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4.5: 


वक्तन्य 


महाकवि भासत का स्थान संखत-नाटक-साहित्य मे नितान्त महनीय 


तथा उदात्त है । ईसा के £ शतक पूर्वं जव नाय्व-साहित्य तथा नास्व- 
` षिदान्तकरा पूरं विकास न हो प्रायाथा, भाप ने चने नाटकं कौ 


रचना की । उतर धूमिल अतीत मेँ इस सफलता के साथ नाटकं कौ रचना 


करना महती सफलता है ¡ भातत क नाटक समी दध्यां ते अने है | 


कथानकं का तेत्र इतना व्यापक ह 9 कदाचित्‌ ही किसी दूरे नाटककार ने 
इतने विषयों पर नाटक लिखे ह्य । रामायण, महाभारत, पुरस, लोककथा 


` सभीसेमापतने विषयक्ंगरह्णीत कर इन नाटकं कौ रचना काहे तथा 
। अर्द्ध कथा््रो मेँ उचित परिष्कार एवं पररिमार्जन मी श्निया है। पात्रों करी 
दिते मी भात के नाटकं का त्रपना विशिष्ट महत्व ह | जितने प्रकार क 
प्रत्र भात के नाटक मे मिलते है उतने संत के त्स अन्य नाटक 





मँ नहीं। 


। मात का कविय मी इन नाटकां मँ स्पष्टता के साथ निखद्य है | नाना 
4 सृचमातिसुकम भावों की पकड़ तथा उनकी सफल अभिव्यक्ति मास कौ अपना 
८ विशेषता हे । प्रकति-चित्रर, चरित्राङ्कन इत्यादि समी दध्यं से इन नाटकों 
| का महव हे । इन्हीं सव कारणो से भास का प्रमाव परवर्ती नाटककरायें 
| यर पटा (र उन्होने मृक्तकण्ठ से भातत की प्रशंसा की। 


9. 
म्रस्तुत संस्करण मेँ भास के नाटकोंका सयोपाय भिकेचन किया गया है | 
मास्त के नाटकं की उक्षटता तथा हिन्दी मेभासर के सम्बन्ध मे किती उपयुक्त 
पुस्तक के अभाव के कारस्‌ यह त्रावश्यक था कि भासके नाटकं का सव्गीर्‌ 


सर्मीत्तण तथा परिचय प्रस्तुत किया जाय | इस म्नन्थ मेँ माप्त के नाटकोंका 
परिचय, सर्मा, तत्कालीन देश-काल की स्थिति आदि का प्रामाशिक 


विवैचन प्रस्तुत शिया गयाहे।| भातके समय च्रादिका मी प्रामाणिक 
निरय किया गया है तथा इस चम्बन्ध मेँ उपलब्य विभिन मत-मतान्तरो 


की तटस्थ एवं पवाद से मुक्त सर्मान्ञा की गहं हे । 

इसके प्रकाशन कायं मे मैरे स्नेह-भाजन शिष्य डा० गंगास्तायर याय, 
एम० ए०, परी-एतच० ङी० ८ सवं मारतीय काशिराजन्यात्त, दुगं रामनगर ) नै 
विशेष सहायता की हे । इतके लिये उन्हें विपुल श्रार्थीरवाद देता हं । 

चोखम्बा संसत सीरीज तथा चोम्बना विद्याभवन (वाराणसी) 
के संचाटक बन्धुश्र--श्री मोहनदात्त प्त तथा श्री विद्रलदात्त युप्त-ने 
इतके प्रकाशन मेँ जो तत्परता दिखाई है उ्तके लिये वै हादिक धन्यवाद 
के पात्रहें। 

आशा इत ख्पमे यह संस्करण विदाधियों तथा विद्रानोंको 
समान ख्य से ग्राह्य तथा उपादेय ल्येगी | 


बलदेव उपाध्याय 
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प्रथम परिच्छेद 
विषय-प्रवेश 


संसृत नायकं के विकास के इतिहास में भास वह जाञ्वल्यमान मणि दै 
। जिनकी कीतिं-कोमुदी की प्रसृति काल के दुर्दम्य प्रभाव से श्रस्पष्ट रदी श्रथच 
सुदूर दक्लिण से लेकर भ्रुव उत्तर तक एवं प्राची से लेकर प्रतीची तक सम्पूणं 
भरतखण्ड मे चमकती रही । नाटक को पञ्चम वेद होनेकाजो गौरव भरत 
ने प्रदान किया तथा. कालिदास ने जो उसे भिन्नरुचि-जनों का एकत्र 
। समाराधन कहा, इसकी सम्यक्‌ परिपुष्ट भास के नाटकं से होती है। नाटक 
कवित्व का चरम परिपाक है--नाटकान्तं कवित्वम्‌: । उसमे तीनों लोकों 
के भावोंका अनुवर्तन ्ोतादै। जब्र हम इस दृष्टि से देखते टै तो भास 
की महत्ता श्रोर बढ़ जाती है} उस सुदूर श्रतीत मे जब लौक्रिक संस्कत श्रभी 
अपनी दिशा का निर्माण कर रही थी, मास ने तेरह. नारको को रचना की 
 श्रौर केवल रचनादहीन की श्रपितु सफलता भी प्राप्त की | यह नाय्य-सादित्य 
। के इतिहास मँ चिरस्मरणीय बात दै। । 


भास-नाटकचक्र फो प्रशस्ति 


बीसवीं सुदीके श्रारम्भ तक भास-नाटकचक्र के बारे मेँ केवल यत्र-तत्र 
^ प्रशस्ति-बाक्य ही सुनने को मिलतेये। भासके नारकीं काखरूप लोगोंको 
^ अज्ञात था । केवल्ल दक्िणिभारत की कुङ्ध हस्तप्रतियों मे दी मास-नारकचक्र 
। सीमित था जिनका किंसीको पतान यथा। सर्वप्रथम महामहोपाध्याय री 
गणपति शालनी भासके नाटकांको प्रकाशमें लाए! पर, इस प्रकाशन 
। से पूवं संसृत कै श्राचार्यो तथा कवियों ने भास तथा मास के नारके को बहुशः 
 प्रशंसाकी थी । इन प्रशस्तियों से यह सुस्पष्ट हो जाता है कि श्रत्यन्त प्राचीन 
। कालसेदही भास के नाटक श्रपना. विशिष्ट स्थान रखते ये श्रोर मान्य कवियों 








र महाकवि भास 


की दृष्टम सम्मानितये। इन प्रशस्तियों तथा उल्लेखो मंसेकुक का 
निदेश किया जाता है- 

( १ ) सरस्वती के वरदपुत्र महाकवि कालिदास ने “मालविकाग्निमित्रः 
नाटक मे सूत्रधार के सुख से प्रश्न कराया है किं प्रथित यशवाले भास, सौमिल्ल, 
कविपुत्र ्रादि कवियों की निर्ितियों का श्रतिक्रमण कर कालिदास की कृति 
का इतना बहुमान क्यों है ११ 

(२) षं के सभापरिडत बाणमट ने भास के नायकी की प्रशंसा करते 
हए कहाहैकिये नाटक सूत्रधार से श्रारम्भ क्रिये जाते दै, बहुत भूमिका बाले 
होते दै, पताकासे युक्त होते दै तथा देवस्थानो की भाँति प्रसिद्ध होते 
ह । यँ यह स्मरणौय है किं संस्कत के नाटक सामान्यतया नान्दी से प्रारम्भ 
होते ई । पर, मास के नाटकं मे नान्दी का सर्वथा श्रमाव रहतादहै श्चौरये 
सुत्रधार से प्रारम्भ होते दै । यह विलक्तणता इन्दे संत के अन्य नायको 
से प्रथक्‌ करती हे । | 

( ३ ) वाक्पतिराज ने श्रपने प्राकृत महाकान्य (गडडवहोः मे मास को 
 (उवलणमित्त--ज्वलनमित्र ८ च्रग्निका मित्र) कहादै। कुलं॒॑विद्वानोंकी 
धारणा है कि वासवदत्ता के दाह की मिथ्या खचर फैलाकर भास को नाटकीय 
वस्तु-विकास का उपयुक्त श्रवसर प्रास्च हृश्रा है । च्रतएव श्रग्निदाह का प्रयोग 
करने वाले भास को “्वलनमित्रः संज्ञा प्रात हई है ।3 

(४) जयदेव ने भास को कविताकामिनी का हासः बताया है। इस 
उल्लेख से भास की हास्य-रस के वणन म कुशलता व्यञ्जित होती है। भास 
के उपलब्ध नायको में दास्य के प्रसङ्ग बड़ी सफलता से प्रस्तुत कयि गये ह। 





१. प्रथितयशसां भाससोमिल्लकविपुत्रादीनां प्रबन्धानतिक्रम्य कथं वत्तमा- ` 

नस्य कवेः कालिदासस्य कृतो बहूमानः-मालविकाग्निमित्र प्र° २। 
२. सूत्रधारकृतारम्भेनांरकबंहुभूमिकैः । 

` सपताकेयशो लेमे भासो देवकुलैरिव ।- बाण-दषचरित । 

३. भासम्मि जलणमित्ते कन्तीदेवे तहावि रहूवारे । | 

सोबन्धवे श्र बन्धम्मि हारिग्रन्दे श्र श्राणन्दो ॥--गउडवहो, ८०० । 





विषय-प्रवेश ५ 


हास्य के उद्धत तथा सुकुमार दोनों रूपों की संघटना बड़ी सफलता के साथ 

की गद है] उद्धत हास्य के लिये ्रतिज्ञायोगन्धरायण॒ः के विदूषक की श्लिष्ट 

भाषा तथा सुकुमार हास्य के किये वासवदत्ता के श्रौदरिक विदूषक का वंन 

दर्शनीय है, कालिदास में जहाँ हास्य का केवल सुकुमार रूप है, वशँ भास के 

नायको मे दोनो रूपों का सजीव चिच्रण है । श्रतः जयदेव का कथन पूणंत 

। यथार्थं है--श्रथवाद-मात्र नदीं 

। (५) राजशेखर ने श्रपनी काव्यमीमांसा मे भास-नाटकचक्र की त्रग्नि- 

 परीक्ञा तथा “स्वप्नवासवदत्ता' के उस श्रग्निपरी्वा में न जलने का उल्लेख 

 क्याहे।२ 

(६) दण्डी ने ्रवन्तिषुन्दरी कथाः मेँ भास के काव्यगुणों का वणंन 

 करियाहे। उनके श्रनुसार भासके नायकं म सुख एवं प्रतिमुख संधियों 

स्पष्ट होती ई तथा अ्रनेक इक्तियों के द्वारा इन्डोने च्रपने काव्यम विभिन्न 

। भावदशाश्रौ की श्रभिव्यञ्ञना की हे ।3 

(७) नाय्यदपंण ( लेखक, रामचन्द्र तथा गुणचन्दर, १२ वीं सदी ) 
मे भास के स्वप्न नाटक का स्पष्टतः उल्लेख किया गया है ।४ 

| ( ८ ) शारदातनय ( १२ वींसदी) ने भावप्रकाशनः में प्रशान्त नाटक 

के प्रसङ्घ में स्वप्नवासवदत्ताः के कथानक का निदेश किया है । 














१. यस्याश्चोरश्चिकुरनिकरुरः कणपूरो मयूरो 

भासो हासः कविकुलगुरुः कालिदासो विलासः । 

हर्षो हर्षःहदयवसतिः पञ्चबाणस्तु बाणः 

केषां नैषा भवतु कविताकामिनी कोठुकाय ।}--जयदेव, प्रसन्नराघव ॥ 
२, भासनायकचक्र ऽम्मिनज्छेकैः स्िसे परीङितम्‌ । 

स्वप्नवासवदत्तस्य दादकोऽमून्न पावकः ।।--राजशेखरः काव्यमीमांसा । 
३. सविभक्तमुखायङ्गेव्यक्तलन्णब्त्तिमिः । 

 परेतोऽपि स्थितो भासः शगीरेरिव नारकैः ।--श्वन्तिसुन्दरी । 

४. यथा भासकृते स्वप्नवासवदत्ते शेफालिकाशिलातल्लमवलोक्य वत्सराजः... 
। --नाय्चदपंण्‌ | 








१. महाकवि भास 


(६ ) श्राचाय श्रभिनवगुक्त ने नाय्यशाख्र की टीका मेँ भास के 
स्वप्नवास्बदत्ता का उल्लेख किया है १ 

( १० ) भोजदेव ने श्ंगारप्रकाशः मे स्वप्नवासवदत्ता का उल्लेख 
किया है }२ | ति 

( ११) श्रमरकोशटीकासवस्वः मे सर्वानन्द ने उदयन तथां वासवदत्ता 
के विवाह का वणंन किया है। 

( १२ ) जयानक के "प्रथ्वीराज विजयः की एक टीका में कहा गया है कि भास 
तथा व्यास मेँ यह विवाद उठाकिं कौन बड़ा है। दोनौं ने श्रपनी एक-एक 
स्ोंत्तम पुरतक श्रग्नि म डाल दी । व्यास की पुस्तक तो श्रग्नि म जल गयी, पर 
भास का विष्ुधमं श्रग्नि से न जल सका 1 इस कथन का सामभ्य राजशेखर के 
वचन से. स्पष्ट है यद्यपि राजशेखर ने व्यासं के साथ विवाद का उल्लेख नही 
किया है । विष्ुधमं च्रत्र तकं श्रनुपलब्धं है । 


इन उल्लेखो से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि भास के नाटकां का श्रत्यधिकं 
प्रचार था । कवियों तथा श्रालोचकों मै भासत के नाटक सम्मान कीदृष्टिसे 
देखे जाते थे । पर, काल के करालचक्र से ये नाटक भी श्रुते न रे \ अ्रन्तमें 
केवल सूक्तिवचन से इनका पता लगने लगा । 
भास-नारकचक्र का उद्धार 


भास के नाटकं का प्रकाशन संस्छृत-साद्िव्य के इतिहास मे एक विशिष्ट 
बात है | महामहोपाध्याय पं° गणपति शास्त्री के द्वासयं इन नायको के प्रकाशन 
से पूवं ये नाटक प्रतकों के दष्टिपथ से श्रोभलं हो गये थे } ययँ यह प्रश्न भी 
उठाया जा सकता है कि जज भास के नाटक प्राचीन युश मेँ इतने प्रसिद्धये कि 
कालिदास जैसे सर्वो्रृष्ट कवि से उनका उल्लेख कयि जिनानरहा गयातोवे 
फिर लुप्त कैसे हो गये १ यह प्रश्नबडा पेचीदादहै श्रौर इसका कोद मान्य 





१. क्वचित्रीडा । ` यथा वासवदत्तायाम्‌ । 
{9 । -नास्यशाखपर श्रमिनवगु्त की धीका। 
२. वासवदत्ते पद्मावतीमस्वस्थां द्रष्टुः राजा समुद्रगरहकं गतः ।-श्ृज्गारप्काश। 


विषयप्रवेश ८; 


समाधान नहीं । वैसे वैदिक ग्रंथ श्रौर शाखायें जिनका किं पठन-पाठन कुल- 
परम्परा में श्ननिवा्यं था लुप होगये तो फिर लोकानुरंजन के साधक इन 
नाटकौँं का प्रचार से परे होना कोई श्रतर्कित बात नहीं । सुमिल्ल श्रादि के 


। नारकं श्राज भी कराल काल के गतं मे विलीन ही दै। तथापि विद्वानेोंने 


इसका उत्तर देने का प्रयासं किया है । मुख्यतया वे कारण दो ईै--' 
(१) देश मै मुस्लिम शासन के प्रसार के साथ ही साथ प्राचीन म्र॑थों 


पर विपत्ति के बादल धिरने लगे । यहं स्वाभाविक है किं देशं की समृद्धि तथा 
शौय के गीत गानेवाले, ` राजसिंह को परथ्वीपालन का अदेश देनेवाले तथा 
` वैदिक धमं की प्रशस्ति करनेवाले भास के नाटकं पर मुसलमानों की कुदृष्टि 
। पड़ी हो । मुसलमानों का व्यापक प्रचार-प्रसार उत्तरी भारतवषं पर दी विशेष 
था । इसके श्रतिरिक्तं देशी सरदारो तथा यँ रहनेवाले मुसलमानों के लिये 
। देवनागरी लिपि का पाठ भी सरल था। फलतः उन्होने देवनागरी लिपिमें 
। लिखित तथा उत्तरी भारत मेँ प्रचलित भास के नाटकां को नष्ट करने का प्रयास 
। किया । यह सम्भावना इस बात से भो पुष्ट होती है कि उत्तरी भारत तथा देव- 
। नागरी लिपि मे लिखित मास-नाय्को की प्रतिोँ श्रनुपलन्ध ई । प्रो वीर राघ- 
| वन्‌ ने जो इस्तलेखों की. खोज कौ उसमे भौ देवनागरी मे मास के ` नाटकं का 
। श्रभाव है इसके श्रतिरिक्त, दरिणी केरल देश मे मुसलमानों का व्यापक 


| 
। 
| 


प्रसार न था श्नोर श्रांथा तथा मलयालम को लिपि मी सम्भवतः: उनके लिए 


सुगम न थीं | श्रतः वँ भास के नारकं के हस्तलेख सुरक्तित रदे } 
(२) विदेशियों से बारम्बार पदाक्रान्त होने पर अब्र यहो के लोगों का 
जीबन नैराश्य कौ श्रोर उन्पुल था । बीरतापूणं नारको को सुनने की अपेक्ञा 


। शव वे धमं तथा दरशन पैर युक गयेथे। ग्रतः. भास के ये नारकं प्रचलन से 


उठ गये 1१ 


॥] 


किमप्यस्तु ये केवल सम्भावना-मात्र ई । 


सन्‌ १६०६ ई० मे महामहोपाध्याय पं० गणपति शाखी को पद्मनाभपुरम्‌ 
के समीपवतीं मनल्लिकारमटम्‌ मे स्वप्नवासवदत्तम्‌ , प्रतिज्ञाय गन्धरायण, 





-~- 





१, द्रष्टव्य, ए. एस. पी. श्रय्यर कृत “भासः, प° १३-१५। 


८ महाकवि भास 


पञ्चरात्र, चाखदत्त, दूतधटोत्कच, श्रविमारक, बालचरित, मध्यमव्यायोग, कणंभार 
तथा ऊसभङ्ग के हस्तलेख मिले । इसके श्रतिरि्त, दूतवाक्य की भी ताड़पत्र 
पर एक हस्तप्रति मिली जो खरिडित थी । ये हस्तलेख मलयालम ल्िपिमें 
थे । गणपति शाखी ने इस विषय में श्रागे भी अनुसंधान जारी स्वा शरोर 
कैलासपुरम्‌के एक ज्योतिषी के पास से शअ्रमिष्रेक नाटक तथा प्रतिमा नाटक की 
हस्तप्रतियोँ प्रास कीं । द्विवेण्डूम राजप्रासाद पुस्तकागार मे भी इन दोनों नाटकों 
की हस्तप्रतियँ मिक्ली जो इन प्रियो के समान थीं । मैसूर के परिडत श्रनन्ता- 
चायं ने केरल से प्रास्त स्वप्नवासवदत्तम्‌ तथा प्रतिन्ञायौगन्धरायण॒ की दो प्रतिय 
भी परिडत गणपति शाली को दों। छष्णतन्त्री से भी गणपति शाघ्रीने 
हस्तलेख प्राप्त किये । श्रत्यधिक प्रयत्न के विपरीत भी गणपति शारी को 
चारुदत्त की कोई पूणं हस्तप्रति नहीं मिली । चाख्दत्त , नाटक सहसा समाप हो 
जाता है श्रौर प्रतीत होता दै कियह कणंभार का श्रग्रिम च्रंश है क्योकि 
कर्णंभार भी श्रपूणं ही प्रतीत होता है । 

गणपति शास्र कौ उपलब्धि से तीन साल पृं ही गवर्नमेरुट श्रोरियण्टल 
मेनु्किष्ट लाइ्रैरी मद्रास के लिये वयँ के लेखक श्री सम्पतकरुमार चक्रवर्ती ने 
३ जनवरी १९०६ ई० को पुस्तकालय के लिये स्वप्नवासवदत्तम्‌ की देवनागरी 
लिपि में एक प्रति नकल की थी । उसके एक महीने के बाद ६-२-१६ ०६ को श्री 
चक्रवती ने देवनागरी लिपि मे पुस्तकालय के जिए प्रतिज्ञायोगन्धरायण की मी 
एक प्रति नकल की । 

पं० गणपति शाघ्री ने १६१२ ई० म भास के इन तेरह नाको को 
प्रकाशित किया | | 


भास-नाटकचक्र का एककवंत्व 
यह प्रश्न प्रारम्भसेदह्ी जोरोंसेउठाया गयाथा किक्याये ग्रन्थ भास 
केद्धारादीलिखे गये श्रौर यदि भास इनके लेखक दहै भीतोक्या सभी 
नायको के ह श्रथवा कुलक केही | पर, इन नाटकी के सृद्धम श्न्वीदण से 
यह स्पष्ट लक्षित हयो जाता दहै कि इन सभी नाटकौं के रचयिता एक ही व्यक्ति 
ये । इस मत की पुष्टि मँ कुङ्ख प्रमाणो को यद्य उपन्यस्त किया जाता है-- 


विषयप्रवेश ` ९ 


( १) इन समस्त नारको मे ( केवल्ल॒चाख्दत्त को छोडकर ) नान्दी के 
ञ्ननन्तर सूत्रधार मंगलपाठ से इनका श्रारम्म करता है ।° 

(२) श॑को के मध्यमे लघुबिस्तारी प्रवेशकों तथा विष्कम्भके का प्रयोग 
करिया गथा है। इनका उपयोग दशंकोंको श्रकों के मध्यमे घटित घटनाश्रों 
की सुचना देने के लिए किया गया है। 

(३) इन नाको मेँ श्रस्तावनाः के स्थान पर सवत्र ^्थापनाः का प्रयोग 


| कियागयादहै।. 


(४) सभी नाटकों मे, जिनमे कि भरतवाक्यं है ( चारुदत्त तथा दृत- 
घटोत्कच मे भरतवाक्य नहीं है ) यह कामना कि राजा जिसे @ राजसिंह 


कहा गया है तथा जो हिमालय से विन्ध्य तथा पूं सागरसे पश्चिम सागर 
। तक शासन करता है, सम्पूणं प्ध्वी की विजय करे; सभी वणो के धमकी 
 स्त्ताद्यो तथा गो एवं मले मनुष्यो की रक्ताहो।ः 


(५ ) सामान्यतया भरतप्रतिपादित नाव्य-नियमो का इन नाटकं में 


। पालन नहीं हृश्रा है। मृत्यु तथा लङ़ाई-भगडे, रङ्गमञ्च पर ही प्रदशित 
। क्रिये गये ई तथा श्रमिषेक, पूजा, शपथ या अश्रु-प्रालन के लिये रङ्गमञ्च 
। प्रर जल लाया गया है । जेसे-- प्रतिमाः मँ दशरथ की, श्रभिषेकः में बालि 


। 
। 
हि 
। 


| 


। की तथा 'ऊर्मङ्ग मे ुर्योघन की मृत्यु रङ्गमञ्च पर ही द्शवी गवी हे। 


चाणूर, मुष्टिक श्रोर कंसका वधभी ग्ेत्तको को रङ्गमञ्च पर दही दिखायी 
पडता है । बालचरितमे कृष्ण शरोर श्ररिष्ट के भयंकर युद्ध का वणन है। 


स्प्ननाटक में क्रीडा श्रौर शयन भौ ,दिखाये गये दै श्रथच दूर से उच्च स्वर 
मे पुकारने का वणन मध्यमनव्यायोग तथा पञ्चरात्र में है । 





| 
। 
| 
| 


न प म्ण ।# 


१. (श्र) नान्यन्ते ततः प्रविशति सूत्रधारः । सृत्रघारः-उद्यनवेन्दु- 
वणां "ˆ ° स खप्ननाटक-- 


(ब) नान्द्यन्ते ततः प्रविशति सूत्रधारः । सृत्रधारः-पातु वासवदत्तायो ` 


। अरतिज्ञायो° । इत्यादि । 


२. इमां सागरपयन्तां हिमवदूविन्ध्यङुण्डज्लाम्‌ 
महीमेकातपत्राङ्का राजसिंहः प्रशास्तु नः ॥ स्वप्न ६-१६; तथा श्रन्य 


नाटकं के भरतवाक्य । 


{ 


१० महाकवि भास 


(६ ) विशिष्ट श्रथ म शब्दों का प्रयोग~-भास के नायको मे कुछ शब्दों 
का प्रयोग श्रपने प्रचलित श्र्थो से भिन्नाथंमेंदहूच्रा है। उदाहरणार्थ--त्रार्य- 
पुत्र शब्द का प्रयोग च्रनेकशः एेसे अर्थो मेंहृश्रा है जो भरत के नाय्यशाख्र ` 
मे श्रविहित है। 

(७) इन समी नाव्कों में श्राकाशभाषितः : प्रायशः मिलता दै। 
“त्राकाशभाषितः के श्रन्तगंत रङ्गमञ्च पर पात्र एेसे व्यक्ति से बोलता अथवा 
उत्तर देता है जो रङ्गमञ्च पर नहीं है श्रथवा श्रप्रकरृत ध्वनियो को सुनता है 1 

(त ) कञ्चुकी श्रोर प्रतिहारी के नामोंकी कद नाटकं मे पुनरावृत्ति 

दे । उदादर्णाथ-- कंचुकी का नाम प्रतिज्ञाः नायक मे भी बादरायण दै 
त्रोर दूतवाक्य मे भी । इसी प्रकार प्रतिहारी का नाम खप्न, प्रतिज्ञा, ्रभिषेक 
तथा प्रतिमा म विजया है। 

(£ ) प्रायेण सभी नाटकं में श्रस्तावना? के स्थान पर (त्थापनाः शब्द 
का प्रयोग हरा है। ्रस्तावनाः शब्द का प्रयोग एकमात्र कणमाः में किया 
गया ह) 

( १० ) नास्य-निदेश की न्यूनता सभी नाटकं मे समानभावेन पराप्य 
है। जो नास्यनिर्देश'है भी उनमें एकाधिकं निदंश एकं साथ पाये जाते 
दै । उदाहर्णाथ-- निष्क्रम्य ` पुनः प्रविश्यः यदहं निष्करमण तथ। प्रवेश 


सहभावेन निर्दिष्ट ई । 
( ११) इन सभी ना्ट्ो के नामों का उल्लेख नारक के ग्रन्त मेँ किया 


गयां है नन्यत्र. नहीं| इन सूपकों स किंसीमे मी मग्रन्थं के प्ररोताका नाम 
नहीं मिल्लता । | 

८ १२). इन नारको मे यद्यपि बिभिन्न. छन्दो काः प्रयोग हृश्रा दै पर इन ` 
छन्दो के प्रयोग मे साम्य दहै। 

८ १३ ) कर नाटक में ठेसी प्रभावशाली पद्धति का प्रयोग श्रां दै करि 
किसी नवागन्तुक के द्वारा श्रप्रतयाशित उत्तर की प्राप्ति होती है! उदाहर्णाथ, 
जन महासेन श्यौ श्रङ्गारवती विमशं कर रदे दै कि कौन राजा वासवदत्ता के 
लिये उपयुक्त दै उसी समय कञ्चुकी सदसा श्रकर कंदता है--त्सराज । 
च्रमभिप्राय यह किं उनके प्रश्न का श्राकस्मिक उत्तर मिल गया यद्यपि कञ्चुकी 
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कहने यह श्राया था कि “वत्सराज बन्दी बना लिया गया । इसी प्रकार अभिषेक 
नाटक मे जब रावण सीता से कहता है किं “इन्द्रजित्‌ ने राम शरोर लद्मण को 
। मार डाला | श्रब तुमह कोन मुक्त करेगा? उसी समय एक राक्तस श्राकर 
कहता है “रामः यद्यपि वह कना यह चाहता है किं राम ने इन्द्रजित्‌ को मार 
 डाला। 
| ८ १४ ) इन नारको मे समान शब्दों तथा दृश्यों की श्रवतारणा की गर 
। है) किसी विशिष्ट व्यक्ति के त्रगमन की तुलना ताराश्रों के मध्य॒ चन्रमा के 
। उदथसेकी गई है। बालि, दुयांघन तथा दशरथ सभी स्यु के बाद पवित्र 
नदी का दर्शन करते ह तथा उनके किये देव-विमान च्राता दै । 
( १५ ) कई नाटकं मे समान वाक्यों की उपलन्वि होती दै । उदाहर 
। शार्थ-जन-सम्मदं के बद्‌ जाने पर मागे साफ करने के लिये--“उस्सरह उस्सरह 
शय्या | उस्सरह । ( हय्यि, हिय श्रीमानो ! ) का प्रयोग कड स्थानों पर 
। है! कई विषयों का वणंन भी समानरूप से श्रनेक नाटकों मे मिलता दे। 
। जेसे, स्यास्ति, रान्यागमन, युद्ध ग्रौर युदक्तेत्र श्रादि का। इनकी. वणंन-पद्धति 
। में समानता सुतरां दशंनीथ है । 
(१६) एकी पात्रकेद्धाराया श्रन्य पर्चोौँकेद्वारा पयो के खरिडत 
। प्रयोग होते ई 
। -.( १७) वेरह नायक मसे पच नायको में श्राय श्लोकों में मुद्रालंकार का 
। प्रयोग है। इसमे देवता की स्तुति के साथ-साथ पात्रौंकानामनिदंश तथा 
| कथानक की शरोर सकेत किया गया इ । 
। ८ १८ ) इन नाटकं मे पाणिनीय व्याकरण का कटोरतासे प्रयोग नदीं 
| हृश्रा फलतः कई स्थानों पर श्रपाणिनीय प्रयोग दिखायी पड़ते दै । . 
। (१६ ) समान नारकीय परिस्थितियों की श्रवतारणा इन नाटकों की 
। विशेषता है] अभिषेक तथा प्रतिमा नाटकं में सीता रावण की प्राथना को 
। श्रस्वीकार कर देती ई तथां उसे शाप देती दै। इसी प्रकार चाख्दत्त में 
वसन्तसेना भी शकार के श्चनुनयं को श्रस्वीकरेत कर उसे शाप देती है । बाल- 
चरित तथा पञ्चरात्र मे ज सैनिकों से उनके राजा'को नमस्कार करने के लिये 
कहा जाता है तो वे उपेक्तापूरवक पूछते द कि यह किंसका राजा है £ प्रतिज्ञा 
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नायके म महासेन तथ तक वत्सराज के बन्दी होने को नहीं मानता जब्र तक 
वाद्रायण यह नहीं कहता कि “क्या उसने कभी पहले महासेन से मूठ कहा है £ 
इसी प्रकार चारदत्त मेँ कंस तब तक यह्‌ नहीं मानता ` कि देवकी को पुत्री हृ 
हे जन तक कञ्ुकी इसी प्रकार का प्रश्न नहीं करता । अविमारफ तथा प्रतिज्ञा 
मे राजा तथा रान के बीच उपयुक्त वर के लिये समान विमर्शं है । 

(२० ) इन रूपकों की भाषा तथा शैली में व्यापक समानता है । 

(२१ ) किसी घटना की सृचना देने के लिये "निवेद्यतां निवेद्यतां महा- 
राजायः इत्यादि षेचन का प्रयोग पञ्चरात्र, कणंभार, दूतधटोत्कच श्रादि में 
समानरूपेण किया गया है | 

( २२ ) प्रायेण इन नाटकों मे युद्ध की सुचना भये, ब्राह्मणौ श्रादि के 
द्वारा दिलायी गई है | 

(२३ ) भावों की समानता इन नारकीं की एक महती विशेषता है । नारद 
को कलहपिय तथा स्ररतन्त्री का साधक बताया गया है? 4 ग्रजुन की वीरता का 
वणंन दृतधयोत्कच तथा ऊसमंग मे समानरूपेण किया गया है; राजाश्रों के 

मृत्यु के उपरान्त भी यशःशरीर से जीवित रहने का वणंन समानरूप से 
किया गया है, लकमी के साहसि्ो के पास रहने का विधान भी समानरूपेण 
किया गया दै । 

( २४ ) इन सभी नाटकं में समान सामाजिक परिस्थितियों की श्रव- 
तारणा की गई है।२ 

इन साम्यों के श्राधार पर यहं स्पष्ट प्रतीत होता है किइन नारका 
रचयिता को$ एक ही व्यक्ति था | पर, इन नाटकं के प्रणेता भास ही ये च्रथवा 
नहीं इस विषयमे प्रारम्भसेही विवाद बना रहा दहै । डाक्टर एण डी 





१, तन्त्रीषु च स्वरगणान्‌ कलहांश्च लोके ।--श्रविमारक ४।२ 
तन्त्रीश्च वैराणि च घट्यामि ।--बाल ० १।४ 


२, इन नाटकों की समानता का डा° पुसालकर ने श्रपने ग्रन्थ (भास: 


ए खटडीः म बड़ी कुशलता के साथ प्रतिपादन क्षियाहै। इस सन्दर्भ में ए 
एस० पी० श्रय्थर का भास ग्रन्थ भी उपादेय है । 
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पुसालकर तथा प्रो° ए० बी कीथ इन्दे भासकृत बताते ई । इसके ठोक 
विपरीत पिशरोती, ङुन्हनराजा, देवधर तथा ॒विन्टरनित्न इन्द भासकृत नहीं 
मानते | मध्यमा्मं डा० सुकथनकर श्रादिकाहैजो कु नायकोंकोतो भास- 
करत मानते ह पर कुदं को भास के नाम के साथ प्लेस जोड़ा गया 
मानते ई । । 
केरोय चाक्यासें कौ रचना ?-ङड श्रालोचकों ने इन नायकं को 
केरलीय रङ्गमञ्च के श्रभिनेता चाक्यारों की सृष्टि मानी है। उनका कहना है 
यदि यह नाटक-चक्र भास-प्रणीत होता तो इनकी प्रस्तावना या स्थापना में 
मासका नाम श्रवश्य होता। इसके श्रतिरिक्त यदि ये भास-कृत होते तो केरल के 
श्रतिरिक्त श्रन्य प्रान्तो मे भी इनकी इस्तप्रतिर्योँ श्रवश्य मिलतीं । रीतिं मं 
। ज्ञो 'स्वप्नवासवदत्ताः के उदाहरण श्राये ई उनका भी वतमान नाटकमें 
अभाव है। महामहोपाध्याय कुप्पुस्वामी शास्त्री का कहना है कि स्वप्नवासवदत्ता 
तथा प्रतिज्ञा नाटकों मे “विवाह के लिये (सम्बन्धः शब्द का प्रयोग हृश्रा है । 
यह शब्द श्राज भी इसी श्रथ मे केरल के `चाक्यारो मे प्रयुक्त होता है! इस 
| बात से चाक्यार-उद्भव की पुटि होती है । 
| पर ये बातें युक्तिसंगत नहीं प्रतीव होतो । इन नाटकं मे मासका नाम 
न होने से इनकी नवीनता कथमपि सिद्ध नहीं होती । यह तो निर्विवाद है कि 
कालिदास श्रादि की श्रपे्ता मास प्राचीन दै । यह सम्भव हो सकता है कि 
“ उनके समयमे नाटककार कानामनदेनेकी प्रथा रहीहो। इसके विपरीत 
यदि ये अर्वाचीन चाक्यारो की सृष्टि होते तो इनकी प्रामाणिकता बताने के 
| लिये सचे्ट होकर कतां का नाम इनमें दिया होता । केरल के श्रतिरिक्त न्य 
प्रान्तो में श्ननुपलब्धि भी इनके भास-कृत होने मेँ विप्रतिपत्ति को जन्म नदीं 
` देती । यह बहुत सम्भव है कि किसी कवि की कृति किसी देशविशेष में प्रचलित 
| हो श्रौर श्नन्य प्रातं म उसका व्यापक प्रचारप्रसारनदहो। यह मी सम्भव 
रिं उत्तरी भारत की राज्ञनीतिक श्रस्थिरता भी उत्तरी भारत मे उनकी दस्त- 
प्रतियो के अभाव का कारण हो । प्राचीन म्॑थोंमे प्राप्त उद्धरणोके श्रभावका 
जहाँ तक प्रशन दै, हो सकता है वे श्रंश लेखक के प्रमादवश चछरूुट गये हों । 
इतना तो निश्चितदहीहै किं भास के नाटकं जन-समुदाय से दूरदहोगये ये 
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रिरि कुद श्रो का चछरूुटना च्रसम्भव नहीं १ इसके अतिरिक्त जिन नाटकं के 
ये श्रंश उदूधृत दै उन-उन नायकं मे उन्हे पिरो देने का उचित श्रवकाश 
हे रदी बात विवाह श्रथ मे "सम्बन्धः शब्द्‌ के प्रचार की तो मिताक्षरा 
पद्धति में यह शब्द इस श्रं मे श्रव भी दिखायी पडता दहै। 


इसके श्रतिरिक्त चाक्यारो मे इतनी काव्य-प्रतिभा इतना नाय्य-कोशल 
तथां इतनी समृद्ध भाषा नहीं कि वे ठेसे उच्चकोटि के नाटकौं का प्रणयन कर 
सके । यदि चाक्यारों मे इस प्रकार की कतृत्व-शक्ति होतीतो क्या वे दूसरे 
नाटक-चक्रौ की स्चना नहीं करते १ क्या उनकी कतृ त्व-शक्ति इन्दं तेरह 
नाटकों के बाद कुरिठत हो गयी १ उन्होने एक भी इस प्रकार की रचना क्यों 
नहीं की १ वस्तुस्थिति यह है किं इन नाटकोंकी सृष्टि चाक्यारो ने नहीं कौ। 
यह हो सकता है किं इनमे उने श्रपनी श्रावश्यकतानुसार कुहं काट-छोट 


कीदहो। 


इन नाटकों को. रचना पल्लव-दरबार में नदीं हृद--यह भी कदा जाता 
हे कि पल्लव द्वितीय नरसिंह वंन या तेनमारन के किसी सभापर्डित- 
ने इन नारको की स्वना की। इसका आ्आधार यह दहै कि इन दो नर- 
पतियों ने श्रपनी उपाधि राजसिंह रखी थी। इन नारको मे “राजसिंहः 
प्रशास्तु नः' की उपस्थिति ने इस कल्पना को जन्म॒ दिया है । इसकी पुष्ट 
मं यह भी तकंदिया जातादहै करं इन नायको मे रेसे संसृत शब्द है जो 
दक्तिण म उद्भूत हए द श्रथवा दा्ञिणात्य श्र्थं रखते ह । यह तकं इतिदास 
से सिद्ध नहीं होता कथोकि इन ` राजाश्रों कीसभामें एतादृश विदग्ध कविका 
उल्लेख कहीं नहीं दै ।  श्नोर यदि इनकी स्वना मानी भी जाय तो इसका कोद 
कारण प्रतीत. नहीं होता किं यह तथाकथित समापरिडत श्रपना नाम क्यों रुप्त 
रखता जन कि विक्रम प्रथम सदी के लगभग सेदही नाटककार श्रपना नाम 
नाटक मेँ रखते श्राये थे--काक्लिदास, श्रश्चोष, भवभूति श्रादि श्रोदीच्य तथा 
शक्तिमद्र, महेन्द्रवमंन आदि दाकिणत्य नाटककारो के नाम इसके प्रमाण 
है। इसके श्रतिरि्त किसी दाक्षिणात्य नगर वा न्यक्ति का श्नुल्लेख तथा 
च्रोदीच्य व्यक्तियों, जनपदों, नगरों श्रादि का वणंन इसमे रंचित्‌ भी सन्देह 


| 
| 
| 
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के लिये अ्रवकाश नहीं छोडता कि ये नाटक पल्लव या पाण्ड्य राजाश्रं के 


दरबार में निमित नहीं हुये । 
इस प्रकार यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि चाक्याो की रचना या पल्लव- 


द्रबार मे इनकी निर्मिति की सम्भावनाये श्राधार नहीं रखती । श्रव प्रन यह 
हकिक्या इन नायकं के प्रणेता मास दही दै १ इस विषयमे बड़ विसंमितियँ 
है । इन विसंवादी सिद्धान्तो को हम तीन वगो मे रख सकते दै - 
(१) वे विद्वान्‌ जो इन नाटकं को भासङृत नहीं मानते । उनके अनु- 
सार किंसी परवतीं लेखक { चाक्यार, पल्लवनरेश-का सभापरिडित या ज्रिसी 
शन्य.कवि ) ने इन्द गढ़ा है तथा इनका प्रामाख्य श्रार प्राचीनता सिद्ध करने 
के लिये इन्दे भास के नामके साथ संयुक्त कर दिया है। जैसा कि पटले 
दर्शाथा गया है श्रपने मत के समर्थनमेये विद्वान्‌ कहते दै किमासकेजो 
उदाहस्ण लक्तण ग्रन्थों मे उपलब्ध होते दै उनका वतमान मास-नाटक में 
अभाव है । इसके. अ्रतिरिक्त इन नाटकों की प्रस्तावना मे भास का नाम नहीं 
मिलता तथा केरल से श्रन्यत्र इनकी हस्तप्रतियोँ भी नहीं मिलती । पर, ये 
| सारे तकं लचर ई तथा इनके श्राधार पर हम किसी निष्कं पर नहीं परह 
| सकते । जो उदाहरण वर्तमान मासीय नायको म नहीं मि्ञते उनके समावेश 
 काइन ना्ट्कोके परिवेश में पूरा स्थान है। इसके श्रतिरिक्त प्राचीन 
। ॥ कवियों ने भास के नाटकों की जो विषशेषतायें बतायी ह वे इन नाको मेँ पूरंतः 
| उपलन्ध ई । 
(२) इसके ठीक विपरीत सिद्धान्त उन लोगोंका पड़ताहै जो इन 
नायको को पूंरूपेण भास की कृति मानते दै ।१ 
॥ (३) वृतीय सिद्धान्त उन विद्वा्नाकादहै जिनके श्रनुसार इन नाटकों 
| के कतिपय श्रंश तो मास रचित श्रवश्य है पर श्रपने समग्ररूपमेंये मास 















ध वण्यर 


॥ 1 १. इनके विवेचन क लिये द्रष्टव्य, {1 1101125--]85 
॥ 81252, ]. १२. ^. 5 1922 ए. 79. 


| २. द्र° शारदाः संस्कृतपत्रिका वषं १, सं° १। 
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ह पर समग्र नाटकों की रचना भासने नहींकी। किसी केरलीय कवि ने 
भास के प्राप्तांश की पूर्तिं करदी। डक्टर बनेट भी इन नाटकोंके प्रणेता 
को प्रसिद्ध भास माननेके लिये तैयार नदीं ।१ इधर परवती समीक्तणो- 
परीक्षण से मी यदी बात प्रकाशमेंश्रायीदहै किये समग्र प्रशमे भासकीः 
रचना नहीं । पं° रामावतार श्मांजीका मत दही उपयुक्त प्रतीत होने लगा 
है कि भास के उपलन्धांशों को पूरा कर किसी केरलीय कवि ने इन नाटकों को 
प्रुत किया । 

परस्पर विसंवादी सिद्धान्ता शरोर मान्यताश्रंके बीच यही बात श्रधिक 
उपयुक्त प्रतीत हो रही है किये नायक श्रंशतः भास-रचित ई। इसी मतमें 
उन विद्वानों की रायोंकामो समावेश हो जातादै जो कहते दै किये नाटक 
भास के नाटकों के संचिप्त रूप ई। इनके कथन की सार्थकता इतने तक 
ही दहैकिइन नाको के कु ग्रंश भास प्रणीत दै। इसके विपरीत जो व्यक्ति 
यह कहते द कि ये नाटक भास प्रणीत भरिलकुल नदीं दै उनकी बात प्रामास्य- 
कोटिमें नदींली जा सकती । 





१, द्र० एप्राालत्र < 51100] ग जला६81 शप्ता€5 एवं 
1. १२. ^. ऽ. 1919 2. 284 कथा 1941, १ +. - 7: 


द्वितीय परिच्छेद 
भास के नाटक 


द्विबेण्ड्म प्लेजः के त्राविष्कतां महामहोपाध्याय पं० टी° गणपति शाखी 
ने भास के तेरह नाटकं को प्रकाशित किया। बाद्‌ मेँ १६४१ ई° म राजवेद्य 
| कालिदास शाखी ने 'यज्ञफलः नाम का एक श्नन्य नारक प्रकाशित किथा श्रोर इसे 
 भासक्ृत बताया । यह नायक देवनागरी की दो हस्तग्रतियों पर श्राधृत था । 
यह रायायण के बालकाण्ड पर आधृत है तथा प्रतिमा एवं अभिषेक नायकं 
से साम्य रखता है। इसमे तप॒ तथा वैदिक-यज्ञ की प्रशस्ति है। दशरथ को 
यज्ञ से पुत्र उत्पन्न होते दै; विश्वामित्र यज्ञ के द्वारा ब्रह्मि बनते द श्रोर-राम 
का सीता से परिणय यज्ञके द्वारा होता है जिसके श्राधार पर इस नायके का 
नामकरण यज्ञफल हृश्रा। चूक प्रारम्भ से ही द्विवेर्डम-नाट्कों के मास 
रीत होने के विषयमे घोर विवाद उठ खडा हृश्ा था श्रतः उस विवाद में 
इस नाटक के प्रकाशन ने आहुति का काम दिया । लोगों ने इसे जाली बताया 
शरोर इस कथनको बल इस नाटक की हस्तप्रति के देवनागरी म होने से 
मिला । परन्तु, डाक्टर पुसालकर ने इसे भास की स्वना बताया श्रौर कदा कि 
अह उनकी प्रोदावस्था की स्चना है । डाक्टर पु्तालकर ने इसकी प्रामाणिकता 
तेरह द्विवेर्दडम-नाटकों की भाषा, नास्यशैली तथा भावों की समानता के श्राधार 
पर सिद्ध की। उन्होने उत्तरी भारतमें प्राप्त इस हस्तप्रति के आधार पर यह 
भी सिद्ध करने का प्रयास किया कि श्रन्य तेरह नारक भी भास-प्रणीत ही है | 
किन्तु, १६४२ में ही जयपुर के पं* गोपालदत्त शाखी भण्डारकर 
्रीरियर्टल रिसिचं इन्स्टीच्यूट पूना मे पारे श्रौर डा° सुकथनकर तथा डा 
शरी. के. गोडे से कहा किं यफल की रचना उन्होने स्वयं की द तथा प्रयल्न- 
वक उसमे भास को शेली का श्रनुकरण क्या है । उन्दने यह भी काकि 
य्ञफल पर उन्होने तीन टीकायं की ई जिनसे उनके वास्तविक प्रेता होने 


1 


| २. 
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का पता लग जाय । यह विषय राजवेय कालिदास शालनी को सौपा गया श्रौर 
उन्होने इसे भास-कृत बताया । उन्होने कहा कि गोपालदत्त शालनी ने कपटयूवंक 
इसे श्रपना सिद्ध किया श्रौर तीन टीकायें रख दी । डा० श्रार, एन. दाण्डेकर 
ने इस विषय की छानबीन की श्रौर प्रथम कुज्ञी को निस्सार बताया । उन्होने 
कहा कि चूंकि गोपालदत्त शास्त्री को प्रकाशन का कायं सौपा गया था श्नतः 
उन्होने श्रामुख मे इसे श्रपना बता दिया । उन्होने यह भी दर्शाया कि इस्तप्रति 
के ममज्ञ डा° गोडे ने १६७० बाली प्रति को सही बताया श्रतः वह 
प्रति प्रामाणिक है। यही ` श्रवस्था दूसरी कुञ्ीकी भीदहै। पर, तीसरी 
कुञ्ञी जिसमे कि भासानुकारीः लिखा है प्रामाणिक सिद्ध हई । शरोर यह 
१६७० की हस्तप्रति पर भी प्रामाणिक दी मिली । श्रतः दाण्डेकर ने कहा किं 
इस तथ्य को गोपालदत्त शालनी ने धोखा से श्रपने लिये प्रयुक्त किया अयवा 


१६७० से बहत पहले किस† कवि ने भासके श्रनुकरण पर इस ग्रंथ को 
रचा था । 


प्रोफेसर भाला ने इसकी पुनः विवेचना की ( जनंल श्राफ दि बम्ब 
ब्रान्व श्राफ एसियायिक सोसाइटी १६५४ ) । इन्होने कहा कि यद्यपि धयज्ञफलः 
श्नन्य भासीय नाटकं की नाहं दही प्रारम्भ तथा समाप्त होता है पर इसमें बहुत 
सी नवीन बातें है जो मासके समयमे न थीं । राम धनुष-मङ्ग से पूवं उद्यान 
मे सीता से प्रेम-दाटय के जिए मिलते दै, राम को दुष्यन्त की ही भांति शंका 
दैक सीता कीं ब्रहमषिं की पुत्री तो नदीं, विश्वामित्र नागर तथा ग्राम्य जीवन्‌ 
की तुलना करते ई श्रौर भ्राम्य जीवन को श्रेष्ठ बताते है, श्रादि । इस प्रकार 
भास के श्राधार पर यह नवीन श्रनुकृति को सूचित करता है । श्रतः व्यादा 
संभव यदी प्रतीत होता है कि यज्ञफल भासीय नाको के श्ननुकरण पर किसी 
अन्य पतीं नाटककार द्वारा गदा गया जो इसका कतृत्व नतो भास के 
मत्ये मता है श्रौर न स्वयं श्रपने को इसका प्रणेता बताता है । । 

इस नाटक मँ सात श्रंक दै। प्रथम में दशरथ के चार पुत्रों का जन्मोत्सव 
मनावा जाता दै । सुमन्त्र नाना उपहारो को बाँटते है । दशरथ सभी बन्दियों 
कीमुक्तिका श्रादेश देते ई, पर उस समय कोई जेल मे नदींथा। उह 
विवाह के समय कैकयी को दिये गये वरदान का स्मरण हो श्राता दै जिसमे 
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उन्दने उसके पुत्र को राजा बनाने को प्रतिज्ञा को थी। द्वितीय च्रंक में दशरथ 
छ्न्तःपुर के उद्यान मँ सुमन्त्र तथा रानियां से एकान्त मेँ यह विमशं करते 
है कि किसे राजा बनाया जाय | कञ्चुकी से समी को ब्राहर रोकने लिये कह दिया 
जाता है। दशरथ राम को राजा बनाने की श्रपनी इच्छा प्रकट करते ईश्रोर 
सभी रानि्योँ इसका अ्ननुमोदन करती ई । जन कैकेयी से उसके पुत्र को राजा 
बनाने की बात कही जातीहै तो वह कती है किं केवल राम दी राज्य-पद्‌ 
के उपयुक्त ह । श्रन्त मे सभी रानिया श्रपने-्रषने अ्रन्तःपुरौ मे सायंकाल 
 श्रपने-्रपने पुरो से यह बात बताने का निश्चय कर चली जाती ई । 
तृतीय शंक मँ रावण राम का जिनकी शक्ति को वह सुन चुका है, अ्रनिष्ट 
करने के लिये श्रयोध्या जाता है। इन्द्रकी श्राज्ञासे कुवेर रामकी र्ता 
के लिये गन्धर्वो को मेजते ह ¡ विश्वामित्र मो श्रतिबल नामक शिष्य कौ खोज 
भँश्रातेहै। वे भी ्रदश्य दै पर रावण उन्दै देख लेता दै। विश्वामित्र 
 जम्भकाख्र कौ शिक्त के लिये राम को श्रधिक उपयुक्त समते दै । वसिष्ठ 
चारो शिष्यां के साथश्राते है। बाण छोडते हये शिष्यो को विश्वामित्र तथा 
रावण दोनों देखते द श्रोरवे, रामका बाण पकडलेते दै इस पर राम 
'आ्आगनेय श्रल्र छोड़ने को कहते है जिसे सुनते ही रावण पलायन कर जाता 
| ३ हे । न्य भाई राम को श्राग्नेयाल्न-संधान से विशरुख करते द । मन्धरादि 
दासि पुष्पावचय के लिये प्रवेश करती दै पर इलो पर बाण-सन्धान के चिह 
ल कर माग जाती है| श्रनन्तर वसिष्ठ रावण तथा विश्वामित्र के श्राने 
#ि बात कहते ह । वे राम से विश्वामिचर के प्रति श्रद्धा प्रकट करने को कहते है 
था बताते है किं कल विश्वामित्र दशरथ से राक्षसो के वधके लिये उन्द 
जने की प्रार्थना करेगे 
 चुरथाङ्क मेँ राजमवन के बन्दि्यो म उनके गायन के विषय मे विवाद 
। वे विश्वामित्र के व्रह्मणत्व तथा सषत्रियत्व के विषय मे भी विवाद करते 
हे । श्नन्तर विश्वामित्र का प्रवेश होता है जिनका दशरथ सुमन्त्र कै साय 
गत करते है । विश्वामित्र वसिष्ठ से राम के शिक्षणादि के विषयमे 
शन करते दै तथा रामके उत्तरो को सुनकर सन्तुष्ट हो जाते दै । विश्वामित्र 
इशरथ से रासो द्वारा हो रदे उत्पातो से यज्ञ कीरत्ताके लिये राम की 
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याचना करते ई तथा राम को जम्भकाल्र सिखाने का वादा करते ई । दशरथ 
उनकी बात मान लेते हैँ 

पांचवें जङ्क के प्रवेशक में विश्वामित्र के शिष्यो मे यह बितक चल रहा 
हे कि क्यों उनके यज्ञ बाधितदहो रहे) यह कहागयादै कि विश्वामित्र 
कषत्रिय से ` ब्राहमण हूये है श्रतः ब्राहमणो ने रावण के नेतृत्व मे राक्षसौ को 
उत्तेजित क्ियाहै जो यज्ञम बाधादे रहे दै। विश्वामित्र इस बातको 
जान गये है शरोर इसी लिये सत्रिय-बालक रामको श्रपने समग्र श्रो की 
शिकला देकर र्ञाथं लाये द । राम मरीचि, सुबह आदि राक्ञसो को मासते 
दै । विश्वामित्र उनके बल तथा उत्साहकी प्रशंसा करते ह! प्रसंगतः वे 
यह बताते दै किं आगे धमं की रक्ञाके लिये राम की रावण से लड़ाई होगी । 
वे ग्राम्य तथा श्ररण्य-नीवन की प्रशंसा करते दै तथा नागर जीवन के दोषों 
को दर्शाकर उसकी निन्दा करते दै । वे दोनों राजक्ुमारो को श्रसाधारण फल 
की प्राति की बात कहकर जनक-यज्ञ मेँ सम्मिलित होनेके लिये मिथिलाले 


जाते है। | 
षष्ठ शकं मेँ जनके द्वारा विश्वामित्र की परिचर्या के लिये नियुक्तं परिचारक 


सीता तथा राम के उद्यान म मिलने तथां प्रथम दशन में ही प्रेमासक्तं होने 
की चर्चा करते ई । राम तथा सीता पुन्मिलन के लिये प्रयत्नशील्ल होते दै 
तथा जनक एवं विश्वामित्र इसमे सहायता करते दै! राम सीतां से पुनः 
मिलते र तथा सीता की पस्चिारिका से यह सुनते दै कि जनक ने सीताको 
उस व्यक्ति को सोपने की प्रतिज्ञाकी दै जो शिव-धनुष्‌ को नमित कर दे । 
जनके का वर्ह सहसा प्रवेश होता है श्रौर रामं हट जाते है। जनक विश्वा- 


मित्र की इस बात परक राम धनुष शुका दंगे धनुष-भुकाने के लिए दिन 


नियत करते दै | 
सप्तम श्रंकमे राम तथा सीताका परिणय दर्शाया गया है| परिणयके 


श्रवसर पर जनक, दशरथ श्रादि उपस्थित रहते दै । धनुष-मङ्ग-जन्य भयंकर- 
ध्वनि सुन कर परशुराम का सहता प्रवेश होता है शरोर राम पर बे रोष प्रकट 
करते ई । जनक, विश्वामित्र, वसिष्ठ श्रादि उन शान्त करते द । श्रन्त मे, बे 
राम को महाविष्णु स्वीकार करते ह तथा उन्हे अपना धष देते दै एवं स्ववं 
वन में तप कर्ने के लिए चले जाते ६। 
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यज्ञफल नाटक भास-रचित है अथवा नहीं इस विषय पर वाद-प्रतिवादों 
क] ऊपर निर्देश कर दिया गया है । मेरे विचार में यह भास-प्रणीत नहीं दै । 
। किसी परवती कवि ने भास के श्रतुकरण पर इस नारक की रचना की है शरोर 
। इस तथ्य की सुचना उसने “मासातुकारीः कह कर दी है । नाटक की शैली वही 
 हैजो भास के श्नन्यनाटकोंकी। भाषा मे भी पर्याप्त साम्य ह। विषयों की एकता 
तथा नाय्व-पद्धति सें मी ञ्नन्य भासीय नाटकं से साम्य सुतरां दशनीय दै । त्रस्त, 
-श्मब इस नाटक का संद्धिप्त निर्देश करने के श्रनन्तर भास के नायकं का विवेचन 
किया जायेगा । 
भास के नायको के कालक्रम के विषय में किंचित्‌. मतवेभिन्य इग्गोचर 
होता है | डाक्टर ए० डी° पुसालकर ने नाटकों का क्रम इस प्रकार माना है । 
दूतवाक्य, कणंमार, दृतधयेत्कच, उरभङ्ग, मध्यमन्यायोग, परंचरात्र; 
अभिषेक नाटक, बालचरित, श्रविमारक, प्रतिमा, प्रतिज्ञा; स्वप्नवासवदत्तम्‌ तथा 
चादत्त | इस सुची का ्रन्तिम नाटक श्रपणं है श्रोर सम्भवतः भास की 
 भृ्यु के कारण श्रधूरा छुट गया था । 
। डाक्टर पुसालकर ने यहं क्रम नारको की शेली, पद्धति, संवाद, पद्य ्रादि 
के विवेचन के श्राधार पर स्थिर किया ह । | 
` विषय-रौली, मौलिकता श्रादि के श्राधार परश्ी ए एस° प° श्रय्यर 
ने नाटकं काक्रम यह स्वीकार किया है :- 
। दूतटोत्कच, कणभार, मध्यमव्यायोग, उसभंग, दूतवाक्य, पंचरात्र, बाल- 
चरित, श्रभिषक, प्रतिज्ञा, श्रविमारक, प्रतिमा स्वप्नवासवदत्तम्‌ एवं चारुदत्त । 


--दूतवाक्य 
प्रवत नाटक का श्राधार एक महाभारतीय ्राख्यान है । इस श्राख्यान 
कै श्रनुसार उत्तरा-रभिमन्यु के परिणय के श्रनन्तर पूरा प्रयास हुश्रा कि 
 कोरव-पाण्डवों मे समभ्रोता हो जाय श्चोर पारडवों को श्रपना प्राप्य प्रात हो 
ज्ञाय । प्र यदह उद्योग कृतकायं न हो सका। श्न्ततः धरम॑पुत्र युधिष्ठिर ने 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण के माथे ही यह भार सौपाकिश्राप दही सन्धि-सम्पन्न करा 
| देश्रोर दम लोगों कादिस्षा दिला दें । युधिष्ठिरके च्राग्रह को शिरोधार्यं कर 
भगवान्‌ जनादन इस्तिनापुर मे दौत्यकमं के लिये जाते दै । 
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नाटक का प्रारम्म हस्तिनापुर के राजप्रासाद मेँ होता दै । कञ्चुकी घोषणा ` 


करता है कि श्राज महाराज सुयोधन समागत राजाश्रों के साथ मन््रणा करेगे । ` 


इसी समय रङ्गमञ्च पर दुर्योधन का त्रगमन होता है । बह श्यामवणं का युवक, 
श्वेत चद्र धारण किये हये, छुत्र-चामरसे सुशोभित तथा श्रङ्गराग से युक्त 
है । नानामणिजयिति श्राभरणों से वह श्रलंकरेत दै तथा उसकी शोभा नक्र के 
मध्य में ्रवर्थत पूणं चन्दर जेसी है । वह पाण्डव-सेना के दमन की शला 
करता है | कंच्युकीय श्राकर निवेदन करता है कि राजमणडल उपस्थित हो 
गया } गुरुजनों एवं समागत राजाश्रां के साथ दुयोधन मन्त्रणाग्रह मे प्रवेश 


करता है । समामे वैठते दही क्श्चकीका प्रवेश होता दहै जो यह कतादहेकि 
पाण्डव-सेना से दूत श्राया है । दूत बनकर स्वयं पुरुषोत्तम नारायण पधारे है । 


ष्ण को पुरुषोत्तम सुनकर दुयोधन खीभ जाता है ओ्रोर कञ्चकीय को डोँयने 
लगता है । तदनन्तर कञ्चकीय के श्रनुनय करने पर स्वस्थ होतां है । 


केशव का दूत-रूप मेँ श्रागमन सुनकर दुर्योधन राजाश्रो से कहता है कि 
“कोई भी व्यक्ति कृष्ण के प्वेश-समय श्रपने श्रासनसे खडा नहो। हमं 
कृष्ण की पूजा नहीं करनी है, श्रपितु उन्द बन्दी बनालेने मे ही मलाई है। 
कृष्ण के बन्धन मेँ श्रते सारे पाण्डव स्वतः ही बद्ध श्रौर निःश्रीकं हो जा्येगे | 
जो व्यक्ति कृष्ण के ्राने पर श्रपने श्रासन से खडा होगा उसे द्वादश सुवणं 
भार का दण्ड होगा सभी से ेसा कहकर दुर्योधन द्रौपदी के चीरहरण के 
समय का चित्र मगाता है श्नौर उसी चित्रको देखने मे तल्लीन हो जाता है। 


चित्र देखते हुये बह मीम, श्रज्नादि की त्काललीन भाव-मङ्गियो पर व्यंग्य भी | 


कसते जाता है । 

इसी समय कच्युकीय कृष्ण को वदँ उपस्थित करता हे । कष्ण सोचते 
हे--प्युधिष्ठिर ी श्राज्ञा तथा श्र्जुन कौ श्रक्त्रिम मिता से मैने यह श्रनुचित 
दौत्यकरम स्वीकार किया है । इस दुराग्रह तथा अ्रल्यन्ञ दुयोधन के पास दौत्यकमं 
सर्वथा श्रनुचित ह । श्र्जुन के वाणरूपी वायु से प्रदीप्त भीम की क्रोधाचि सेये 


कौरव तो मरे हये ही है! साथ दौ साथ वे दुर्योधन-कृत समागत रानाश्रो के | 
स्वागत को देखकर प्रसन्न भी हो रदे दै । वे सोचते दै कि दुर्योधन कटुभाषी, 
गुणद्ध षी, शठ तथा स्वजनों के प्रति निदंय है श्रतः वह किंसी प्रकार सन्धि 


नहीं करेगा । 


| 
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कृष्ण के सभा में प्रवेश करते ही सभी राजा विचलित होकर खडे हो जाते 


है । दुर्योधन उन्द दश्ड की स्मृति दिलाता है पर, स्वयं ही कृष्ण-प्रभाव से 


रसित होकर आसन से गिर जाता है) श्रीकृष्ण समी रजार्श्रोको बैठनेकी 
आज्ञा देकर स्वयं भी बैठ जाते द | उस समय उन्हे दुर्योधन के हाथ मेँ द्रौपदी 
केश-कर्घण॒ का चित्र दिखाई पडता है । उसे देखते ही वे बोल उठते दै- 


शहा ! आश्चयं है। यह दुर्योधन स्वजनों की श्रवमानना कर मौख्य॑वशात्‌ 
। उसमें ही श्रपना पराक्रम देखता है । संसार मे एतादश च्ुद्र अरन्य कोन दोगा जो 
 श्रपना ही दोष परिषद्‌ के सामने प्रस्तुत करे । अवमो तो इस चित्र-फलक 
को हटाश्नो । 


कृष्ण के कहने से दुयोधन बह चित्रपट इता है । फिर दुर्योधन केशव से 


` पूछता है-- दूत ! धमं-पुतर युधिष्ठिर, वायु-पुत्र भीमः इन्दर-पुत्र मेरा भाई अजन 
तथा श्रधिनीकुमार के पुत्र नकुल-सददेव श्यौ के साय सङुशल तो है । 


“गान्धारीपुच्र दुर्योधन के उपयुक्त ही यह प्रश्न है 1 सभौ श्रच्छौ तरह ई । 


वे तम्डारे राज्य के विषयमे प्रश्न प्ते हये निवेदन करते दै कि उन्शेने 
। तेरह वषो तक महान्‌ दुःख मेलकर वनवास किया । प्रतिश्रुत समय शब 
समाप्त दो गया । श्रब धर्मानुमोदित उनके पिताका दाय उन्ह ज्लोयदो। 
` कृष्ण ने कहा । 


दुयोधन ने कहा-“क्या दाया्य माँगते द १ मेरे चाचा पाण्डु तो वनमें 


। ्रखेट के समय सुनि केशापको प्राप्त हुये ये श्रौर तभी से खी-प्रसङ्ग से 


 ्षयग्रस्त होकर मृत्यु को प्राप्त द्ये । फिर व्यास ने अम्बिका में ठम्हारे पिता 


8 


(५ 
४ 


विरत रदे । तो फिर दूसरे से उन्न पुत्रों का दायाद्य कैसा । 
कृष्ण ने कहा--^्ु्हारे दादा विचिच्रवीयं श्रति विषयी होने के कारण 


ध्रतराष्र को उसन्न किया । उनका "पितृ-दायः में माग कहाँ से श्राया १ श्थवा 
इन विवादो से क्याललाम १्रापक्रोध का-त्याग कर युधिष्ठिर के के श्रनुसार 


काम कीजिये । 


दुर्योधन ने कहा- कृष्ण ! राज्य का उपभोग तो बल से होता है । उसकी 


५ न तो याचना की जाती है श्रौरनदीनौकोदिया ही जाता है) यदि उन 


 राञ्याका्ता हो तो पौरुष दिखावे या शान्ति से सुनियों के आश्रम में 
= प्रवेश करें ।' 
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इसके बाद कृष्ण श्रौर दुर्योधन मे उत्तर-प्र्युत्तर बद़ जाता है । जत्र कृष्ण 
बान्धवं के प्रति दुर्थोधन से स्नेहालु होने के लिये कहते द तो दुर्योधन कहता 


है कि यह स्नेह श्रापने कंस के प्रति क्यौ नदीं दिखाया | अन्त में दुर्योधन 


कहता है किं देवात्मजों श्रौर मनुष्यो म बन्धुत्व स्थापित नदीं हो सकता | 
दुर्योधन के उत्तर को सुन कर कृष्ण उसे परषाक्तरो से भयभीत करने का प्रयास 


करते ह । एक श्रोर तो वे कहते दै श्रजुन श्रवुल पराक्रमी दै । उन्दने किरात- 
वेशधारी शंकर को युद्ध से तृप्त किया, निवातकवचौँ का वध किया श्रौ 
विराटनगर मे भीष्मादि को परास्त किया; दुसरी श्रोर दुर्योधन के लिये कहते 
दकि तुमे चित्रसेनने जवर्बँव ल्ियाथातो च्रज॑नने ही ठे छुडाया। 
यदि पाण्डवं को सुनका दाय नहीं दोगे तो वे जबदंस्ती छीन लेंगे । 


कृष्ण के परुषाचो से विदग्ध दुर्योधन उन्है नीच कहकर उनसे बोलना 
छोड देता है। इस पर श्रीकृष्ण वद्य से चलने को उगत होते दहै। उनको 
जाता देख दुर्योधन वँ एकत्रित लोगो से कृष्ण को बँधने के लिये कहता है । 
पर, कोई उद्यत नहीं होता । जब कोई तैयार नहीं होता तो वह स्वयं बंधने 
केलिये उठ. खड़ा होता दहै। इस पर भगवान्‌ श्रीकृष्ण विश्वरूप प्रकट 
करते है । इस पर मी जब दुर्योधन शान्त नहीं होता तो भगवान्‌ सभी को 
जम्मित कर देते ई। ऊष्ण श्रव क्रद्ध दो जाते द श्रौर सुदशंन चक्रका 
श्रावाहन करते ई । सुदशंन आता है श्रौर भगवान्‌ उससे दुर्योधन-वध की बात 
कहते हँ । इस पर सुदशंन चक्र कहता है किं शरभो ! श्रापतो धराभारको 
उतारने के लिये श्राये ह । यदि श्राजही इसे मार दीजियिगा तो सभी क्षृचिय 
युद्ध से विरत हो जा्यँगे श्रोर श्रापका कायं सिद्ध नहीं होगा| उसकी बात 


सुनकर श्रीकृष्ण शान्त हो जाते है । इसी समय श्रीकृष्ण की गदा, शाङ्ग धनुष | 


रादि श्रल् भी श्राते है पर, सभी को सदशन चक्र लौया देता है। 


इसके बाद श्रीकृष्ण भी पाण्डव-शिविर म जाने के लिये तैयार होते दै । 
इसी समय धृतराष्र वयँ श्राते है श्रोर श्रनुनय-विनय कर भगवान्‌ को मनाते | 
दै | फिर भगवान्‌ की श्राजञासे वे लौट जाते द । इसके वाद ॒भरतवाक्य हे । | 


शरोर यह नाध्क समाप्त हो जाता है। 
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नाटक की समीक्ता 


नाटकं का नामकरण बड़ा सटीक हूश्रा है । भगवान्‌ श्रीकृष्ण पाण्डवं का ` 
| दूत बनकर कौरव-शिविर मँ गये ह । श्रौर उन्दी के वचनों कौ इसमें प्रधानता 
{ ३ | उनकी नययुक्त वाणी कमी तो साम-शब्दों से दुर्योधन को शान्त करती दै 
| शरोर कमी परुषाक्षरो से उसे दग्ध करती है। सारा नाटक दूतवेषधारी 
श्रीकृष्ण के वचनो से श्रनुप्राशित दै । श्रतः नाटक का (दूतवाक्यः नाम साथक 
| हे । इस नाटकं का प्रधान रस वीर है। सारा नाटक वीर-रस-मरे वचनों से 
। व्याप्त है । भीकृष्ण के शलनं की सहसा उद्धावना तथा विराट रूप प्रदशन 
। में श्रद्धुत का चमत्कार है । प्रधानतः श्रारभटी इत्ति की योजना है। विद्धानां 
। का यह कथन तो सत्य है कि यह महाभारतीय कथाकादही एकांकी रूपै पर 
इससे भी इनकार नहीं कियां जा सकता कि यँ मूल कथा मे पर्याप्त परतन 
। कर दिया गया हे । इस नाटक मेँ दुर्योधन बड़े तकं-युक्त प्रश्नों से श्रीकृष्ण को 
प्रास्त करना चाहता है यद्यपि श्रोक्ृष्ण श्रौर भी च्रधिक. तर्कित बाणी से उसे 
। परास्त करते ह । नाटकीय दृष्टि से यह व्यायोगः की कोटि मे समाविष्ट क्रिया 
जा सकता है | व्यायोग की घटना एतिहासिक होती दै, नायक गर्वीला होता है 
तथा ली से श्रसम्बद्ध एवं युद श्रादि होते ई । ये सभी लक्ण "दूत वाक्यम्‌ 
मे घटित होते ई प्रो° विन्तरनित्स का विचार £ किं यह नाटक किसी बृहत्तर 
महाभारतीय नाटकं का लघुरूप है । पर. इस तकं के साधक किसी प्रमाण की 
श्ननुपलन्धि से इसे प्रामाण्य कोरि में नहीं लिया जा सकता । 
राजनीतिक सिद्धान्तो कातो यह नाटक श्राकर है। (दाया्यः के विषय 
म दुर्योधन की यह उक्ति कितनी सटीक है-- | 
बने पितृव्यो मृगया प्रसङ्गतः कृतापराधो सुनिशापमाप्रवान्‌ । 
तदा प्रशृत्येव स दारनिस्पहः परात्मजानां पितृतां कथं ब्रजेत्‌ ॥२१॥। 
 श्रर्थात्‌ नमे मृगया खेलते समय मे मेरे चाचा पाण्डको शाप मिल 
गयाश्रोर तभीसेवे ल्लीसे विरक्तं हो रये । फिर दूसरे के पुत्रों के साथ 
दायाद्य केसे 
इसका ठीक उत्तर श्रीकृष्ण इस प्रकार देते है- 
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विचित्रवीर्यो विषयी विपत्ति क्षयेण प्राप्तः पुनरम्बिकायाम्‌ । 
व्यासेन जातो धृतराष्ट्र एष कमेत -राज्यं जनकः कथं ते ॥ २२॥ 


| 


दुयांधन का निम्न वचन महान्‌ राजनीतिक सिद्धान्त की उद्घोषणा , 
कर रहा है । यह वीरभोग्या वसुन्धरा का प्रतिपादक है | राज्य-शासन श्रशक्तौ | 


का काम नहीं यह तो महान्‌ बलशालियों से सिद्ध होता है। 

राज्यं नाम चृपात्मजैः सहदयेजित्वा रिपून्‌ भुज्यते । 

तल्छोके न तु याच्यते न तु पुनर्दोनाय वा दौयते ॥ 

कांक्षा चेन्नृपतित्वमाप्रमचिरात्‌ छुबेन्तु ते साहसं । 

स्वैरं वा प्रविशन्तु शान्तमतिभिजुष्ं शमायाश्रमम्‌ ॥ २४ ॥ 

ग्र्थात्‌ राज्य तो राजपुर के द्वारा शद्रा के जीत कर मिलता है, मांगने 

से नहीं मिलता श्रौरन तो मांगने बाले को दिया दी जाता है। यदि पाण्डवौ 
को राज्य-प्राप्ति को इच्छा हो तो पराक्रम दिखावें अन्यथा शान्तिके लिये 
श्रा्रम मे चले जार्थे | 


२-कणेभार 


कणभार नाटक मे सूत्रधार सवप्रथम रङ्गमञ्च पर दिखाई पडता है। ` 


उसी समय उसे नेपथ्य से शब्द सुनाई पड़ता है कि कणं से निवेदन कौज ।` 


इसके ्रनन्तर भट श्रातादै जो कण से यह निवेदन करना चाहता दहैकि 


त्रपराजेय पाण्डवो की सेना श्रर्जुन को श्रागे कर बद्‌ रही है श्रौर उनके सैनिक 
सिंहनाद कर रहे दँ । उनके युद्ध-्राह्लान को सुनकर नागकेतु दुयोधन भी युद्ध 
के लिये प्रस्थान कर चुका है | उसी समय बलशाली कणं उसे दिखाई पड़ता 


हे । वड श्रत्यन्त उदीप तेज से मरिडत है तथा पराक्रम-युक्त वचन कह रहा 


है । किन्तु, उसके मन मै उद्वि्ता भी है। 


करं श्रपने सारथि शल्य से ्रजुंन के सामने रथ ले चलने को कहता | 
है} फिर वह मन में सोचता है कि ध्ुद्ध-समय मे यह क्लीवता का भावमेरे | 
मनमेंकहाँसे श्रा गया। मेरा पराक्रमतो करुद्ध यमरज-जेसा है। भयङ्कर , 
समराङ्गण में दोनों तरफ श्रल्न-शस्र का प्रहार कर सैनिको कोम काटताथा। | 


कष्टकीवबातहै कि पहले तो मै कुन्ती से उत्पन्न श्रा पर मेरीबादमें 
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शराघेयः संज्ञा हो गयी । युधिष्ठिरादि तो मेरे कनीयस्‌ बन्धु ही दै । चिर-प्रतिक्तित 
युद्ध का दिन श्रा गया । पर, मेरे श्रल्र व्यथं सिद्ध हो रदे दै 


इस प्रकार सोचते हए कणं मद्रराज शल्य से श्रपनी श्रख्र-परात्ति का 
। छृत्तान्त वर्णित करता है) वह शल्य से कहता है--“पहले मै जामदग्न्य 
परशुराम के पास श्रल्ल-लामकी श्राका्ञा से गया । कत्रियान्तक भगवान्‌ 
परशुराम दिव्यवचंस्‌ से देदीप्मान्‌ थे । उन्है प्रणाम कर मँ चुपचाप खड़ा हो 
। गया | सृके खड़ा देख परशुराम जी ने कदा-्वम कोन हो श्रोर किस 
। प्रयोजन से यहोँ राये हो । मने कहा कि सम्पूणं श्रल्लो की शिता प्रात करने 
| में आपके पास श्राया द्र | इस पर उन्होने कहा कि केवल ब्राह्मणों को 
उपदेश करता हं सत्रियो को नदीं ।' तवर मने कह दियाकि मेँ च॒त्रिय नदीं 
। शरोर उन्होने उपदेश देना प्रारम्भ क्िया। कु समय बीतने पर गुरुजी के 
| समित्कुशादहस्ण के लिये जनेपर म भी उनके साथ चला गया। गुरुजी 
परिभ्रमण से श्रान्त हो गयेथे रोर मेरी गोद मेँ शिर रखकर सो गये । देव 
' दुर्विंपाक से वञ्रमुख ° नामक क्रोडा मेरी दोनों जाधो को कुरेदने लगा । उस 
शरसह्य वेदना को मेने धैर्पूर्वक इसलिये सद लिया फि गुरुदेव की निद्रः भङ्ग 
नहो । जाधों मे कीडेके काटने से रुधिर निकलने लगा श्रौर उस रुधिर के 


| स्पशं से परशुराम जी जाग उढठे। जागते दही बे क्रोघसे लालह्यो गये श्रौर 
सुभे दत्रिय समभ कर शापदे दिये कि “जा समय पड़ने पर तेरे शखर कामन 


आवेगे ।' अव उनके अरसं को म परीक्षा करूंगा: कणं इस प्रकार सारथि 
शल्य से श्रल-ग्राति का इत्तान्त बताकर श्ल का परीक्षण करता है पर श्छ 
( अपना भ्रमाव नहं दिखाते । इसके अ्रतिरिक्त घोड़े भी पुनःपुनः स्खलित दोते 
॥ दिखाई पड़ । हाथी भी देन्य को सूचित करने लगे । 
शल्य इस विपन्नावस्था को देखकर पश्वात्ताप करते ई । उन कणं यह 
कह कर समता है किं जीतने पर तो यश मिलेगा श्रौर मरने पर स्वगं । ये 
दोना ही संसार में ्रशंसित ह ।* इस प्रकार युद्धका क्रिसी भी प्रकार वेफल्य 















शः 


१. महाभारत मे इस कीडे का नाम श्रलकं है । 
२. तुलना कीनिये--हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोच्यसे महीम्‌ । 
तस्मादुत्तिष्ठ कोत्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः ।। गीता, २.३७ 
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नहीं । कठिन युद्धस्थल में प्रविष्ट होकर यशस्वी युषिष्िरको मेँ लूंगा 
शरीर श्र्जुन को शर-वषां से गिरा दंगा । रेसा कह कर कणं शल्य के साथ ` 


रथारूढ होता है श्रौर शल्य युद्धमूमि मँ रय को प्ररत करते दै | 


इसी समय नेपथ्य से शब्द सुनायी पडता दै-रे कणं | भँ बहुत बडी 
भिक्ला मोँग रहा दर| इस शब्द्‌ को सुनकर कणं चौक कर कहता है कि "यह 
कोई सामान्य ब्राह्मण नहीं । इसके शब्द्‌ को सुनकर मेरे चलते दए घोडे 
भी कान ऊँचा कर खड़हो गये। रेसा कहकर वह व्राह्मण को बुलाता है। 
उमके समीप श्राने पर वह प्रणाम कर कहता है कि श््रापके दशन से श्राजैं 
ृतक्रत्य हो गया । उसके प्रणाम को सुनकर विप्रवेशधारी इन्द्र टिटक जाते ई 
` कि इसे कौन-सा श्राशीर्वाद दिया जाय । यदि दीर्घायुष्‌ का त्राशीवंचन कहता 
हर दीर्ध श्रायुवाला हो जायेगा श्रौर यदि कुछ नहीं कहता रँ तो से मूखं 
समेगा । फिर सोचकर कहते दै कि "हिमालय शरोर सागर के समान तेरा 
यश स्थिर हो ।' यह सुनकर कणं कहता है कि “भगवन्‌ क्या श्राप दीर्घायुष्‌ 
होने का वरदान नहींदेते अथवा यही उपयुक्त वरदान है क्योकि धर्मतो 
साध्य है, लद्मी सपं-जिहा के समान चञ्चल दै, ग्रतः प्रजापालक नरेश मृ्यु 
के श्रनन्तर यश से ही जीवित रहता है ।› श्र श्राप श्रपना प्रयोजन बताइये । 
इन्द्र ने कहा-- भें बड़ी भित्ता माँग रहा हूँ ।' 
कणं ने उत्तर दिया-श््रापको मै बड़ी भिक्ादे रहारं । यदि श्रापको 
श्रभीष्टहोतो स्वणंमरिडित श्ङ्गवाली एक सदख गायं श्रापको देताहजो 
स्वस्थ श्रौर जवान ह। दुग्धधारकावे क्षरण करती ह तथा तृप्त बहो से 
संयुक्त द ॥ | | 
इन्द्र ने कहा-कणं ! सहल गायों से तो किञ्चित्‌ काल तक दुघ 
पिंगा । मै इन्द नहीं चाहता ।' 
कणं ने कहा-त्राह्यणदेव ! तो फिर म आपको काम्बोजजातीय सहसो 
गर्वोकोदेता्हू। ये श्रश्च सूयं के घोड़ों के समान, राजलद्मी के साधन तथा , 
समस्त राजाश्रों मे मान्य है।' 
ब्राह्मणवेशधारी इन्द्र के इनकार करने पर कणं ने पुनः कष्ा--“यदि 
यह श्रापको पसन्द नहीं तो मैँ यह हाथियों का श्ुरुड श्राप्रको देता हूं 
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किन्तु इन्द्र ने इसे भी इनकार कर दिया । तदनन्तर कणं ने श्रमित स्वश, 
सम्पूरं प्रथिवी, श्रगनिष्टोम यज्ञ का फल श्र श्रन्ततोगत्वा श्रषना शिर दे देने 
को कहा, पर इन्द्र ने समी को इनकार कर दिया । उन्द कुहकं स्वीकार करता न 
देख कणं ने कदा--श्राहयणदेव ! यह कवच मेरे जन्म के साथ ही रद्ताके 
। लिये उन्न हू्रा, यह सदो देव-दानवोँ से भी श्रमेद्य दै । यदि श्रापको 
श्रमी्टहो तो कुण्डलो के साय इन्द दीश्रापकोदेदू। 

 कणंकी बात सुनकर इन्र प्रसन्न हो गये श्रौर चट कह दिया, ददो) 
जब कणे देने को उद्यत हृश्रा तो शल्य रोकने लगे । इस पर कणं ने कहा-- 
` शल्य | समय के साथ सीखी हई विद्ययं भूल जाती है, गहरी जङबाले भी 
। इत्त गिर जाते द तथा समयानुसार जलाशय का जल भी सृख जाता है किन्तु 
दान की हई वस्तु तथा श्राहृति दिया हूश्रा कमी नष्ट नदीं होता । इसलिये दे 
। ब्राह्मण } इसे लो | एेसा कह कर वहं शरीर से काट केर कवच-कुर्डल 
 ब्राह्मणवेशधारी इन्द्र को दे देता है । इन्द्र उसे लेकर चले जाते ह । 

¦ इन्द्र के चले जाने पर शल्य कहते दै कि दे कणं ! इन्द्र ने तुम्हे ठग 
† लिया! इस पर कणं कहता ह वस्तुतः वह नहीं अपितु इन्द्र हयी ठगे गये । 
१ क्योकि श्रनेक यञो से तृप्त इन्द्र॒ आज मेरे द्वारा उपङृत दूये । इसके बाद 
। ब्राह्मणवेश-घारणं कर एक देवदूत त्राता है । वह कहता है कि कवच-कुरडल 
लेने पर इन्द्र को पश्वात्ताप हूुश्रा शरोर उन्दने यह विमला नामक श्रमोष 
शक्ति दी है। इसके द्वारा श्राप पाणडव मे से एक जिस किंसी को चाहे मार 
। सकते दै । इस पर कणु कहता है किं वह दिये हये दान का प्रतिग्रहण नदीं 
करता । देवदूत कहता है कि इसे आप ब्राह्मण का वचन समभकर ले 
लीजिये । ब्राह्मशाज्ञा समभकर कणं उसे ले लेता है शरोर देवदूत कता है 


क्रि जब इसे आप स्मरण कीजियेगा श्रापके पास चली ्रायेगी। फिर देवदूत 
चला जाता है। 


कणं श्रोर शल्य रथारूढ होते है । उन्द प्रलयकालीन ध्वनि के समान 
गम्भीर घोषकारी कृष्ण की शंखध्वनि सुनाई पडती है श्रोर दोनों अ्रजुन के 
रथ कौ ओर प्रस्थान करते ई । भरतवाक्यके साथ यह नायक समाप्त होता दै । 
नाटक का आधार-इस नाटकं का श्राधार महाभारत की कथाहै। 
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महाभारत ८ श्रादिपवं, ६७।१४४-४७ ) म इन्द्र को कवच-कुण्डल काट कर 
देने का इृत्तान्त दै जिससे इसकी संज्ञा वेकर्तन हुई । इसीका उपवित रूप 
रागे ( बनपवं ३००-३०२, १० ) मी मिलता है । शान्तिपवं ( श्रध्याय ३ ) 
मे परश्युामजी से शाप-प्राति का इत्तान्त वणित है । इन्दी कथाश्रों के ्राधार 
पर इस नाटक की रूपरेखा निर्मित हुई है। 

महाभारत से श्रन्तर-महाभारत मे विभिन्न स्थलों पर बिखरी कथाश्नों 
को इस नाटक मेँ संकलित किया गया है |: पर, इस संकलन मं मूल श्राधार 
से पर्यास पार्थक्य ्रा गया है। इन पार्थक्यं का निदशंन इस प्रकार है :- 

महाभारत में इन्द्र दारा भिक्लुक रूप मे कवच-कुर्डल की याचना वन- 
पव में ही प्रदशित है जब करं पाण्डव वनवास कर रहेये। वँ कणं को सूर्य 
स्वप्न मँ समभाते ह॑ कि इन्द्र तुमसे कवच-कुर्डल मागेगे उन्हे न देना । 
इसके श्रलावे, वहोँ कणं भी इसके लिये निश्वय कर वैठा है कि शक्ति पाने के 
वाद्‌ ही वह श्रपना कवच-कुरडल देगा । कणं वँ शक्ति भी स्वयं ही मोँगता 
हे । पर, इस नाटक मँ स्थिति भिन्न है। प्रथमतः तो यदय इस घटना की 
संघटना हयी युद्धभूमि में की गई है । सम्भवतः इसका श्राशय यह रहा हो कि 
युद्ध म कवच-कुण्डल कौ महती श्रावश्यकता होती है शरोर इस शरवसर पर 
कोई भी व्यक्ति सज कुचं दे सकता है पर कवच-कुर्डल नहीं । वह कवच- 
ऊुरडल भी साधारण नहीं अपितु सहजात है । दूसरा श्रन्तर यह है क्रि जँ 
महाभारत मे कणं शक्ति की स्वयं याचना करता है वाँ इस नाटक में वह 
कहने पर भी नहीं मांगना चाहता । यह इस नाटक की महान्‌ सफलता 
च्रौर चरित्र का चरम निष्कषं है| ्आदशं दानवीर कणं के लिये इस प्रकार का 
होना ही चाये । इस प्रकार नाथ्ककार ने कणं के चरित्र को उच्च-भूमि पर 
खड़ा कर दिया है। 

महाभारत के शल्य तथा इस नाटक के शल्य मे भी पर्याप्त श्रन्तर है 1 
दोनों स्थानौ पर शल्य कणं के सारथि है । पर, जँ महाभारत मे वे कटु- 
भाषी, उत्साह-विनाशी तथा वाचाट दै बहयँ इस नाटक में संयमी, उदारमना 
तथा स्वामी ( रथी ) के हितेच्छु ई । कणं जब कवच देता है तो वे उसे मना 
करते है । इस प्रकार शल्य का रूप यद्य श्रधिकं मानवीय गुणौ से युक्त है । 
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वे बार-बार कृक्त्यं सुनाकर कणं को विन्न नहीं करते श्रौर न तो उसके 
उत्साह को ही भङ्ग करते ह । ये समी विशेषतायं नाटककार की श्रपनी ह 
 श्रोर इस रूप मे यह नाटक श्रधिकं निखरा है । 


| नाटक का नाम-- यह प्रश्न भी विचारणीय है कि इस नाटकका नाम 
। कणभार क्यो पड़ा १ जहाँ तक इस नाम के नाटकर्मे दशन का प्रश्न है यह 
। नाटक मे कहीं प्रयुक्त नहीं हृश्रा है रौर न तो प्रत्यक्ततः इसका कोई च्र्थदही 
| धरित होता दिखायी पड़ता है | कणंभार शीर्षक की व्याख्या कई प्रकार से 
की गई हे । प्रो" ए० डी पुसालकर की सम्मति मेँ कानों के भारभूतं कुरुडलों 
|| का दानकर यहो कणं की श्रद्‌मुत दानशीलता वर्णित को गई ह । श्रतः कानों 
| के मारमूत कुण्डलो के दान को केन्द्र मानकर इस नाटक की रचना करने से 
| इस नाटक का नाम कणंभार है) इस प्रसङ्ग मे उन्होने यह भीकहा है किं 
जब कणं ने कुण्डलो को वाचिक स्पसे दान कर दिया उ्के बादवे 
भारभूत हो गये । वाचिक दान श्रोर क्रियात्मक दान के मध्यमे उनके 
|| | भारभूत होने से इस नाटक का नाम कणभार हृच्रा 1१ पर यह व्यवस्था पूणं 
| नहीं । वस्तुतः प्रधान देय वस्तु कुण्डल न होकर कवच ही था श्रोर कवच का 
| इस शीर्षक की व्याख्या में कोई समावेश नहीं । प्रोफेसर देवधर ने इसीलिये 
| इस व्याख्या को श्रधूरी करार दिया है । डाक्टर विन्तरनित्स ने कणंभार की 
व्याख्या कर्ण के कठिन कायं से की है । डाक्टर मैक्स लिर्डेन्यू भार का श्र्थ 
। कवच लेते ह ।२ 
॥ डाक्टर भट की धारणा है कि कणं की चिन्ता ही भारस्वरूप हो गई है । 
। इसी बात को ध्यान मेँ रखकर इस नाटक का नाम कर्णभार रखा गया । भार 
। का श्र्थं उत्तरदायित्व भी लगाया जाता है । चू कि इसमे कोौरव-सेना की र्ता 
का कणं पर भार या उत्तरदायित्व है श्रतः इस श्रथमेभी इस शीषकको 
^ घटाने का प्रयास किया गया है । कुं लोगों कौ राय मँ करणं द्वारा प्राप्त युद- 
| कोशल उसके लिये भारभूत हो गया था श्रतः इस नाटक का नाम कण॒भार 












| 
१. द्र०; ए. डी. पुसालकर भास-ए रट्डीः प° शद 
२. द्र° कणभार की प्रो° देवधर कृत भूमिका प्र 


१४; 
च. 


$ ॐ 
त. 


३२ महाकवि भास ॑ 


पड़ा । युद्ध-कोशल् की व्यथता के तीन कारण ये--१, परशुराम का शाप, 
२. कुन्ती को श्रर्जुन के श्रतिरिक्त श्रन्य पाण्डवं को न मारने का बरदान श्नौर 
३. इन्द्र को कवच-कुण्डल का दान ।› चाहे जो भी बात स्वीकार की जाय 
इतना निश्चयेन कडा जा सकता हे किं इस नाटक का शीर्षक बहूत स्पष्ट 
नदौ हे । 

चरित्र-चित्रण-इस नाटकमे दो पात्रं का चरित्र प्रमुखता प्राप्त कर 
सका ह । एक दै इस नाटक के नायक कणं श्चोर दूसरे है छ्य बराह्मणएवेशधारी 
देवराज इन्द्र । कणं के चरित्र मे कई प्रकार के तत्वों का सम्मिश्रण दिखायी 
पड़ता है । एक श्रोर तो वह महान्‌ शूर-वीर-पराक्रमी दै तो दूसरी श्रोर मानव- 
सुलम कमजोरियोँ मी उसे वेरे हूये ई । प्रारम्भ मे दी बह चिन्तातुर दिखायी 
पड़ता है । घोड़ों के स्ललनादि को देख कर उसका मन शआ्रातंकित दिखायी 
पड़ता है । इसी प्रसङ्ग मे वह शल्य से परशुराम के यँ से शख-प्राप्ति तथा 
शाप का इत्तान्त कह सुनाता है । श्रो के वैफल्य की उसे श्राशङ्का होती है 
श्रोर परीक्षण द्वारा इस श्राशङ्काको पुष्टि द्ये जाती है । बीच-बीच मे उसमें 
 उत्साहका भी सञ्चार होता रहता है श्रौर वह रथ प्रेरित करने को कहता है । 

कणं के चरित्र की सबसे बड़ी विशेषता जो यँ निखरी है वहं है उसकी 
श्रपूवं ब्राह्मण-निष्ठा तथा. महती दानशौलता । वह ब्राहमणो के लिये स्वस्व 
दान करने के लिये तोम दिखायी पडता है श्रोर जव इन्द्र गौ, खवणं श्रादि 
लेना श्रस्वीकार करते दै तो श्रपना शिर देने की बात कहता है। उसका 
विश्वास है किं मरने प्रर मी यश दही स्थिर रहता है- 

हतेषु देहेषु गुणा धरन्ते ।-१७ 

जब शल्य उसे कवच-कुण्डल देने से मना करते ई तो वह कंहता है कि 

संसार मे सब कुहं तो विनाशी है पर यज्ञ श्रोर दान ही स्थिर रहने बाले दै-- 
हृतं च दन्तं च तथव तिष्ठति ।-२२ 

कशं के चरित्रकी दूसरी बड़ी विशेषता है कि वह दान से किसी प्रतिफल 

` की त्राशा नदीं रखता । इसीलिये जब देवदूत इन्द्रशक्ति देता दै तो उसे वह 


-______~-_[-_[_[_[_[_ू[~_ू_-~-¬~----[[[_---~~---~~-~-~----------- 
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लेना श्रस्वोकार कर देता ह । वह यद नहीं चाहता कि उसे दिये हये दान के 
बदले कोई कुछ दे । कतु जब ब्राह्मणवेशधारी देवदूत ब्राह्मण का वचन 
मानकर उसे लेने को कहता है तो कणं उसे स्वीकार कर लेता दै । इस प्रकार 
कणं महान्‌ उदारमना, यशस्वी च्रौर दानी के रूप म चित्रित किया गया है। 

। इन्द्र के चरित्र मे कोई विशेषतां लक्तित नहीं होती । हां, उनका स्वाथीं रूप 
्रवश्य प्रसछुटित होता दै । बे श्रपते स्वार्थं के प्रति एकनिष्ठ है । कणं के द्वारा 
बहुत-सौ वस्र का नाम सुनकर मी वे ध्यान नहीं देते श्रर ब्यो-ही कवच- 
क्ुरुडल का नाम सुनते है, उसे स्वीकार कर. लेते दै। किन्तु, इसके बाद्‌ 
उनका उदात्त चरित्र सामने श्रता दै ग्रोर श्रपने इस कत्यकावे परिभाजंन 
| करना चाहते द । इसीलिये वे देवदूत से दिव्य श्रमोध शक्ति कणं के लिए 
[भेजे दै । इद्र के चरित्र की विशेषता उनका प्राकृत बोलना मी है । ब्राह्मण- 
पात्र नायको मे प्राक्त नदीं बोलते । 

| शल्य का चरित्र कोई विशेष उभार पर नदीं आया है । जितना वित है 
ऽस रप में वे संयमी, नम्र तथा कणं के हितैषी प्रतीत होते द । 

| नाटक का रचना-बिधान--श्रपने लघुविस्तार मे -यह नाटक पूणं है। 
| सीमित घटना को यहाँ उठाया गया है उसका निर्वाह बड़ी सफलता के 
1 साग किया गवया है । बहत से विषयों कौ सूचना कथनोपकथनों के द्वारा दे दी 
1६ हे, उदाहरणार्थ--परशुराम से कणं की शापग्राति का इत्तान्त, कुन्ती को 
(भर्जन के अ्रविरिक्त श्नन्य पाण्डवो को न मारने के वरदान का इत्तान्त । समय तथा 
(थान कौ दृष्टि से यह नाटक पूणंतः सफल है । सीमिति मे यह एक दी स्थान 
| समय से सम्ब हे । बटना के शरारोहावरो मे मी. शोभिल्य का श्रवकाश 


। | 













|  समौक्षण-भास नायको मे कणंभार पना विशिष्ट महत्व रखता है । 
((ष्ि-रत के परिपाक तथा नाटकीय तत्वों के निर्वाह दोनों द्यो से यह 
[दिक उच्च कोटि का है| यद्यपि नाटकं का विषय वीररस शरोर युद्धभूमि से ही 
[#खन्व रखता है, पर, नाटक मे करुण॒-स को ही बिशेष प्रभा दिखायी पड़ती 
॥ ^ श्रलङ्कारो को योजना मं कवि को पर्यास सफलता मिल्ली दै । कणं कौ यद्‌ 
परमा कितनी सुन्दर है-- 

| ३ म 
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प्राते निदाघसमये घनराशचिशद्धः सूयः स्वभावरुचिमानिव भाति कणेः॥।४॥ ` 
परशुरामजी का वर्णन साक्तात्‌ उनके वेश को सामने रख देता दै- | 
विदयज्लताकपिच्तङ्गजटाकलाप- | 
"` मुद्यस्रभावख्यिनं परछ्यं दधानम्‌ । | 
क्षत्रान्तकं सुनिवरं श्रगुवंशकेतुं | 
गला प्रणम्य निकटे निश्रतः स्थितोऽस्मि ॥९॥ | 
संसार की श्रसारता तथा धम एवं दान की महत्ता निम्न प्य मेँ स्पष्ट की | 
गई हे । नाटककार कं के द्वारा गम्भीर तथ्य का उद्घाटन करा रहा है-- 
धर्मो हि यत्नैः पुरुषेण साध्यो भुजङ्गजिहाचपटा चृपश्चियः । 
तस्मासखमजापालनमात्रवुद्ध्या हतेषु देदेषु गुणा धरन्ते ॥१५॥ 
>< >< >€ | 
शिक्षा श्षयं गच्छति कार्पयेयात्‌ 
सुबद्धमूखा निपतन्ति पादपाः । 
जलं जटस्थानगतं च शुष्यति 
हृतं च दत्तं च तथेव तिष्ठति ।॥२२॥ 
निम्न श्लोक युद्ध की सार्थकता को सूचित करता है- 
हतोऽपि मते स्वगं जित्वा तु कभते यशः । 
उभे बहुमते रोके नास्ति निष्फलता रणे ॥६१३॥ | 
इस पद्य पर श्रीमद्भगवद्गीता के निम्न श्लोकं की छाया स्पष्ट दिखाई 
पड़ती हे । 
हतो वा प्राप्स्यसि स्वगं जित्वा वा भोक्ष्यसे .महीम्‌ । 
तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः ।-- गीता २।३७ 


३-- द्‌ तघटोत्कच 


इस नाटक का कथानकं श्रभिमन्यु के मर्ण के उपरान्त कौ घटनाच्रो से 
सम्बन्ध रखता है । संशक्तकगणों के द्वारा श्र्जुन के दूर इटा लिये जाने पर्‌ | 
कौरवो ने हुल-कपट का श्राश्रय ले एकाकी बालक श्रभिमन्यु को निहत्था कर 
मार डाला । श्रभिमन्यु के मारे नाने का वृत्तान्त सुनाने के लिये भट धृतरा के 
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पास जाता है श्रौर कहता है कि श्रपने पिता गर्जन के समान पराक्रम प्रदशित 
करने वाले बालक श्रभिमन्यु को कौरव-वीरोने मार डाला। इसे सुनकर 
धृतरा स्तन्ध हो जाते है श्रौर कहते है कि किसने यह श्रमङ्गलकारी सन्देश 
सनाया । वहीं वैढी महारानी गान्धारी कहती द कि--"महाराज ! कुलनाश का 
समय उपस्थित हो गया ।› वे दोनों परस्र शोकाकुल होकर कह रहेदैकि 
कुल के नष्ट होने का समय श्रवश्रा गया। वहीं उनकी पुत्री दुश्शलः भी 
व्रैठी हई दै जो कती है कि जिसने श्रभिमन्यु-पत्नी उत्तरा को विधवा बनाया 
उसने श्रपनी स्री को भी वैधव्य दे दिया श्र्थात्‌ वहमी शीधदही सुरपुरका 
पथिक होगा । फिर धृतराष्र दूत से पूते दै किं यह संवाद किंसने सुनाया । 
भट उत्तरदेताहैकिे हूं जयत्रात। 

धृतराष्र ने पूल्धा- (जयत्रात | किंसने श्रभिमन्यु को मारा। जीवन किसे 
श्प्रिय है श्रौर किसने पचो पार्डवरूपी श्रि का श्रपने को ईधन बनाया ।? 


जयत्रात ने कहा--"महाराज ! बहुत से राजाश्रों ने मिलकर त्रभिमन्युको 
मारा । पर, इसके निमित्त जयद्रथ ये । 


घृतराष्र ने कहा--यदि जयद्रथ निमित्तयेतो वे मारे गये ।? 
 धृतराष्रकौ बात को सुनकर समीप वैटी दुश्शला रोने लगती है । ध्रतराष्र 
जव पूछते है कि कोन रोरहा है" तो उन्द दुश्शला का पता चलता है । लोग 
समाते है पर दुश्शला कहती है कि कृष्ण से वैर कर कोन व्यक्ति जी सकता 
ह | उसकी बात सुनकर गान्धारी उसे समभाती है पर धृतराष्ट्र कहते दकि 
ष्ण के संरक्तण में पले, बलम को प्रसन्नता देनेवाले तथा देवतुल्य पराक्रम- 
(शाली पाण्डवं के प्रीति-पाच् श्रमिमन्यु को मार कर कोन जी सकता है । 
तदनन्तर जयत्रात धरृतरा्रको बतातादहै किं जव संश्तकीं के साथ 
श्रजुन दूर चले गये तो कोरवों ने मिलकर श्रभिमन्यु को मारा । युधिष्ठिर रादि 
ारुडव मृतक को श्रजंन को दिखाने निमित्त ही रोक रखे ह श्नोर उसका संस्कार 
महीं करते । श्रव धृतराष्र को कौरवो के विनाश का पका भरोसा हयो जता 
है । इसी बीच दुःशा्तन श्रोर शकुनि के साथ वं दुर्योधन प्रवेश करता है । 
| दुयोधन दुःशासन से कहता दै किं श्रभिमन्यु के वध से वैर बद्धमूल हो गया, 
| हम लोगों को जय मिल गयी, श॒ निरस्त कर दिये गये, कृष्ण कां गवं चृणं हो 
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गया शरोर मुके श्रभ्युदय मिल्ल गया । दुःशासन कता है कि हम लोगो का 
भीष्मपातजन्य दुःख कम हो गया श्रोर पारडवों का दुःख बद्‌ गया} शकुनि ` 
भी उन्दींकीहोँमे हँ मिलाता दै । 

फिर दुर्योधन कहता है कि चज्ञकर पिता ध्रृतराषट्र्‌ को श्रभिवादन क्रिया जाय । 
उसके इस प्रस्ताव का शकुनि यह कह कर विरोध करता है कि्यृतराष्टरको 
यह्‌ कुल-विग्रह पसन्द नदीं । पाणडव उन्हे प्रिय दै श्रतःवे हमारी गर्हणा 
करते ह| श्रतः जत्र युद्धम जयप्राप्तकरलेगे तो चल्ल कर उन्हे श्रभिवादन 
करेगे । पर दुर्योधन कहता है कि चादेजोभीहो, पिताजीका श्रभिवादन. 
करना चाद्ये । वे जाकर क्रमशः अपना नाम ले-लेकर प्रणाम कसते है।. 
उनके प्रणाम करने पर धृतरष्ट्र्‌ कोद श्राशीर्वाद नदीं देते। इस पर वे पर्णते 
है--श्राप आशीवांद क्यों नदीं दे रदे दै | 

धृतराष्ट्र ने कहा - कृष्ण-श्रजु न के प्रिय अभिमन्यु को मार कर श्राप ज्लोग 
जीवन से पराङ्मुख हो गये है श्रतः श्रव च्राशीरबादक्यादू \ सौ पुत्रौकेबीच, 
एक ही प्रिय पुत्री दुश्शला हई थी । वह त्र तुम लोगों की कृपा से वेघव्य को 
` प्रात्त हो गयी ।' 

दुयोधन ने कदहा--"पिता जी | केले जयद्रथ ने नहीं बहुतां ने रोक कर. 
श्रमिमन्य्‌ को मारा ।? इस पर धृतराष्ट्र उन सों की भ््संना करते हूय कहते द 
कि ्रकेले बालकं को मिलकर मारते समय तम लोगों के हाथ नहीं गिर गये । 
जिसका जवाब दुर्योधन यह्‌ कह कर देता है किं यदि छह से भीष्मको पाण्डवो 
ने गियया तो उनका हाय नहीं गिरा तो भिर हमारी श्राप मत्संना को कर रहे 
ह १ धृतराष्ट्र कहते ई कि यदि श्रकेले बाज्लक श्रभिमन्यु ने इतना पराक्रम 
दिखाया तो पुच्र-मृत्य से शोकातं श्रजुन कितना पराक्रम दिखायेगे १ इस पर 
दुर्योधन श्वज्ञा से कहता दै किं रजन का पराक्रम केसा है? 

धृतराष्ट्र ने कहा--ध्यदि श्रजुनके पराक्रम को नहीं जानते तो इन्द्रसे 
जा कर पदो जो निवात-कवच दानवो के जोवनरूपी उपहार से श्रचित हृत्रा, | 
शङ्कर से पृषो जो किरातरूप में श्रजु न के खं द्वारा परितुष्ट किये गये, च्ग्नि । 
से पूञो जो. खारुडव वन मे सर्पो की ग्रहति से तृप्त हुये, उस चित्राङ्गद नामक , 
यत्त से पूरो जिसके द्वारा ठम निजित हये श्नौर श्नु नने ठम्हारी रक्षा कौ ।' | 





भास के नाटक ३७ 


` धृतराष्रकी बात ठन कर दुर्योधन कता है कि कणं भी इससे कम प्रमाव- 
। शाली श्रौर वीर्यवान्‌ न्ष । धृतरष्ट्र कहते दै कि इन्द्रने उसक्राकवचले 
| लिया है वह श्रधरथी दै, प्रमादी है, भूरठ बोल कर ्रछ्र सीखने से उसके श्रल्ल 
| विफल दहो गये दै, वह दयालुदहै त्रतः वह श्रजुन की समानता क्या कर 
। सकता दै? 


इसी बीच शकुनि कहता है--“त्राप हमारी सदेव श्रवधीरणा किया 







[ज्जः 


धृतराष्ट्र ने कदा-- यत क्रोडामं दत्ततूने जिस वैराग्निका वपन क्या 
है वह शिशु की श्राहूति देने पर भी शान्त नहीं होगी । 

इस वातांलाप के समय ही सहसा धोर पटादि के ताडन का शब्द सुनायी 
पड़ता है । दुर्योघन जयत्रात को उसका पता लगाने को भेजता है । वह त्राकर 
कहता दै क कृष्ण से बारम्बार प्रेरित होकर श्रजुनने प्रतिज्ञाकी दै करि जिस 
कौरव पन्तीय ने मेरे पुत्रका वध करिया दहै श्रौर जिसे देख कर जो राजा परितुष्ट 
हये दै उनका कल सूर्यास्त से पूवं ही वध कर डालूगां। च्रौर यदि एेतान 
कर सक्रा तो चितारोहण कर प्राण दे ्दूगा। ॑ 
। यह सुनकर दुर्योधन ग्रादि प्रसन्न होते दकि कल श्र श्रनुन चितारूढद्‌ 
। हो जायेगे क्योकिद्रोणकी मंत्रणासे रेसा ब्ूह रचा जायेगाकरि श्रनुन 
। जयद्रथ कापतान पा सकेंगे ग्रौर चितारूढ्‌ हो जायेगे । इस प्रकार श्रव निष्क- 
 श्टक राज्य प्रात हो जायेगा । उनकी बात सुन कर धृतराष्ट्र कहते दै कि चादे 
। तमलोग प्रथ्वीमें समाजाश्रोया श्राकाशमे उड़ जाश्नो पर कृष्ण दारा 
निर्दिष्ट श्रजुनकेबाण॒ तुम लोगोकोद्रंटलंगे। 
। इसी श्रवसर पर घटो्कच वहाँ प्रवेश करता है। वह सभाभवनं प्रवेश 
|| करते ही कहता ह--शश्रीकृष्ण की श्राज्ञा से मै हिडिम्बा-पुत्र घटोत्कच श्रपने 
। कृत्यो से शु बन बैठे गुरुजनं को देखने श्राया हँ । उसकी बात सुन कर 
| दुयोधन उत्ते पने पास बुला कर सन्देश पूता दै, पास जाकर घटोत्कच 
 शरृतरष्टरको प्रणाम करता दहै) धृतराष्ट्र उसके साथ समवेदना प्रकट करते 
| है । घयोःकच भगवान्‌ भीङृष्ण का सन्देश सुनाने को कहता है, जिषे सुनने के 
| लिये धृतराष्ट्र रासन से उठ जाते ई फिर घटोत्कच के कहने से बैठते दै । 
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घटोत्कच ने कहा--ष्दादा जी ! भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने कहा है कि एक पुत्र 
श्रभिमन्युके मरनेसे श्रजुनकोजो महत्‌ सन्तापहृश्रातो सौ पुत्रके मारे 
जाने से आपको कितना क्ट होगा श्रतः श्राप सम्पूणं सेना युद्ध से विरत 
कर दं) 

यह सुन कर धृतराष्ट्र के श्रतिरिक्त श्न्य कौरव हस पड़ते ई। दुर्योधन 
कहता है किं कृष्ण को देवताश्रां के साथ मन्त्रणा करते-करते गवं हो गया है 
इसीलिये वे धक श्रजुनसे समीक्तत्रियोंका विनाश समभ रहे दै। उसकी 
इस बात को सुनकर घटोत्कच कहता है कि श्राप लोगों को भी भीकृष्ण॒ ने सन्देश 
दिया है उसे सुन लीज्यि । इस पर दुश्शासन कहता है किं जित राजा का 
शासन पर्व के श्रन्य राजा मानते द उसी के सामने दूसरे का सन्देश सुनाने 
का तुम प्रयत्न करते हो ।› इस पर घटोत्कच श्रीकृष्ण का पराक्रम वरत करता 
है । वह कहता दै किं श्रव स्त्रियों के विनाश से पृथ्वी हल्की हो जायेगी । वह 
शकुनि की भत्संना करता है तथा दुर्योधन से कता दहै किं श्राप लोगतो 
रासो से भी कऋरर्तर ह ।* इस पर दुर्योधन रे उसका विवाद्‌ बद्‌ जाता है श्रौर 
धृतराष्ट्र के शान्त करने पर शमित होता है । चल्लते समय बह भगवान्‌ भीकृष्ण 
का श्न्तिम सन्देश इस प्रकार सुनाता है- 


धमं का श्राचस्ण करो, स्वजनों की उपेक्ञा न कर, जो कुछ ठम्हारे मन 
मे श्रभीष्ठ दो सभी इस पृथ्वी पर कर डालो, क्योकि श्रर्जुनरूपधारी यमराज 
तुम्हारे पास सृयं की किरणों के साथ श्रनुकरूल उपदेश कौ नाई आयेंगे |” 

नाटक का नामकरण-इस नाटक का नामकरण हिडिम्बा-पुत्र घटोत्कच 
के दौत्यकमं से सम्बद्ध है । घटोत्कच शरोकृष्ण का दूत बन कर जाता है श्रोर 
कौरव सभा में सन्देश देता है वस्तुतः इस नाटक मे घटोत्कच का प्रवेश श्राघि 
नाटक के समाप्त हो जाने पर होता है। घटोत्कच का दोत्यदही इस नाटक में 
सबसे प्रधान वस्तु है श्चोर वही प्रदशित करना नाटककार को श्रभीष्ट भी है। 
च्रतः नाटक का नामकरण दूतघटोत्कच किया गया है । 

आधार-इस नाटक से सम्बद्ध कोई कथानके महाभारत में उपलन्ध 
नदीं होता । वस्तुतः यह नाटककार की कल्पना पर श्राित रूपक है। दूत 
घटोत्कच के दौत्य का महाभारत मेँ निर्देश नदीं है । 


भास के नाटक ३९ 


 चरित्र-चित्रण-इस नाटक का प्रधान पात्र षटोत्कच है। घयोत्कच 
। मं वीररस कूट-कूट कर भरा है । कभी भी वह श्रवमानना सहन करने के लिये 
श्रस्तुत नहीं । जब दुर्थोघनादि पार्डवों की तिरस्करति करते है तो वह मुष्टि 
|| बध कर उनसे युद्ध के लिये प्रस्तुत हो जाता दै। वीरता के साथदही साय 
 धटोकच मे शालीनता तथा शिता मी समभावेन दिखायी पडती है । धृतराष् 
को वह नम्रता के साथ प्रणाम करता है। मर्यादा का भी उसे सदेव ध्यान है । 
जब वह धृतराष्रको प्रणाम करने लगता है तो सहसा उरे याद श्रा जाता है 
| श्रोर पहले युधिष्ठिरादि पाश्डवों का प्रणाम निवेदन करने के बाद अपना 
प्रणाम कहता है । वाक्पटुता भी षटोत्कच मे पर्यापतरूपेण दिखायी पड़ती है । 
| ज दुर्योधन कहता है कि तुम्हीं राकस नहींहम लोग मी राक्तसकी नाई 
| व्यवहार कर सकते ह तो घटोत्कच कहता है कि तुम लोग तो रासो से भी 
निङ्ष्टतर हो; जेसा व्यवहार तुम लोगों ने किया है वैसा तो रक्त भी नदीं 
| करते । सं्ेप म यँ घटोत्कच का चरित्र बहुत ही उन्नत रूप मेँ प्रदशित किया 
शया है। बहत श्रंशोँ मे उसके करर राच्तसी स्वभाव का परिहार कर दिया 
| गया हे । 
| € दुर्योधन, शकुनि तथा दुःशासन का चरित्र बहुत श्रंशौ मे समानकोटिक 
केवल मारा का अ्रन्तरदहै। ये सभी श्रत्यन्त श्रभिमानी तथा क्र प्रतीत 
(4 रहे ई । निहत्य बालक श्रभिमन्यु को मारकर ये प्रसन्न हो रहे ई । इनके 
|| विपरत धृतराष्र यहकलह से श्रत्यन्त दुःखी है| ब्रभिमभ्युका मारा जाना 
उन्हे कथमपि श्रभीष्ट नहीं । इसोक्लिये वे कौरवो की बारम्बार भर्त्सना तथा 
| च की प्रशंसा करते द । घटोत्कच भी जत्र कभी उत्तेजित होतादहैवेही 
करते है । गांधारी तथा उनको पुत्री दुःशला का चरित्र कोई विशेष 
| महत्व नहीं रखता । 
| समीक्षण नाटक वीर तथा करुण रस का सम्मिलन है। एकश्रोर 
|| श्रमिमन्यु की मृत्यु से करण का वातावरण प्रस्तुत है तो दूसरी श्रोर॒धयोत्कच 
तथा दुर्योधनादि के विवाद म वीररस श्रपना श्रस्तिस्व जताता है । डा० गणपति 
| शास्त्री के श्रनुसार यह नाटक न सुखान्त है न दुखान्त । 
यहोँ यह प्रश्न भी विचारणीय है किं यह नाटक रूपकों की किस श्रेणी 
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मेंश्रातादहै। डा० ए० बी० कीथ का श्रभिमत है कि यह नारकं व्यायोग है । 
इसके विपरीत पुसालकर महाशय इसे उत्पष्टिकाङ्क मानते दै । कौथ ते श्रपने 
समथन में श्रधिकांश श्रंश मे युद्ध की योजना श्रौर तत्सभ्बद् वार्तां को मानां 
है। यह सुतरां सत्य है कि व्यायोग के चिह कुह च्रंशों मँ इस नारकमें 
घटित होते ह , इस के विपरीत उत्वष्टिकाङ्क के कुछ लक्षण भी इस नाटक 
मे स्पष्ट दिखाई पडते ई । उत्यष्टिकांक का लक्षण दै-- बुद्धि-परपंचित प्रख्यात 
वृत्त, कर्ण रस, वाग्युद्ध तथा जय-पराजय, लियो से धिरा रहनाइत्यादि ये 
सभी वातं सई नाटक मे यथावत्‌ है । चश्रतः यह उत्छष्टिकाङ्क के लक्षणों को 
भी बहत श्रंशौँ म पूराकरता है। एेसी स्थितिमे, इसे किसी एकं कोटि में 


रखना कठिन दहै । 
डा० बिन्तरनित्स ने इस नाटक के स्रंतिम श्लोक केप्रतिजो किश्रीकृष्ण्‌ के 


सन्देशके रूपमे है ्राशंका प्रकटकी है। उनका विचार है किं यह श्लोक 
सन्दभं से बाहर प्रतीत होता है। डा० पुसालकर भी इससे सहमति प्रकट करते 
प्रतीत होते द । चदे जो भी ह्यो श्लोक श्पने स्थान पर नितान्त उचित है । 
यह नाटक वास्तविकता के निकट प्रतीत होता है। मानव-ह्दय की 
 आशाकांाश्रां एवं कमजोरियों के चित्रण मे नाटककार अत्यन्त सफल है । 
जहाँ ध्रतराष्र कौरवो की भस्स॑ना करते हये कहते ई करि एकाकी बालक पर 
प्रहार करते हुये त॒म लोगों के हाथ क्यो नहीं गिर गये वर्ह दुर्योधन तुरत 
सटीक उत्तर देता है--“यदि बद्ध भीष्मको हुल से मारकर उनके हाथ नदीं 
गिरे तो हमारी जायें कैसे गरेगी  उत्तरप्रलयुत्तर डे मार्मिक हूये है । श्रजु न 
का पराक्रम वशित करते हुये धृतराष्र का यह कथन नितान्त श्रनूडा ईै-- 
शक्रं प्रच्छ पुरा निवातकवचप्राणापहारार्चितं 
परच्छास्त्रेः परितोषितं बहुविधैः कैरातरूपं हरम्‌ । 
परच्छाग्नि युजगाहृतिप्रणयिनं यस्तर्पितः खाण्डवे 
विद्यारक्षितमदय येन च जितस्त्वं एच्छ चित्राङ्गदम्‌ ॥२२॥ 
श्रकरष्ण का सन्देश भी श्रत्यन्त उपयुक्त दै । एक श्रोर बह शान्ति तथा 


नम्रताका प्रतीकदै तो दुसरी श्रोरं वीरता, पौरुष तथा स्वामिमान से, 


संयुक्त दै- 


॥ 8 
4. 

|| भास के नाटक ४१ 
॥! 

|| धमं समाचर कुर स्व जनग्यपेक्षा 

| यत्कांक्षितं मनसि सवेमिहानुतिष्ठ ¦ 

' ४ जात्योपदेश इव पाण्डवरूपधारी 

।| ` सूर्याद्ुभिः सममुपैष्यति वः कृतान्तः ॥ ५२ ॥ 
















। इस नाटक मेँ भरतवाक्य का श्रमाव दै श्रतः कुं लोग इते श्रपूणं मानते 

। द | संभव दै श्रागे इसमे कु श्रंश रहा हो । वैसे यह नाटक श्रपने तादय में 
पूं ् 

|) ह । 


-- मध्यम व्यायोग 


। ऊुख्जाङ्गल प्रदेश के यूप्राम का निवासी माठरगोत्रीय श्ध्वयुं केशव- 
| दास अपने मातुल यज्ञबन्धु से, जो उद्यामक भ्राम का निवासी तथा 
कौशिक गोत्री दै, मिलनेजा रहा है। यज्ञवरन्धु के य्ह पुत्र का उपनयन 
संस्कार हाने वाला है उसी मे बह सम्मिलित होने जा रहा है । उसके साथ उसके 
| पुत्र तथा उसकी खी भी है । मां मे उसे वही जङ्गल पार करना पड़ता 
ै जिसमे दुर्योधन से चृत में पराजित पारडवगण॒ निवास कर रहे द । उनका 
स जंगल मे एक भयंकर राक्षस पीष्का कर रहा है | उस राकस का केश-कलाप 
याहनकालिक सूर्यकिरणों की नाई ` विखरा हृच्रा है, श्वि पीली है तथा 
सूय-चन्द्र कौ मोंति चमकीली दै, वक्षःस्थल विस्तृत है, वह पीला कौशेय व्र 
धारण कयि हये है, उसके दांत हाथी के बच्चे के दत के समान ईषद्‌ निकले 
है, हल के समान नाक दहै, हाथीके सड की नाई जायें है, वह च्रग्नि के 
समान प्रोद्धासित है तथा त्रिपुरविनाशक सद्रकी भति कद्ध है। वह राक्षस 
| भीमपुत्र घटोत्कच है | 

। उस राक्तस को देखकर कनिष्ठ पुत्र कहता है किं यह तो सान्ञात्‌ मल्युकी 
गति हम लोगो का श्रनुधावन कर रहादै। इसी समय घटोत्कच उन्हं लल- 
रति हये कहता है-- ठे भीर ब्राहमण १ मेरे ्रागे से तम क्य भाग रदे हो 
मे श्रपने पुत्रों तथा खीकीरत्ताका सामथ्वं नहीं। त॒म मेरे सामने 
ही हो जसे कर्‌, गरुड के सामने खी-सहित डरा हूश्रा नाग हो ।' घटोत्कच 
बात सुनकर इद्ध बराह्मण श्रपने पुत्रो तथा नी से कहता है कि तम लोग डरो 
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मत इसकी वाणी तो विवेकशील प्रतीत हो रदी हे। धयेत्कच उसी समय ` 
अपने मन मे सोचता दकि मै यह भली भाँति जानता हँ कि ब्राह्मण प्रध्वी पर 
प्रवध्य है पर माता के श्राज्ञावशातु यह श्रकरणीय कार्य भी शंका को छोड़ कर 
करना पड़गा । 

ठसी समय बद्ध ब्राह्मण श्रपनी पत्नी सं कहता है--श्राह्मणि, क्या तुम्हे 
स्मरण नहीं है किं उस जलक्लिन्न तपस्वी ने कहा था कि यह वन निरापद नहीं 
हे श्रतः तम लोगों को सावधानी से जाना चादिये ° ब्राहमणी कहती है किं 
इस समय श्राप कत्तग्यावमद्‌ क्यों हो रहे है किसी को पुकारिये॥ 
ब्राह्मणी को बात सुनकर ब्राहमण कहता है कि किसे पुकारू १ यह वन तो निजन 
है पवतां से धिरा दै तथा पशयु-पर्चियो से व्याप्त है। फिर उसे स्मरण श्राता 
हैकि पासदही पाण्डवो का श्रश्रम है। वे पाण्डव युदधप्रिय, शर्णागटवत्सल् 
साहसी, दीनं पर दया करने वाले तथा भयानक प्राणियों को दण्ड देनेवाले 
है । पर, उन्द परस्पर वार्तालाप से यह पता चलता है कि पाण्डव कीं बाहर 
चले गये है । इत प्रकार किसी शआ्रासन्न सहायक कोन देखकर वे घटोत्कच 
से दही पृषते दै किं इस संकट से मोक का कोई उपायै या नहीं । इस पर 
घ्रयोत्कच कहता है कि मोक तो है पर उसके साथ शतंदहै। मेरी माताकी 
श्राज्ञादहैकि इस श्रररयमे यदि कोई मानव मिले तो उसे पकड़ कर मेरे 
पारण के लिये लाश्रो। यदि श्राप खरी श्रोर-दो बच्चों के साथ मो्त चाहते है 
तो योग्य-श्रयोग्य का विचार कर एक पुत्रको मेरे साथ कर दीजिये श्रौर इस 
प्रकार श्रापका कुटुम्ब बच जायेगा । | 

घटोत्कच की बात सुनकर ब्राह्मण क्रद्ध हो जाताहै श्रौर कहताहैकि 
(इन नीचतापूणं बातों से तू विरत हो जा) मेरा ही शरीर वाधक्य-जजंर है श्रौर 
त्र कृत-कृत्य भी हो गया है श्रतः पुं की रक्ता के निमित्त इसे तो मै श्रपण | 
करता हूं ।' ब्द ब्राह्मण कौ बात सुनकर ब्रामण ही चल्लने को कहती है श्रोर 
श्नोर इसी मेँ वह श्रपने पातिव्रत्य धमं की सार्थकता समती है । पर घटोत्कच 
उसे यह्‌ कहकर निवारण कर देता है किंमेरी माताको स्रो श्रभी्ट नदीं है। | 
जन घटोत्कच बद्ध को लेकर चलने को प्रस्तुत होता है तो ज्येष्ठ पुत्र यह कहता 
है कि वह श्रपने प्राणो को देकर पिताके प्राण की रका करना चाहता है। 


| 
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मध्यम पुत्रभी उसकी बात सुनकर उसे रोकतादे श्रौर कडताहैकिच्राप 
[| छम्ब में ज्येष्ठ तथा पितरों के प्रिय ह । ्रतःमेदही श्रपने शरीरको दगा । 
| इसी प्रकार कनिष्र पुत्र भी कहता है शरोर वे श्रदमहमिकापूर्ंक जाने को प्रस्तुत 
| होते ह । प्र उन दोनों छोटे भाद्रथोको बड़ा लड़का यह कहकर रोकना 
| चाहता है कि श्रापदरस्त पिता की व्ये पुत्र हौ रा कर्ता है । पर, ज्ये की 
|| बात सुनकर इद ब्र यण कहता दै किज्येष्ठ पुमे सर्वाधिक प्रिय है ग्रतः 
| इसेमे कालके गाल में नही प्रेषित कर सकता। वृद्ध की बात सुनकर 
| बद्धा कहती है किं कनिष्ठ पुत्र उसे प्राणों से बदृकर प्रियहै श्रतः उसे 
क्री वह नदीं जाने देगी । इस पर मध्यम पुत्र कहतादहै किमाता-पिताका 
| श्रनिष्ठ किसे प्रिय होगा| यदिये लोग दोनों पुतरोंको नहींजाने देना चाहते 
तोये दी जाऊंगा । उसकी बात सुनकर घटोत्कच प्रसन्न हो जाता ह । द्वितीय 
| चुत्न करमेण माता, पिता तथा ज्येष्ठ भ्राता को प्रणाम करता है श्रौरवे उसे 
शुभाशीरवाद देते दै । चलते समय मध्यम पुत्र घटोत्कच से कदता दै कि जरा 
छम सक जाश्रो जिससे मे समीपवतीं जलाशय म जलपान कर लू । घटोत्कच 
4 ड श्राने को कड जानेकौी श्ननुमति दे देता है! मध्यमपुत्र चल्ला 
| ज्ञाता दै। 


न 


कणे 





। ` मध्यम पुत्रके लौटने मे कुक विलम्ब होता दै। घटोत्कच उसे मध्यम 
|| कह कर जोर से पुकारता है । समीप ही भीमसेन कदीं खडे दै । वे उस शब्द 
| को सनते दै शरोर वितकं करते है कि ग्रजुन उन्ही मध्यम कह कर पुकारते 
| है । इसी बीच घटोत्कच दुबारा पुकारता है श्रोर भीम उधर मुडकर देखते 
| ह । षटोःकच के बलशालो तथा सुपुष्ट शरीर को देखकर वे श्राश्चर्यान्वित हो 
। च ह । जने पुनः घटोत्कच मध्यम पुत्र को पुकारता हैतो वे कहते दैक्रि्मे्रा 
| गया । घटोत्कच भी भीम के दशंनीय व्यक्तित्व को देखकर ठिठक जाता है | वह 
| कंहता दैकि क्या आप भी मध्यम ई, तो भीम कहते किप ही मध्यम 
| ॥: । भीम कौ बात सुनकर वृद्ध ब्राह्मण मनम सोचता दै कि यह ग्रवश्य ही 
| भध्यम पारडव भीम दै जो हम लोगों को सृक्त कराने के लिये हो भाग्यवशात्‌ 
| यहाँ चाये द । इसी श्रन्तराल में ब्राह्मण का मध्यम पुत्र भी चल्ला राता दै श्रौर 
| षटोत्कच उसे लेकर चल देता है। वृद्धकातरदृष्टिसे भीमकी शरणमे 
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जाता है श्रौर कहता है कि यह राक्षस हम लोगोंको खाना चाहता दै इससे 
आप रक्ता कीज्ि | वह. यह भी बताता है कि वह कौन है तथा 
करो जा रदा है । उसक्री बात सुनकर भीम उसे श्राश्वासन देते दै) वे 
घटोत्कच को पुकार कर कहते दहै कि इस ब्राह्मण परिवाररूपी चन्द्र के 
लिये त॒म क्यो राहु बने हो| ब्राह्मण श्रवध्य होते दहै श्रतः इसे छोढदो।. 
मीम की बात सुनकर घटोत्कच छोड़ने से इनकार करता है पौर कहता दै कि 
श्राप क्या मेरे सान्ञात्‌ पिता भी श्राकर कहैतोमै इसे नदीं छोड सकता । म 
त्रपनी माता की त्राज्ञाकी पूरतिंके किये इतेले नाराद भीम उसकी 
माताका नाम पूते दै श्रौर हिडिम्बा नाम सुनकर मन दी मन प्रसन्न होते 
है । पुत्र की मातृभक्तिसे भी उन्है महान्‌ श्राह्ाद होता दै। भीम मध्यम 
पुत्रकोरोकदेते है श्नौर कहते दैकिं त॒ममत नाश्नो तेरे स्थान परमँ 
जागा । इसत पर जत्र घटोत्कच उनसे चलने के लिये कहता है तो वे कहते 
ह क्रि “यदि तेमपन शक्तिदहो तो सुभे ले चलो 
इसके श्रनन्तर घटोत्कच बत्‌, शेलादि से भीम पर प्रहार करता है। षर 
भीम निग्रहीत नहीं होते । बाद्ुद्ध तथा मायायुद्ध से भी घटोत्कच उनका बाल- 
बांका नहीं कर सका । श्रन्त मेँ घटोत्कच उनकी प्रतिज्ञा की याद दिलाता दै 
ओर भीम उसके साथ चलने लगते दै । धोत्कच भीमसेन को खड़ा कर 
श्रपनी माता हिडिम्बा को खुशखबरी सुनाने जाता टै। हिडिम्बा उसके साथ 
शछरपने कल्पित श्राहार को देखने श्राती दै श्रौर देखकर श्राश्चय॑चकित हो जाती 
दै । वह श्रार्यपुत्रः कह कर भीमसेन का श्रभिवादन करती है । घटो्कच मी 
श्प कत्य पर लज्जित होता है श्रौर भीम को प्रणाम करतादहै। वह भीम से 
क्मायाचना करता है। भीम भी उते गलते से लगा लेते द । वृद्ध ब्राह्मण के 
चरणों मँ भी घटोत्कच नतमस्तक होता दै) श्रन्त म मङ्गलवाक्यके साथ 
नाटक समाप्त होता है-- 
यथा नदीनां प्रभवः समुद्रः 
यथाहुतीनां प्रभवो. ह ताशनः। 
यथेद्धियाणां प्रमं मनोऽपि 
तथा प्रुर्नां भगवानुपेन्द्रः ।--इ्छोक ५२ 
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नाटक का आधार-महाभारत में दिडिम्ब-वध तथा हिडिम्बा से मीम 
काव्या वित है । इसके श्रतिरिक्त हिडिम्बा-पुत्र घटोत्कच का श्रस्तित्व मी 
वहाँ विद्यमान है (द्र° महाभारत के त्रादिपवं के श्रन्तर्गत हिडिम्बवधपवं 
श्मध्याय १५१-१५५, गीता प्रेस संस्करण ) । पर, इस प्रकार ब्राह्मण का पीछा 
तथा भीम दवाय ब्राह्मणो की सुकति महाभारत में श्रनुक्िलित दै हों, यद 
महाभारत मँ श्रवश्य उल्लिखित है कि घटोत्कच यज्ञ तथा ब्राह्मणों का विद्रेषौ दै 
( ( द्रोणएपव श्च° १८१।२६-२७ )। इस प्रकार यद्यं इस नाटक का श्राख्यान 
कल्पित है । भास सुपरिचित पात्रों को लेकर उन्दींकेश्राधार्‌ पर इस नाटक 
की रूपरेखा प्रस्तुत करते दै । ॑ 

नाटक का नामकरण-यह प्रश्न विचारणीय है किनाटकका नाम 
॥ मध्यमव्यायोग क्यो रखा गया है? इसकी व्याख्या इस प्रकार की जा सकती 
। ३- मध्यम श्रर्थात्‌ मध्यम पाणडव भीम पर श्रथवा मध्यम ब्राह्मण पर ्राधृत 
व्यायोग नामक नाटक-प्रकार । य्य यह प्रश्न हो सकता है कि पाण्डवो मं 
। मध्यम तो श्र्जुन दै फिर भीम क्यो मध्यम कडे गये १ इसका उत्तर यह दै 
कि मास पाण्डवौ मे मीम को मध्यम मानते दै जिसका आधार यहदै कि 
क्न्ती के तीन पुनो मे मीम ही म्मम ह। 

। इसकी श्रन्य व्याख्या यह मीहो सकती दै कि जिस नाटक में मध्यम 
पारडव भीम का हिडिम्बा से मिलन हुश्रा श्रथवा जिसमें दो मध्यमो (पारुडव- 
मध्यम भीम तथा मध्यम ब्राह्मण) का प्रयोग हुश्रा है ( विशेषेण श्रायोगः 
संयोगः या व्यायुज्यतेऽस्मिन्‌ ) । 

। चरितराङ्कन--यदपि इस नाटक मे भाम का व्यक्तित सर्वातिशायी प्रदशित 
क्रिया गया है पर सारे नाटकं का घटनाक्रम घटोत्कच पर केन्द्रित है । घटोत्कच 
के चरित्रांकन मे विक्ेष सावधानी प्रदशित की गयी दै । घटोत्कच राक्तस होते 
हए भी मानवीय भावभूमि पर श्रधिष्ठित है । उसे यह पता है कि ब्राह्मण श्रवध्य 
होता है पर बह बेचारा करेक्या१ माताकी श्राज्ञा का पालन तो उसे करना 
ही दै । इसलिये वह सोचता है- 

जानामि समत्र सदा च नाम द्विजोत्तमाः पूज्यतमाः प्रथिव्याम्‌ । 
 अकायमेतच्च मयाऽद्य काय मातुर्नियोगाद्पनोय शङ्काम्‌ ।- रलोक ९ 
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घटोत्कच का शरीर श्रत्यन्त सुगठित तथा बलशाली है। उसकी ग्रधि 
चन्द्र-सूयं की मति तेजस्वी ई, उसका वक्तःस्थल पीन तथा विस्तीणं है; | 
केशराशि कनककपिशवणे की है तथा कोशेयवल्र धारण ज्ियिद््येहै। ज्र 


मध्यम ब्राह्मण-कुमार जल पीने के लिये बाहर जाने को कहता है तो वह तिना 





किसी दिचकिचाहट के वैसी श्राज्ञादेदेतादै। इसमे उस श्रात्मविश्वास | 
तथा सहानुभूति लक्ित होती है। मीम केसाथ उसकी बातचीतम भी. 
उसका व्यक्तित्व मलिन नहीं होता श्रपितु बह नि्ींकता के साथ उनसे संघर्ष 


उानता है! घटोत्कच मेँ ददता के साथ-साथ विनय मी उचित रूप में विद्यमान 
है । जव मीम को लेकर श्रपनी माताके पास पचता दहै श्रर वहं जाकर 


उसे पता लगता हैकिये उसके पिता तो वह उनके चरणौ में श्रवनतदहो ` 


जाता है श्रौर श्रपने कृत्य के लिये त्षमा-याचना करता है । 


भीमसेन का चरित्र इस नाथ्क में श्रपेक्ञाकरेत सबसे उदात्त तथा महनीय 
प्रदशित किया गया है । यद्यपि उनका नारक मे सान्निध्य घटोत्कच श्रोर केशव- 
दाससे कम ही रहता है पर उनके श्राते दही सारा कथानक उन्दी पर केन्द्रित द्यो 
जाता है। मीमसेन परदुःखकातर, श्रात्माभिमानी, निर्भोक तथा बलवान्‌ 
योद्धा क्षत्रिय के रूपमेँ श्रक्रित क्ियिगयेदैँ। वे श्रते ही ब्राह्मणो की बात 
सुनकर उन्हे श्रमयदान देते ह श्रौरं राक्तसी का आहार बनने को प्रस्वुत हो 
जाते दै । अ्रपने बलशालित्व कामी वे परिचय देते दै शरोर षटोत्कच से 
संघं भी कर बैठते दै । इस संघं में वे विजयी होते दै पर (संवित्‌? का ध्यान 
कर हिडिम्बा के पास चल्लनेको प्रस्तुतदहो जति द| हिडिम्बा के पास जाने 
प< उनका श्रसली कुटुम्बो रूप प्रकट हो जाता है । उनके वार्तालापों मे परम 
तथा सोदहादं की भावना लक्षित होतो है। इस प्रकार हम देखते दै फ 
नाटककार भीम के चरित्राङ्कन में विशेष सचेष्टदै शरोर भीमको नायक के 
पद्‌ पर प्रतिष्ठित करता है । 


ब्राह्मण केशवदास तथा उनके परिवार का चरित्र एक विशेष प्रकार का है । 
वे संयमो तथा तपस्वी द | परस्पर एक दूसरे के लिये त्याग की भावना भी 
उल्लेख्य रूप से वतंमान है । परन्तु, लथ्कनेवाली बात एकं यह है कि माता-पिता 


भास के नाटक ७ 


। दोनों व्येषठ-कनिष्ठ पुत्र के प्रति तो विशेष ममता रखते है। मध्यम पुत्रके 
प्रति उनमें वह ममता नहीं है इसीलिये उसे कालकवलित कराने के लिये वे 
। उद्यत हो जाते दै | इसमें नाटककार का वैदिकं सभ्यता शरोर धमं के प्रति श्राग्रह 
| का भाव प्रेरकं प्रतीत होता है। इसी प्रकार एेतरेय श्रारण्यक में शुनःशेप को 
| उसके माता-पिता वरुण-वलि बनाने के लिये उत हो जाते है| इस प्रकार 
| लेखक यद्य बड ब्राह्मण श्रौर बद्धा के साथ न्याय नहं कर सका है । 
| हिडिम्बा के चरि मेँ कोई उल्लेख्य वेशिष्य्य नहीं दिखायी पडता । इसका 
| कारण यह है कि उसके उभार का इसमें श्रवसर नहीं दिया गया है । 


समीक्षण-जेसा कि नामसेदही स्पष्ट है यह रूपक ध्यायोगः नामक 
| नाटक-परकार की कोटिमे त्राता दै। व्यायोग का इतिदृत्त प्रसिद्ध होता है, 
| नायक धारोद्धत होता है, गमं तथा विमर्शाख्य सन्धियाँ नदीं होती, वीर, रौद्र 
` श्रादि उदीप रस होते है, युद खी-निमित्तक नदीं होता, एक दिन का चरित 
होता दै तथा एक दी श्रङ्क होता है- 


ख्यातेतिव्त्तो व्यायोगः सख्यातोद्धतनराश्रयः । 
दोनो गभेविमशोभ्यां दोप्राः स्युडिमवद्रसाः ॥ 
॥ अख्ीनिमित्तसं्रामो जामदग््यजये यथा | 
| एकदहाचरितेकाङ्को व्यायोगो बहुभिनेरैः ॥ 

| --दशसरूपक, ६.६०-६२ 


/ 





इस मानदण्ड से यह रूपक व्यायोग ही ठहरता है शरोर इस रचना में 
नाटककार को पर्याक्त साफल्य मिला है । नाटकीय दृष्टि से यह नाटक उत्तम 
माना जायेगा क्योक्रि रस-परिपाक तथा भावोन्मेष में नाटककार को पूरी 
^ सफलता मिली है ! वार्ताल्लापो मे मी कहीं वैरस्य नहीं ्राता शरोर दशंकका 
 ऊतूहल प्रतिच्तण बरद्धिगत होता रहता है। इस कथनोपकथन मे भाषामभी 
जड़ी सहायिका सिद्ध होती है। लम्बे समासान्त पदौ का श्रभाव दशक के 
। भाव-बोध म व्यवधान नहीं श्राने देता। मास की भाषा सरलता में वेजोड 
है । घटनाक्रम मे सत्वरता प्रमावोत्पादन मेँ चार-चौँदं लगा देती है । 
मासका काव्य-कमं भी इस नाटक मै सफल रहा है। षटोक्कच का 
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उच्येकञा के च्राश्रयसेएेसा वणन दै कि नाश्क पद्नेवाले के सामने मे एक 
वरिष व्यक्ति खडा हो जाता है :- 
गरहयुगलनिभाक्षः पोरनांवस्तोणवक्षाः, 
कनककपिखकेशः पीतकोौशेयवासाः । 
तिमिरनिवहवणेः पाण्डरोदुवृत्तदंष्रो 
नव इव जर्गर्भ छीयमनेन्दुलेखः ।-इलोक ५ 
हसी प्रकार वबद्धं ब्रह्मण के परिवार का चित्रण भी बडा सजीव तथा 
श्राकर्षक है | उपमा की छटा मी यँ दशंनीय है :- 
भ्रान्तैः सुतैः परिवतस्तरणेः सदारैः बृद्धो द्विजो निशिचरानुचरः स एषः । 
व्याघ्राुसारचकिंतो वृषभः सघेनुः सन्वरस्तवत्सक इवाङ्कुरतामुपैति ॥ 
-ररोक ३ 
भयभीत तरुणपुत्रो श्रौर पत्नी से युक्त बद्ध ब्राह्मण का राक्ञसं पीठा कर 
रहा है । बह ब्राह्मण सिंह के द्वारा श्राक्रमण क्ये जाते हूए डरे हुए वत्सं 


तथा गायवाले ब्रृषभ की भाँति प्रतीतदहोरहादहै। बद्ध ब्राह्मण का यह रूप 
दर्शक को बरबस करुणरस में डश देता है। 


*--पथ्चरत्र 


यह तीन श्रौ का नाटक है) यह महाभारतके विराट पवं पर श्राधृत 
है । द्यत मे पराजित पारडव तेरह वर्षो के ज्िये वनवास तथा श्रज्ञातवासका 
संवित्‌ कर राञ्यसे बाहर चले गये ह । इस समय वे विराट के यँ हुदयवेश 
सँ श्रज्ञातवास कर रे दै । इसी समय कुखराज दुर्योधन का यज्ञ प्रारम्भ होता 
हे । यज्ञ बरहत्‌ सम्भार के साथ होता है । बहमणोच्छिषट श्रन्न चतुर्दिक श्रवकीरणं 
पड़ हये है । यज्ञधूम कौ सुगन्धि से पुष्पों की सुगन्धि दव गई है। यज्ञ के 
साचिक प्रभाव से परस्पर विरोधी स्वमाव के ईहिंख पशु भी वैर को विस्मृत कर 
दिये द । दुर्योधन सारे प्राशियों को तृप्त कर रहा है। बडे-बड़े वृद्ध विद्वान्‌ 
ब्रह्मण उस यज्ञ मेँ सम्मिलित हुये दै । पृथ्वी के सारे ब्रपतियों ने राजाको कर 
देकर सन्वुष्ट किया है । इस प्रकार यज्ञ क हटा निराली हये गयी है। यत्र-तत्र ` 
बालक श्रोदधत्य तथा चापल्य भी प्रदरित कर रदे दै । 

यज्ञ पूणं समारोह क साथ समाप्त होता है। दुरोन श्रपने मि कणं से 


| भास के नाटक ४९ 
| मन्त्रणा कर गुखजनों को श्रणाम करता है । भीष्म-द्रोण दुर्योधन को यज्ञ में 
| सम्मिलित राजाश्रं से मिलाते ई । इसी समय दुयोधन को पता चलता है कि 
। सम्पूणं राजा तो श्रा गये पर विराट का पता नहीं । शकुनि उसे बताता है करि 
विराट के ययँ दूत भेजा जा चुका दै रास्ते मेंश्चा रहा ह्योगा । इसके श्रनन्तर 
| दुयोधन श्राचायं द्रोण से दक्लिणा मांगने को कहता है क्योकि वे उसके धमं 
| त्था धनुर्विद्या मँ गुर दै । द्रोणाचायं दुर्योधन के बहूत श्राग्रह करने पर कहते 
| ह कि ग्रोर किसी वस्तु कीतो मुके श्रपेक्ता नहीं पर यदि ठम्दै दकिणा देने 
की लालसा है तो यही दक्ञिणा है क्कि बारह वर्षो से वन में इधर-उधर भटकने 
| बाल्ते पारडवँ को उनका हिस्सा दे दो । इसपर शकुनि वुरन्त उद्धिद्य हो जाता 
ह श्रोर कहता ह किंेसा नहींहो सकता। यह तो प्रत्यये उत्पन्न कर धर्म॑ 
| बञ्चना की गयी । इस कथन से द्रोण रसुष्ट हो जाते ई पर भीष्म साम-वचनों से 
सबको शान्त करते ई | दुयांधनं मामा शकुनि से मन्त्रणा करने को श्रनुमति 
गता ह श्रौर मन्त्रणा के लिये श्रनुमति पाकर शङ्कनि से मन्त्रणा करता दै । 
शकुनि उसे राज्यनदेने कीरायदेताहै) कणं कहता है कि जेस श्राप 
उचित समभे वेसा कीजिये । भ्रातृ-भाग से ये इनकार नहीं कर सकता । हम 
(क्लोग तो समर में श्रापके सहायक ३ । जब्र दुर्योधन शुरु को दक्षिणा देने की 
भरि से निस्तार का उपाय पृङ्खता है तो शकुनि उसे द्रोण के पास लाकर 
कहता है कि दुयोधन कहते दै किं यदि पाँच रातो के भीतर पाण्डवं का पता 
लेग जाय तो वह उनका माग देने को प्रस्तृत है । 

पले तो द्रोणाचार्य उसकी शतं मानने को प्रस्तुत नहीं होते पर, इसी 
बीच विराट नगरसे दूतलोटश्राताहैश्रौर बताता हैकि विराट के सम्बन्धौ 
सौ कीचक-भाइयो को किसी व्यक्ति ने बाहोंसे ही रात्रिम मार डाला श्रत 








ध 


। शोकसंव होने सेवे यज्ञ में सम्मिलित नदीं हुये । मीष्म जब इसे सुनते दै 

। तो उन्हे प्रत्यय हो जाता है किं भीमसेननेदही माराहै। वे द्रोण से दुयोधन 

की शतं मानलेने को कते हं श्रोर कहते दै कि शुके पूरा विश्वास दकि 

भीम ने ही कीचको को मारा है । सुभे श्रपने बच्चों के पराक्रमका पूरा पता 
है । द्रोण उसकी शतं को मान ल्तेते द श्रौर उस शतं को सभी समागत 

` राजाश्रों को सुना देते है । 

४ म० 
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ष्म कोरवो से विय के गोधन के हरण की सलाह देते दै क्योकि वह | 
यज्ञ मे सम्मिलित नहीं हृश्रा है शरोर गुप्त शत्व भी चला श्राता है। इस 
प्रस्ताव को सभी मानलेते द द्रोण जनान्तिकिमें इस श्रपदरण का निषेध. 
करते ह श्रोर कहते ह किं विराट उनका प्रिय शिष्य है। भीष्म कहते हिज. 
वहो श्राक्रमण होगा तो कृतज्ञतावशात्‌ पाण्डव सादहाय्यके लिये च्रावेगे ही 
श्रोर गोधन के प्रति उनकाश्रौर मी विशिष्ट प्रेम है। इस प्रकार मन्त्रणा 
करने के उपरान्त भीष्म, द्रोण, कण, छप, शकुनि श्रादि कौरव सदल-बल 
विराट के गोधन पर श्चाक्रमण करते ईै। 


द्वितीय श्रङ्क विराट के गोधन कौ निवासभूमिसे प्रारम्भ होता दहै। वृद्ध | 
गोपालक ्रपने परिवार के तथा सम्बन्धी गोपालको से वार्तालाप कर रहादहैष 
इसी दिन विराट का जन्मदिवसं भी है । गोपालक इसी श्रानन्द मे नाच रहे द । | 
इसी समय कौरव श्राकर गोधन का हरण करते द । गायं इधर-उधर भागती दै | 
परवेसभीको समेट कर ले चलते दै। गोपालक दौड़कर विराट को इसकी 
सूचना देते दहै । भट जाकर विराट को गोधन-हरण की सुचना देता है । महाराज 
विराट शीघ्र दही रण्तेत्रमे जाने लिए उद्यत होते ै। इसी समय बिरट 
भगवान्‌ नामक ब्राह्मण को बुलाते ह श्रौर उनसे सब इत्तान्त यथावत्‌ निवेदित | 
करते है ( वस्तुतः युधिष्ठिर ही भगवान्‌ बने ह ) विराट रथ सजाने कौ आज्ञा 
देते है पर पता चल्लता दै कि उस रथ पर सवार होकर राजकुमार उत्तर श्ञ- 
सैन्य को विफल करने के किये चलते गये ह । उह यह मी बताया जाता दहैकि, 
स्थका सारथि ब्ृहन्रला को बनाया गया है। बृह्ला #ो सारथि सुनकर राजा 
चिन्तित होते दै पर भगवान्‌ उन्दै ठादस वैाते द । उन्ह यह मी सूचना दी 
जाती है किं उत्तरका रथ समराङ्गण को द्लोड कर श्मशान कीश्रोर भाग गया 
है । भट फिर लौट कर विराट से बताता है किं उत्तरने बाण से समी विषक्तो 
को पराङ्मुख कर दिया है केवल एक श्रभिमन्यु ही निर्भय भावसे लड़ रहा 
है। तदनन्तर यह मी बताया जाता है कि गोधन की र्हा हयो गयी, गायं ली | 
श्रायीं । घातराघ्र परास्त होकर भाग गये । | 


विराट बृहन्नला बने श्रजुन को सभा में बुलाते है । वे बृहन्नला से रणः 
तान्त पृद्ुते ई । इसी बीच भोजन अनाने में नियुक्त भीमसेन दास श्रभिमन्यु भी 
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|| पकड़ लाया जाता है । श्रमिमन्यु का श्रजुन तथा भीम के साय वार्तालाप होता 
| ह । श्रमिमन्यु राजा विराट के साथ निभींकतासे बात करता है शरोर कहता 
| हेकरियदि श्रापलोगोंने बाहूबलसे मे पक्डलियादहैतो मध्यम पिता 
|| भीमसेन बाहुबल से दयी सु छुडा ले जायेंगे । इसी समय काँ राजकुमार उत्तर 
श्राता है श्रोर कता है क्रि वस्तुतः यद विजयमेरे दवारा नदीं श्रपितठबृहन्नला 
| चने इन श्रजुन केद्वारा हई दै। बह युद्ध का सारा इत्तान्त भी बताता है 
श्रजुन कहते दै करं यदि मै श्रजुनह्रँतोये राजा युधिष्ठिर तथाये भीमसेन ई। 
इस प्रकार सत्र प्रकट हो जाते ह | जत्र राजा विराट उन्हे रुक्त दने को कहते दै 
तो युधिष्ठिर कते दै कि श्रव अ्रजञातवास्र का समय पूरा दो गया। सत्र 
(ल्लोग परस्पर प्रसन्नता के साथ मिलते है| विराट च्रपनी पुत्री उत्तयाको 
| रजन के लिये देने का प्रस्ताव करते दै। पर, श्रजुन इस प्रस्ताव को 
| [श्रस्वीकार करते ई शरोर कहते है किं सम्पूणं श्रन्तप्पुर कौ मने 
तरत्‌ पूजा की । इस कुमारी को मेरे पुत्र श्रभिमन्युको दे दिया जाय। 
न के प्रस्ताव कासी श्रनुमोदन करते है युधिष्ठिर कहते द कि इस 
ब्रस्ताव के साथ उत्तर कुमार को मीष्म पितामह के पास मेज दिया जाय । सभी 
| लोग इसे स्वीकार करते दै 
|. तृतीय शर्क करो के यँ प्रारम्भ होते ह । सृत च्राकर निवेदन करता हे 
कि श्रर्जनतनय श्रभिमन्युको शचुश्रां ने पकड़ लिया दै । इस कथन को सुन- 
| कर भीष्म, द्रोण, कणं रादि उत्तेजित हो जाते ई । किन्तु शकुनि कहता है कि 
| इसमे चिन्ता करने की कोई बात नहीं । विराट पार्डवों शरोर श्रीकृष्ण के भय से 
| उसे छोड देंगे । सृत बताता है कि कोई पैदल ही च्राकर च्रभिमन्यु को पकड 
| ले गया । वह श्रपते बाहूवेग से श्रश्ों के वेग को रोककर रथ पर चद्‌ गया 
शरीर श्रभिमन्यु को श्रपने कञ्जे मे कर लिया) यह सुनकर भीष्म कहते हे कि 
। बह व्यक्ति भीमसेन दै । द्रोण भी इसका समर्थन करते है । शङ्नि इका 
प्रतिवाद करता है श्रोर कहता है किं इस पृथ्वी पर श्राप लोगों को केवल्ल पारडष 
ही बलवान्‌ दिखायी पडते ह । इस समय सूत श्राकर कहता है करि जिस अण॒ 
| ने श्ापकौ ध्वजा को विद्ध किया उस पर किसी का नाम श्रह्कित है । उसे देखने 
धर श्रज॑न का नाम मालूम पडता है। शकुनि कदता है कि यह किसी दूसरे 
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च्र्जुन का बाण होगा । दुर्योधन कहता कि यदि श्राप लोग युधिष्ठिर को लाकर 
दिखा देंगे तो मँ उनका राञ्यांश दे रदूगा। 


इसी समय दुतरूप मेँ विराटनगर से राजकुमार उत्तर श्राते ह श्रौर 
प्रणाम पुरस्सर निवेदन करते दै करि धमराज ने कहा है कि “उत्तरा मुके पुत्रवधू 
केरूपमें प्राप्त हुई है उसका विवाह श्राप लोगों के य्होँहोया यदींपर} 
शङ्ुनि भट उन्तर देता है कि वहीं पर । द्रोण तत्काल दुर्योधन की प्रतिज्ञा का 
स्मरण कराते हँ श्रौर कहते दै श्भी पञ्चरात्र पूरा नही हन्ना है श्नौर पाण्डवं 
का पता लग गया | श्रतः दुर्योधन श्रपनी गुरुदक्षिणा पूरी करे । दुरयांघन श्रपनी | 
प्रतिज्ञा को पूणं करना स्वीकार क्ता है शरोर कहता है कि भने पार्डवों को 
श्राधा राज्य दे दिया | सस्य बना रदेगा तो मरने के बाद भौ हम यशःशरीर से, 
जीवित रर्हैगे | 


भरतवाक्य के साथ नाटकं समा होता है। 





नाटक का आधार-इस नाटक के कथानक का ताना-बाना महाभारतीय 
विराटपवं के श्राधार पर निर्मित है, यद्यपि नाटककार ने परिवर्तेन कर दिया है । 
युधिष्ठिरादि पाण्डवो का वेश-बदल कर विराट के ययँ रहना, कौरवं से युद्ध, 
कीचक वध श्रादि की कथा विराटपकं मे सविस्तार वशित है ( द्र” विगटपवं श्र» 
७ से ७१ तक ) । पर मुख्य श्राधार जिस पर कि नाटक का नामकरण पञ्चरात्र 
हृच्रा है महाभारत मेँ त्रनिरदिष्टदहै। द्रोण का पार्डवों को राज्य देने को कहना, 
दुर्योधन का पाँच दिन के श्न्दर पता ल्तगने पर देने की प्रतिज्ञा करना तथा पता 
लग जाने पर राञ्यदे देना पूतः काल्पनिक है श्रौर महाभारत मे इसका 
संकेत तक नहं । दूसरे शब्दो मे इस श्राख्यान को मानने पर महाभारत का 
मुख्य विषय भारत-युद्ध ही समाप्त दो जाता दै । इसके श्रतिरिक्त इस नारकं | 
मे विराट युद्ध में नहीं जाते जब क्रि महाभारतमेव युद्ध करते हुये जीवित ही 
सुशर्मा के द्वारा पकड़ लिये जाते दै (द्र  विरार्पवं श्र ° ३२,३३ ) । इस प्रकार 
हम देखते हँ किं कथानक-निर्माण॒ मे नाटककार ने पर्या स्वतंत्रता बरती है श्रौर 
मलकथा को एक नया रूप दे दिया है । यह परतन नाटक की प्रोचनाघरद्धि 
करने मेँ पर्याप सहायक हृच्रा है । 
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नामकरण-इस नायकं का नामकरण पञ्चरात्र द्रोण की दुर्योधन से 
| रुडवोँ को राव्य देने श्रनुरोध शरोर दुर्योधन का पाँच दिनों के श्रन्दर पारडवों 
मिल जाने पर दने प्रतिज्ञा पर अधृत है। सारा कथानक इस पर केन्द्रित 
द्रोण, भीष्म के साथ कौरवो का विराट के यहाँ गोधन का हरण, उत्तर के 
साथ श्रजुन का कौरवो को परास्त करना तथा पता लग जाने पर दुर्योधन 
द्वारा पाण्डवो को राव्यांश देना इसी पञ्चरात्र की धुरी परं प्रतिष्टित दै। 
।न्रतः इस नाटक का नामकरण पञ्चरात्र सटीक है । 
। चरित्राङ्कन--इस नाटक मे सवंप्रधान व्यक्तित्व दुर्योधन का दै । च्रारम्भ 
से श्रन्त तक वह नाटक सँ वर्तमान दै। नाटक का सारा क्रियाकलाप उसी के 
 बचनों से सञ्चालित हो रदा है । नाटक मै उसका रूप धार्मिक राजाके रूपमे 
 सरवपरथव प्रदशित सरिया गवा दै । पाण्डवो को राञ्य-स्र्ट कर वह महान्‌ यज्ञ 
का प्रवर्तन करता है । यज्ञ मे सभी देश-देशान्तर के राजा दुर्योधन को कर देने 
उपस्थित होते हँ । यह उसके महान्‌ शोर्य-पराक्रम को घोषित करता है । यज्ञ 
म उसने विपुल सम्पत्ति व्यय की है । ब्राह्मणगण॒ प्रभूत दक्तिणाश्रों को प्रास्त कर 
श्राप्तकाम हो गये हें । होमधूमों से बह देवताश्रों का प्रीणन करता है । 
 आअवभ्यरथस्थान के समय दुर्योधन की श्रटरूट गुरुभक्ति भी सामने आती 
है । गुरु द्रोणाचायं को वह बार-बार यथेच्छं दक्तिणा मोँगने को बाध्य कर रहा 
है | जबर द्रोण पाण्डवो को उनका राज्य देने को कते हँ तो उसके स्वार्थको 
। करारा भटका लगता है । उसके स्वाथ को द्रोण का वचनवायु भकभोर 
देता है मंत्रणाश्रों का साथी तथा कुटिल मातुल शकुनि उसेन दने को षार 
। ्ार उत्सादित करता है। पर दुर्योधन पर गुखका गोरव श्रपनी श्रहूट छाप 
| डाले । बह शकुनि से कदता है किं चाहे गुखदेव ने वञ्चना ही की ह्यो पर यदि 
। नैन उनके हाथमे जल संकल्प के ल्यिद्‌दियाहै तोउसे श्रवश्यहीपूरा 
(करूगा । कुलब्द्धो के सामने की प्रतिक्ला से मे सुकर नदीं सकता-- 
| गुरुकरतखमध्ये तोयमावर्जितं मे 
॥ श्रतमिह इख्बृद्धयंत्‌ प्रमाणं प्रथिव्याम्‌ । 
| तदिदमपनयो वा वच्चना वा यथावा 
| भवतु चृप ! जलं तत्‌ सत्यमिच्छामि कतुम्‌ । ४७॥ 


सः 
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इसीलिये वह एक शतं पर द्रोणकी याचना को स्वीकार करता है) वह 
शतं है पाँच रातो के श्रन्दर पाण्डवो का परता लग जाना । 

दुर्योधन में स्वाभिमान की भावनाभी कृूट-वूट केर भरी हुई है । जव 
द्रोणाचायं कहते ई किं यदि पाण्डवं को उनका राञ्यांश नहीं दिया जायेगा ` 
होवे हटात्‌ छ्लीन लेंगे तो दुयोधन उत्तेजित दहो जाता है शरोर कहतादहैकि. 
यदि उनमें एेसी सामथ्यं दहै तो जब द्रौपदी का भरी समामे केश-कषंण किया 
गया तो उन्दने क्यो नही श्रपनां पराक्रम प्रदशित किया । । 

पारडवों के साथ प्रबल वैर होने पर च्रभिमन्यु के प्रति उस्केद्ृदयमं 
वात्सल्य प्रम भय है। जब उसे स्‌चनादी जातीदहै कि श्चभिमन्यु वन्दी बना. 
लिया गया जाता है तो वह कहता है कि इसके पितरों से मेरा वैर है ग्रतः बन्दी 
बनाये जाने पर मुके दी दोषी ठहरायेगे । इसके श्रतिरिक्त वंह पहले मेरा पुत्र है 
फिर पार्डवों का । कुल-विरोध होने पर बालकं का उसमे पराध नदीं होता-- ` 

मम हि पिवृभिरस्य प्रस्तुतो ज्ञातिभेद- 
स्तदिहं मय तु दोषो वक्ठृभिः पातनीय: । 
अथ च मम स पुत्रः पाण्डवानां तु पररचात्‌ 
सति कुख्विरोषे नापराध्यन्ति बाडा: ॥ श्रङ्क ३ श्लो° ४ 

दुयोधन श्रपने वचनो पर टद्‌ रहने वाला है । जब उसे पाण्डवो का पता 
लग जाता है तो उनका राज्यांश लौया देना स्वीकार करलेतादहै श्रोर कहता 
हेकिं स्त्यके ही सहारे व्यक्ति मरने पर भी जीवित रहता है। संक्तेपमे 
दुर्योधन का रूप श्रच्यन्त उदात्त प्रदशित किया गया है । 

द्रोणाचायं--श्रत्यन्त शिष्यवत्सल आचार्य ह| च्रन्याय उन्है रञ्चमात्र 
भी नहीं माता । दुर्योधन से सव॑भावेन परिवुष्ट क्रिये जाने पर भी पाण्डवीं का 
राज्यच्ुत किया जाना उन सन्तापदेताहै। इसलिये दुर्योधन द्वारा दक्तिणा 
लेने के लिये प्राथंना किये जाने पर वे पाण्डवं का राज्यांश लौटने का आग्रह 
करते ह । इसी शिष्यत्सलता के कारण वे शकुनि जैसे शठ व्यक्तिकोभी 
श्रनुकूल बनाने का प्रयास करते है यद्यपि धूतं शङुनि उनकी चालाकी ताड 


जाता है। द्रोण उदात्तमना, निःस्पह तथा शिष्यवत्सल श्राचायके रूपमे 
दशयि गये दै । 
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{ भीष्मका चरित्र भी अत्यन्त प्रशस्त प्रदशित किया गया है। उनमें 
{विनय तथा शिष्टाचार भी करूटकरूट कर भरा है । धमं की तो साक्तात्‌ मृतिं दै । 
गिरडवों के प्रति श्द्ूट प्रेम तथा सहावभूति के साथ दही साय न्याय्य मागं 
[क्र प्रदशन उनका ल्य है | दुर्योधन को सदैव वे नेक सलाह देते ई जिससे 
कुलविग्रह शान्त हो तथा पाण्डवं का न्याय्य श्रंश मिले, यद्यपि इस नारक 
रै वे कभी उत्तेजित प्रदशित नदीं क्रिय गये है पर नीति का उपदेश वे सदैव 
करते है । द्रोएको भी वे सममाते है तथा शान्तिसे काम लेने का उपदेश 
देते ईै। 
| शकुनि का चरित्र सभी दुग॑णो का शआ्रकर है। छल ही उसका स्वभाव 
है। वक्रता उसके व्यक्तित्व का श्रभिन्न ऋग है) जव द्रोण दक्षिण के रूप 
वै दुर्योधन से पाश्डवो को रान्यांश देने को कहते दै तो शकुनि इसे धम 
वञ्चना कहता है । तदनन्तर जब दुर्योधन उससे मंत्रणा करने चलता है शरोर 
द्रौ उसका श्रालिङ्गन करते है तो शुनि कता है कि यह श्राचायं बडा 
शठ हे जो सुमे वञ्चित करना चाहता है । अभिमन्युं के विराटनगर मे बन्दी 
जननि का समाचार जब्र सुनाया जाता है शरोर दुर्योधनादि उसे छुडाने के लिये 
|उद्विम्नताप्रदशित करते ह उस समय भी शकुनि कहता है किं विराट श्रभिमन्यु 
को पाण्डवो या कृष्ण या बलराम के मय से छोड़ देगा फिर चुडने की क्या 
ज्ञरूरत है । इतनी दुष्टता के साथ-साथ उसे पाण्डवो के बल्ल का भी पता था। 
जञब दुर्योधन कोई देश बताने को कहता है जिते पाण्डो को दिया जाय तो 
बह कहता हे कि देने योग्य कोई भी देश नदीं यहाँ तक कि शून्य भी नदी-- 
राल्यमित्यभिधाष्यामि कः पाथाद्रटवत्तरः। 

उषरेष्वपि शस्यं स्याद्यत्र राजा युधिष्ठिरः ॥ १.४८ ॥ 
कर्ण का चरित्र यद्यपि इस नाटकमें थोडादी श्राया है पर उसके 
चरितराङ्न म नाकटकार ने पणं सावधानी तथा सदहानुभूति बरती है । वहं 

शील तथा कार्य-साफल्य्‌ का विश्वासी है । जब द्रोण उत्तेजित हो जाते 
हतो उन्हे शान्त करं श्रपना काम निकालने को कहता है । दुर्योधन के प्रति 
भिच्रता को वह श्रन्तिम दम तक निभाने का पक्ृपाती है. जब दुर्योधन उससे 
पृषता दै कि पाण्डवो का श्रंश उन्हे दिया जाव या नहीं तो बह बडे ही कुशल 


भा हः 


५९६ महाकवि भास 


शब्दो मेँ उत्तर देता है कि यह तो श्रापके ऊपर है। दम लोग तो लडाई शुरू 
होने पर श्रपना प्राणाप॑ण करने को प्रस्तुत दै । भातु-भावका मै निषेध नदीं 
कर सकता-- 

रामेण शुक्तं परिपालितां च सुधाठृतां न प्रतिषेधयामि । 

क्षमा्षमव्वे तु भवान्‌ प्रमाणं संमामकाेषु वयं सहायाः ॥ १.४५॥ 

युधिष्ठिर धमं के प्रबल पच्पाती दै। उनका चरित्र श्रादशंभूत है। 
मर्मादा के वे प्रबल पोषकं द| कौरवं ने यद्यपि उनका बड़ा श्रपकार क्रिया 
तथापि उनके प्रति उनम; सहानुभूति विद्यमान दहै । जब कोरवों ने विराट पर 
द्राक्रमण किया तौ उनको बड़ा श्राघात लगा श्रौर वे बोल उठे- 


एकोदकत्वं खलु नाम लोके मनस्विनां कम्पयते मनांसि--स्रक २ 
जब विरार श्रजुन के साथ उत्तरा के विवाह का प्रस्ताव करते है तो उन्हे दुःख 
टृश्रा । वे सोचने लगे किं कीं श्रजंन का चित्त विचलित न हो जाय इसीलिये 
घे कहते ई--“एतदवनतं शिरः) । पर जब श्रजु न इस प्रस्ताव को श्रस्वीकार कर 
्रभिमन्यु के साथ उत्तरा के परिणय का श्रावेदन करते है तो युधिष्ठिर प्रसन्न 
हो जाते ई। इस प्रकार दम देखते द कि युधिष्ठिर का चरि बड़ाद्ी प्राञ्जल 
तथा उदात्त प्रदर्शित किया गया है । । 

अजन का चरित्र वीररूप म प्रदर्शित किया गया है । श्रपने धुर्विद्या के 
बल से वे उत्तरको साथले मीप्म, द्रोण श्रादि प्रमुख कोरवों को परास्त कर 
विराट की गायं लौटा लाते है। पर, श्रभिमानका उनके हृदयम लेशमभी 
नहीं । इस विजय का वे श्रपने ऊपर श्रेय नहीं लेते । इससे बरद्कर उनके 
बादुधल की प्रशंसा क्या हो सकती है कि शकुनि भी कह उठता दै-कः पार्थाद्‌ 
बलवत्तरः । श्रजुन के चरित्र को शालीनता तब श्रपने चरम उकत्कषंको 
प्राप्त होती दै जब्र उत्तरा के साथ सादी का प्रस्ताव वे ठुकरा कर कहते ईै-- 


इष्टमन्तःपुरं सबे' मादवत्‌ पूजितं मया । ¶ 

उत्तरेषा त्वया दत्ता पुत्रार्थे प्रतिगृ्यते ॥ अङ्क २ 1 

श्रभिमन्यु भी श्रषने पिताके समान वीर तथा स्वाभिमानी हे। उसकी 
वातो से स्वाभिमान का दयं ्ोतित होता है । भीम का चरि भी बल्लीतथा 
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उदात्त है । श्रन्य पात्रों का चरितराङ्कन मी म्ांदा के श्रतुरूप हृश्रा है यद्यपि 
उनमें स्थानामाव से विकास नहीं हो सका है। 


समीक्तण 
डा० ए. बी. कीथ ने पञ्चरात्र को रूपको दश मेदो में “समवकारः माना 
है | साहित्यदपंण मे समवकार का लक्तण निम्न प्रकारसे दिया हं 


वृत्तं समवकारे तु ख्यातं देवासुराश्रयम्‌ । 
सन्धयो निर्विमषौस्तु चयोऽङ्कास्तत्र चादिमे ॥ इत्यादि 
यदपि भास के नाटकं मै नाय्यशाघ्रसे नियमों का कठोरता से पालन 
नहीं दृशा है पर, ्राधान्येन व्ययदेशा भवति के श्राधार पर इसे समवकार 
ही कहा जयेगा । कुं विद्वान के श्रनुसार यह व्यायोग नामक नास्य 
प्रकार हे । 
काव्योत्कषं की दृष्टि से यह नाटक उत्तम कोटिका कहा जायेगा | सरल्ल 
शब्दावली मे भावोन्मेष मास की श्रपनी विशेषता हे । शब्दों के श्राश्रयसे 
भास एेसा चित्र खडाकर देते हैक पूरा दश्यही सामनेश्रा जाताहं। 
शकुनि के मुख से “ऊषरेष्वपि शस्यं स्याद्यत्र राजा युधिष्ठिरः" की उक्ति बरतरस 
हृदय को श्राकृष्ट कर लेती है । श्रलङ्धारो की संघटना भो नितान्त स्परहणीय 
हे। दुर्योधन की यज्ञ-समृद्धि का वणन नाटककार ने बड़ीदही कुशलता के 
 साथक्ियाहे। 
॥ स्थान-स्थान पर सक्तिर्याँ इस वांगीको के साथ दी गई दकि प्रमावोत्यदन 
| मेये दनी ब्ृद्धिकरदेती द । ये सुक्ति्यँ बड़ी ही हृदयहारिणी दै--“सति च 
कुलविरोषे नापराध्यन्ति बालाः “मृतेऽपि हि नयः स्वे सस्ये तिष्ठन्ति ' तिष्ठतिः, 
। (नष्टाः शरीरैः क्रतभिधेरन्ते' इत्यादि । 
पांच रातों मे पाण्डवो का पता ल्ग जाने पर उनका राज्य लौयनेकी 
। दुर्योधन की प्रतिज्ञा तथा पता लग जाने पर राव्य लोटा देना नाटककार की 
| पनी समः हे । इस कल्पना के च्राश्रय से नाट्ककारने दुर्योधन के चरित्र को 
। उदात्त बनोने का प्रयलन किया हे श्रोर उसके सारे कत्मषोंको धो डालने की 
| कोशिश की दै। इस कल्पना के द्वारा महामारती त्राख्यान ने एक नया दी रूप 
१९ 
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लेिया है) इस नाटक का प्रधानरस वीर हे | श्च॑गारका इसमे प्रणेतः च्रभाव 
है जो नाटकमे स्वरीपारोंके नश्रनिसे हृश्रादे। सक्तेपमे इसे भासकी 
नास्य चातुरी का एक ज्वलन्त उदाहरण कहा जा सकता हे । 


&-उरूभङ्ग 


यह नाटक महामारत-युद्ध के अन्तिम श्रंश से सम्बन्ध रखता है । सारी 
कौरव तथा पाण्डव सेना युद्ध मे विनष्ट हो चुकी है। केवल कोरव-प्तमे ` 
कुःसराज दुर्योधन वचा दै । जिसके साथ पाणडव भीम का गदायुद्ध होता दै । 
प्रारम्म मेँ चत विच्तं वीरो वाली युद्धभूमि का सूत्रधार वणंन करता है श्रोर 
दुर्ांघन-मीम के गदायुद्ध का संकेत करता है । इसके श्रनन्तर पुनः युद्धभूमि ` 
श्नोर चतियो की विनाशावस्था का विस्तृत विवरण है ¦ फिर द्शंक के सामने 
भीम एवं दुर्योधन के गदायुद्ध का दृश्य श्राता है । 

युद्रभूमि मे श्रत्यन्त कुपित पराक्रमौ भीमसेन तथा गदायुद्ध मे निष्णात 
दुये.धघन परस्पर गदाश्रं का प्रहार कर रहे दै। पाण्डवां तथा कृष्ण के 
अतिरिक्त इलधर बलराम भी दशंकों की क्क्लामेंदै) दोनोंकी गदाघ्नोसे 
वश्रपात जेसी कठोर ककंश ध्वनि दहो रही दै। दोनों युद्ध की पेतरेबाजियां 
भी भली मति प्रदशित कररहेदै। गदाश्रों की चोट से दोनों के शरीर 
खून से लथपथ ह्यो ष्टे ई । सहसा दुर्योधन के गदाधात खे भीम मूर्धत 
होकर प्रथ्वी पर श्रा जाते दै। 


भीम के गिरते ही विदुरादि खिन्न हो जाते ह। उधर शिष्यकै नैपुण 
से बलरामजी प्रसन्न हो रहे दै। इसी समय भीम प्रृतस्थ होते दै । कष्ण 
उन्हे कुह गुप्त संकेत बताते ई । भीम इससे उद्धल पड़ते है, उनमें नई शक्ति 
का सञ्चार हो जाता है श्रौर पुनः गदायुद्ध प्रारम्भ होता दहै। इस बार मोका 
देखकर भीम गान्धारीनन्दन दुर्योधन की जंघा पर गदा मारते है। गदा- 
प्रहार से दुयोधन की जांधे द्रुट जाती द श्रोर वह जमीन पर भिर पड़ता है, 
टर्योधन को इस प्रकार गिरते देल बलरामजी कुपित हो उठते द श्रोर भीम 
को उनके भय से पाण्डव लोगघेरेमें कर कृष्ण के साथ वहाँ से चल्ल देते 
है । बल्देवजी क्रोध के मारे बोल उठते दै-मेरे रहते ही मेरी श्रवहेलना 
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कर भीम ने मर्यादा के विपरीत दुर्योधन की जांघ पर गदा-प्रदार कर उसे गिरा 
दिवा । श्रा में श्रपने हल से भीम का वकतस्थल चीर डालुंगा । बल्देवजी 
4 की इन बातों को सुनकर दुर्योधन कहता है--(भगवन्‌ | भीमसेन . ने युद्ध 
। मर्यादा का ध्यानं न कर गदा से मारकर सुभे गिरा दिया। मेरा शरीर जर्जर 
हो गया दै। श्रव श्राप प्रसन्न होये | प्रवी पर गिरा मेरा मस्तक च्रापके 
चरणों मे प्रणाम कर रदा है। आ क्रोध छोडिये जिससे कुसकुल को 
]अजलि देने के लिये पाणडव जीवित रह । वैर, वैरकीकथा शरोर हम 
| हिः तो श्रव नष्टहो गये । 

। बल्लराम ने कहा--दुयोधन ! ठम क्षणमत्र तक जीवन को धारण 
| करो जिससे गँ सव्रलवाहन पाण्डवो को मारकर ठम्डारी स्वर्गयात्रा मे सहायक 
।बनादू | 
।/ दुर्योधन ने कहा--इलायुध ! मीम की प्रतिज्ञा श्रव पूरी हो चुकी क्योकि 
सौ भाई मारे गये तथा मेरी यह दशा हयो गयी । श्रतः श्रव विग्रहसे क्या 


बलराम ने कहा---दुयोंघन ! मुभे इसी बात काक्ञोभ है कि मेरे सामने 
छम छल से मारे गये श्रौर वह छल भीम ने किया।' इस पर दुर्योधनने 
कहा कि यदि श्रापको यह विश्वासो किमेँद्लं से मारा गयातो सुभे पूणं 
| सन्तोष है| पर श्रापने जो यह कहाकि भीमने छल से मुके जीता वसी 
। बात नहीं। मुके तो ज्तीरसागरशायी, पारिजात बृक्त के हरण॒कर्तां जगत्प्रिय 


इसी बीच वहोँ परिचरों एवं श्रन्थ सम्बन्धियों के साथ धृतराष्रू-गान्धारी 
है। वेदोनों दुर्योधन कोद रदे दै वे करदे दै किदछलसे 
गदाय॒द्ध में दुर्योधन का मारा गया सुनकर मेरी शओ्रंखिं शरोर श्रन्धी हो गयीं । 
साथहीवे करूरकालकोमी कोसते है जिसने सौ पुत्रमसेएककोभी 
नहीं छोडा । धृतराष्र को श्र कोई तिलांजलि देनेवाला न रहा । इस प्रकार 
प्रलाप करते हुए वे दुर्योधन के पास पहंचते द । दुयोधन से उनकी बातर्चत 
। होती है श्रौर वह उन्हे वीरोचित सान्त्वना देतादहै। वह श्रपनी लियो से 
। कहता है कि "वेदोक्त विविध यज्ञस मैने देवताश्रों को संतृस किया, बान्धवो 
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को उचित श्माश्रय दिया श्रर मेरे सो माद्य ने श्रो पर श्राधिपत्य र्वा, 
आश्रितो को कमी मेने निराभ्रित नहीं बनाया, युद्ध मेँ श्रठारह श्रहतौदिणी 


सेनानां के. पति मेरे नियन्त्रण मेँ रदे । श्रतः मेरे मान को देखकर त॒म. 


लोगशोकको होड दो। एेसे राजाश्रों की लिया नहीं रोतीं। उसका 
दुजय के प्रति यह उपदेश भी कि (तुम यह सोचकर दुःख द्खोड़ दो कि प्रशंसित 


भ्रीवाला तथा श्रभिमानी दुर्योधन ठम्हारा पित्ता था) ज्लाजलि-दान के 
श्मवसर पर रेशमी वलौ मेँ.्टंकी य॒धिष्ठिर कौ बायीं थुजाको छूकर मेरे नाम 


के छन्त मे जल देना । 

दसी समय वर्ह गुरुपुत्र श्रश्वत्थामा कां श्रागमन ह्येता है। श्रश्वत्थामा अ्रत्यन्त 
उत्तेजित है श्रौर वह दुर्योधन कोरर रहा है। दुर्योधन से मिलते ही वह कह 
उठता है-“राजन्‌ ! गरुड की पीठ पर श्रारूढ तथां हाथमे शाङ्खं धनुष 
लिये हए कृष्ण को मेँ पाणड्पुच्र ग्र्जुन के साथ मार डालुंगा । 

श्रश्वत्यामा कौ उत्तेजना-पूण बातों को सुनकर भूमिशायी दुर्योधन श्रत्यन्त 
विनयान्वित तथा समयोचित बात कहता है--शुरुपुत्र ! सारा राजसमाज 
प्रथ्वी की गोदमंसो गया, कण दिवङ्गत दहो चुका, गगेय मीष्म का शरीर 
पात हो गया, मेरे सो माई संयुग में निहत हो गये तथा मेरी भीरेसीदशा 
डो गयी श्रतः च्ब्र श्राप घनुषका व्याग कर दीजिये)" 


ग्रशवत्थामा ने व्यंग से कहा--ाजन्‌ ! प्रतीत होता है भीमनेगदाका | 
प्रहार तथा केश पकड़ कर श्रापकी जोधोंकेसाथदहीश्रापके दपकोभीनष् 


कर दिया 
त्रश्वत्थामा के व्यंग्य-बाणों के प्रहार से दुर्योधन उत्तेजित हो जाता दै। 


वह बोल उठता दै -श्रश्वत्थामन्‌ | बलपूवक मैने भरी सभामें द्रौपदी के | 


केश खींचे, श्रमिमन्वको युद्धम मरवाया तथा दत में हयाकर उन्दरै वन्य 


पशुश्रों का सहचरी बनाया । इन श्रपमानों के सामने पाणडव-कवठक मेरा | 


श्रपमान छोय ही है।' 
दर्योधन की बात सुनकर श्रश्वस्थामा ने कंहा--' राजन्‌ ! मेँ श्रापकी 


श्रपनी तथा वीरलोक की शपथ खाकर कहता दँ किं श्रा रात्रि-र्णःरचना कर | 


यद्ध में पाण्डवो को जला उलूगा ।' 
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 श्मश्वत्थामा के कथन का दुर्योधनः बलदेव तथा धृतराष्र श्रनुमोदन करते 
| ई) श्रश्वत्थामा पितृराज्य पर दुज॑य का श्रभिषेक करता है। दुर्योधन यह 
। देखकर मृत व्यक्तियों का स्मरण करता हृश्रा महाप्रयाण करता है। धतरा 
। बोल उठते ईै-- "श्च मे सुनिजनों के धनभूत तपोवन को जारहाद्रं। पुत्रो 
के नाश से विफल राज्य को धिकार है। श्रश्वत्थामा कहता है धनुष- 
। बाण लेकर सोतिकगणों के वध केलियेनारहादहं।' 


| भन म भरतवाक्य के साथ नाटक समाप्त होता है, 

नाटक का नामकरण-दस नाटक कासारा कथासूत्र केवल एक ही 
| बात पर केन्द्रित है शरोर वह है भीम द्वारा गदायुद्ध में दुर्योधन का उरुभङ्ग | 
| उसभङ्ग से पूवं के सारे संवाद श्रौर कथाडत्त इसी उरभङ्ग के दृश्य की च्रोर 
। श्राकषंण॒ कर रहे दै ! नाटक. का चरम परिपाक भी इसी घटना से सम्बद्ध है 
(जत्र क्रि भगवान्‌ श्रीकृष्ण के संकेत से भीमसेन छंलपूवेक दुयोधन कौ जोव 
| पर प्रहार करते दै श्रौर उसे तोड़ डालते ईद] श्रोवलदेवजी का श्रमरषभौ 
। यहीं उभरता है) तदनन्तर कौ सारी घटनाय यथा धृतराष्टरका शोक-संवाद 
| श्रश्वत्थामा का च्रागमन, श्रमषपूणं उद्गार, दुर्योधन का उसे शान्त करना 
| इत्यादि भी उखभङ्ग से दी सम्ब दै । रतः नाटक का उरमङ्ग नामकरण 
। सार्थक तथा यथाथं है। 








चरित्राङन-इस नाटक का नायक दुर्योधन है । उसके चरित्र-विन्यास 
मे नाटककार ने पर्याप कौशल प्रदशित कियादहै। महाभारतीय दुर्योधन की 
 न्याई' बह शठ, दुर्विनीत तथा श्रहङ्कारी यँ नहीं प्रदशित किया गया दै 
 श्रपितु नाटककार ने उसके चरित्र को नितान्त उदात्त तथा प्राञ्च रूपमे 
॥ प्रद्ित किया है। वह शौयं-परक्रम का जीवन्त प्रतीक है। उसका शरीर 
८ नितान्त सुपुष्ट तथा बलिष्ठ है। अखर-कौशल मे वह निष्णात है श्रौर इस 
॥ दृष्टि से वह श्रपने प्रतिदरन्द्धी भीम से श्रधिक कुशल दै। उसके सुप्रयक्त 
। प्रहार से भीम विचलित हो उठते है श्रौर मूर्च्छित होकर धराशायी हो जाते 
ह यदि श्रीकृष्ण प्ररित मीम श्रधमंका श्राश्रय नहीं लेते तो यहस्पष्टहै 
कि जयश्री दुर्योधन को हयी व्ररण करती} पर, मीम कैतव का त्राश्रयण कर 
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उसकी जांधो को तोड़ ड।लते दै शरोर कुसकुल का महान्‌ शासक दुर्योधन 
जिसने १८ श्रत्तौदिणी सेना को श्रपने संकेत पर नतन कराया भूलुशिठित हो 
जाता दै। 

यहाँ तक तो दुर्योधन के शौर्य-पराक्रम वले प्रश्न की बात रही। उसके 
भृशायी होने के बाद का चित्रि श्रौर भी प्रकृष्ट तथा प्रोज्ज्वल्ल है। उदे त्रधमं 
से मारा गया देख श्रीङ्ृष्णाग्रज बलदेव, जो उसके गदायुद्ध के गुर भी ईँ 
श्रत्यन्त कुपित ह्यो जाते दै) वे पाण्डवो का विनाश करने परर उद्यत द्यो जाते 
दै । उस समय उन्हे युद्ध से विरत करते हृएट दुर्योधन श्रत्यन्त विर्नयपूणं तथा 
नीति भरी बात कहता है--विग्रह या तो इसलिये किया जातादहैकिंशतुका 
श्रभीष्ट पूरानदहो, या सम्बन्धि को जय प्राप्त कर श्रानन्द मिले श्रथवा 
श्रात्मघुख दही मिले । पर मीम नेतो श्रपनी सारी प्रतिज्ञायं पूण कर लीं। 
मा्-बन्धु मी युद्ध मे काम श्राये श्रौर मेरी यह दयनीय स्थिति रही । चरतः त्ब 
युद्ध से क्या सवेगा-- 

प्रतिज्ञावसिते भीमे गते भाशते दिवम्‌ । 
मयि चेवं गते राम ! पि्रहः किं करिष्यति ॥ ३३॥ 

इसके बाद जत्र बलदेवजी कहते ई कि तुम श्रमं वाद्धुल मे मेरे सामने 
मारे गये तो दुरथधन कहता है कि यदि श्राप यह मानतेदै किमे छल से 
हराया गया तो हार कर मी मेरी जीत हई है। यह वञ्चना वस्तुतः मीमने 
न कर श्ीङृष्णनेकौ है। 

दुर्योधन का धृतरा, दुजय तथा रानियो से संवाद भी उसके चरि्िकी 
महनीयता एवं कमनीयता के परिचायक है, धृतराष्रसे वह वह श्रव्यन्त 
धेयं तथा पराक्रमपूणं उत्तर देता है । इस दयनीय वस्था मे मी उसका चिन्त 
जरा भी विचलित नहँ दुश्रा है । वह कता है--"पिताजी ! जिस सम्भानसे 
मने जन्मल्िया था उसी सम्मानसे जा.रहाद्रं। सके जलती चिताकीमी 
चिन्ता नदो । बह श्रपनी खौ मालवी से मी यही बात कहता है--“मालवि । , 
गदाघात के मेरी भृकुटी भिन्न हो गयो है, बदःस्थल भी रुधिराप्लुत हयो गफ 
है पर त्‌ इसलिये मत रोगि तेय परति चयुदधमे माय गया दै, वह पराङ्मुख 


हि ` 
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| होकर युद्ध से भागा नहीं है ।' उसमे शौयं तथा श्रमिमान की मावना श्रन्तिम 
समय तक स्थिर हे । जत्र ्रश्वत्थामा कहता हे क्गि प्रतीत होता दहै उसमङ्ग के 
| < भीम ने तम्हारा मान-मङ्ग मी कर डाल तो बह बोल उठता है-्मैने 
भरी समामे द्रौपदीकेकेशको खींचा। द्युत मे हराकर पाण्डवो को बनेला 
पशु बना दिया श्रौर पूरे समर मे सव्रके सामने श्रभिमन्युको मारा। फिर उस 
त के सामने मेरी यह पराजय तो तच्छ हे ।' ( श्लोक ६३ ) परन्तु 
अभिमान श्रोर दपंके प्रतीकके साथ ही साथ दुर्योधन शम-विनयका मी 
जीवन्त लद्य दै । वह दुजय से कहता है-- 
इाष्यश्रीरभिमानदीप्रहृदयो दुर्योधनो मे पिता 
तुल्येनाभिमुखं रणे हत इति त्वं शोकमेवं त्यज । 
सप्ष्टवा चैव युधिष्ठिरस्य विपुलं क्षौमापसन्यं सुजं 
देयं पाण्ड़सुतैसत्वया मम समं नामावसाने जलम्‌ ॥५३॥ 
संक्ञेप में दुरयांघन स्वाभिमानी, पराक्रमी तथा ्रदीन पार हं। 
^ दुर्योधन के श्रतिरिक्त श्रश्वत्थामा तथा बलराम का व्यक्तित्व मी श्रपनेमें 
महत्वपूण हे । अश्वत्थामा का चरित्र एकाङ्ग प्रतीत होता हे । उसमे शौय- 
(पराक्रम प्रदीतहोरहाहे। वेराग्नि उसके हृदय से शान्त नदीं हई हं । वद 
पाण्डवं के समृलोच्छेद के लिये कृतसंकल्प दे । वह बुद्धाग्नि म पाण्डवं की 
इ्मन्तिम श्राहृति डालना चाहता: है । वीरता के श्रतिरिक्त उसमे विनयदहीनता 
भी लक्तित होती है। इसलिये जब दुर्योधन विग्रह की समाप्ति के लिये उससे 
कहता है तो वहं उसे भी खरी-खोटी सुनाने से नहीं चूकता-- 
संयुगे पाण्डुपुत्रेण गद्‌ापातकचग्रहे 
4 सममूरुदरयेनाद दर्पोऽपि भवतो हृतः ॥ ६२ ॥ 
सवके 1 म भी वह श्रपनी पारडवविनाश की बातसे नहीं हट्ता शरोर 
कहताह- 














भवता चात्मना चैव वीरलोकैः शपाम्यहम्‌ । 
14 निशासमरमुस्पाद्य रणे धक्ष्यामि पाण्डवान्‌ ।॥ ६४ ॥ 
 संक्तपमे वह क्रोधी, पराक्रमशील तथा दुराम्रहीके सूप मे दिखायी 


है। 
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बरराम का चरित्र श्पेन्ञाकत श्रधिक प्रशस्त प्रदशित किया गया हे। 
यद्यपि वे भी ज्रमषंशील तथा क्रोधी दिखाये गये दै पर, उनका कोध श्रधर्मयद्ध 
देखकर उभरा है श्रतः यह न्याय्य कोरिसे श्रा जाता है। उन्है श्रपने शिष्य 
के विद्याकोशल पर श्रभिमान हे | ज्र दुर्योधन को गदायद्ध के श्राचायं बलराम 
सामने ही भीमसेन छल से मार डालते दै तो उनकी रविं क्रोध से लाल दहो 
जाती दै, वे माला को समेरने लगते ह तथा वख को कसने लगते दै-- 


चखविटुलितमौटिः क्रोधताम्रायताक्षो 
भ्रमरमुखविदिष्टं किञ्िद्ुत्कृष्य मारम्‌ 
असिततनुषिरुस्विखस्तव खानुकर्षी 
क्षितितखमधतीणः पारिवेषीव चन्द्रः ॥ २६ ॥ 
करद बलम जी उस समय बोल उठते है-भीम ने शञच-विनाशक मेरे 
हल का ख्याल नहीं किया, युद मेँ छलल करते हये उसने मेया स्मरण नहीं 
रखा तथा दुर्योधन को छल से गिरते हूये उसने श्रपने कुल की विनय को 
मी ध्वस्त कर दिया-- 
मम रिपुवल्कालं खाङ्गलं टङ्घयित्वा 
रणकृतमतिसन्धि मां च नावेक्ष्य दर्पात्‌ । 
रणशिरसि गदां तां तेन दुर्योधनोर्वोः 
कुख्विनयसमरद्ध्य पातितः पातयिता ॥ २७ ॥ 
इस प्रकार बलराम धमयद्ध के प्रेमी, वीर तथा उग्र स्वभाव के दशयि 
गये है । | 
धृतरा श्रोर गांधारी का चरित्र विशेष विकास नहदींपा सका श्रोर' 
उसमे कर्णा का प्राधान्य है । | 
समीक्षण-संष्कृत-नायक-साहित्य मे उसखभङ्ख श्रपना विशिष्ट स्थान 
र्ता है। संस्कृत नायव्यशाख्र में दुखान्त नाटकं का निषेध किया गया है। 
पर, यक नायकं इस निषेध के विपरीट दुःखान्त है। दुर्योधन की मरु 
रङ्गमञ्च परदही होती है) युद्धादि की संषय्नाभीनजोकि शाख्रीय दष्टिसे. 
निषिद्ध ह रङ्गमञ्च पर की गई है) इसते यह स्पष्ट श्रवभारित होता है किं इस | 
नाटके का प्रणयन इन परग्पराश्रों के प्रचलन से ऊष्व॑तर काल मेहो चुका 
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[था | दुर्योधन के दुजंय नामक पुत्रकी श्रवतार्णा भी नाटककार की श्रपनी 
[विशेषता हे । इस पात्र की कल्पना स्वयं भास ने कीदै, महाभारतकार को 
{इसका पता नहीं । इसी प्रकार इस नाटक मेँ श्नन्यभी कर महत्वपूणं नवीन 
(तथ्यों को नाटककार ने संघटित किया है जिनका महाभारत मेँ श्रभाव है। 
। उवभंगं एक श्रत्यन्त प्रशस्त रूपक है । भरत-नाय्यशा्र के निर्देशों के 
[विपरीत मी होने प्र इसके महत्व मे जरा भी श्रन्तर नहीं श्राता । नाटकीय 
कोशल की दष्ट से यह नाटक श्लाध्य है । कथनोपकथनों मं स्वामाविकता का 
{साम्राज्य विराजमान है। समय श्रोर पाज के अनुकूल हो वार्तालार्पो कौ 
{ संघटना की गई है। दुयोधन के उर्भंग हो जाने पर बलदेव जी की चेष्टाश्नों 
{तथा कथनो मे पर्याप स्वामाविकता है । साथ-साथ उनके स्वभाव की भी स्पष्ट 
कलक मिल जाती है। निम्न पद्य मे श्रमषं तथा वीररस का श्रद्धुत परिपाक 
सोभोच्छिषटमुखं  मह्‌सुरपुरप्ाकारङ्टाङ्ुशं 
कालिन्दी जखदेशिकं रिपुबलप्राणोपहारार्चितम्‌ । 
हस्तोश्कषिप्रहलं करोमि रुधिरस्वेदाद्रेपङ्कोत्तरं 

भीमस्योरसि यावदद्य विपुङे केदारमागौकुलम्‌ ॥ २८ ॥ 
| इसी प्रकार दुर्योधन के उत्तर भी नितान्त मर्यादित तथा शौर्यान्वित ३। 
| चरिजंकन में नाटककार ने विशेष सावधानी बरती है । अपने चरितनायक को 
| बह निम्न भावभूमि में श्रचिष्टित करना नहीं चाहतं इसीलिए महाभारतीय 
| कृथा मे परिवर्तन कर बह उसे उदात्त तथा प्रतिष्ठित भूमि पर प्रतिष्ठापित करता 
| है । च्रश्वत्थामा मे कु श्रौद्धत्य श्रवश्य दै, पर नाट मे उसका व्यक्तित्व 
| विशेष निखर नहीं सका है ) यही कारण दै किं वह दशंकों पर श्रपना कोई 
{ बिशेष प्रभाव नदीं छोडता । 
| स्सकीदृष्टिसेभी नाटककार को पर्याप्त साफल्य मिला है। नाटकमें 
| कर्ण तथा वीररस परस्पर श्नुस्यूत है । यदि गदायुद्ध, बलदेव के कथन तथा 
| अश्वत्थामा के उद्गारो मे वीररस की स्थिति दहैतो धृतराष्र शरोर गान्धारी के 
| कथनो, दुजय के वार्तालाप तथा दुयोधन की मद्य मे करुण की भी सत्ता स्पष्ट 


| है । इन दोनों रसो के चित्रण मं लेखक को पर्याप्त सहायता मिल्ली हे । 
५ म० 
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७- अभिषेक नारक | 
श्रमिषेक नाटक भासकेउनदोनारकींमेंसेहैजो रामकथा पर श्राधृत्‌ 
ई। श्रन्य रामकथा पर आधित नारक है प्रतिमा। नारक का आ्ररम्भ 


किष्किन्धा प्रदेश मे होता है। भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र की धमंपत्नी सीता का 


इरण हो गया है श्रोर बालि ने श्रपने श्रनुज सुग्रीव को राज्य से निर्वासित कर 
उसकी पत्नी तथा धन का इस्ण कर लिया है । दोनों मेँ मैत्री स्थापित दई है 


शरोर बालि को मारने की श्रीराम ने प्रतिज्ञाकी दहै। राम ने सात सालब््लो को 
एक ही बाण से गिराकर धरयाशायी कर दिया | उनके इस पराक्रमसे सुग्रीव 
को यह निश्चय हो गया कि इनके द्वारा बालि का वध हो जायगा । राम, लदमण 
तथा हनूमान के साथ सुग्रीव किष्किन्धा मे जाकर बालिका. युद्ध के लिये 
ग्राह्वान करता है । परोत्कर्षासहिष्एु बानरराज बालि उस उत्तेजक श्राह्ान को 
सुनकर युद्ध के लिये निकलना ही चाहता है कि उसकी पत्नी तारा उसे रोक 
लेती ह श्रौर नाना प्रकार से उसे समाने का प्रयत्न करती है । बालि उसके 
कदे को नहीं मानता श्रौर उसे दाटस ` वेधा कर युद्ध करने चला जाता है। 
बालि श्रोर सुग्रीव परस्पर युद्ध करने लगते द शरोर श्रीरामचन्द्र लदमण तथा 
इनूमान्‌ के साथ युद्धको देखते दै। युद्ध मे बालि को सबल पड़ता देख 
इनूमान्‌ जी श्रीराम कौ उनकी प्रतिज्ञा का स्मरण दिलाकर सुग्रीव की दयनीय 
मवस्था को बताते है । श्रीराम बाण छोड़ते द श्रौर उससे विद्ध होकर बालि 
धराशायी हो जाता है । बालि को कुछ समय तो मूच्छ रहती . है । सचेत होने 
पर बह राम के बाण कोदेखता है श्रोर उस पर श्रीरामका नाम खुदा हृश्रा 
पाता है। सामने रामको देख कर वह कहता टहै--दे राम ! श्राप राजघम 
पर ्रारूढ ई तथा ध्मंके स्वरूपकोः भी श्राप निध्रित रूप से जानते द। 
त्राप वीर दै तथा छल-परपञ्च को दूर करने बलि ह । तो फिर क्था मुभे इस 
तरह से श्रन्याय से मारना श्रापके लिये उचित था १ श्रापने यशस्वी तथा वीर 
होकर भी मे छल से मारा श्रौर श्रपकीतिं के पात्र बने।' 

राम कहते ई, “बालि ! तु श्रगम्या-गमनके कारणं दोषी दै। तूने 
धर्माधर्म का विवेकहोनेपर भी भ्रातृनारी का श्रभिमषंश किया हे) श्रतः 


तुम वध्य हो | ( 
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बालि कहता है कि तत्र तो सुग्रीव ने भी आवृदाराभिमषण क्रिया है श्रतः 
वह वध्य क्यो नदीं श्रा १ राम यह कद कर उसे निरत्तर कर देते हँ कि ्येष्ठ 
कीसी का श्वमिमर्षण कहीं-कहीं होता है। 
इसी समय च्िर्यो तथा कुमार श्रङ्गद भी वहयँ परहुचते हे । अङ्गद को बालि 
मर तथा सुम्रीवके हाथों सोपदेताहै। बालि इसके बाद प्राणोंका त्याग कर 
देता है । राम सुप्रीव का श्रभिषेक करने के लिये लद्मण को आ्राज्ञा देते हे । 
। द्वितीय ग्रङ्ककै प्रारम्ममें यह पता चलता है कि सभी दिशाश्रों में 
तान्वेषण के लिये प्रेषित बन्दर तो लौट श्राये पर, दक्लिण दिशासे श्नभी 
श्राये । यह भी पता चलता है किं जटायुसे सीता का समाचार सुनकर 
ने समुद्र को पार कर लिया है। इसके बाद लङ्काका दृश्य प्रारम्भ 


|दोत है । सीता राक्तसियो से धिरी हुई हं रौर वे विलाप कर रही टे । हनूमान्‌ 
(भी इसी समय सामने राते ह । चारो तरफ ददने के बाद राक्षसियों से धिरी 
सीता को देखते हें । श्रशोकड्क के कोटर में तैठ करवे वर्ह का इततान्त 


हं । रावण नाना प्रकार से सीता को समाता है शरोर ्रपनी . प्रणयिनी 


|अनाने का प्रयास करता है पर सीता उसे श्रस्वीकार कर देती ई । इसी समय 
¦ | ला होने से रावण चला जाता है । हनूमान्‌ जी श्रच्छा अनवसर जान कर 
|| उसो समय सीता जी से राम का समाचार बताते ई श्रौर उनकी वियोगजन्या 
| श्रवस्था का वणन करते हं । पहले तो सीता जी को प्रत्यय नदीं होता, पर राम 
। का सुग्रीव के साथ सख्य-बृत्तान्त सुनकर विश्वस्त हो जाती ह। हनूमान्‌ जी 
| राम को लाने का विश्वास देकर सीता जी से श्ननुमति लेकर चल देते हं | पर, 

मरीच मे सोचते हं कि रावण को श्रपने श्रागमन क सृचना देने के लिये त्रिकूट 


को उजाडना चाहिये । 


| ततीय श्रङ्क म हनूमान्‌ के उपवन-विध्वंस का वत्तन्त शंकुकण नामक 


चर रावण से कहलवाता है । रावण तुरन्त उस वानर को बोधकर लाने की 
देता है । पर शंकुकणं लोट कर बताता है कि व्योही पाँच सेनापति 

उस बानर को पकड़ने के लिये गये उसने पांचा को मार डाला श्रौर उसने 
आ्रागे बढ़ रहे कुमार श्र को भी मुठी से मारं डाल्ला। रावण यह सुनकर स्वयं 
 षकडने चलने लगता है, पर शंकुकणं कतां है कि इन्द्रजित्‌ उसे. पकड़ने चले 
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गये ई श्रतः श्रापके जाने की श्रावश्यकता नहीं । फिर रावण से यह बताय 
जाता है किं इन्द्रजित्‌ ने युद्ध मे उस बन्दर को बोध लिया । इसी समय रावग 
विभीषण को बुलाता है । हनूमान्‌ को लेकर राकस भी आ जाते है । इनूमा- 
ञ्रपने को राघवेन्द्र श्रीरामचन्द्र का दूत बताते है) वे रामका अनुशासन 
सनाते हये कहते ई करि चाहे शङ्कर की शरण मे जाश्रोया गिरिकन्द्रा ३ 
प्रविष्ट हो जाश्रो पर राम के षाण तुन्दे यमाल्लय श्रवश्य मेज देगे। इनूमा- 
की बात का विभीषण भी समर्थन क्ते दै शरोर श्रीराम-पत्नी सीताको लोर 
देने के लिये राव्ण से प्रार्थना करते दै । रावण इस पर रुष्ट हो जाता है तथ 
विभीषण श्रोर श्रीराम दोनो को खरी-खोटी सुनाता है | उत्तरम इनूमान्‌ जं 
राबण॒ का कटु वचनो से सत्कार करते है । रावण उन्हे निकलवा कर बाहर 
मेज देता है । विभीषण पुनः उसे सीता देने तथा राच्तसङुलल की रक्ता का 
उपदेश देता है । रावण रुष्ट होकर उसे भी निकाल देता है श्रौर विभीषण 
रामकी शरण मे जाने के लिये चलन देता है । | 

| 


चतुर्थ श्रह्क राम के शिविर मे आरम्भ होता है। हनूमान्‌ से सीता क 
सन्देश पाकर सन्नद्ध वानवाहिनी समुद्र के तट पर॒ शआआकर खड़ी हो गयी हे । 
त्रगे जाने का श्रन कोई मागं नहीं इसी समय श्राकाश से विभीषणा उतसते 
दिखायी पड़ते है । उसे देखकर सब बानर चौक जाते है शरोर सावधानी से 
प्रतीक्षा करने लगते दै । इसी समय विभीषण नीचे श्राता है श्रोर हनूमान 
उसे पहचान लेते दै । वे श्रीरामचन्द्र से जाकर इसके शाने का समाचार देते 


ह श्रोर कहते दकि श्रापके ही लिये यह निकाला गया है । 
विभीषण को सत्कार के साथ राम श्राश्रय देते ह । ससुद्र पार होने 


लिये मं्रणा होती है रौर विभीषण कहता है कि यदि समुद्र मार्गं नहीं दे 
तो इस पर दिव्याल्नो का प्रयोग कीजिये। राम ज्यों दही शरसन्धान के 
उद्यत होते है त्यो ही भीत वरुण बँ प्रकट होते ह श्रोर समुद्र के बीच 
मागं देते है । समुद्र का जल बीच म सृख जाता है श्रौर सारी सेना पार हे 
जाती है । सेना का शिविर सुवेल पव॑त पर बनता है । 

सेना की गिनती होने पर दो बन्दर श्रधिक मिलते दै। वे राम के सामरे 
लाये जाते ईै। वे श्रपनेको कुपुद का सेवक कहते दै। पर विभीषण उर 
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 [हचान लेता है श्रौर बताताहै किये शकश्रौर सारण राक्तस द। राम 
बनके द्वारा रावण को यह सन्देश देकर विदा करते है किँ युद्ध का श्रतिथि 
` बनकर श्रा गया दू | 


| पञ्चम श्रङ्कके प्रारम्भ में काञ्चङ्गीयके द्वारा यह पता चलतादै ङ युद्ध 
|वारम्भ द्यो गया ह श्रौर कुम्भकणं श्रादि प्रमुल वीर युद्ध मे मारे जा चुके ई। 
(इन्द्रजित्‌ लडने के लिये निकल चुका है । रावण के निदेश से विचयुज्जिह नामक 
(तद्धस राम तथा लदमण के शिर की प्रतिकृति लाता है। राक्तसीगणोँ से 
प्रिता सीता के पास रावण जाताहै श्रौर कता हैकिं शाम ब्दमण मेरे 
(हाया युद्धम श्राजमारे जायेगेत्‌ मेरा वरण कर! सीता उसका तिरस्कार 
करती ई । इसी समय राक्तस श्राकर राम-लदेमण के ` शिर को प्रतिकृति लाकर 
स्तुत करता है । सीता उसे देखकर विलाप करने लगती है । इसी श्रवसर पर एक 
दक्षि आकर निवेदन करता है किं उन तापसो ने इन्द्रजित्‌ को मार डाला। 
प महान्‌ श्रप्रिय समाचार को सुनकर रावण मृच्छति हो जाता है श्रोर सचेत 
ने पर विललाप करने गता है । वह क्रुद्ध होकर सीताको दही मारनेके लिये 
उद्यत होता दै पर राच्स जो उपस्थित है उसको स््री-वध से रोकता दै । रावण 
यदध के लिये चल्ञ देता दे । 


। षष्ठ ग्रङ्कमे राम-रावणके युद्धका दृश्य है। तीन बिदाधर उस युद्ध को 
देखते हये उसका वणन कर रहे है । राम-रावणं के भयानक युद्ध मे दोनों वीर 
लंड रदे ई । राम के लिये इन्द्र-सारथि मातलि दिव्य रथ लाता है जिसपर 
चद्कर वे रावण को मार डालते दै । विमीषण राज्य का श्रधिकारी होता है। 
सीता रामक समीप श्राती है} पर, राम उन्ह राक्तसों के स्पशं से सकल्मषा 
सममः कर दूर रखते ह । श्रपने पातितत्य के परीक्तण के लिये सीता श्रग्नि मेँ 
भरवेश करती है । वे श्रगनि मे प्रविष्ट होकर श्रर दीत्तिमती हो जाती इ श्रौर 
श्ग्निदेव उन्हें लेकर बाहर श्रते दै न्नर सीता को निष्पाप बताते दै। नेपथ्य 
जं दिव्य गन्धवं भगवान्‌ श्रीराम को सा्लात्‌ नारायण कहकर स्त॒ति करते है । 
समस्त देवता, देवर्षिं श्रौर ऋषिगण भगवान्‌ राम॒का श्रभिषेक करते ३ । 
भरत, शचघ्न श्रौर प्रनाजन भी उपस्थित होते है । श्रभिषेक के श्रवसर पर, 
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दशरथ जी भी वँ उपस्थित रहते है । भरत वाक्य के साथ नाटक समाप्त 
डोता है । 
नाटक का शीषक-इस रूपक का श}षक श्रभिषेक नाटक बड़ा सटीक 
है। इस नाटक मे दो श्रमिषेक हं । एक तो सुग्रीव का श्रौर दूसरा 
श्रीरामचन्द्र का । इस नाटक की अ्रन्तिमि परिणति राम के राज्यामिवेक में होती 
हेजोकि इस नाटक का फलमी है श्रतः उसी के श्राधार पर इस नाटकका 


नामकरण हूश्रा है । 
नाटक का आधार--श्रभिषेक नायकका ्रधार किष्किन्धाकाण्ड से 


प्रारम्भ कर लङ्का काण्ड के उत्तराधं तक की कथा है। कथा बहुचचित तथां 

सुपरिचित है । कथानक को सजाने-सँवारने में नाटककार ने पर्याप्त मौलिकता 

का परिचय दिया है। बालि-वध को न्याय्यरूप देनेका भी नाटक्कारने 
पर्यात प्रयास करिया है । दो स्थानों पर कवि ने श्रषनी नवीन सृ उड़ायी है \ 
पहला तो है समुद्र का मागं देना । प्रचलित कथाश्रं के अनुसार श्रीराम ने. 
नल-नील कौ सहायता से समुद्र पर सेत॒॒बोँधा जिससे बानर-सेना पार हई । ` 
पर, इस नायक में भीत वख्णदेव ने समुद्र के जल को बीच से सुखाकर मागे. 
देदियाहै। जटायु श्रौर राम का मिलन भी प्रचलन के श्रनुसार सुग्रीव के 
साथ सख्यसे पृवंहीहोचुकाथा पर इस नायक मेँ संकेतकिया गयादहैकि 
जटाधु से समाचार जानकर हनूमान्‌ जीने समुद्र पारश्िया। हो सकतादै 

इनका श्रन्यत्र कहीं श्राधार नाटककार को मिल्ला हो । । 

चरित्राङन--इस नाटक के नायक मर्यादापुरुषोत्तम भीरामचन्द्र हं 

जञेसा कि विद्याधरो, श्रग्निदेव, वखुणदेव श्रादि के कथनों से पता चलता है वे 
सान्ञात्‌ विष्णु के ्रवतार हं तथा सृष्टि की सजना, पालन शरोर विखष्टि के 
कर्ता हें । प्रथ्वी पर धमं की संस्थापना ही उनका उद्‌ श्य है । इसोलिये वे बालि 
का वध करते हं। लोकोपदेश उनके चरि का प्रधान भाग दहे ॥ 
सीता को निष्कलंक जानने पर भी वे तब तक उन्हे श्रङ्गीकार नहीं करते जवः 
तक श्रग्नि मे उनकी परीच्चा नदय हो जाती । श्रभीरुता उनके प्रलयेक शब्दों से। 
द्योतित होती है । जब विभीषण शरणागत होकर त्राता है तो सुग्रीव उस्सपर 
नियं्रण रखने की इच्छा प्रकट करते ईं क्योकि निशाचरी मायासे सदैक 
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सतकं रहना चाहिये । पर, श्रीरामचन्द्र उनके इस प्रस्ताव का श्रनुमोदन नहीं 
करते । यहो श्नवस्था शुक-सारण नाम वाले राक्षसो के पकडे जाने पर होती 
|३ । वे बानर-वेश बनाकर राम के ` सेन्य-सञ्चार की गतिविधि का पता लगाने 
हें रोर बानर की गणना के समय पकड़ जाते हे । लोगों की इच्छा 
[उन्हें दश्ड दने की है पर, श्रीराम उन्हे चुडा दतेहं। वे सोचते हंकिइन 
नगस्य जीवों को मारकर मेरो न तो को$ उन्नति होगी श्रोर न रावण की हानि 
[शरत इन्द मारना व्यर्थं ही है । वे यह मी उनसे कहते हं किर्मने स्वयं यह 
युद्ध नहीं ठाना है नेल्कि रावण ने मेरीस्त्री कार्ण कर ममे युदका 
निमन्त्रण दिया है । 
|, छक््मण का चरित्र इस नाटक में विशेष प्रस्छुटित नहदींहो सकाहै। वे 
के एक श्राज्ञाकारी सेवक तथा विनीत भक्त के रूपमे सामने ्राते हे । 
राम का निदेश होता है वैसा सद्यः निष्पन्न कर देते हं । राम द्वारा सीता 
कै परीद्धण का प्रस्ताव किये जाने पर वैसा करना उन्ह उचित नदीं लगता । 
प्र, आज्ञा का वे पालन करते हं । श्रपनी श्रसमथता को व्यक्त करते दूये वे 
कहत ह- 

। निष्फलो मम तकः । अथवा वयमायस्याभिप्रायमनुवर्तितारः । 
 गच्छामस्तावत्‌ ।-- शर्क & । 

सु्रीव का चरित्र इस नाटक में प्रारम्भ से लेकर अरब तक किसीन किसी 
रूप मे वतमान रहता दै । बालि से संत्रस्त होकरवे रमकोशरण मे जाते 
है श्रोर बालि-बध होने पर किष्किन्धा के अधिपति होतेह । राज्य-प्रासि के 
 श्ननन्तर वह सच्चे मित्र की भोति राम के कायेको सम्पादित कराने मे सहयोग 
देते ई । इसस्पमे वे एक कृतज्ञ मित्र द। सुग्रोव में राजनीतिक पटुता 
पूर्या्रूपेणा विद्यमान दै । जब्र राम विभीषण को शरण देते हँ तो सुग्रीव 
पर्याप्त सशंकरित दिखायी पड़ता हे । शद के भाई का विश्वास क्या १ पर, यद 
तो स्थिति ही दूरौ है । राम के सामने छुल-कपट कैसे चल सकता है । उनके 
चरित्र का कोई विशेष महत्व नहीं प्रदशित किया गया हे । 
हनूमान्‌ जी का चख एक महान्‌ पराक्रमी योद्धा, स्वामिकायसम्पादन में 

निपुण मक्त तथा श्रतुलित साहसी के रूप में प्रकट होता है | सुग्रीव श्नोर राम 
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की मित्रेतावे ही सम्पन्न कराते ह तथा बाल्लि-बधके लियेभी भराम को वें 
दी प्रेरित करते द । सथुद्र पार केर सीता का श्रन्वेषण करते है तथा रामका 
परिचय देने के निमित्त रावण के उपवन को ध्वस्त करते दै। वँ त्रपनी 
निभीकता का पूणं परिचेय देते ई । राक्तसों के बीच उनके बल का श्रतिक्रमण 
कर उन्द संत्रस्त करना साधास्ण बूते की बात नहीं| 

जव विभीषण शरणागत होता है तो बानर उसके प्रति सशङ्क दष्टिगत होते 
है । उस समय हनूमान्‌ जी उन्द शान्त करते ह श्रोर कहते दै- देवे यथा 
वयं भक्तास्तथां मन्ये विभीषणम्‌ । संत्तेप मे उनका चरित्र नितान्त उदात्त है । 

विभीषण न्यायप्रिथ भगवद्धक्त के रूप मेँ श्रित किया गया है } दूसरे की 
स्त्री का हरणं नितान्त श्रनुचित तथा श्रधमंसम्मत है । इसीलिये वह श्रपने बडे 
भाई रावण से विवाद करता है ग्रौर परिणामस्वरूप देशनिकाला होता दे । 
वह महान्‌ श्रनुभवी तथा कुशल उपदेष्टाके रूप मेँश्याता है| श्राते ही वह 
भीरामसे कता है कि यदि समुद्र मार्गं नदीं देता तो दिव्यास््ौ के प्रयोग से इसे 
सन्तरस्त कीजिये । राम वैसादही करते हैश्रौर उन्है मागं मिल जाता है। 
शुक-सारण राक्षसो को भी विभीषण ह पहचानता है । राम की लङ्का-विजय का 
वह एक प्रमुख सहायक है । 

रावण कूर, दुराचारी तथा परस्त्री-लंपट के रूप में चित्रित किया गय। है । 
न्याय्य माग का उल्लंघन कर वह श्रीरामचन्द्र जी की धमपत्नी सीताजी को 
इर लाया है । वह बडी ही क्रोधी प्रकृति काह श्रौर दितोपदेशी विभीषण को 
राञ्य से बाहर निकाल देता है । इसी प्रकार एक बार बह सोता को मारने के 
लिये भी उद्यत हो जाता है श्रौर बहत समाने पर मानता है । श्रपनी स्वाथ 
सिद्धि के लिये वह उचित-श्ननुचित कुहं भी कर सकता है । सीता को श्रपनी 
श्रोर श्राकरषित करने के लिये वह राम-लदमण की मायामय श्राकृति तैयार 
कराता है श्रोर उन्ह मारा गया दिखाता है । इतने श्रवगुर्णो तथा करूर राक्षसी 
स्वभाव होने पर भी उसे श्रपने बाहुबल्ल पर श्रटूट विश्वास श्रौर इसी विश्वास 
के बल पर श्रन्तिम समय तक युद्ध कर वीरगति को प्राप्त ह्येता है । 


 समीक्तण 
श्रभिषेके नाटक के प्रणयन मे भास ने पर्यासत सफलता प्राप्त की है। 
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यद्यपि काव्य तथा नाटकीयता की दृष्टि से यह नाटकं प्रतिमा नाटक की श्रपेक्ता 
शवर कोटिका है तथापि इस नाटक की श्रपनी विशेषतायें ह| राम-रावण 
युद्ध श्रपनी विशिष्टतामें बेजोड है। रावण की चारों तरफ से पराजय होती 
है| सीता को मायामय राम-लदमण की प्रतिकृति दिखा कर वशम करना 
चाहता है पर इसमे उसे सफलता नदीं मिलती । दुसरे ठीक इसी समय उसे 
| मेधनाद के वधकादुःखद्‌ समाचार मिल्लता है शरोर श्रन्ततोगत्वा वह स्वयं 
। युद्ध मेँ पराजित होता है। इस प्रकार नाटककार ने रावण-वध की एक पीठिका 
प्रस्तुत की है जिस पर ग्रन्तिम बार रावण की समाति होती है। 

पाँ का कथनोपकथन मौ प्रभाद्ुकं बन पड़ा है। छोटे-द्ोटे तथा सरल्ल 
 वाक्थौ का विन्यास भास की श्रपनी विशेषता है श्रौर उस विशेषता का दशंन 
यद्य भी होता है। कथोपकथनं से सारा दश्य प्रस्तुत हो जाता शरोर दशकं को 
। उसे हृदयङ्गम करने मेँ कटिनाई नहीं रहतो । कथनोपकथनों मे कहीं-कहीं भास 
ने ेसी विचित्रता उत्पन्न कर दी दहै कि दर्शक उन सुनकर दंग रह जाते दै। 
उदाहरणार्थं जब रावण सीता से कहता है कि-- 
व्यक्तमिन्द्रजिता युद्धे हते तस्मिन्‌ नराधमे । 
| लक्ष्मणेन सह भात्रा केन स्वं मोक्षयिष्यसे ॥ अङ्क ५, १० ॥ 
ठीक उसी समय नेपथ्य से ध्वनि श्राती है-^रामेण-रामेण ` श्रौर यह भी 
पता चलता है कि इन्द्रजित युद्धम मारा गया दशं की इत्ति एक दुसरी 
ओओर इस कौशल से मोड़ दी गयी है किं जिसकी कोई सम्भावना तक नहीं थी । 
वैसे इस नाटक का प्रधानरसतोवीरही हैजो समग्र नाटकमें व्याप्त 
है पर कर्ण रस भी यत्र-तत्र श्रतुस्यूत है । इसकी सत्ता बालिवध के श्रनन्तर 
सीता के सन्ताप श्रादिमेंदेखोजा सकती है। श्वुगारका इसमे च्रभाव है 
तरीर उसके हये कदीं त्रवसर भी नहीं श्राया है | 
वस्तुतः इस नाटक के माध्यम से नाटककार रामकथा को दर्शना चाहता 


था ग्रतः काव्यकोशल का प्रसफुटन सम्यक्रूपेण नहीं हो सका है | नाटकीयता 
कीदृष्टि से इसमे कोई कोर-कसर नहीं है । 


८--बाल-चरित 
यह नाटक भगवान्‌ श्रीङ्ृष्ण को बाल्लीलाश्रों पर श्राधृत है) पुराणो में 
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यह प्रसङ्ग बहु चचित है । विशेषतः श्रीमद्धगवत महापुराण का तो यदी सार 
है । यद नाटक पाँच श्रकों में विभक्त है। प्रथम ग्रंक मे मगवान्‌ श्रीकृष्ण का 
जन्म वशित है । देवर्पिगण श्राङ्ाश में स्थित होकर भगवान्‌ के जन्मधारण के 
समय कोलाहल करते दै । नरद्‌ जी भी उपस्थित है । भगवान्‌ जन्म लेते ई । 
गरधरानि का सुनसान समय है । सारे प्राणी निद्रित ह्यो चुके 8ै। वघुदेव उस 
श्रद्धत बालक को लेकर मथुरा से बाहर निकलते ई । सधन श्रंधकार मे कीं 
मागं नदीं सूभता । उस बाल्क को लेकर वे यप्रुना के किनारे पट्ंचते दै । 
यमुना नदी जल से पूर्णतः भरी है । कहीं नाव-वेडे का मो प्रबन्ध नदीं है। 

श्नन्ततोगत्वा वसुदेव तैर कर ही नदी को पार करना चाहते दै। इसी समय 
एक श्राश्चयंजनक घटना घटित होती है । यमुना का जल्ञ दो मागं मे विभक्त 
हो जाता है, बीच में मागं बन जाता है । वसुदेव उसी मार्ग से यमुना को पार 
करते ह । नदी पार कर वे कहां जार्वे यह सोचते हँ । सोचते-सोचते उन्द 
नन्द गोप का स्मरण श्राता है जिसका उन्होने एक बार उपकार क्ियाथा | 
कंस ने नन्द को बंध कर कोडे लगाने की सजा दी थी | वसुदेव ने उसे बोधा 
तो सही पर कोड नहीं लगाये । पर, इस सघन रात्रि में ब्रह्य जाना भी ठीक 
नही, रतः वे न्यग्रोध वृत्त के नीचे बैठ जाते है । प्रभात वेला मे नन्द्‌ के यँ 
जाने का निश्चय करते हें । 

देव की लीला ही कुं विचित्र है | इसी रात नन्दगोप की खी यशोदा . 

ने एक कन्या उतपन्न किया । ग्रसव-वेदना से वे मृच्छित हो गयीं । उह पता 
मी नहीं कि पुत्री उत्पन्न हुई या पुत्र | कन्या भी उत्पन्न होते ही मर गयी । 
उसी को लेकर वे यमुना मेँ विसर्जित करने श्राते है। वे तकं-वितकं श्रोर 
सन्ताप कर रदे दँ जिसे सुनकर वघुदेव उन पहचान लेते ई । वसुदेव उन 
पुकारते द । पहले तो नन्द भूत रादि की श्राशंका कर नहीं श्राते पर बाद 
म वसुदेव को पहचान कर श्राते है । वसुदेव उन्हे श्रपनी रामकहानी सुनाकर 
बालक कोले जाने का प्रस्ताव करते ह। कंस के भयसे नन्द उस बालक को 
ले जाने के लिये उद्यत नदीं होते पर जबर वमुदेव श्रपने उपकार का स्मरण दिलनाते दँ 
तो नन्द्‌ बालक कोले जाते है । वसुदेव भी उस कन्या को लेकर मथुरा लौरते 
द । लोटते समय उस कन्या मे प्राण का सञ्चार होता है। विष्णु के श्राुष 
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तथा गरड भी बालगोपो का वेश रखकर उनकी सहायता के लिए च्रवतीणं 
होते ह । यमुना का जल उसी प्रकार दो भागों में विभक्त है । वसुदेव नदी पार 
कर मथुरामे श्राते है । सभी लोग पूववत्‌ सोये ई। वेत्रपने षर में चन्त 
जाते दै। 
। द्वितीय श्रङ्क कंस के राजमहल से प्रारम्भ होता है। उसे चाण्डाल 
युवतिर्याँ दिखायी पड़ती ई जो उसके साथ परिहास करती द। कंस उर 

खदेडता है कि मधूक ऋषि का शाप श्रलद््मी, खलति, कालरात्रि, महानिद्रा 
श्रोर पिङ्गलाक्ति के साथ प्रवेश करता है। कंस कहता है कि ठेम हमारे यों 

नहीं श्रा सकते । कंस की राजलकमी भी उन्दै रोकती दै पर, विष्एु कौ श्राज्ञा 
समभ स्वयं ही चली जाती ई श्रौर सपरिचर शापकंसके शरीरम प्रविष्ट 

होता है। कंस ज्योतिषियों तथा पुरोहित से पृङ्खता है किं रात में मूमिकम्प, 

। उल्कापात, श्रँषी तथा देवमूर्वियों केजो दशन हृए है उनका क्या फल 
होनेवाला है। ज्योतिषी बताते दै किं कोई दैवी प्राणी लोकोपकार के लिये 
। भूतल पर श्रवतरित हृश्रा है । राजा कञ्चुकीय को पता लगाने के लिये मेजता 
| हैकिश्राज रात को किंस ब्यक्ति के यँ पुत्र उत्पन्न हृश्रा दै । कञ्चुकीय पता 
| लगाकर बताता है किं देवकी को कन्या हुई है । पहले तो कंस को यह विश्वास नहीं 
| होता कि कन्या दुद है पर कञ्चुकोय के शपथ लेने पर उसे विश्वास हो जाता है । 

। कंस वसुदेव को बुलाता दै । वसुदेव तकं-वितकं करते हुए श्राते द श्रौर 
कंस से कहते है कि देवकी को कन्या हुई है। कंस उस कन्या को ्मेगाता हे । 

धारी उस कन्या को लेकर श्राती है श्रोर कंस उसे कंसशिला पर पदक देता 
। है| उसका एक भाग तो जमीन पर गिरता है पर एक तेजोमय श्रंश ्रकाश 

मं उड़ जाता है श्रोर त्रिशूल लेकर कात्यायनी के रूप मे दिखायी पड़ता है । 

कात्यायनी के साथ कुरडोदर, शूल, नील तथा मनोजव नामक उसके परिवार के 

सदस्य भी दै भगवती कात्यायनी कंस का नाश करने को कहती ई । यही 

` बात कुण्डोदर, शूल, नील तथा मनोजव भी कहते है । 

तृतीय श्रङ्क मे गोपालगण गोश्रों को चराते हु श्रोकृष्ण को पराक्रम- 

गाथा गा रहे ई। नन्दगोप के यदौ बालक का जन्म होने से गोधन मे महान्‌ 
इद्धि हुई हे । उस बालक की श्रपूवं पराक्रमशािता से सभी लोग ्राश्व्या- 
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न्वित हो गये दै । उसने बचपन में ही पूतना, शकट, घेनुक, केशी श्रादि 
दानवो का वध कर डाला तथा यमलाजुन को गिरा दिया) संकर्षण बलदेव 
ने प्रलम्ब नामक श्रसुर का वध कर दि्था। गोपालो तथा गोपकन्याश्नों के 
साथ श्रीकृष्ण हल्लीसक शत्य करते हँ । इसी समय अअरिष्टदरृषम नामक दानव 
वँ श्रातादहैश्रोर श्रं को सन्ताप देना शुरू करता है। कष्ण गोप- 
गोपिकाश्रों को श्रलग हटाकर उस दानव से भिड़ जाते हे तथा उसका वध करं 
डालते हं । श्ररिष्टवरृषभ के मारे जाने पर बलरामजी ने देखा किं कालियनाग 
काल्लियहद से ऊपर उठ श्राया है। वे उसका दपं-प्रशमन करने के लिये उधर 
दौडते हें । जब श्रीकृष्ण को यद समाचार विदित होता है तो वे मी उधर चल्ल 
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देते हें। 

चतुथ श्रंक मे भगवान्‌ श्रीकृष्ण कालियहृद्‌ मेँ प्रवेश करना चाहते है, 
शरोर गोपिकायें उन्है जलाशय म प्रवेश नकरने का श्रनुरोध करती दै। 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण सभी को सान्त्वना देकर हृद में प्रविष्ट हो जाते हें । बलरामजी 
समी को शान्त करते हँ । कालिय श्रर श्रीकृष्ण में वाग्युद्ध होता है तथा 
भगवान्‌ उसके फणं पर श्रारूद्‌ हो जाते हँ । कालिय उन्दै भयंकर विषञ्वाल 
से मस्मशात्‌ करने की कोशिश करता है पर श्रसफल रहता है श्रोर भगवान्‌ 
उसका दमन कर डालते हैँ ¦ कालिय भगवान्‌ का शरणागत होता है शरोर 
क्ता दै कि त्रआपके वाहन गरुड के भयसे हीम यह श्राया दँ । भगवान्‌ 
कहते हँ कि तरे फण पर मने श्रपने चरणों का चिह॒बना दिया है श्रव तुभे 
ग्ड सन्ताप नहीं दंगे । कालिय सपरिजन हृद से निकल कर चल्ला जाता दै । 
भगवान्‌ रीकृष्ण भी गोप-गोपियों से श्राकर मिलते हैँ । इसी समय कंस के 
यहाँ से मट ऋता श्रौर श्रीकृष्णसे कहता है किं मथुरा मे श्वनुयज्ञ हो 
रहा है जिसमे कंस ने श्राप लोगों को सपरिजन बुलाया है । मगवान्‌ भीकृष्ण 
कंस को मारने कौ दृष्टि से सद्यः उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेते है । 

पञ्चम श्रङ्क में कंस कष्ण-बलराम को पहलवानों से मरवाने कौ बात 
सोचता ह । इसी समय धरुवसेन नामक भट श्राकर कहता है कि दामोदर तथा 
बलराम ने नगर में प्रविष्ट होते ही धोनी से व्र छीन लिये तथा कुवल्लयापीड 
हाथी को मार डाला। दामोदर मदनिका नामकं कुन्जा को देखकर जो कि 
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सगन्धित द्रव्य लेकर राजप्रासादमे श्रा रदी थी उसके हाथ से सुगन्धित द्रव्य 
लेकर श्रपने श्रङ्ग मँ लगा लिया तथा कुब्जा के कुबडेपन को ठीक कर दिया । 
उसने धनुःशाला के रक्तक को मारकर धनुष के दो खण्ड कर डालते | राजा 
चाणुर श्रौर मुष्टिक को उन गोप बालों के साथ युद्ध करने की श्राज्ञा देता शरोर 
स्वतः भवन पर चद्कर युद्ध देखने को प्रस्तुत होता है । युद्ध-पट्ह बजता है 
च्रोर कृष्ण के साथ चाणूर का तथा बलराम के साथ सुष्टिक का मल्लयुद्ध 
होता है। राम-ङृष्ण श्रसुरो को मार डालते हे। चाणूर को मारकर 
कृष्ण प्राप्ाद पर चद्‌ जाते हें श्नोर कंस का सिर पकड कर नीचे गिय देते 
हँ । कंसके प्राण छूट जाते हं ! सभा मे कोलाहल होता है श्रोर कंस की 
सेना युद्ध के लिए सन्नद्ध होती है । इधर बलरामजी भी सैन्य-मथन के लिये 
उद्यत दिखायो पडते हँ । इसी समय वहाँ बमुदेव श्राते हैँ शरोर बतातेहेंकिये 
उन्हों के पुत्र रोदिणीकुमार बलराम तथा देवकीनन्दन श्रीकृष्ण हँ । कंस का 
वध करने के जिए साक्तात्‌ भगवान्‌ वासुदेव ह श्रवतरित हुए ह । वसुदेव के 
निर्देश से उग्रसेन को कारागार से मुक्त किया जातादहै रौर उनका श्रभिषेक 
होता है । वृष्णिराज्य की प्रतिष्ठा पुनः होती है । 

श्राकाश से दुन्दुभिनाद तथा पुष्पच्ृष्ि होती है । देवषिं नारद भगवान्‌ 
का गुणानुवाद करते हृएः प्रकट होते ह श्रौर भगवान्‌ को प्रणाम कर चले जाते 
हं । भरतबाक्य के साथ नाटक समाप्त होता है । 

नाटक का शोषंक-इसमे बालकरूपधारी भगवान्‌ श्रीकृष्ण की लीलायें 
बा चरित प्रदशित है रतः इस नाटक का नाम बालचरित रखा गया है । 

आधार-इस नाटक का श्रोमद्धागत तथा अन्य पुराण एवं महामारतादि 
मे वशित प्रसिद्ध श्रीकृष्णचरित का ही संति सूप है। कदी कोई व्यतिक्रम 
नहीं किया गया है । 


चरित्र-चत्रण--इस नाटक के नायक रूप मे भगवान्‌ श्रोकृष्ण श्रये 
ह । नाटककार इन्दं सानलात्‌ परात्पर ब्रह्म के रूप म चित्रित करता है । भूभार- 
हरण तथा गो-ज्ाहमण की र्वा एवं श्रसुरोँ के संहार के लिये उन्होने नर.रूप 
धारण करिया है । श्रीकृष्ण के जन्म से ही श्रलौकिक घटनाय घटित होने लगती 
दै । मध्यराज्नि मे उनका जन्म होता दै श्रौर वसुदेव उन्हे लेकर ब्रज मे चलते 
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है । बीच श्रथाह जलोवाल्ी यमुना नदी दिलोरें ले रही ई। श्रीकृष्ण की 
देखकर बीच से उनका जल सूख जाता है श्रोर मागं बन जाता है जिससे. 
निकल कर वसुदेवजी पार करते है । 
ब्रज मेँ निवास करते समय श्रीकृष्ण बाल्यावस्था मे ही पूतना -राकसी का 
स्तन पान करते हुये वध कर डालते ह । केशी श्ररिष्डृषभ का वध भी गायं 
चराते समय ही करते द । कालिय-दमन की घटना भी उनकी श्रलौकिक महत्ता 
का परिचायक है। कंस उन्हे मथुरा म श्वनुर्यज्ञः के बहाने मरवाने के लिये 
बुललाता है पर कृतकार्यं नहीं होता श्रौर उसी को श्रपने प्राण॒ गेवाने पडते दै । 
श्रलोकिकता के साथ दही साथ कृष्ण मे मानवीय पन्त भी सुतरां स्पष्ट है। 
गोप-बालकों के साथ क्रीडा तथा गोपिकाश्रों के साथ हल्लीस व्रत्य उनकी 
बालसुलम चेष्ठा के निदं ई। गोपियों के धे में घुस कर मालन-चोरी भी 
यरे्तक के ददथ में श्रपूं रस का सञ्चार करती है । बीरता तथा तेजस्विता की 
तो वे साकतात्‌ प्रतिमूर्ति दै। कुन्जा के शरीर को ठीक करना उनकौ कृतज्ञता 
का सृचक है । कृष्ण के शरीर-संगठन तथा शरीर-सौन्दयं को देखकर कंस मी 
प्रभावित हो जाता है (५.८) । संेपेण कृष्ण के चरितराङ्कन मे नाटककार 
का मुख्य उद्देश्यं उनके भगवत्तत्व को ्रदशित करना रा है, यचपि साथ- 
साथ वह मानवीय श्रंश को प्रदशित करते गया हे। 


बलराम के चरत्रमें भी प्रायेणवे दही गुण दिखाथी पड़ते है जो कृष्ण 
के। सवप्रथम कालिय-दमन के प्रसङ्ग मेवे सामने श्राते ई । कृष्ण के लिये 
व्याङ्कल लोगों को वे सान्त्वना देत दै । कष्ण के साथवेभी कंस के धनुर्यज् 
मं सम्मिज्ञित होते ह श्रौर बहयँ मुष्टिक नामक कंस के मल्ल का वध करते ई । 
११ के शरीर सौन्दय॑ का प्रमाव कंस पर भी पड़ता है श्रोर उसकी प्रशंसा 
करता है । 

वसुदेवज्ञो का चरित्र त्रपनी शाललीनता मँ शरद्वितीय है । कृष्ण को जन्म 
होने पर वे श्रपूवं साहस के साथ उह लेकर बाहर निकलते है । भरी यमुना 
को पार कर जाने का उनमें उत्साह है यद्यपि यमुना स्वयं मार्गं दे देती है। 
उनमें स्वामिमान तथा पराक्रम की भावना भौ श्रनुस्मूत है। जव कृष्ण को 
ले जाते समय निजली कौधती है तो उन्दै श्राशंका होती है कि कदींकंसका 
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कोई श्रनुचर तो उनका अनुधावन नदीं कर रहा है। सद्यः वे प्रतीकार के 


लिये प्रस्तुत हो जाते हँ । बालक की र्ता के लिये नन्दगोप को श्रपने उपकार 


। का स्मरण दिलाते ह। उनकी सत्यवादिता पर कंस को भो विश्वास है। जब 


लोग कहते हें कि देवकी ने कन्या-प्रसव क्ियादहै तो कंस कहता है किं वसुदेव 
। रूढ नहीं कर्हैगे श्रतः उन्दी से पूं लिया जाय । पर वमुदेव यँ कंस को 


 म्रवञ्चित करते ई । कंस-वध के बाद पुनः वसुदेवजी त्रपने दोनों पुत्रं से 
। मिलते दै श्रोर उत्तेजित मथुरावासियों को शान्त करते द । बसुदेवजी के चखि 
 मंत्याग की च्रपूवं श्रामा दिखायौ पडती दै। कंसके मारे जाने पर राज्य 
। उनको स्वतः सुलभ था । पर, उन्दने कंस के पिता उग्रसेन को राजा बनाया | 


कंसं का चरित्र श्रत्यधिक कठोर प्रदशित किया गया है । च्रपनी प्राणएर्ता 


के लिये उसने वसुदेव के छः ्रनोध शिशुश्रं को कंस-शिला पर पटक कर 


मार डाला । श्रौद्धत्य की मात्रा उसमें प्रचुर है । उसमे वसुदेव के बालक द्वारा 


भारे जाने का मय प्रविष्ट हो गया है इसलिये चाण्डाल युषतियों तथा मधूक 


ऋषि के शाप को देखकर तथा भूकम्प श्रादि दुर्निमित्तों का श्रवलोकन कर वह 


ञ्योतिषियों तथा पुरोहितौ से उसका फल पृच्छता है । कष्ण को मारने का 
उसका उद्योग चलता रहता है रौर श्रनेकों श्रसुरोंको वह भेजता रहता है 


| ओओर इस प्रयत्न में कृतकायं न होने पर यज्ञ के बहाने राम-कृष्ण को मथुरा में 
। बुलाता है । यह भी वह उन्है मरवाने का हर सम्भव प्रयास करता है पर 


। अन्त में उसे श्रपने ही प्राण गेवाने पडते हें । 


समीक्षण-नाटकीय दृष्टि से बालचरित एक सफल नाटक कहा जा सकता 
है | इस नायक का नायक प्रख्यात तथा धोौरोदात्त है । बह नायक के समी गुणों 


। से सम्पन्न है। रसकीदृष्टिसे इसमे वीर ही प्रधान रसद श्रोर करुण, रद्र 
। आदि रस श्रङ्ग रूपसेश्रयेदहें। शृङ्गाररस का इस नायक में श्रभावहे। 


मास के लघु विस्तारी वाक्यों तथा सरल्ञ भाषा दशंक के हृदय पर श्रपना 
` अपूव प्रभाव डाल्ती है । इस टष्टि से कथनोपकथन सुतरां स्तुत्य हँ । उुस्तता 


` नायकीतया तथा भावप्रवणता इने नाटकों की प्रमुख विशेषता है । 


काभ्य-परिपाक कौ दृष्टि से बालचरित बहत ही प्रशंसनीयता कहाजा 
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सकता है । बालचरित का निम्न श्लोक श्रलङ्कार ग्रन्थों मे बहुत उल्लिखित 
हो चका है- 
छिम्पतोव तमोऽङ्गानि वषतीवाञ्जनं नभः । 
असत्पुरुपसेवेव टृष््निष्फलतां गता ।-बाखचरित १.१५ 
( मानो तम श्रज्ञोकालेपकररहादहै, श्राकाश श्रज्ञन की वर्षा कर रहा 
है । जिस प्रकार श्रसत्पुरुष की सेवा व्यथं जाती है उसी प्रकार दृष्टि निष्फल ` 
हो गयी है--कु समता नहीं । ) 
यह श्लोक काव्यप्रकाश ८ दशम उल्लास, उस्पेक्तालङ्कार ), कुबलयानन्द ¦ 
( संसृष्टि श्रलङ्कार प्रकरण ) इत्यादि प्रथो मे उद्धृत है । 
रात्रि के वणन में कवि की विशेष निपुणता लक्षित होती है । नन्दगोप 
द्वारा रात्रिका निम्न वणंन श्रलंकार तथा माव दोनों दृष्ट्यां से नितान्त 


उदात्त है- 
दुर्दिनविनष्टज्योंत्स्ना रात्रिवेतेते निमीखिताकारा । 


संप्राबतप्रसुप्रा नीर निवसना यथा गोपी ॥-१.१९ 
यह रात्रि जिसकी ज्योत्स्ना बरसात से नष्ट हो गयी है तथा जिसने श्रपने 
श्राकारों को छिपा ल्लिया नील्ल वर्खला को पहने सोती गोपी के समान मालूम 
पड़ रदी है। 
शब्दों के द्वारा मावदशा के चित्रण में भासने महान्‌ सफलता प्राप्तकी | 
हे । शब्दो के आश्रय से खारी माव दशा, सारी परिस्थितियां सात्‌ दिखायी ` 
पड़ने लगती ह । पाठक के सामने दृश्य खडाहो जाता दहै। गोपकुमारौँका ` 
निम्न चित्रण दशनीय है- र 
रक्तेवेंसुकडिण्डिमेः प्रमुदिताः केचिन्नदन्तः स्थिता 
केचित्पङ्कजपत्रनेघ्रवदनाः कीडन्ति नानाविधम्‌ । 
घोषे जागरिमा गुरुप्सुदिता हृम्भारशव्दाङ्े 
बन्दर ण्यगते समप्रमुदिता गायन्ति केचित्‌ स्थिताः ॥-३।३ 
( इच गोपकुमार रंगीन नगाडों के साथ श्रानन्दित होकर नाचरहेहें, ` 
कमल के समान नेत्रवाले कुचं बालक नाना प्रकार से खेल रदे ह । घोषम ¦ 
जागरण है श्रोर गोश के इम्भाख से व्यास इन्दावन में कुठ लोग प्रसन्न होकर 
गारहेहं।) 
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॥ ।  काल्ियदमन के समय गोपि की स्थिति का सजीव दर्शन इस प्य में 


एता मत्तचकोरशावनयनाः प्रोद्धिच ऊम्रस्तनाः 

कान्ताः प्रस्फुरिताधरोष्ठर्चयो विक्स्तकेशखजः । 
सम्भ्रान्ता गलितोत्तरीयवस्षनाखासाकुरुत्याहता- 

खस्ता मामनुयान्ति पन्नगपतिं दृ्वैव गोपाङ्गनाः । -४।१ 
८ मत्त चकोरशाकों के तुल्य नेत्रोवाली, विकसित स्तनोँबाली, लाल 
॥ ठो से सुन्दर कान्तिवाज्ली, केश से गिरते हये मालावाली, चकित, खिसक 
उत्तरीय वस्नो वाल्ली, भयकातर वचन बोलनेवाली ये गोपाङ्गनायें 
यनाग को देखकर मेरे पीछे त्रा रही हें ।) 








॥। 

॥ &--ञअ्रविमारक' 

§ श्रंकों का यह नाटक सोवीर-राजकुमार च्रविमारक तथा राजा कुन्तिभोज 
# कन्या कुरङ्गी के प्रणय-व्यापार पर श्रा्ितदहै। इस नाटक की कथा लोक- 
7 पर श्रा्रित दै) श्रविमारकं काशिराज की पत्नी सुदशंनामेंञ्नग्निसे 
सन्न हुए थे । सुदशना ने श्रपने इस पुत्र को सोवीरराज की पुत्री सुलोचना 
ग दे दिया जो सौवीरराज से व्याही गयी थी । पर, इस इृत्तान्त का किंसी को 
धृतान था। सोवीरराज के यँ इस कुमार का लोलन-पालन हृश्रा श्रर 
| वष्एुसेन नाम पड़ा । विष्एुतेन बड़ा ही सुन्दर, बलवान्‌ तथा निर्भीक युवक 
| निकला । एक बार निसर्गतः क्रोधी चर्डभार्गव नामक ऋषि सोवीर-नरेश के 
| श्य मे पारे । उनके शिष्य को व्याघ्र ने मार डाला । उसी समय सोवीर- 
राज भी मृणयाप्रसङ्ग से उनके श्राश्रममें गये शरोर उन्द देखकर ऋषि उन्हे 
|| मा सुनाने लगे । बिना कारण बताये इस प्रकार कटूक्ति कह रहे ऋषि 
क्षो सोवीरराज ने चाश्डाल कह दिया । बस क्या था? सुनि का क्रोध उबल 
7 । उर्होने राजा को शाप दे दिया--^सदारपुत्र चारुडाल हो जा ।› उनके 
[इस शाप को सुनकर राजा ने बहुत श्रनुनयःविनय किया शरोर मुनि ने श्ननुग्रह- 


|भावसे शाप कौ श्रवधि टक व्ंकरदी। इसी श्रन्त्यज वेष म सौवीरराज 
को सपरिवार रहना पड़ा । ` 


& म० 
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प्रथम श्रङ्मे राजा कुन्तिभोज को कन्या कुरङ्गी उद्यान मँ टहलने जार्त 
है | स्थापना के श्रनन्तर राजा कुन्तिमोज सपरिवार दिखायी पडते ई । उन 
श्रपनी कन्या की बड़ी चिन्ता है। राजा श्रोर रानी दोनों योग्य पति को कल्य 
सौँप देना चाहते ईह । पर, उनका विचार है किं कन्यादान से पूवं जामाता वे 
सम्पत्तिशील का सम्यक्‌ विचार कर लेना चाहिये । यदि कोई निना विचारे 
कन्या दूसरे कोदेदेताहै तो कन्या दोनोंकानाश कर डालती है। इर्स 
समय कौञ्ञायन नामक श्रमात्य वरँ श्राता है श्रोर कहता है किं उद्यानमे एकं 
बड़ी श्रप्रत्याशित घटना घटित हो गयी ! जब राजकुमारी उद्यान में विहार कर 
लोट रही थीं उसी समय एक हाथी उन्मत्त हो गया । उसने श्रपने पीलवान 
को मार डाला श्रोर धूल उद्छा्नता हुश्रा राजकुमारी के पास पर्हुच गया । सभी 
श्रङ्गरक्क उसे देखते ही भाग गये श्रोर छ्रियँ हाहाकार करने लगीं । वह्‌ हाथी 
राजकुमारी की सवारी पर भपयही था किं कोई सुन्दर युवा पुरुष वों 
उपस्थित हो गया श्रौर उसने हाथी को पीट कर बहयँसे हटा दिया | हाथी के 
हटते ही राजकुमारी को श्रन्तधपुर में प्रवेश करा दिया गया! पता लगाने पर 
ज्ञात हृश्रा कि वह युवा श्रन्त्यज है। श्रमात्य भूतिकं उसी का पता लगाने 
के लिये सक गये है । राजा को कौञ्जायन की बात सुनकर यह विश्वास नीं 
होता कि श्रकुलीन व्यक्ति इतना गुणवान्‌ हो सकत है । इसी बीच भूतिक भी 
आता है शौर बताता है किं य्यपि बह श्रपने को श्रन्त्यज कहता है पर इतनी 
सद्टदयता, इतनी दयालुता श्रौर इतना दाक्षिण्य किसी श्रन्त्यज में नहीं हो 
सकता । उसके पिता के बारे म भी भूतिकं कहता है कि वह देखा गया दै 
तथा श्रत्यन्त बलवान्‌ एवं सुन्दर है । श्रमा््यो के साथ राजाके वार्तालाप से 
यह मी विदित होता है कि काशीराजसे कन्या मांगने के लिये दूत श्राया है 
पर इसमें शीघ्रता करने की कोई श्रावश्यकता नहीं । भलीभँति सोच-विचार 
कर सोवीरराज च्रथवा काशिराजमेसे किसी एकको कुरङ्गी देना चािये। 
सोवीरराज्ञ तथा काशिराज दोनों राजा कुन्तिमोज के बहनोई ई, पर सोवीरराज 
कुन्तिभोज की महारानी के भाई मी दै । 


द्वितीय अङ्कुके प्रारम्भ मे सौवीर-राजञकुमार श्रविमारकं का विदूषक 
दिखायी पडता है । वह कता है रि ऋषिशापवशंत्‌ चाडाल को प्रात 
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| कुरङ्गी के सौन्दर्यपाश से श्राद्ध हो गये ई। वे कामबाण से 
| पीडित होकर घूमना-फिरना सब छोडकर दिन-रात उसी की चिन्ता किया 
करते ह । इसी के उपरान्त श्रविमारक कामदशापन्न दिखायी पड़ता है । 
| उधर राजङ्ुमारी डुरङ्गो मी उस इस्तिसंकट के दिन से श्रविमारक कौ श्रनघं 
सुन्दरता पर मुग्ध हो गयी । उसकी भी श्राहार-विहार से विरक्ति हो गयी। 
। उसकी इस दयनीय दशा पर तरस खाकर उसकी सेली नलिनिका धात्री के 
साथ श्रविमारक का पता लगाने निकल पड़ती है । धात्री मागं में नाना प्रकार 
का तकै-वितकं करती है । वह सोचती है कि यदि उस युवक को राजल में 
 |भरवेश करा दिया जाय तो राजल दूषित हो जायेगा श्रोर यदि उसे प्रवेश 
| कराया जाय तो कुरङ्ग ही श्रषने प्राण छोड़ देगी । इसी समय उन्हें कदी 
| से ध्वनि सुनायी पड़ती है कि ेसा गुणी व्यक्ति श्रकुलीन नहीं हो सकता | वे 
श्रविमोरक के श्रावासमे जाती दै श्रोर व्ह श्रविमारक को कुरङ्गी से सम्बद्ध 
प्रलाप करते सुनती द । वे वहाँ जाती द श्रोर पृती दै किइस एकान्तम 
श्राप क्या सोच रदे दै १ श्रविमारकं बहाना करता है शरोर कहता है कि वह 
यगशाखर का चिन्तन कर रहय है । धात्री कहती है कि हम लोग मी योगशाल्न 
की इच्छासे ही यहोँश्राथी दै । एकान्त राजछुल में प्रवेश कर उसे सम्पन्न 
कीजिये । वे दोनों श्रविमारक से राजमहल में प्रवेश कामी उपाय बताती है। 
|च देर मे विदूषक भी वरह आता द श्रोर श्विभारक उससे कहता है कि वह 
आज राजमहल में पवेश करेगा । 

| दृतीय अङ्क मे कुरंगी श्रपनी पस्चिरिकाश्रों से श्रविमारक के विषयमें 
(वूजधती दै ।. वे परिहास करती दहै । शिलातल प्र बैठकर मागधिका कती 
[है कि काशिराज के य्होँसे दूतच्राया था श्रौर महाराजने दामाद को यहीं 
| इलाया है। इसी समय श्रविमारक चौरनेश म राजान्तःपुर में प्रविष्ट होता 
व ह। मागं मे वह सशङ्क होकर चलता है । श्रविमारक को देखकर नलिनिका 
से पहचान लेती है | राजकुमारी सो गयी है, उसी के पारं मे अरविमारक 
जाता है । इसी समयकुरंगीकी निद्रा भंगहोती ह श्रोर वह पूञती है 
१ ® उस निद्य ने स्या कहा १ कुरंगी श्रपनी सदेली नज्ञिनिकां से कहती दै 
कै भेरा श्राललिगन शरो ।' नलिनिका की प्रेरणा से श्विमारक उसका 
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्रालिगन करता हे ! राजकुमारी उते देखकर कांप जाती है श्रोर चारित्रिक 
परतन से दुःखी होती है । श्रविमारक समा-बुकाकर उसे शान्त करता ६ । 
सखि हट जाती दै श्रोर श्रविमारकं तथा ऊुरंगी भीतर शयनागार मे चले 
जाते ई । 

चतुर्थं श्रंक के प्रारम्भ में मागधिका श्रौर विल्लासिनी राजकुमारी कुरंगी 
तथा श्रविमारक के सूप-सौन्दयं की प्रशंसा करती . है । इसी बीच नलिनिका 
श्राती है श्रौर उससे पता चलता है कि श्रविमारक के श्रन्तःपुर मे ठदरने के 
छृततान्त का राजा कुन्तिभोज को पता लग गया है। श्रविमारक सकुशल 
ग्रन्तःपुर से बाहर निकाल दिये गये दै शरोर लज्जा, भव तथा शोक से 
बुःरगी की हालत श्रत्यन्त शोचनीय हो गयी है । सख्यो राजकुमारी कुरंगी 
को श्राश्चासन देने चली जाती दै । इसके श्ननन्तर श्रविमारक सामने श्रता 
` है | उसको श्रवस्था बड़ी विचित्र है) उसे दुहरा दुभ्व है) एकश्रोर तो 
कुरंगी के वियोग से उसका शरीर जल रहादहै दृ्षरे करंगी की दशाका 
ध्यान कर उसे श्रौर भयानक सन्ताप होरहाहै। वहं सोचताहै कि कुरंगी 
परिजनं मं इस वृत्तान्त से लज्जित हो रही होगी। राजा ने उस पर कडा 
पहरा बैठा दिया होगा तथा मेरे वियोग से उसे वेदना हो रदी होगी । इस 
सन्तापसे चुदटी पाने के लिये वह प्राणहत्या करने पर तैयार हो जाता है । 
उसे यह भी स्मरण दकि श्रात्महत्या श्रविदित मरणमा है, पर उसे कोई 
दूसरा रास्ता नदीं दिखायी पडता । बह दावाग्नि मेँ प्रवेश करता है किन्तु विधिं 
का विधान कोन रोक सकता है १ श्रग्निदेव शीतल हो जाते हँ । इसके बाद्‌ 
बद शेलशिखर से कूदकर श्रपना प्राण गवाना चाहता है। इसी समय एक 
विद्याधर श्रपनी प्रिया के साथ उस शैलशिखर पर श्रता दै। उस 
विद्याधर को श्रविमारक दिखायी पड़ता है । उसकी भव्य श्राति को देखकर वह्‌ 
प्रमात्रिव हो जाता है। वह श्रविमारक के पास जाता श्रर उसे श्रपना 
परिचय देते हुये बताता है किं वह मेघनाद नामका विद्याधर है श्चोर उसकी 
ख्रीका नाम सौदामिनी है। श्रविमारक श्रपने को सोवोरराजकुमार बताता 
हे । पर, विद्याधर को उसकी बातों का प्रत्यय नहीं होता शरोर वह मंत्-विद्याबल्ञ 
से अविमारक का सम्पूणं इत्तान्त ज्ञात कर लेता है । कुरङ्गी से उसके वियोग 
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7 जानकर उसे सहानुभूति होती है श्रोर वह श्रविमारक को प्क श्रंगूढी देता 
है जिसके सहारे वह प्रच्छन्न होकर राजान्तःपुर मेँ प्रविष्ट हो सकता है । उस 
अंगूठी को दाहिने हाथमे धारण करने पर व्यक्ति श्रदश्य हो जाता है श्रौर 
बिं हाय मं पहनने पर प्रत्थ्च हो जाता है। उस च्रंगुलीयक को देकर 
विद्याधर श्रपने गन्तव्य स्थान को चला जाता है । 

 ्विमारकं वहीं बैठकर विश्राम करताहै च्रोर इसी बीच उसे द्रुढते हुये 
दूषक वरद प्व जाता है। दोनो कौ भेंट होती है श्रोर विदूषक को 
 श्ंगुलीयकं कां उत्त ज्ञात होता है| विदूषक को साथ लेकर अविमारक उस 
 श्ंगढी के सहारे राजपुर में प्रवेश करता है । 

। पञ्चम अङ्क मे नलिनिका तथा कुरङ्गी राजप्रासाद पर बैठी हुई दै। 
कुरङ्गी अविमारक के वियोग से सन्तत हो रही है \ इसी बीच श्रविमारक शरोर 
विदूषक मी वहोँ प्च जाते ह । कुरङ्गी को देखकर श्रविमारक की प्रसन्नता 
की सीमा नदीं रहती ¦ इसी बीच महारानी के पास से लेप लेकर हरिणिका 
आती है श्रोर नलिनिका तथा इरिणिका क्रमशः चली जाती द । कुरङ्गी गले 





भं फन्दा लगाकर प्राणत्याग करना चाहती है पर मेषस्तनित सुनकर डर जाती 


है । इसी समय श्रविमारक जाकर उसका श्रालिङ्गन कर लेता है । हरिणिका 
श्रौर नलिनिका भी श्राती दै श्रौर बिदूषकको वसे हय ले जाती ई। 
इष्टि होने लगती दै ्रौर ्रविमारक तथा कुरङ्गी भीतर चले जाते द । 

। चष्ठञङ्कुके प्रारम्भमे धात्री से ज्ञात होता है कि काशिराजकुमार 


 जयवर्मां श्रपनी माता सुदशना के साथ कुरङ्गीसे शादी करनेके लिये 


| न्तिभोज के यँ श्रा गये है । यह मी ज्ञात होता है सोवीरराज के मंत्रियों 


ने कुन्तिभोज को पत्र लिखा किं सौवीरराज सदारपुत्र उन्हीं के नगर में 


। निवास कर रदे है । राजा कुन्तिभोज को सौवीरराज मिल जाते ह पर उनके 


शत्र का पता नहीं लगता। सौवीरराज कुन्तिभोज से चर्डभागंव ऋषि के 
शष का समाचार बताते दै । वे कुन्तिभोज से श्रविमारकं द्वारा धूमकेतु राक्तस 
के मारे जाने का भी वृत्तान्त बताते है} पर उसका पतान लगने से सभी 


को क्लेश है। इसी समय वँ देवषिं नारद जी उपस्थित होते हँ । वे बताते 


कि सोवीरराजकुमार कुन्तिभोज के श्रन्तःपुरमेंकुरङ्गो के साथ गान्धवं 
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विवाह कर समय यापन कर रहाहै) हस्िसंश्रम के समयसे ही दोनों 
प्रणय-व्यापार चल रहा है। वे सुदशना तथा कुन्तिभोज को श्रलग हयाकर 
सुदर्शना मेँ रग्नि से उत्पन्न श्रविमारक का स्मरण दिलाते द । श्रविरूपधारी 
ञ्रसुर को मारने से उसकी संज्ञा ्रविमारक हुई । नारद जी कुरङ्गी की छोटी बहिन 
सुमित्रा से जयवर्मा कौ शादी कराते ई । अविमारक, कुरङ्गी श्रोर भूतिक भी 
वदं श्रा जाते द । परस्पर सत्रका प्रेम-मिलन होता है श्चोर ्ियाँ अन्तःपुर मे 
जाती द । भरत-वाक्य के साथ नाटक समाप्त होता है। 

नाटक का नामकरण-इस नायक मे सौवीरराजकुमार श्रविमारक का 
श्राख्यान वर्णिक होने से इसका नाम श्रविमारक रखा गया है । श्रविमारक का 
यथाथ नाम विष्ुसेन था शरोर श्रवि-रूपधारी श्रमुर को मारने से उसकी संज्ञा 
श्रविमारक हे, 

चरित्र-चित्रण--इस नाटक का नायक विष्णुसेन या अविमारक ३ । 
बह काशिराज की पत्नी सुदशना मेँ अ्रग्निदेव से उत्पन्न हुश्रा, पर सौवीरराज 
की पत्नी सुलोचना को जन्म के समयदहीदे दिया गया | वह श्रतुलित पराक्रम- 
शाली है श्रौर बचपन में ही उसने राच्स का वध कर डल्ला है। देवदुविपाक 
से वह चरुडभाग॑व ऋषि के शापवशात्‌ वषं भर चारडालत्व को प्राप्त होता 
ह \ सहजपराक्रमशालिता तथा परदुःखकातरता उसके स्वभाव के रङ्ग दै । 
इसी कारण बह राजकुमारी कुरंगी पर हाथी के श्राक्रमण करने पर उसे मुक्त 
करता है । उसके शरीर की शोभा निराली है श्रौर इसी सौन्दयं के कारण 
प्रथम दर्शनमे ही कुरंगी उस पर न्योक्कावर हो जाती है। 

हस्तिसंभ्रम के श्रनन्तर श्रविमारक एक प्रेमी के रूप मे प्रकट होता है । 
प्रथम द्शंनमेंदी कुरंगी के सौन्दयं पर बह रीभ जाता है श्नोर उसके केश- 
पाशो मे बंधन के लिये ल्लालायित हो जाता है। उसकी कामापर्न श्नवस्था भी 
चरम कोटि को पर्हुचती हे । कुरंगी के वियोग मँ उसकी दयनीय अवस्था हो 
जाती हे श्रोर छद्मवेश मे वह एक वषं तक राजभवन मे रहता है । जब उसका 
पता राजा को लगता है तो वह भाग निकलता है श्रोर श्रात्महव्या तक करने 
को सन्नद्ध हो जाता है । सं्तेप मे वह धीरललित नायक कटा जा सकता है । 

इस नाटक की नायिका कुरङ्गो है। बह रूपयोवनसंपन्ना श्रविव्महिता 
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कन्था है । इस यौवन के उभार के श्रवसर पर उसे श्रविमारक का द्शंन होता 
है मौर वह मदनज्वर से भ्स्तहो जाती है। यहाँ यह स्पष्ट है किं उसका प्रेम 
शुद्ध र श्रोर उसमे किसी प्रकार का प्रलोभन नहीं । श्रविमारक के कुलशील का 
उत्ते पता नहीं फिर भी उसके तरुणयोवन तथा सुगडित सुन्दर शरीर को देखकर 
ह लुब्ध हो जाती हे । प्रथम दशनम ही उसकी श्रासक्ति इतनी बढ़ती है 
कि उसङगी दशा दयनीयदहो जाती हे शरोर सखिर्यो को उसङी प्राण्रद्घा के 
लिये श्रविमारक को दना पड़ता हे । 
॥ इस चरम कामदशाको प्राप्त होने पर भी शीलसंरक््ण की भावना 
उरे सुरक्चित है । जब प्रथम बार रात्रि म उसके श्रनजाने श्रविमारक 
। उसका श्रालिक्घन करता है शरोर उसे पता चलता है कि यदह श्रविमारक हेतो 
उसे पश्चात्ताप होता है श्रोर वह कती है कि यद महान्‌ चारित्रिक पतन हृश्रा । 
 ल्लीषुलम हाव-भाव तथा रूठने की भावना भी उसमे वतमान है श्रौर जब 
सियो परिहास करती दै तो वह रूठने का श्रभिनय करती है। एक वषं के 
संयोग के बाद उसे श्रविमारक का वियोग होतादहै श्रौर उस समयकीदशा 
का जैसे सटीक श्रनुमान श्रविमारक ने किया है वह नितान्त यथायथं है-- 


। 
१ 

॥ हीता भवेत्‌ प्ेष्यजनप्रवादे 

। भीता च राज्ञा टृढसन्निरुद्धा ।--४।२ 

| श्रविमारक के वियोग मेँ बह भी प्राणात्यय पर वल्ल जाती दै शरोर ग्लेमें 
।पाश तक लगा लेती है पर मेषस्तनित से सहसा भयमीत होकर इस कमं से 
्रतयादृत्त होती है । संेपेण कुरङ्गो का प्रेम श्रषनी परिणति को पर्टुचा 
प्रदशित क्रिया गया है । 

^ सौवीरराज ऋषि के शापवश चारडालत्व को प्रात हए दै 1 इस श्वधि 
भवे छद्ममेथमें कालयापन करते द श्रोर राजा ऊुन्तिभोज से मिलने पर 
शाप की सारी कथा उनको सुना देते दै । 

^“ कुन्तिभोज का चरित्र सोवीरराज की ऋपेत्ता श्रधिक प्रस्फुटित श्रा है । 
नाटक की सारी घटनाय उन्दी के राज्य मे केन्द्रित द । उनके वचनं से पता 
चलता है कि राजनीति का उन सम्यक्‌ जान है- 
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धमः प्रागेव चिन्त्यः सचिव मतिगतिः परक्षितन्या स्ववुध्यां 

प्रच्छादयौ रागरोषौ म्रदुपरुषगुणौ कालयोगेन कार्यौ । 

ज्ञेयं खोकानुवृत्तं परचरनयमेण्डलं प्रेितव्यं 

रक्त्यो यत्नादिहात्मा रणशिरसि पुनः सोऽपि नावेक्षितव्यः ॥१।१२ 
श्नन्य पात्रों मे देवर्षिं नारद्‌ स्वरगणा के साधक, कलद के उत्यादक 


८ ६।११ ), शाप-प्रसाद-समथं एवं नष्ट कार्यो के सुधारक ( ६।१६ ) दशयि ` 


गये ई । कुन्तिभोज के श्रमात्यद्वय कोज्ञायन तथा भूतिकं महान्‌ स्वामिभक्त 


तथा नयज्ञ द । 
खरी पां मेँ कुरङ्गी की सखिर्याँ तथा परिचारिकायं उसकी हितैषिणी के 


रूप म चित्रित को गई दै । कुरंगी का श्रमीष्ट पूरा करनेके किये वे सव कुक 
करने को उद्यत द । सोवीरराज की पत्नी तथा काशिराज की पत्नी एवं कुरंगी 
की माताका चरित्र प्रस्फुरित नदींहो सका है। 

समीक्षण--श्रविमारक एक काल्पनिक नाटक है श्रौर प्रेमाख्यान का 
ययँ प्रदर्शन हृत्रा है । नारकीय दृष्टि से इसे प्रकरण कटा जा सकता है यद्यपि 
इसे ऊध लोग नाटक भी कद सकते दै । प्रकरण का लक्धण निम्न है - 


भवेत्‌ प्रकरणं वृत्तं खोकिकं कविकल्पितम्‌ । 
शङ्गारोऽङ्गी नायकस्तु विप्रोऽमात्योऽथवा वणिक्‌ ॥ 


प्रकरण के श्रन्य लक्षण तो यहां षटित हो जाते दै पर इसका नायकन' 


तोविप्रहीदहै,न श्रमात्यहीश्रौरन वणिक्‌ ही। इस नाटक का प्रधान रस 
शगार है शरोर श्रन्य रस उसके सहायक बन कर श्राये ह । इसका नायक 
श्मविमारक धीरललित कहा जायेगा । 

नाटकोयता को दृष्टि से भासकेश्रन्य नाटकं की मति यह नायकमभी 


सफल दै । श्रभिनेय यह भी उसी भँति दै जिस भोँति मास के नाटक । सरल 


भाषा का प्रयोग इनकी श्रमिनेयता मे चार चोँद लगा देता है। कथनोपकथनौं 
मेँ स्वाभाविकता तथा मावाङ्न मास की श्रपनी विशेषता है ¦ छोटे छोटे वाक्य, 


सरल भाषा, रसानुकूल भाषाका प्रयोग एवं भावों का सम्यक्‌ उन्मेष इस 


नाटकं को बरबस उच्चकोटिमें बैठा देते दै। 


काव्यकला की दृष्टि से भी यह नाटक नितान्त उदात्त है। नाटकं मे भास. 
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का कविकर्म सर्वत्र प्रस्फुटित ह्र है । परिस्थितियों, श्रवस्थाश्रों एवं भावों का 
सटीक शब्दों एवं शअरलंकारिक भाषा मेः वणन सर्व॑त्र विद्यमान है। प्रकृति 
चित्रण मे नारककार ने पर्यास दक्षता प्रदरित की है। बीष्म का यह वणन 
नितान्त परिष्कृत तथा यथाथं है :- 
। अल्युष्णा ज्वरितेव भास्करकरैरापीतसारा मही 
यक्ष्मात्त इव पादपाः प्रमुषितच्छाया दवाग्न्याश्रयात्‌ ।।-४४ 
। इसी प्रकार रात्रि के अन्धकार, चोर के कायेकलाप, राजपुर श्रादि का 
वर्णन मी भास की सद्म अअन्वीक्तण शक्ति के परिचायकं दै। ्रन्धकारका 
-यह वणंन दशनीय है :- 
तिभिरमिव वहन्ति मागनदयः 
पुखिननिभाः प्रतिभान्ति हम्यंमाराः। 
तमसि दशदिशो निमभ्ररूपाः 
प्छवतरणीय इवायमन्धकारः ।।-३।४ 
नाटक मेँ सूक्तियाँ यत्रतत्र बिरी हई दै । प्रसिद्ध सूक्ति कन्यापितृत्वं 
। खलु नाम कष्टम्‌! का मास ने यँ उत्तर उपस्थित क्रिया है--कन्यापितृत्वं 
-बहुबन्दनीयम्‌' ( १।६ ) । इस प्रकार समी दृष्टयो से श्रविमारक एक प्रशस्त 
"नाटक कहा जा सकता है । 


१०- प्रतिमा नाटक 


सात श्रंकों का प्रतिमा नाटक भास के सर्वोत्तम नायकोंमेसेदहै। श्रीराम 

के युवराज पद पर श्रमिषेक के प्रसङ्ग से त्रारम्भ कर चौदह वषो बाद्‌ वनसे 

। -लौटने तक का कथानक इसमे समाविष्ट है । चोदह वां के उपरान्त राम के 
-रोज्याभिषेक के साथ यह नाटक समाप्त होता है । 

` प्रथम श्रंक में प्रतीहारी कञ्चुकी से कहती है किं महाराज दशरथ रामका 

| -युबराज पद पर श्नभिषेक करने वाले है श्नतः उनकी राज्ञा है कि इसके लिये 

। सारी तैयारियाँ कर दी जार्ये । कञ्चुकी कहता है कि उनकी ्राज्ञा के श्रनुसार 

 -सारे सम्भार एकन्न कर दिये गये है । इसी समय श्रवदातिक नामक परिचारिका 

हाय में बल्कल लिये पधारती है । बह परिहास मे किसी को वल्कल देने जा 
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रदी है । सीताकी दृष्टि उस पर पड़ती है श्रौर वेउसे बरुला लेतीदहै। वे 
कुतूहलदष्य्या उस वल्कल को धारण करती हँ । सीता को इसी समय चेटी 
नताती है कि श्रा श्रीरामचन्दरजी का महाराज दशरथ युवराज पद पर श्रभिषेक 
करनेवाले ह । उन्ह नगर में वाद्यध्वनि सुनायी पड़ती है जो सहसा बन्द हौ 
जाती है । सवका कुतूहल बड़ जाता है । । 

श्रीरामचन्द्र जी वँ उपस्थित होते ह। बे भी वल्कल को पहनना ` 
चाहते ह । इसी समय जनता का कोलाहल सुनःयी पड़ता हे। कञ्चकी 
श्राकर बताता है किकैकेयी ने राजा को श्रापका श्रमिषेक कने से रोक दिया 
शरोर राज्यपद भरत के लिये मांग लियादहै। महाराज इस श्रमंगल वचन से 
मूष्धित होकर गिर पड़े दै शरोर संकेत द्वारा यह समाचार श्रापको बताने के 
लिये भेजा है । सहसा हाथ में धनुष लिये लकमण प्रवेश करते द श्रौर हठात्‌ 
राज्य छीन लेने के लिये राम को उत्तजित करते है, पर राम उनका क्रोध शान्त 
करते ह । लद्मण उनसे बताते द कि राज्य ्रापको नहीं भिला इसकी मुके 
चिन्ता नदीं ्रोरन तो उसकेलियेखेददहदीदहै। खेद केवल इसबातकाहै 
कि चोदह वां तक श्रापको वनवास करना पडेगा । श्रीरामचन्द्र फिर भी 
लकमण! को शान्त करते है । वे केले तो वन जाने के लिये तैयार होते दै 
किन्तु सीता तथा लदेमण भी उनके साथ चलने के लिये उद्यत होते हँ । राम 
लद्मण शरोर सीता के साथ वन को प्रस्थान करते ईै। 

द्वितीय अङ्कुमे राम को वन जाने से विरत करने में श्रसमथं राजा दशरथ 
समुद्रगृहकमे जाकर सोगये।! राम के ल्ियेवे नाना प्रकारसे बिल्लाप ` 
कर रहे दै । कोसल्या तथा सुमित्रा उन्है नाना प्रकार से सान्त्वना देती ई। 
इसी बीच राम, लद्दमण तथा सता को वन में पर्ुचाकर सुमन्त्र लोट त्राते द । 
उनके लौटकरनश्राने का समाचार सुनकर महाराज दशरथ मूर्धि होकर ` 
गिर पड़ने ६ । सचेत होने पर वे उनका समाचार पृच्छते दै । किन्तु उन्दः 
शान्ति नदीं मिलती श्चौर इस वार्धक्य जजंरावस्था मेँ इस महान्‌ विपत्ति को 
सहन करने मँ श्रसमर्थ बे प्राणो का त्याग कर देते है। | 

तृतीय शङ्क मे प्रवेशक से ज्ञात होतादै कि श्रयोध्या में मृत इच्वाकू-- 
वंशीय राजाश्रों की प्रतिमायें स्थापित कीलजातौो है। महाराज दशरथकीः 
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प्रतिमा भी स्थापित की गई है जिसका दशन करने के ल्लिए कोसल्या श्रादि 
महारानियोँ प्रतिमा-ग् मँ श्राने बाली दै। इसके श्रनन्तर रथारूढ भरत तथा 
सूत दिखायी पड़ते दै । श्रयोध्या तथा परिवार के कशल को जानने के लिये 
श्रातुर भरत शीघ्रता से रथ वादित करने के लिये सूत से कहते है । उन्दै 
। महाराज दशरथ की व्याधि का समाचार मिलादहै। सूत भरत से महाराज कीः 
मृत्यु का समाचार नदीं बताता । रथ श्रयोध्या के समीप श्रातादै श्रौर नगरसे 
एक भट च्राकर कता है कि श्राचायों की रायदहै क्रि कृत्तिका नक्षत्र ब्रीत 
 रहादहै, इसके श्रवशिष्ट एक चरण के बीत जाने पर श्राप नगरमे प्रवेश 
। करे । भरत उनकी राय मान कर बाहर ही खक जाते ई । विश्राम करने के लिये 
वे इच्वाक-नृपतियों के प्रतिमा-गृह में जाते ईै। बह उस प्रतिमा-ग्दका 
संरच्तक देवकृलिक वहं जाता है श्रौर मूर्तियों का परिचयदेताहै। वह यह 
भी बताता है किं ययौ केवल मृत दपतियो की प्रतिमायें स्थापित की जाती दै 

जीवन्तो की नहीं । उन प्रतिमार्श्रो मे महाराज दशरथ की प्रतिमा को देखकर भरतः 
शोक से मूर्धत हो जाते है) देवकुल्िक का परिचय मी ज्ञात हो जाताहच्रोर 
| रामके वनवास श्रादि की कथा वह सुनाता है । इसी समय कोशल्या श्रादि देविर्योँ 
। बँ प्रतिमा-दशंन के लिये श्राती है । भरत कौशल्या से श्रपनी अ्रनपरधताः ` 
| को बताते ह तथा कैकेयी को कोसते ई । वसिष्ठ, वामदेव त्रादि महर्षि मरत 
| का श्मिषेक करना चाहते है, पर भरत राम-लदमण के पास जानेके लिये 
। बन को प्रस्थान करते दै । 





चतुथं अङ्क मँ भरत रथारूढ होकर सुमन्त्र के साथ राम के तपोवने 
पर्हचते ई । सुमन्त्र के साथ वे रामके विषयमे वार्तालाप करते जाते दै । वे 
| शम के श्राश्रम के पास पर्हुचते द श्रौर उनकी ध्वनि राम-लदद्मग-सीता को 
। खनायी पडती है । उन्हे किसी परिचित शन्धु की श्रावाज प्रतीत होती है। इसी 
| बीच भरत वयँ पर्टुच जाते ई । वे परस्पर स्नेहाद्रं होकर मिलते ई । बन में 
| करुणा का साम्राज्य व्याप्तहो जाता है। भरत उनसे लोट चलने तथा 
राज्यभार संभालने का ग्रह करते ईै। पर, राम उनसे पितिकेसत्यकी 

राके लिए प्ररताव क्रते है। रामके श्राग्रहको भरत स्वीकार कर लेते 
| हे, पर शतं यह लगाते हँ किं चौदह वषो के बाद श्राप श्पना राज्य ज्ञोय लं। 





॥। । ` 


९२ महाकवि. भास 


तब तक मै केवल न्यास के रत्तकके रूपमे कार्यं करेगा । वे राम की चरण 
पादुकायं भी माँग लेते दै जोराम कै प्रतिनिधि के रूपमे रखी रहेगी । राम 
भरत को राज्यरक्ञा मे श्ननवधानता न बरतने का श्रादेश देते ३। घ॒म॑त्रको 

#ी भरत की सावधानी से रक्ञाका उपदेश देते दै। श्नन्ततः भरत श्रयोध्या 
को लोट त्राते है । 





प्म ग्रक क प्रारम्म म सीता छोरे-छोटे इ मे पानी सीच खी ह । ¦ 


इसी समय श्रीरामचन्द्र वयँ श्राते ई श्रोर सीतासे पिता दशरथ के शद्ध 
दिवस के बारे मे बताते है। वे कहते द कि कल पिताजी का श्राद्ध-दिन है। 
पितरो का श्राद्ध सामर्थ्यानुकूल करने का विधान है | पर, मेरे पास श्रावश्यक 
पदार्थं नहीं है: सीताजी कहती है कि विेभवानुकूलल श्राद्ध तो भरत करेगे ही 
श्राप वन्य पुष्प-फलों से श्राद्ध कीजिये ।' राम कहते है किं सोतो ठीक है पर 
कुश पर फलो को देखकर पिताजी को वनवास का प्रसंग याद श्रा जयेगा श्रौर 
वे दुःखी होगे । 

रामश्रोर सीताके वार्तालाप करते समयदही संन्यासी के वेश मे वँ 


रावण आता है। वह श्रपने को काश्यपगोत्रीय बताता है। वह श्रपनेको 
नाना शाख तथा प्राचेतस ` श्राद्धकल्प मे निष्णात कहता है । श्राद्धकल्प का ' 
नाम सुनकर राम विशेष श्रभिरुचि दिखाते द शरोर पूते ह कि पिर्डदान के 
समय पितरों को किस पदाथ से तृप्त करना चाहिये । रावण पिरडदान योग्य । 
पदार्थो का नाम बतातादहै। वह बताता दहै कि सर्वाधिक पितसोंके प्रीतिकारक. 
हिमालय के सप्तम श्चुंग पर रहने वाले काञ्चनपाश्वं नामक मृग होते हें । पर, 


उनकी प्रापि दुलभ है। इसी समय काञ्चनमृग वँ दिखायी पडता हे श्रौर 


रावण कहता है किं हिमालय श्रापका श्रभिनन्दन कर रहा है। राम.सीताको 
संन्यासी की शुश्रूषा करने को कह स्वयं मृग पकड़ने दोडते ह । रावण इस 
श्रवसर काललाभ उठाने को सोचताहै। सीता उटज म प्रवेश करनादही 


चाहती हँ कि रावश॒ श्रपने लोकरावण विग्रह को धारण कर उन्हें पकंड लेता 


हे । वहं श्रपना परिचय भी उन्हे देता है । सौता विलाप करती हें, पर रावण 


उन्हे हठात्‌ लेकर भाग चलता है । यधराज जटायु सीता कोले जारे 
शवण॒ पर श्राक्रमण॒ करता दै । 
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षष्ठ अङ्कमेदो तापस सीताका हरण कर रहे रावण को देखकर भय- 
भीत हो जाते दै। वे जटायु के पराक्रम को देखकर उसकी चर्चा करते है श्रोर 
देखते ह कि रावण॒ द्वारा मारा जाकर जटायु भूमिशायी हो गया है । इस्के बाद 
विष्कम्भक के श्रनन्तर श्रयोध्या मे दश्च कन्दरित होता हे । कचचुीय कहता है 
| किं सुमन्त्र रामका पतालेनेवन गयेये जरसे वे लोट श्राये दै । सुमन्त्र 
। ज्ञाकर सीताक्ष्ण का वृत्तान्त भरतं को सुनाते ई । वे कहते दै कि जब मै उन्दः 
देखने के लिये तपोवन मे पहुचा तो तपोवन को शून्य पाया । सुनने मे श्राया 
किवे वानरो की नगरी किष्किन्धामे गये दै) वरँ सुग्रीव नामक वानरहे 
| जिसकी खरी को उसके बडे माई ने हर लियाहे। समानं दुःख वाले श्री 
। रामचन्द्र जी वहो चले गये दै क्योकि माया का आश्रयण कर सीता को राक्‌ 
| चेन्द्र रावण ने हर लिया हे ।* सुमन्त्र द्वारा सीताहस्ण का श्राख्यान सुनकर 
। भरत को श्रत्यन्त सन्ताप होता हे । वे माताश्रों के पास पर्टुचते है श्रोर केकेयी 
को उलाहना देते दूये. कहते ह कि ^तेरे ही कारण श्रप्रधष्यं इद्वाककुल की. 
रीका हरण हृश्रा। कैकेयी भरत के उपालम्भसे जजर हो जाती है। वह 
(सुमन्त्र से दशरथ को मिले शाप का वंन करने को कहती है श्रर बतातो 
हैकि उसी ऋषिशापको सत्य करने के लिये मेने राम को वन भेजा | भरत 
कीश्माज्ञा से सुमंत दशरथके शापका वंन करते हुये कते द कि "हले 
शिकार के लिये निकले महाराज ने कलश मँ जल भर रदे एक ऋषिपुत्र कोः 
। बन्यगज सममकर मार डाला । जब ऋषि ने उसे सुना तो महाराज को शाप 
दिया कि तुम मी पु्र-शोक से मरोगे। कैकेयी ने मरत से यह भ बताया कि 
| मने तेरा वनवास इसलिये नहीं मांगा कि ननिहाल में रहने से तेरा वियोग सहने 
के महाराज श्रभ्यस्त हो गयेयेश्रोर मे तो केवल चौदह दिन कहने बाह्ली थी 
पर मानसिक व्याकुलता से चोदह वषं निकल गया ।' सब वृत्तान्त सुनकर भरत 
। कैकेयी से षमा मांगते दै श्रोर राम की सहायता के लिये ससैन्य प्रस्थान करने 
को कहते ई । 
सप्तम अङ्कं म तापस बताता है #ि भरी रामचन्द्र ने सौताका हरण करने 
` बाले रावण का वध कर डाला । उन्दने विभीषण का श्रभिषेकं किया है श्रौर 
` वानरो सहित वे पधार रहे दै । सीता श्रौर राम तापसो के बीच च्राकर उन्है 
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आनन्दित कर रटे द| वेसीताको वनवास के स्थल दिखाकर उनकी स्मृति 
दिला रदे द । इसी समय उन पटदनाद, हवा से उठती हुई धूल तथा बाज 
की ध्वनि सुनायी पड़ती है । लनेमण श्राकर राम को बताते द करि सैन्य भरतं 
आपके दशन करने श्रा रहे द । राम सीता के साथ उत्सुकता से उनकी प्रतीचा 
करते हें श्रोर भरत माताश्रों के साथ वहाँ श्नाते है । सबका प्रम-मिन्ञन होता दै। ` 
सारे मुनिजन, सारी प्रजाये श्रौर श्रमाय भीरामचन्द्र का श्रभिषेक करते ह. 
शरोर कैकेयी इसका श्नुमोदन करती द। रावण का पुष्पक विमान वहं 
उपस्थित होता है शरोर सत्र लोग उस पर ्रारूद्‌ हो श्रयोध्या को प्रस्थान 
-करते है । भरतवाक्य के साथ नाटक समाप्त होता है । 
नारक का नामकरण-इस नाटक का नामकरण प्रतिमा इसलिये रखा 

-मयाहिकिं इच््वाकुवंशीय मृत राजाश्रां के प्रतिमा-निर्माण पर याँ विशेष 
महत्व दिया गया ह | प्रतिमा-निर्माण की कथा भास की श्रपनी मोलिकता है 
श्नौर प्रतिमा के दशंनसे ही भरतको दशरथ के मरने का सारा वृत्तान्त ज्ञात 
होतादहै। सारा घटनाक्रम एकं बार इस प्रसङ्ख पर श्रादृत्त दो जाता है शरोर 
भरत को राम के वनवासादि के प्रसङ्ख का पता चलता है। कुड लोगो की धारणा 

है कि प्रतिमा नाट का नाम कु बत्‌ रहा ह्येगा (संभवतः श्रतिमादशस्थः १) 
क्योकि भास के अन्य नाटकं का नाम जह्य बड़ा है बह छोटे नामो सेमी उसका 
अभिधान किया जाता है, जेसे, स्वप्नवासवदत्तम्‌ का स्वप्ननाटक शरोर प्रतिज्ञा- 
यौगन्धरायण का प्रतिज्ञा | 

भास की मोलिकता-भासने इस नाटक मे मौलिकता लाने में प्रच- 

लित रामचरित से पर्याप्त पार्थक्य ला दिया है। यद्यपि ये सारी घटनाय प्रचलित 
कथा से भिन्न है, पर नाटकीयदृष्टि से इनका महत्व सुतरां ऊँचा है श्रौर 
पाठक वा दशंक की कुतूहलवृद्धि मेँ ये सहायक हई दै । इस नाटक मेँ रामायणीय 
कथा से भिन्नतायें इस प्रकार है--प्रथमश्रक मे सीता द्वारा परिदासमें 
-वल्कल पहनना भास की मौलिकता है । तृतीय श्रंक मेँ प्रतिमा का सारा प्रकस्ण॒ 
-दही कविकल्पित है श्रौर यह कल्पना ही नाटक कौ श्राधारभूमि बनायी गयी है । 
-मरत को प्रतिमा के प्रसङ्गमेदही श्रयोध्या में हये सारे उदन्त का परिचय 
"मिलता है। पोँचवे श्रं मे सीता का हरण भी यहां नबीन ठंग से बताया गया 










भासकेनादक ` ९५ 


ह) यहाँ रामके उट्जमे वतमान रहने परदही रावण वहोँश्राताहै श्रौर 
दशरथ के श्राद्ध के लिए उन्हे काञ्चनपाश्वं मृग लाने को कहता है श्रौर उन्हे 
काञ्चनमूग दिखाकर दूर इटाता हे । यह सारा प्रसङ्ग नाटककार के द्वारा गढ़ा 
गया है। पांचवें *श्रंक मेंसुमंत्रका वनमें जाना श्रोर लौट कर भरतसे 
। सीताहरण बताना कवि-कल्पना का प्रसाद है। कैकेयी द्वारा यह कहना भी ङि 
। उसने ऋषिवचन सत्य करने के लिये राम को वन भेजा, भास की प्रसूति है । 
 श्रन्ततः सतम श्रंकमे रामका वनमें ही राज्याभिषेक इस नारकमें 
।मोलिक दी दै। 

इस प्रकार इस नाटकमें भासने प्रचलित क्थाको दुसरे दढंगसे मोडा 
है श्रोरसारे नाटक को एकं नवीन स्पदे दिया है। 
 चरितराङ्कन-प्रतिमा नाटक के नायककेरूपमें श्री रामचन्द्र दिलाये 
। गये ई श्रौर फलसंप्रा्ति का उन्दी से सम्बन्ध हे । श्री रामचन्द्र सारे सद्गुणो 
कै श्राकर ईै। राञ्यकी श्चप्राति तथा बनगमनकौ श्राज्ञा से उने चित्तम 
। जरा भी विकार उत्पन्न नही होता श्रोर लद्दमण को शांत करना उनके चरित्र 
का नितान्त प्रोज्ञ्वल श्रंश हे । यह प्रसङ्ग उन्हे दैवी स्तर पर प्रतिष्ठित कर 
देता । कैकेयी के प्रति जितनी उनकी भक्ति है उसका पता निम्न श्लोक से 
ज्ञय जाता है- 

यस्याः शक्रसमो भत मया पुत्रवती च या । 
फठे कस्मिन्‌ खरा तस्या येनाकायं करिष्यति ॥-अङ्क १ 

उनकी शक्ति तथा महचा का वणन पद्‌-पद ५र मिलता हे | भरत जब्रवनमें 
अन्द लोटाने के लिये जाते हतो बडे ही नयपूणं तथा भ्रातृवात्सल्य से श्रापूखं 
शब्दों से उनका समाधान करते ई- 


मैवं चपः स्वसुकृतेरनुयातु सिद्धि 

मे शापितो न परिरक्षसि चेसस्वराञ्यम्‌ ॥-३।२४ 
उनको शक्ति तथा साहस की प्रशंसा यवण भी खुल्ले मुख से करता है। जब 
सुवणंमरग राम के सामने दिखायी पडता है तो रावण उना दिमाल्लय दारा 
इसे अ्रभिनन्दन बताता है | पर, श्रीरामचन्द्र जो इसे दशरथ जो का प्रभाव 
कंढते हे । ्रन्ततः भी उनके मन में अपकारिणं कैकेयी के प्रति कोई विकार 
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नकष उत्पन्न होता श्नौर वे उसकी श्राज्ञा को ` विनीत होकर शिरोधार्थं करते हें । 
राज्याभिषेक होने पर भी वे उसे दशस्थ ज्ञीकाश्रभी्ट बतातेहँकि धमंसे 
प्रजापालन करने का श्रवसर भिला है । सहायक वनोकसौं के प्रति भी उनका 
सद्धाव सुतरा स्तृत्य ह । लंकाविजय को वे उन्हीं का प्रयास मानते हं । 

भरत का चरित्रे राम कै चरित्र की भातिः ही श्रत्यन्त उदात्त श्रदशित 
किया गया हे । इस चरित्र मे कहीं भी कालिमा का लेश नहीं । वे ननिहाल में 
है तभी श्रयोध्या मे सारी श्रनभीष्ट षटना्ये घटित हो जाती हें । दूत उन्है 
लाने जाता है श्रोर वे श्रत्यन्त उत्छुकता से श्रयोध्या को प्रस्थान करते हैँ । पर, 
श्रयोध्या मेँ भी नहीं पहुंच पाते करि प्रतिमादर्शन के ज्वर पर मागं मेदी 
सारा ब्त्तान्त ज्ञात हो जाता है। सारे तान्त को जानकर उन्दः अयोध्या 
जाना व्यर्थं सा लगता है । किसी पिपासित का निजल्ला नदी में जल पीने जाना 
वयर्थ ही तो दै-- 


अयोध्यामटीवीभूतां पित्रा भ्रात्रा च वजिताम्‌ । 
पिपासार्तौऽनुधावामि क्षीणतोयां नदीमिव ॥-३।१० 
उनका कैकेयी पर श्राक्रोश उनके चारित्य श्रोर मनोभाव की निमंलता 
के प्रतीक हं सारे मुनिजन तथा प्रकृति भरत के राच्यामिषेक का निश्चय, 
करती हे, पर भरतकेलियेतो यद प्रसङ्ग ही दुःखद है। वे तुरन्तरामको 
उनका राज्य लौटने वन चल देतेहें। नमे वेराम के राज्याभिषेक का 
प्रस्ताव करते हँ | पर, राम कहते हँ किं धमं तो इसीमे दहै किं जिसे माताने 
राल्य दिया वह्‌ राज्य मोगे | यह सुनकर भरत की दशा बड़ी विचित्र होती 
ह । मानों उनका व्रणच्रु गया हो । वे कहते हं किं श्रापका जन्म जिस वंश में 
हृश्रा है उसीमेमेरा भीहृश्नाहै। हमदोनोंकेएकही पिता देँ । केवल 
मावृदोष से पुरषो को दोषी नहीं गिना जाता | म श्रातं हू, सुभ पर दया 
कीजिये- 
अपि सुगुण ! मयापि त्वस्रसूतिः प्रसूतिः 
स खलु निभ्रृतधीमास्ते पिता मे पिता च। 
सुपुरुष ! पुरुषाणां मावृदोषो न दोषो 
बरद ! भरतमातं परय तावद्यथावत्‌ ।-४।२१ 


॥ | भास के नाटक ९७ 

















~ ञ्रन्य प्रसज्घों पर भी मरत का चरित्र निखरता ही गवा है शरोर उन्नति कौ 
पराकाष्ठा को प्रास हूश्रा है । 

 सीता--सीता का चरित्र श्रादशं पतिव्रता नारी केरूपमें श्रङ्किति किया 
गया है । पति के सुख-दुःख मँ वे सहधर्मवारिणी दै । रामके साथ वनमें 
निवास को 'मदान्‌ खलु मेँ प्रासादः" कहती द शरोर रोकने पर भौ नदीं सकतीं । 
: ममी वे तापस जीवन व्यतोत करती दै श्रौर परिस्थितियों के अनुकूल 
व्यवहार करतो द । वे लघु बृहतो को श्रपने हाथों से सीचती ह| जत्र राम 
कहते दै कि पिताजी का श्राद्ध वेमव के श्रनुरूप करना है तो वे कडती ई कि 
वानुरूप श्राद्ध तो भरत करेगे ही श्राप बन्य जोवन के उपयुक्त पुष्प-फल्ल से 
| श्राद्ध कीजिये | सोताहस्ण मे सोता के चरित्रो्कषं को प्रदशित करने के 
[ल्लिये नायककार ने लदमण को वयँ से हटा दिया है जिसे लदमण के प्रति 
टुवचन कने का अवसर ही नहीं रह जाता । इस प्रकार य्ह सीताका 
{चरित्र नितान्त उदात्त तथा प्रोज्जवल प्रदरीत किया गया है! 

` कैकेयी-नाटकीय कथावस्तु के विन्यास-विस्तार मे कैकेयी का महत्त 
बृहत रथिक दै। उसके वचनो से राम का वनवास श्रोर दशरथ-मरण तथा 
परवता सारी घटनायं घटित हो रहीं दै । इसलिये उसे समौ कौ ताडना तथा 
उपालम्भोक्तियों को सहना पड़ता है । पर, नाटककार ने उसके एक नये रूप का 
ही चित्रण किया है। जव्र भरत कहते दै कि तेरे कुकृत्य से प्रतापी इच्छाकुग्रों 
की छिथों का भी हरण होने लगा तो उससे नहीं रहा जाता । वह कती है कि 
| ऋषिशाप को सत्य करने मात्र के लिये उसने राम के वनवास कावर मोगा 
४ बह चौदह दिन के लिये ही वनवास कहना चाहती थी, किन्तु मानसिक 
| विकलता से चौदह वर्षं निकल गया । यह वरदान सभी ऋषियों को सम्मत था । 
{हस प्रकार नाटककारने कैकेयीके चरित्र का परिमाजन करने का पर्याप्त 
प्रयास किया है, भले ही यह स्थिति वस्तुस्थिति से उलटी हो । 

1 सुमन्व--उद्ध सचिव सुमन्त्र महाराज दशरथ का परम हितैषी तथा सुल- 
| डल में सहकारी है । वही श्रीराम को वन मे पर्हचाने जाता है। बह ठृद्ध 
| है तथा राम के वनवास ने उसे भकभोर कर जजंर बना दिया है । वद नितांत 


| सौम्य प्रकृति का साधु पुरुष ह । वह सभी का विश्वासमाजन है । इसी से श्री 
|. ७ मः 


01 
\14॥ 


काका 
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रामचन्द्र वन मे भरत श्रादि के जाने पर उससे कहते दै कि श्राप महाराज 
दशरथ की ही भाँति भरत का हितसाधन तथा संरकण कीजिये ।' भरत पुनः उसे. 
वन मे राम का पता लगाने के लिये मेजते है तथा वई श्राकर सीता-हरण की 
बात सुनाता है । 


श्नन्य पां मे छक्ष्मण श्रीरामचन्द्र तथा सीता के प्रति श्रसीम भक्ति 
रखनेवाले दशयि गये दँ । उनके स्वभाव का श्रौदधलय मी कुहं नाटक मे उभया 
है । शाचुष्न का प्रसङ्ग बहुत ही कम श्राया दै तथा वे भातृभक्त दिखायी पड़ते 
है । कौसल्या तथा सुमित्रा पर पुत्रों के वन जाने से विपत्ति का पहाड़ टट 
गया है । फिरभी घैय॑से वे उसे सहन करती दै। वे वाधंक्यपीडित है पुत्रौ 
के प्रति उनकी ध्रसीम ममता है| 


समीकण 


प्रतिमा नारक भास के सर्वोत्तम नायको में से एक है। सपताङ्कविस्तारी इस 
नाटक मे भास की कला पर्याप्त ऊंचाई को प्राप्त कर चुकी दहै। इस नाटकमें 
मास ने पर्यास मौलिकता का परिचय दिया दै श्रौर सम्पूणं नायक को एक नये 
रूप मे ढाल दिया है । इस नाटक मे भासने पानौ का चारित्रिक उक्कषं दिखाने 
का मरसकं प्रयास किया दहै । इतिवृत्त तथा चरि्र-चि्रण दोनों दष्टियो से यह 
नाटक सफल हुश्रा है । भावों के श्रनुरूप माषा तथा लघुविस्तारी वाक्य मास 
के नाटकं की श्नपनी विशेषार्थ है । 

प्रतिमा का प्रधान रसकर्ण है शरोर श्रन्य रस इसी के सहायक बनकर 
श्राय ई । महामहोपाध्याय गणपति शाखी इसमे “धमंवीररसः का श्रस्तित्व 
स्वीकार करते दै पर यह मात्र ऊ है। वनवास का प्रसङ्ग उपस्थित होने पर 
लद्मण ॐ वचनं मे वीररस स्फुटित दुश्रा । वैसे करुणा का प्रषङ्ग व्यापक ह । 

काव्यकल्ला की दृष्टि से यद नाटक पर्याप्त सफल्न है । श्रलङ्कारयोजना स्वै 
मनोहारिणी है । उपमा का निम्न उदाहरण सदृदयादल्लादकारी है : 


अयोध्यामटवोभूतां पित्रा भ्राता च वजिताम्‌। 
पिपासार्तोऽनुधाबामि क्षीणतोयां नदीमिव ॥ ३।१० 


“पिता श्रोर भाई से हीन इस वनतृल्य श्रयोध्या मँ मै उसी भोति प्रवेश 
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; रशा दँ जेषं कोई तृषित व्यक्ति जलदीन नदी मँ जल पीने जाय । उपमा 
कैतनी सटीक है | 

पांचवें श्रङ्क मे श्रपने हाथ इतौ को सींच रदी सीता का वेर्णन देखिये-- 
योऽस्याः करः श्राम्यति द्‌ पणेऽपि स नैति खेदं करां वहन्त्याः । 

कष्ठ वनं खीजनसौकुमायं समं ठकताभिः कटठिनीकरोति ॥ ५।३ 
॥ भिस सीताका हाथ दपण उठाने भी थक जाता था वह कलश उठाने 
मी नहीं थकता | वन लताश्रों के साथ ही ख्रीजनों कौ सुकृमारता को भी 
कोर धना देता हे ।' 

। निम्न पद्य मेँ श्र्लकार योजना के साथ वण्य-विषय का चिघ्नांकन 


दशनीय दे 
॥ 





मेसश्चखन्निव युगक्षयसिकषं 
शोषं ्जन्निव महोदधिरगरमेयः। 
सूयः पतन्निव च मण्डरमात्र खक्त्यः 
शोकाद्‌ भ्रशं शिथिख्देहमतिनेरेन्द्रः ॥ २।१ 


११-प्रतिज्ञायोगन्धरायण 


॥ 
१ 
यह नाटक लोककथार््नो पर श्रश्रित है । प्रथम अङ्क में मंत्री यौगन्वराथण 
सालक के साथ रङ्गमञ्च पर दिखायी पडता है । वह वार्ताजञाप में यह बात 


प लगन 







के लिये प्रस्थान करगे । वहीं महासेन प्रद्योत उन्ह बन्दी बनानेका 
भ्रयास करेगा .। वह पत्र एवं स्तासूत्र के साथ सालक को उनकी सुरता के 
लिये भेजना चाहता है । वह सालक से पूता है किं उसने मागं देखा है या 
नहीं । सालक कदता है कि यद्यपि उसने मा्ग॑देखा नहीं है पर सुना श्रषश्य 
‡ है श्रतः शीता से वहो पटुच जाता है । योगन्धरायण॒ राजमाता के पासते 
(श्वाय मंगाता दै | 

इसी समय उदयन के साथ सदैव रहनेवाला श्रंगरक्तक दंसक वहाँ त्राता 
हे शरोर उदयन के बन्दी बनाये जाने का दृत्तान्त बताता है) वह बताता है 
किस्वामी बिना किसी को सृचित क्रिये प्रातःकाल नागवन चलते गये । उन्हँ कुद 





१०० महाकवि, भास 


दूर पर एक नौला हाथी दिखायी पडा । उसे देखकर उन्हौँने उसे चक्रवर्त 

हस्ती सममा श्रोर कु सेनिकीं के साथ त्रपनी वीणा लेकर उसे पकड़ने चह 

दिये । श्रमाय समर्वान्‌ ने उन्द रोका पर उसे श्पनी शपथ देकर वे चलं 

गये । -वहौँ जाकर वे रश्व से उतरकर श्रपनी वीणा लेकर बां परटुचे । उनवै 

वँ पर्हचते ही उस छत्रिम गज के मीतर से श्रल्लधारी योद्धा निकल पड़ । 

उदथन इसे प्रद्योत का कपट समक गये श्रौर श्रपने सीमित सैनिकों के साथ 

श-सैन्य मे प्रवेश किया । उन्होने श्रत्यन्त पराक्रम से युद्ध किया शरोर सन्ध्या 

समय तक श्रनेकों शच॒श्रं को काल के गाल मेँ परहुचा दिया । संध्या होते-होते 

उनका भ्रमित तथा प्रहारसे विद्ध श्रश्व धराशायी हो गया। उदयन भी इसी 
समय मूर्च्छित होकर गिर पड़ शरोर श॒-सेनिकों ने उन बांध लिया | उन्हें 
वे त्र तक पीडित करते रदे जब तक चेतना न श्रायी । चेतना श्राने पर सभी 
सैनिक उन्दै मारनेकेलियेद्रूट पडेपर प्रद्योत के मंत्रा शालङ्गायन ने उन 
सभीकोरोका शरोर उन्है बन्धन सेसुक्त किया। उसने नाना प्रकारसे 
शान्तिवचन कहकर उन्ह शान्त क्रिया -ग्रौर पालकी पर जिठा कर उन्ह 
उजयिनी ले गया । यह सारी कथा सुना कर हंसक चुपदहो जाता है। वह यहं 
मी कहता है कि स्वामी उदयन ने श्रन्तिम बार मुसे यह कदा कि योगन्ध- 
रायण से भेंट करना चाहता द्र । योगन्धरायण प्रतिज्ञा कर्ता है कि ध्यदि 
राहु्रस्त चन्द्रमा की मोंति शचुश्रँ दवारा पकदे गये स्वामी उदयन को मेँ सक्त 
नकरदू तो मेरा नाम उदयन नहीं । योगन्धराथ्ण उदयन के बन्दी बनाय 
जाने का वृत्तान्त राजमाता कोसुनादेतादै। इसी समय महर्षिं व्यास बँ 
श्राते है श्रौर श्रपना वचर दधोड जाते ह तथा यह भी श्राशीर्वाद देजति दकि 
राजकुल का श्रभ्युदय होगा । उस वलन को पहनकर योगन्धरायण श्रपना वेश 
परिवत॑न करता है । 4 
द्वितीय अङ्क महासेन प्रचोत की राजधानी मे ला देता है। प्रोत 

पुत्री पासवदत्ता को मांगने के लिये श्रनेकों राजाश्रों से प्रस्ताव श्रा रदे दै। 

काशिराज ने श्रपने उपाध्याय जेवन्ति को दूत बनाकर भेजा दै । राजा प्रोत! 

कांचुकीय से वासवदत्ता के विवाह के विषय मे बातचीत कसते ई । महासेन की 

राजमहिषी मी बुलायी जाती दै । वह्‌ कहती है कि वासवदत्ता की वीणा सीखने 
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की उत्सुकता है श्रौर बह उत्तशा नाम की वैतालिका के पा वीणा सीखने गयी 
है । रानी के साथ भी काशिराज के यँ से रये दूत कौ चचां होती दै । राजा 
ते ई कि मगध, काशी, वङ्ग, मिथिला तथा शुरसंन देश के ऋअरधिपति 
१ पाग्हण के इच्छुक दै, पर किसे दिया जाय यद निश्चय नदीं होता । इसी 
समय सदसा काचुकीय आकर कहता ह किं वत्सराज । राजा सतकं हो जाते 
है । इस श्रपने श्रक्रम वचन के लिये कमा मांगते हये कचुकीय निवेदन करता 
ह कि वत्सराज बन्दी बना ह्लिये गये । पहले तो प्र्योत को विश्वास नदीं होता; 
काकीय के प्रत्यय दिलाने पर विश्वस्त होते दै । राजा कां चुकीय से कते 
किं राजकुमार के श्रनुरूप सत्कार कर॒ वत्सराज को भीतर लाग्रो | उसके 
बले जाने पर रानो उदयन कोदही योग्यवर कहती है पर राजा कहते यह 
| डा उदृण्ड दै मेरे सम्मानका ध्यान नहीं रखता । उसे श्रपने भरतवंश 
ः घर्ववेद, सौन्दर्य तथा पौरप्रम का दपं दै। काचुकीय लौटकर कहता है कि 
त्सराज की घोषवती नामक वीणा को शालङ्कायन ने श्रापके पास भेजा है। 
गजा उसे वासवदत्ता को दे देते दै । राजा प्रयोत वत्सराज की सुख-सुविधा का 
परा ध्यान रखने को कहते द । रानी कहती ई कि श्रमी वासवदत्ता बच्ची है 
रतः अभी विवाह की कोई चिन्ता नदीं। 

| ठृतोय अङ्क के प्रारम्भ में महासेन प्रोत की राजधानी मे वत्सराज का 
बिदुषक दिखायी पड़ता है । उसने श्रपना वेष परिवर्तित कर दिया है । वत्सराज 
(कै चर तथा च्रमात्य मी वेष-परिितंन कर वहाँ जुट गये है । योगन्धरायण ने 
न्मतक का वेष बनाया दै शरोर समश्वान्‌ ने श्रमणक का। विदूषक के 

| ज्ञडड्श्ों को उन्मत्तक ने लिये है। सांकेतिक भाषामेंवे बात कर रदे 
विदूषक श्रपने मोदकं को मांग रहा है, पर उन्मत्तक उन्है नदींदेरहा है। 
समय वहाँ रमणक के वेश में रुमणान्‌ श्रा जातादहै। वे कृं बातचीत 
करके मध्याह-काल समभ मंत्रणाके लिये श्रग्निगहमे प्रविष्ट होते दै। 
3 कं बताता है कि वहं वत्सराजसे मिलाथा। यद्यपि उनको हमल्लोगों ने 
(अक्त करने का सारा उपक्रम कर डाला है पर उन्दै तो वासवदत्ता का दशन 
हो गया दै श्रौर वे उसे लेकर चलने को कते ई । विदूषक के नाद रुमण्वान्‌ 


भी यदी कहता है । यौगन्धरायण कहता है कि यह तो बड़ी हास्यास्पद बात है 
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किं इस निन्दनीय श्रवस्या कोप्रास्र होकरमी स्वामी को काम सतारहाहै। 
पर, चादे जो हो हमलोगों को तो उनकी इच्छा का श्रनुवतंन करना ही दहै। 
वह प्रतिज्ञा करता है कि दि जिस भांति गांडीवधन्वा श्र्जुन ने सुभद्रा का 
दरण किया उसी भांति राजा वासवदत्ता का हरण नहीं कर लेते तो मेरा नाम 
योगन्धरायण नहीं । यदि धोषवती वीणा, नललागिरि हस्ती, वासवदत्ता तथा राजा. 
कोहर कर कौशाम्बी न प्ुचारदू ठो मेया नाम योगन्धरायण॒ नहीं ।' इसी समयं ॑ 
दुपहरी टल जञाने तथा जनकोलाहल सनायी देने से वे इधर-उधर चल देते ई । 

चतुथं अङ्क मे गात्रसेवक को द्रते टये भट श्राता है । गात्रसेवक। 
वस्तुतः वत्सराज का चर है जो वेश ब्रदल्ल कर प्र्योत के यहो भद्रवती हस्ती का 
संरचक बना दै । यह हाथी का पतान पार उसे ददता दैश्रोर गात्रपेविक 
छृचिक रूप से मयप होने का श्रनुकरण करता है । बह मट को बतातादहैकि 
उसने हाथी के श्॑कुश, घण्टया श्रादि समस्त पदार्थो को शोरिडक के य्हँदे 
दिया है । वह नशे म एकदम चूर होने का श्रनुकस्ण कर रहा ह । इसी समय 
कोलाहल बदता है श्रोर शोरमे पता लगता है कि वत्सराज वासवदत्ता को 
लेकर माग गया। गात्रसेवक श्रपना श्रसली रूप प्रकट करता दै शरोर 
कहता हे किं हम लोग श्रमात्य योगन्धरायण॒ के द्वारा विभिन्न स्थलों पर 
निघयुक्त वत्सराज के चारपुरष ( गुप्तचर ) द । वत्छराज के भाग जने पर 
युद्ध प्रारम्भ होता ह श्रौर उसमे यौमन्धरायण बन्दी बना लिया जाता है। 
योगन्धराख्ण को पकड़े जाने का किञ्चित्‌ भो खेद नही, क्योकि उसने स्वामी 
का कार्यतो निष्पन्न कर ही दिया। यौगन्धरायण को शल्रागार मे टिकाया 
जाता दै। शख्रागार में प्रयोत का श्रमात्य भरतरोहक उससे मिलता है । 
 भरतरोहक वत्सरान के कृत्यो की निन्दा करता है, पर योगन्धरायण सभी 
श्रा्तेपो का उत्तर दे देता दै) भरतरोहक उसे श्ज्गार नामक स्वणपात्र 
पुरस्कार में देता है । पहले तो योगन्धरायण॒ 'लेना नहीं चाहता, पर जब 
सुनत्ता है कि प्र्योत ने वत्सराज द्वार वासवदत्ता के मगाये जाने का च्रनुमोदन। 
क्र चित्रफल्क के द्वारा दोनोंका विवाह कर दियादहै तो इस उपहारको 
स्वीकार करता है । 

भरतवाक्य के साथ नाटक समाप्त होता है । 
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नाटक का नामकरण--इस नाटक का नामकरण श्रमाय योगन्धरायण 
{की प्रतिज्ञाश्चों पर श्राथित है। प्रथमव्ार ज्र बह सुनता दहै कि कपट के 
¶ माध्यम से प्रोत ने बत्सराज को बन्दी बना लिया तो प्रतिज्ञा करता है ङि 
{ थदि मे वत्सराज को चुडा नहीं लेता तो योगन्धरायण नदीं ।` इस प्रतिज्ञा 
| क उत्तीणं होने के श्रवसर पर हो एकं दूरी बात सामने श्रा जाती दै । उदयन 
{के भागने का वह सारा प्रबन्ध कर देता है पर उदयन कहता दैकिमें 
| बासवदत्ता को लेकर भागना चाहता हँ । विदूषक तथा रुमण्वान्‌ के द्वारा जव 
|| योगन्धरायण॒ इस बात को सुनता है तो पुनः प्रतिज्ञा करता है--“यदि वत्सराज 
|केद्वाश में श्रजुनके द्वारा पुभद्राको भाँति वासवदत्ताका हरण नहीं करा 
|| देता तो मे योगन्धरायण नहीं । यदि धोषवती वीणा, भद्रवती हाथी, तथा 
|  ब्रासवदत्ता का मँ हस्य नहीं करा देता तो योगन्धरायण नहीं । यौगन्धरायण॒ 
। करी इन्डीं प्रतिज्ञाश्रं पर इस नायक का नामकरण हन्ना हे, 

। नाटकीय कथा का आधार-उदयन तथा वासवदत्ता की प्रेमकहानी 
उजयिनी के लोगों के मुख पर रहती थी । इसका स्पष्ट उल्लेख कालिदास ने 
| किया है--श्राप्यावन्तीनुदयनकथाकोविदम्राम्दान्‌--( मेघदूत ) इसी 
,जञोकप्रचलित कथा को श्राधार बनाकर भासने इस नाटक की रचनाकी हे। 
 बत्सराज उदयन का श्राख्यान गुणाव्य की बृहत्कथामञ्जरी तथा सोमदेव के 
। कथासरित्सागर मेँ उपलन्ध है । सम्भव है लोककथा का वही वास्तविक रूप 
| रहा है जो कथासरित्सामर तथा बृहत्कथामञ्जरी म उपलब्ध दै, शरोर भास 
| ने उसमे यथेच्छं परिवतंन करिया हो । यह भी सम्भावना है कि भास के नायको 
म उपलन्ध कथा का रूप भी प्रचलित रहा हो । यह प्रायेण पाया जाता हैक 
एक ही लोककथा विभिन्न स्थानों तयथा व्यक्तियोके माध्यमसे बिभिन्न रूप 
| धारण कर लेती है। उदयन की कथा इतनी लोकप्रिय रही है करि बिभिन्न 
| नायककारो ने इसे वर्णित करने मँ श्रपनी लेखनी की सार्थकता समश्री | 
॥ + बीणावासवद्ता तथा रत्नावली ेसी दही नाय्यकरृतियों 
ह । किमप्यस्तु, भास के नाटक मेँ प्रचलित लोककथा से श्रन्तर स्पष्ट है ।° 


















१. भास के नारको मे उदयन की कथा के परितन्‌ के किये द्र° श्रय्यर- 
कृत भासः पृष्ठ २०३-२०६ 
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॥ 
॥ 


एवत्र 
चरित्र-चित्रण--वत्सदेशाधीश उदयन कलाकायँ का शिरमौर ` दै। ` 


उसका जन्म प्रख्यात भरतवंशमें हृश्रा है। वह श्रद्वितीय रूपवान्‌ है शरोर 


। 
। 


उसके रूप-गुण पर महासेन प्रयोत कौ स्री मी लुन्ध दै। वीणावादन मे वहः. 
श्राचायं है । उसके वीणा बजाने मे इतना गुण है कि उन्मत्त गज भी सहज में 
ही वशीभूत हो जाते ह । इसी वीणा के सहारे वह प्र्योत के मायागजको , 


वशीभूत करना चाहता है पर दैव-दुर्विपाक से स्वयं ही वशीभूत हो जाता है । 


उसके बीणा की प्रसिद्धि देश-देशान्तर म॑ फैली हई है श्रौर बन्दी श्रवस्था में 


ही उसे प्र्योतपुत्री वासवदत्ता को वीणा सिखाने का दायिख मिलता है। 
्रतुलित कलाप्रेमी होने के साथ दही साथः उसमे शौयं-परक्रमकी भी कमी 


नहीं । कृत्रिम गज को पकड़ने का प्रयास करते समय जब्र प्र्योतकी सेना 
उस पर टूट पडती है तो वह जरा भी विचलित नदीं होता श्रौर श्रनेकें कोः 


मृद्यु के घाट मेज देता है । यँ उसके ध्यं तथा पराक्रम की परीक्ञा होती है 
श्रौर इसमे बह सफल होता है । श्रन्ततोगत्वा बह बन्दी बना लिथा जाता हे । 
वहाँ भी उसके गुणो तथा रूप की धाक जम जाती दै । बन्दी च्रवस्थामे भी 
वह मनसे बन्दी नहीं है श्रौर यौगन्धरायण द्वारा सुक्तिका पूरा प्रबन्ध कर 


| लेने पर भी वासवदत्ता को लेकर चलने की ही ठानता है। इस काम में वह ` 


श्रपने कौशल तथा योगन्धरायण के बुद्धिकौशल से सफल होता है । यदह भात 


की महती सफलता है कि नायक को रङ्खमञ्च पर श्रानेका मोका न देकरमभी 


कथासूत्र को उसी में पिरोये है । 


यौगन्धरायण--श्रमात्य योगन्धरायण॒ बुद्धिमत्ता तथा नीतिकौशल का 
चूडान्त निदर्शन ह । वैसे श्रमात्य का पाना ईषया की बस्तु है कलाकार श्रौर 
विल्लासी रजाका इस प्रकार संरक्तण कि उसका पराधीन होने पर भी बाल 


बका न होने देना उसकी सफलता के प्रतीक ह । यद्यपि पहली बार वह चूक 
जाताहैश्रोर छल से वत्सराज बन्दी बना लिये जाते दै, पर, श्रपनी इस. 


्रसफलता का वह इतना सुन्दर प्रतीकार करता है कि विरोध पक्त के मन्तियों 
का शिर सव॑दा के लिये श्रवनमित दो जाता है| प्रथम ङ्कमें दी वह प्रतिज्ञा 


करता है किं यदि वत्सराज को मुक्त नहीं कराता तो मै यौगन्धरायण नदीं । यह 
महान्‌ श्रात्मविश्वास का निदशंन है । यदि उसने मूल गेवाया है तो व्याजके 
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साथ-- वह भी बड़ी ऊँची दर की व्याज से, उसे वापस लाता है । वासवदत्ता 
। का हरण सामान्य बात नहीं, वह भी महासेन के संरक्त से । बह इतना बडा 
नीतिज्ञ है कि सारी उजयिनी को श्रपने गुत्तचरो से पाट देता है । वत्सराज को 
| सक्त कराने मे वह स्वयंको दावपर रख देता है। वह वेश बदल कर 
| विपत्तियं का सामना करता है श्रौर स्वयं को विपत्तिमे डल देता है| वह 
। बन्दी बना लिया जाता है, किन्तु इसका उसे रञ्चमात्र भी खेद नहीं । उसकी 
न्दी श्रवस्था मे जब भरतरोहक वत्सराज पर श्रा्तेप करता है त योगन्धरायण॒ 
तर्कयुक्त वचनो से उसका समाधान कर देता है । 
उज्जयनी के स्वामी महासेन प्रद्योत प्रतापी राजा है । सवत्र उनके श्राधि- 

पत्य का सम्मान है । इसमे यदि कोई बाधक है तो केवल उदयन । इसी कौ उसे 
। चिद हे । पर, वह गुणग्राहक भी है। मन दही मन वह वत्सराजकै गुणो का 
| धशंसक है] जब उसकी रानी उदयन को कन्या देने के विषय मँ कहती है तो वह 
| कहता है फं वर के सर्वथा उपयुक्त होने पर मी वत्सराज दपं से भरा दै । उसको 
| सदाशयता इसी से स्पष्ट हो जाती है कि वत्सराज के बन्दी बनाये जाने प्र वह 
| उसके साय राजकरुमारजैसा व्यवहार कर्ने को कहता है। जब्र वत्सराज 
| प्र्योततनया वासवदत्ता का हरण कर भगा ले जाता है उस समय भी वह स्का 
| समाधान कर इस सम्बन्ध का श्ननुमोदन करता है शरोर चित्रफलकं के सहारे 
| दोनों का विवाह कर देता है । 
| रुमण्वान्‌ तथा विदूषक दोनो स्वामिभक्त द । राजा का दुःख-षुख में 

| = साथदेते दहै। पर विदूषकमे धेयकी मात्रा कम दिखायी पडती है। 
| | श्ग्निृह मे मन्त्रणा करते समय वत्सराज के वासवदत्ता के दर्ण का प्रस्ताव 
| खनाकर बह खिन्न होता है श्रौर साथ छोड़कर चल देने का प्रस्ताव करता है । 
धर योग धरायण उसे धैयं दिलाता है । वैसे, इन दोना का चखि्र इस नाटक में 
| विकसित नहीं हो सका है। प्रयोतके मंत्रियों मे भो बुद्धिमत्ता को कमी नहीं 
| धर योगन्वरायण के सामने वे श्रसफल हो जाते ई । प्रयोत की पत्नी गुण- 
रही तथा कन्या के प्रति श्रसीम स्नेह रखते बाली प्रतीत होती र । 
| ^ समीक्षण प्रतिज्ञायोगन्धरायण भास के सफल नाटकोांमेसेएकदहै। 
| यह उस समय रचा गया जवे मास की कला पं प्रोदि को प्राप्त कर चुकी थी । 
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कथानक का विन्यास, पात्रों का चरित्राङ्कन, संवाद, शौर प्रभावान्विति सभी 
इस नाटक मे सफलता को प्राप्त कर चुके ई) कथावस्तु का विन्यास इस क्रम 
सेहो रश्च हैक एक पर एक षटनायं त्वरित गतिसे बद रही है कथाभाग 
को शीघतासे प्रदशित करने के लिये सूच्यांश की श्रधिकता इस नाटके 
त्रधिक है। उदयन के बन्दी बनाये जाने का साग दृत्तान्त दशंक को सुनना ` 
पड़ता है । वासवदत्ता के हरण का व्रृचान्त मी सूचित दही कर दिया जाताहै। 
इस सन्दभंमे संवादो वा महत्व सुतरां बढ़ जाता है। प्रसङ्गानुकूल ठेसे 
संवाद जड़ दिये गये ई जो दशंकों के सामने एक नया ही वातावरण उपस्थित 
कर देते हं । जब प्रद्योत श्रपनी महिषी से नाना देशके राजाश्रोंकानाम 
बता कर कते ह कि इसप्रे किसे कन्या दौ जाय उसी समय सहसा बाहर से 
त्राकर काञचुक्तीय कदता है वत्सराजः । यद्यपि उसका तात्य वत्सराज को बन्दी 
बताना दै पर वर्ह सहसा यह मालूम पड़ता है कं वह उदयन को उपयुक्त वर 
बता रहा है । 


चरित्र-चिच्रणु की दृष्टि से नाटककार ने पातनं के चरित्रको बडे हो श्राकषंक 
रूप मे रखा है । जँ उदयन कलाप्रेमी, रूपवान्‌ तथा शौय के प्रतीक-प्रदशित 
कयि गये हं वहीं योगन्धरायण नीति-विशारद के रूपमे दर्शाया गया है। 
प्र्योत का चरित्र भी उदात्त प्रहशित किया गया है । लघुविस्तारी वाक्यो तथा 
बोधगम्य माषा के द्वारा साम।जिकों का परितोष भास की श्रपनी विशेषता है। 


मनोविकासे के यथातथ्य वणन का यहाँ प्राचुयं है । वत्सराज के बन्दी बनाये 
जाने पर जरा योगन्धरायण को श्रपनी नीति पर खी होती है वहीं उसमे 
प्रात्मविश्वास का भी पर्याप्त परिचय मिलता है | प्रयोत के द्वारा कन्यादान के 
विषय में माताश्रों की प्रवृत्तिका वणुन मनोविकायो के सद्म श्रन्वीक््णका 
परिणिम है :- 
शरदन्तत्यागता चिन्ता दत्तेति व्यथितं मनः। | 
धममस्नेहान्तरे न्यस्ता दुःखिताः खलु मातरः ॥२।५॥ 
काव्यकला के परिपाक की दृष्टि से मो यह नाटक ऊंची क्ता को प्रप्त है।. 
इस नाटक म राजनीति शरोर कूटनीति का साम्राज्य है। परवञ्चना ही इसकी 


। += 
{4 
[पतर 
4८ 
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रीड ह) स्वामिभक्तिका मह इस नाटक मेँ स्त्र लक्षित होता है । स्वामि- 
। भक्तिपरक यह पद्य दशंनीय है 
नवं शरावं सलिलैः सुपूणे य॒संख्कतं दभक्ृतोत्तरीयम्‌ । 
तत्तस्य मा भून्नरकं स गच्छेद्‌ यो भत्‌ पिण्डस्य कृते न युध्येत्‌ ॥४-२॥ 
सक्तियो का इस नाक मे धाचु्यं है। इसके कुछ उदाहरण ये ह : सव 


दि तैन्यमनुरागमृते कलम्‌ (१।४), भूमिभंतरिमापन्नं रक्िता परिरकति (१६) 
8 सर्वयत्नाः फलन्ति (१।१८), नीते रत्ने भाजने को निरोधः (४।११) 


इत्यादि 


"^ 


१२-- स्वप्नवासवदत्तम्‌ 


यह भास का सर्वात्कष्ट नाटक है | इसको स्वप्ननारकः भी संज्ञा है । इसके 
| कृथानक का भी श्राधार वत्सराज उदयन का चरित्र है । घटनाक्रम कौदृष्टिसे 
। यह प्रतिक्ञानाटकं का परवती भाग है । खप्न वाला दृश्य नितान्त महचपूरं है 
ननोर संस्कृत नाटकं की कच्ता मे इस नायक को ऊंचाई पर पर्टुचा देता है । 
प्रथम शङ्क मे तपोवन का दृश्थ है । श्मात्य योगन्धरायण परिव्राजक के वेष मे 
तथा वासवदत्ता आवन्तिका के वेष म दिखायी पड़ते द । मगधनरेश दशंक 
। की माता तपोवन सं निवास कर रही है! उसी को देखने के लिये मगवेश्वर कौ 
बहन पद्मावती श्रा रही है । उसके सरक्तक लोगों को खदेड़ कर मागं खाली 
रा र्दे द । उनके द्वारा इस निस्सारण-क्रिया को देखकर यौगन्धरायण॒ को 
ययं होता है कि इस शान्त तपोवन में निस्सारण-क्रिया कैसे हो रही ३। 
शरपमान को न सहनेवाली वासवदत्ता को इस बात का क्लेश होता है रि उसकी 
भरी श्रवधीरणा होगी । यौगन्धरायण उसे सान्त्वना देता है शरोर कहता दै कि 
भाग्यकी दशा चक्रके श्रारे की भांति ऊपरनीचे श्नाती-जाती रहतीदै 
श्रतः इसमे चिन्त नहीं करनी चाहिये । इसी समय मगघराज का काञ्चक्रीय 
बहो राता है यर भरो को इस निस्सारण-क्रिया से विरत करता है । 
पद्मावती राजमाता का दशंन कर आ्रशौर्वाद प्राप्त करती है। उसकी इच्छा 
। हे कि श्रभ्ययियों को दान-मान से सन्तुष्ट किया जाय। उसके निदेश से 
 काञुकीय श्राभ्रमवासि्यो से पूता है किंजिस किसीकोजो वस्तु श्रमीष्टहो 


। (£ 
। ङ्ग. 


। 
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वह मोगले | वहँ के तापसं मेंसेतो कोई याचना नहीं करता पर योगन्ध- 
रायण श्रागे बद़्कर कहता है क ध्यह मेरी भगिनी है, इसका श्राप संरक्त 
करे । विचारी प्रोषितपतिका है ° पद्मावती पहले तो उस भार को वहन करने 
में टल दिखाती है पर प्रतिज्ञा का स्मरण कर उसे रखलेतीदहै। दैवज्ञो से 
योगन्धरायण ने सुना है कि पद्मावती उदयन की पत्नी होगी चरतः वासवदत्ता 
को उसे सपना वह नितान्त उपयोगी समता है । पद्मावती ही वासवदत्ता को 
साक्तिणी होगी । | ल | 

इसी समय वत्सदेश के लावाणकं भ्राम से एक ब्रह्मचारी श्रातादहै श्रोर 
बताता है कि वहाँ बड़ी दुघैटना घटित हो गयी । उस ग्राम मँ वत्सराज उदयन 
श्रपनी पत्नी वासवदत्ता तथा श्रमा््योँ के साथ ठरे हृएथे। एरदिनजववें 
मृगया के लिये गये थे उनके श्रावासमेंश्राग लग गई] उदयन की पत्नी 
वासवदत्ता उसी से जल गयी तथा उसी के ्वैचाने के प्रयास मे मन्त्री योँगन्ध- 
रायण भी जलं गया । जब राजा श्राखेयसे लौटे तो उन्है महान्‌ सन्तापः 
ह्श्रा। वे प्राणत्याग करर्देयेकि श्रमात्यो ने बडे प्रयत्न से उने विरत 
किया । पत्नी के विरह से उनकी श्रवस्था श्रत्यन्त शोचनीय हो गयी है पर, 
मन्त्री रुमण्वान्‌ उनका सम्यक्‌ र्षण कर रहा है ब्रह्मचारी वह सुनाकर 
चला जाता दै । यौगन्धरायण॒ भी श्राज्ञा लेकर चला जाता दै । 

द्वितीय अङ्क में पद्मावती श्रौर वासवदत्ता कन्दुकं खेलती दिखाई पड़ती 
है । वासवदत्ता पद्मावती के साथ परिहास भी कर रही है। पद्मावती को वहं 
महासेन की होनेवाली वधू कहती है । इसी समय चेटी कहती है किं मतृदारिकां 
पद्मावती उसके साथ सम्बन्ध नहीं चाहती । यह वत्सराज उदयन को चाहती 
हे क्योकि वह बडा दयालु है । वासवदत्ता सोचही है कि इसी तरह वह भी 
उन्मत्त हो गयी थी । इसी समय धात्री च्राती है. शरोर कती है कि पद्मावती 
उदयनको दे दी ग$। वासवदत्ता को यह सुनकर ठेस लगती है शरोर सहसा 
कह उठती है क्रि यहतो बड़ा बुरा दुश्रा। यद्यपि मनोवेग के कारण वह बोल 
जाती है पर समाधान करते हये कती है किं पहले तो वह श्रपनी खी के लिये 
इतना उन्मत्त था श्रौर श्र्र विरक्त हो गया । वासवदत्ता यह भी पूछती दै कि 
क्या उसने स्वयं पद्मावती का वस्ण क्रिया १ धात्री ्रताती है. कि बह कि 
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| प्रसङ्ग से यहो ्रयाहूृश्राथा तो हमारे महाराजने स्वयं उसे कन्यादे दी। 
[इसी समय एकं चेरी कर कहती है कि श्राज ही मंगल-मुहूतं है श्रतः शीघ्रता 
| कीजिये । धात्री के साथ सभी चल्ली जाती ईै। ¦ 

|. ततीय अङ्कु के प्रारम्भ में चिन्ताछुल्ला वास्षऽदत्ता दिखाई पड़ती है । उसे 
| बेड़ा दुःल है किं वत्सराज उदयन मी अत्र दूसरे के हो गये | वह तकं-वितकृंकर 
हरदी हैक पुष्पो को लेने वयँ चेटी परहरत दै । वह वासवदत्तासे कहती है 
| कि मालकिन ने कहा है क्रि श्राप महाकुलप्रसूता, स्निग्धा तथा निपुणा ई श्रत 
| श्राप हो इस कोठुकमाला को गूथ ` वासवदत्ता मानसिक कष्ट के साथ माला 
| 4 थतो है । माला थते समय वह उदयन की प्रशंसा सुनती जाती है । चेरी 
|+माला लेकर चली जाती है । 


। चतुथं अङ्क मे विदूषक रङ्गमञ्च पर दिखायी पड़ता है श्रोर उदयन के 
[ह-सम्पन्न हो जाने की सृचना देता है । उसे इस बात की प्रसन्नता दहै कि 
्ासवदत्ता दादरूप महान्‌ अनर्थ दो जाने से जो श्रापत्ति रा गई थौ उसका 

| प्द्यावती-परिणंय से शमन हो गया । मगधराज के यों उदयन का त्रादर-सत्कार 
| | हो रह है । इसके श्रनन्तर पद्मावती वासवदत्ता के साय शेफालिका गुच्छो का 
श्रवलोकन करने क किये आती दै । उसके साथ में चेटी भी है । वासवदत्ता 
॥: प द्रावती से पूछती है कि क्या तेरा पति प्रिय है पद्मावती इसका उत्तर यह क 
ह किं “यह तो पता नहीं, पर, इतना च्वश्य है किं उसके बिना मेरा मन नहीं 
ता । पद्मवती यह मी कह वैठती दै कि जितने हमें श्रायंपुच्र प्रियहै उतने ही 
1 वासवदत्ता को भी प्रिय ये १ वासवदत्ता स्वभावतः कह बैठती है कि दसस 
अधिक प्रिव ये!" पद्मावती वरन्त प्रछती है किं यह तुम्ह केसे पता है, 
बदत्ता कती है किं यदि एेसा न होता तो वह परिजनों को क्यो होडती ? 
श्ापस मे इस प्रकार बातांलाप कर ही रदींहं कि उदयन वहं विदूषक के 
थ श्रा जाता है। उसे देखकर पद्मावती तथा वासवदत्ता लता-गुल्ल मे छप 
# हँ । उदयन वकी छटा को देखता है । इसी समय विदूषक वसन्तक 
ते पूता दै कि वासवदत्ता तथा पद्मावती मे आपको कोन अधिक परिय हे ! 
#॥ [प ले तो वत्सराज श्रना-कानी करता हे पर विदृषक के ज्यादा श्राग्रह करने पर 
हे कि यद्यपि रूप, गुण तथा दाक्षि्य मेँ पश्चावती श्रधिक है, पर, वासवदत्ता 
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मँ श्राकरृष्ट मेरे मन को श्राकर्षित नहीं कर रही हे । यह सुनकर वासवदचा को 
परम प्रीति होती ह श्नौर राजा के दाक्षिण्य की पद्मावती भी प्रशंसा करती हे । 
श्रब उदयन भी वसन्तक से पृच्धताहै कि ठम्है कोन श्रधिक प्रियहेश्रोर 
वसन्तक पश्चावती की श्रधिक प्रशंसा करता हे । राजां श्रनजाने ही कहता हं कि 
म इसे वासवदत्ता से कर्हरंगा । वसन्तक उसे मरा बताता हे । सदसा प्रवुद होने 
पर उदयन को वासवदत्ता की स्मृतिदहो जाती है श्रौर वह रोने लगता हे। 
उपयुक्तं अरवस्षर पाकर बासब्दत्ता व्यँ से चली जाती है। पद्मावती चरन 
उदयन के पास जाती है । उदयन बहाना करते हये कहता हे कि पूष्पो की रेणु 
सेश्रँल से श्ँसू श्रा गये । पञ्चावती जल से उसका सुखमा्जन करती हे । 
पञ्चम च्रङ्कमेंज्ञात होतादहे किं पद्मावती को शीषंवेदनाहोरदीहे श्रौ 
वह ससुद्ररहक में पड़ी हे । मधुरिका वासवदत्ता को समाचार बताने जाती हे जिससे 
श्राकर वह मधुर कथाश्च से पद्मावती का मनोविनोद करे । पदिमिनिका यह खबर 
उदयन को बताने जाती हे । उसे मागं में विदूषक मिल जाता है श्रौर स्वामी 
को सुचना देने के लिये कहकर शीर्षानुलेपन लाने चली जाती हे । विदूषक 
जाकर यह समाचार उदयन से कहता दै श्रौर समुद्रृहक मे चलने के लिये 
कहता हे । उदयन कहता हे च्योही मेरा पूं शोक मन्द्‌ हौ रहा था यह दुसरी , 
विपत्ति श्रा पड़ी | वह समुद्रग्रहकमे जाताहे। वौं जाकर देखतादहेकि. 
पद्मावती श्रमी नहीं श्रायी है। वहलेट जाता द श्रौर विदूषकं उसे कहानी 
सुनाने लगता हे । उसे नींदश्रा जाती हे श्रौर प्रावारक लाने के लिये विदूषक 
वहो से चला जाता है। इसी समय वहाँ वासवदत्ता भी श्रा जाती है) बह 
उदयन को सोया हुश्रा देखकर उसे पद्मावती समती है श्रौर पार्श्व मे ले, 
जाती है। उदथन स्वप्न मै वासवदत्ता का नाम लेकर बोलने लगता है| 
-वासवेदचा को पता लगता हं कि यह पद्यावती नहीं चछपित्‌ उदयन हे । वह्‌ | 
कुं द्र तक वरहो रहती है श्रौर उदयन की नीचे लटकती बोहको उपर 
उठाकर चली जाती हे । उसके निकलते ही उदथन की नीद टरूटती ह शरोर ५ । 
स्वप्नावस्था में ही उसका पीहा करता है पर द्वार का धक्का लगने से गिर्‌ 
पता है किं इसी समय बां विदूषक श्रा जाता है। उदयन उससे कहता है किं 
उसने वासवदत्ता का दशन कर लिया है । पर विदूषक इसे स्वप्न श्रथवा माया 
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ता है । उदयन कहता है कि यदि यह स्वप्न है तो स्वप्न ही सदैव बना रहे 
यकि जागरण से यदी श्रधिक हितावह है) उनके बातचीत करते समय ही 
वराज का काञ्चुकीय वहाँ श्राता है ग्रौर कहता है कि श्रापका त्रमात्य 
द्रण को मारने के लिये सेना के साथ सन्नद्ध है श्रौर मगधराज 
| की सेना भी उसका श्रनुगमन कर रहौ है श्रत: श्राप तैयार हो जाइये । 


षष्ठ ङ्क में महासेन का काञ्चुकीय रेभ्य तथा वासवदत्ता को धात्री वसुन्धरा 
से उदयन से मेट करने के लिये श्राती ई। प्रतीहारी से यह भी पता 
चलता है किं किसी व्यक्ति ने नमंदातटीय जंगल मेँ धोषवती नामक वीणा पायी 
प जिसकी ध्वनि को सुन कर महाराज ने उसेर्मगा जिया दै तथा वासवदत्ता 
का स्मरण कर विलाप कर रहे ई उदयन को महासेन के यँ से काञ्चकीय 
धा धात्री के ्राने की सूचना दी जाती है श्रोर पद्मावती के साथ वह उनसे 
मैट करता है । महासेन की मदिषी श्रह्वारवती का सन्देश सुनाते ये धात्री 
भृहती हे कि महारानी ने कहा है श्ुश्हारा श्रौर वासवदत्ता का सम्बन्ध तो हम 
लोगों को श्रभीष्टथाही, पर त॒म चापल्यवश जल्दी ही माग गवे | तुम्हारे 
साने पर हम लोगों ने चित्रफलक के सहारे तुम दोनों कौ शादी कर दी | श्रत 
| चित्रफल्क को लेकर चैयं धारण करो) उस चित्रफलक को देखकर 
ती कहती है किेसी ह्यीखरी एक मेरे पास है जिसे एक ब्रह्णने 
षितपतिका कहकर न्थास के सूप मेंरला है | ब्रह्मण का न्यास सुनकर उदयन 
है कि तुल्यरूपता संसार मं होती है श्रतः वह कोई दूसरी खरी होगी । 
| इसी समय अपना न्यास लोटाने योगन्धरायण भी त्रा जाता है। 
।सासवदत्ता लायी जाती है श्रोर सच लोग उसे पहचान लेते दै । योगन्धरायण राजा 
# पैरो पर गिर पड़ता है । १अआावती मी अ्रविनय के लिये वासवदत्ता से क्षमा मोँगती 
{ह । वत्सराज उदयन के द्वारा इस प्रपञ्च का रहस्य पूे जाने पर योगन्धरायण॒ 
{ताता है कि दैवज्ञो ने श्रापका पद्मावती के साथ परिणय बताया था। 
अतः यह परिणय एवं मगधराज के साहाय्य से वत्सभूमि की प्राति दोनोंदही 
ऋय सिद्ध हो गये । महासेन को यह प्रियसंबाद्‌ सुनाने के लिये पद्मावती के 
साथ सभी लोग उजयिनी जाने के लिये प्रस्तुत होते ई । भरतवाक्य के साथ 
नाटक समास होता है । 
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नाटक का नामकरण इस नाटक का नाम शसप्नवासवदत्तम्‌ः राजा 
के द्वारा स्वप्न मे वासवदत्ता के दशंन पर श्राधृत है । स्वप्न वाल्ला श्य संसत 
नास्य साहित्य मेँ श्रपना विशेष स्थान रखता है । पञ्चम अकम पद्मावतीको 
शीषवेदना से पीडित जानकर उदयन उसे देखने समुद्रगृहक मँ जाता दै श्रौरं 
उसे बह्म न पाकर वहीं सो जाता है। इसी समय वासवदत्ता भी वों श्राती है 
श्रौर उदयन को पद्मावती समभ लेट जात) है! परराजा को स्वप्न मे बोलते 
सुन उसे पहचान कर वह चल्ञ देती है । राजा भी सदसा उठकर दौडता है पर 
दरवाजा से टकराकर गिर जाता है । यह घटना बड़ी ही सरस तथा हृदयावर्जक 
है। भास को कल्पना ने पद्मावती की शौ्षवेदना के व्याज से उदयन ओ्रौर 
वासवदत्ता को एकन संघटित कर दिया है । कु लोग इस नाटक के नामकरण 
के विषय मेँ कहते है किं इसका नाम ¶पद्मावती-परिणथः या “उदयनोदय' होना 
चाहिये । परन्तु, जो सरसता श्र कल्पना का प्रसाद स्वप्न दृश्य में है वह इस 
नाटक का श्रात्मा है शरोर उस श्राधार पर यह नामकरणं सर्वथा यथां है । 


नाटक का आधार प्रतिज्ञागयोन्धरायण की दी भति स्वप्नवासवदत्तम्‌ की 
कथाका श्राधार उदयन. से संबन्धित लोककथा है। इस नायकमे भी 
प्रचित कथा से नाटककार ने पर्याप्त पस्वितंन किया है। प्रसिद्ध कथा में 
योगन्धरायण॒ ने वासवदत्तादाह की भूटी श्रफवाह फौलाकर तया पद्मावती के साथ 
उसका परिणय कराकर इसे चक्रवतीं सम्राट्‌ बनाने का काम किया । कदाचित्‌ 
दशेक इस कथा को पसन्द न करते इसील्लिये नाटककार ने चक्रवती बनाने 
के उद्देश्य से नहीं, श्रपिु, श्रारुणि से पदाक्रान्त कौशाम्बी की रक्ता के लिये 
वासवत्तादाह कौ भूटी श्रफवाह का केथानक बनाया है । इसी प्रकार “स्वप्नं 
वाला दृश्य भी लोक कथा मे नहीं है | यह नाटककार की उद्भावना है । अरन्य 
परिवतंन भी तलना करने पर स्पष्ट हो जाते ई । 


चरित्र-चित्रण- इस नाटक का नायक उदयन कलाप्रेमी, विलासी तथा 
रूपवान्‌ हे । इसके रूप की प्रशंसा समी समानरूपेण करते ई ( द्र० द्वितीयं 
शङ्क जहाँ वासवदत्ता उसे दशनीय कहती ह तथा तृतीय श्रंकं जँ चेटी 
उसे शस्चापदीन कामदेव बताती हे ) । वह वत्सदेश का श्रधिपति हे । उसके 


मीना भ 
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वीणावादन की प्रसिद्धि सरव॑तर फैल चुीहै। राजा मृगया का भी प्रेमी है। 
सरगया के लिये बाहर जाने पर ही लावाणकदाह की घटना घटित होती है। बह 
दाक्तिणय गुण से युक्त है । वासवदत्ता की स्प्रृति उसे सदैव बनी है रोर पद्मावती- 
परिणय के श्ननन्तर भी विदूषक के पून पर कहता दै क्र पद्मावती वासवदत्ता 
की मति मन को आकृष्ट नहीं कर रहो है । इ दाक्िण्यगुण के कारण श्रपने 
वासवदत्ता के प्रति प्रेम को वह पद्मावती के सामने प्रकट नहीं होने देता । 
 राजामें विवेक की कुलु कमी प्रतीत होती है। इसी कारण श्रन्ति श्रङ्क 
नै योगन्धरायण॒ के विरोध करने पर भी वह वासवदत्ता को भीतर जाने के लिथे 
(कहता है, यद्यपि उक्ते उसका पूणं परिचय नहीं प्राप्त हो स्ना है) यह उसके 
सद्यः पूवं के वक्तव्य--“परस्यरगताल्लो के दश्यतो ठल्यरूपताः से मेल नहीं खाता। 
(यवनिका-गरत्तेप के बाद्‌ ही उसे वस्तुस्थिति का ठीक ज्ञान होता है। नायक के 
।दरगोकरण मे उदयन धीरललित नायक ठउदहरता है । साहित्यदपण के अनुसार 
श्षीरललित नायक “निश्चिन्तो भृदुरनिशं कलापरो धीरललितः स्यात्‌? होता है । 
ये गुण उसमे पूणता के साथ है । निश्चिन्त तो वह इतना दै कि राज्यभार 
धूशंतः मन्न्ियों पर छोड़ देता है । कलापरायणता का पूना ही नहीं । मृढु 
[इतना है कि क्रोध का दशन नदीं होता । 


परन्तु, धीरललित होने के अलावे शौयं का उसमे श्रभाव नहीं। पञ्चम 
छक के शन्त मे जव उसे सूचना मिलती है कि स्मरवान्‌ ने आ्आाखुणि पर 
।दमाक्रमण कर दिया है श्रोर सहायता के लिये मगधनरेश की सेना सन्नद्ध है तो 
॥ इ भी उद्यत दहो जाता दै। गुरजनों के प्रति सम्मान की भावना उसमें भरी 
| हे । जब महासेन तथा श्रङ्गारती के यहो से श्राया ब्राह्मण तथा धात्री सन्देश 
| है तो च्या श्राज्ञा हैः कहकर बह श्रासनसे उठ जातादहै। जो व्यक्ति 
किसी के आदेश को सुननेके लिये आसन से उठ जाता है बह गुखजनों के 
।भ्त्यत्त होने पर कितना सम्मान करेगा यह सहज श्ननुमेय है । 
 वासवदत्ता-रूपयोवद्रुशालिनी वासवदत्ता श्रत्यन्त पतिमक्त रमणी है । 
बह एेती पतिव्रता रमणियों की कत्ता मे दिखायी पडतीदहै जो स्वामिहित के 
लिये स्स्व त्यागने के लिये प्रस्तुत रहती दै -- प्रस्तुत ही नदीं रहतीं व्याग देती 
ह । बालवदत्ता उज्जयिनी-नरेश महासेन प्रद्योत की पुत्री है । बन्दी अवस्था मे 
८ म० 
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उदयन के रहते समय उसका परिचय श्रा । यदी परिचय प्रगाद़ होकर परमम 
रिणत हो गया } महासेन दोनों का व्याह करानेवाल्ते ही थे कि चापल्यवश ` 
उदयन वासवदत्ता को लेकर भाग गया | 4 
सवदत्ता मे स्वाभिमान की भावना कूट-करुट कर भरी है । शअवधीरणा कौ 
बात सुनकर भी वह कांप उठती है। प्रथम श्रंक में जब देखती है किं मगध 
राज के श्रनुचर लोगों को रास्ते से खदेड रदे दै तो उसे सम्भावना होतीदहै 
कि वह भी हययी जायेगी । इस परिभव से वह खिन्न होती है । वद गुणभ्राहिणी 
है । पद्मावती के रूप की प्रशंसा वह सुकते मुंह से करती है--श्रभिजनानुरूपं 
लल्वस्या रूपम्‌ । उसे पतिव्रता के धमं का ज्ञान है श्रौर इसीलिये सदैव पर- 
पुरुषदशंन का निषेध करती है । वह ध्धीराः वे की नायिका है । वह उदयन्‌ 
की मंगलकामना करती है इसीलिये उसके विरहपयुंतखक मन के लिये पञ्मावती 
को विश्रामभूता मानती है। परन्तु सब कु होते ये भी 
परकीयः संत्रत्तः' का स्मरण उसे रह-रह कर खल जाता है । उदयन के द्वारा 
पनी प्रशंसा सुनकर वह एूल उठती है । 
पद्मावती--यह मगघनरेश की भगिनी है । वह श्रव्यन्त रूपवती हे । 
उसके रूप की प्रशंसा स्वयं वासवदत्ता प्रथम शरक में करती है। उसकी वाणी, 
मी मधुर है । उदयन मी उसके रूप की प्रशंसा करता । विदूषक के शब्दों मँ 
तो वह सवंसद्गुणौ की आकर है । वह तरुणी, दशंनीया, श्रकोपना, च्रनदंकारा, । 
मधुरवाक्‌ च्रोर सदाक्षिर्या है ( द्र° चतुथं श्रंक--विदूषक की उक्ति ) । अ्रपने 
कतव्य के पालन मं वहं कभी नहीं चूकती । क्योकि वासवदत्ता परपुरुषदशन 
का वजन्‌ करती है श्रतः उसी के लिये वह उदथन के पास नहीं जाती । वह 
बुद्धिमती नारी दै । जब्र विदूषक उदयन से पृ्खता है कि वासवदत्ता श्रोर। 
पश्चावती मे कौन श्रधिक प्रियदै तो उदयन कहता है कि नदीं बताऊगा | 
इस पर जथ वसन्तक पुनः पूज्खता है तो कहती है करि यह इतने से मी नहीं 
सममा । + 
वह उदारमना तथा डो का सम्मान करने वाली है । वन मे जिस किसी 
को उसका च्रमीषट पूरा करने की उद्घोषणा करती है । जिस प्रकार वासवदत्ता 
श्रादशं सपत्नी है उसी प्रकार पद्मावती भी । वह वासवदत्ता के पिता-माता 
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छ्रपने श्रभिभावकों जेसा सम्मान करती है । वासवदत्ता का पता चल जाने पर 
रह उसके पैरो पर गिर जाती है श्रौर श्रविनय के लिये च्मा-याचना करती हे । 
संत्तेप में उदयन की दोनों पलिनर्यो ्रादश गुणो से युक्त ईै। 
 योगन्धरायण-योगन्धरायण श्रादशं मंत्री है। नाटक सारा घटनाचक्र 
छसी के बुद्धिकोशल से चल रहा है! कलाप्रिय विलासी तथा राज्य से उदासीन 
जा का मंगल-निष्पादन सरल कायं नहीं है । यदह उसी के बुद्धिवेभव का प्रसाद 
ह 1 शवामिभक्तिः उसमे पूरंतः भरी है । स्वामी के भला के लिये वह सव कु 
हने के लिये तैयार है । स्वामिभक्ति उसमें इतनी है कि व्योतिषियो के मुख से 
सने सुन रखा है कि पद्चावती उदयन की पत्नी होगी । मात्र इतने से दी वद 
श्मपना मानने लगा--मतृ दाराभिलाषित्वादस्यां मे महती खता ।› 
इतना बड़ा बुद्धिकोशल तथा स्वामिभक्ति होने पर भो वह निरभिमानी दै 
नौर कहता है कि--स्वामिभाग्यस्यानुगन्तारो वयम्‌ । जब्र उदयन खोयी वत्स- 
` को पुनः प्राप्त कर लेता है तथा वासवदत्ता भी मिल जाती है उस समय 
गन्धरायण उसके पैरो पर गिर पड़ता है । धन्य दै स्वामिभक्ति ! वह कहता 
ह कि यह सारा प्रपञ्च उसने इसलिये रचा किं राञ्यविस्तार हो तथा पद्मावती से 
धाह हो । वह आदश श्रमाव्य हे । 
विदूषक ( वसन्तक ) - पेट ब्राह्मणं वसन्तक उदयन का मित्र है। वह 
खट तथा विनोदी है । पेवपूजा का ध्यान उसे सदैव नना रहता है भले ही 
प्रधिक खाने से उदरपीडा हो! मगधराज के यहोँ खाने से बह बीमार पड़ गया 
ह} इसका लान बहत ही सीमित है) कहानी तो सुनाता है पर इसे पता नहीं 
कै नगर का व्रहादत्तनाम दै या व्यक्ति का] यय्पि दृसररौके प्रेम मे उसे श्रानन्द 
राता हे पर प्रतीत होता दै षषे लिये उसे प्रेम नामक्‌ वस्तु का ज्ञान नहीं । 
“ समीक्षण-स्वप्नवासवदत्तम्‌ भास की कला की सर्वोत्तम परिणति है । 
मको ने बहुत पडले दी यह जान लिया था फं इसकी रसवत्ता च्रग्नि मेँ मी 
दीं जल सकी! नाटकीय संविधान, कथोपकथन, चरि्-चित्रण, प्राकृतिक 
॥शंन श्र रसोन्मेष सभी इस नाटक मै पूं परिपाक को प्रात हये है । स्वप्न 
र्ा दश्य इस नाटक में विशेष महत्व रखता है । दर्शक इस दश्य को देखकर 
(भास के महान्‌ व्यक्तित्व से श्रभिभूत हूये बिना नदीं रद सकते | धीरललित 
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नायक उदयन का कलाप्रेम यदि एक शरोर सहृदय-हृदय का श्रावजंन करता } 
तो दूसरी शरोर नीतिज्ञ योगन्धरायण का बुद्धिविलास मस्तिष्क को चमत क 
देता है। | 
भास के इस नाटक मे एक विचित्र श्रनूटापन दै । लघुविस्तारी वाक्यो २ 
जितना सरस पदविन्यास प्रभावित करता है उतने ही माव भी रसाप्लाविः 
करते ह । मानव-दृदय की सृद्मातिसच्म भावदशार्श्रोका चित्रण इस नाट 
मे सर्वर देखा जा सकता है । 

भासने इस नाटक मँ प्राकृतिक दृश्यो का बड़ा दही व्यापक तथां दयार 
वणन किया है । ये वणन इतने हृदयवजंक तथा साङ्गोपाङ्ग दै किं पूरा दृश्य हं 
सामने नाचने लगता है । तपोवन का यह वणन देखिये -- 

विश्रब्धं हरिणाश्चरन्त्यचकिता देशागतप्रत्यया 

वृक्षाः पुष्पफटेः समृद्धविटपाः सर्वे दयारक्चिताः । 

भूयिष्ठं कपिानि गोक्ुखधनान्यक्षेत्रवत्यो दिशो 

निःसन्दिग्धमिदं तपोवनमयं धूमो हि वह्वाश्रयः ॥ 

( स्थान क विश्वास से हरिण विश्वस्त होकर घूम रहे ह) तोड़ीन ४ 
से इतौ की शाखायं एूल-फलो से लदी ह । कपिला गाये बहुत दिखायी 
रहीं दै तथा खेत भो नजर नहींश्रा रदे दै) यज्ञीय धूम चारोंश्रोरसे 
निकल रहा है चरतः निश्चय ही यह तपोवन है | ) 

सन्ध्या का वणन देखिये- 
खगा वासोपेताः सकिकमवगाढो सुनिजन 
परदोप्रोऽग्निभाति प्रविचरति धूमो सुनिवनम्‌ । 
रिशो दूराद्‌ रविरपि च संक्षिप्किरणो 
रथं व्यावत्योसो प्रविशति शनैरस्तशिखरम्‌ ॥१।१६॥ 

( पर्षिगण नीडं मे चले गये ई । मुनिजन स्नानार्थं जल् मेँ प्रविष्ट ह 
चके दै । सायंकालीन दोम-ग्रग्नि जला दी गई है शरोर धम जंगल मँ फैल रह 
हं । दूर से आने के कारण सूयं की धीरे-धीरे किरणें भी संकुचित हो गयी 
तथा यह रथ को घुमा कर धीरे-धीरे श्रस्ताचल मे प्रविष्टि होरहाहै।) 

इस नाटक मे सूक्त्या मी सवत्र दिलायौ पड़ती है । ये सूक्तियाँ इतन 
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[मिक तथा सावभौम दकि पाठकके हृदयमें स्थायी निवासत बना लेती 
| । ऊं उदाहस्ण ये ई : 
क्रमेण जगतः परिवतंमाना चक्रारपंक्तिरिव गच्छति भाग्यपंक्तिः ।-१।४ 

दुःखं न्यासस्य रक्षणम्‌ ।६।१० 

दुःखं त्यक्तुं बद्धमूलोऽचुरागः ।४।६ 

प्रायेण हि नरेन्द्रश्रीः सोत्साहै रेव भज्यते ।-8।७ 

कः क शक्तो रक्षतु मत्युकारे ।६।१० इत्यादि । 
। इस नाटक का प्रधान रसे रसराज शगार हे । वासवदत्ता श्रौर उदयन की 
षष्टि से विप्रलम्भ णश्गारका दही प्राधान्यदहे। श्ंगार के श्नल्लावे उत्साहका भी 
वरणंन मिलता है! पद्मावती तथा वासवदत्ता के विनोदमं शिष्ट हास्य भी 
पडता हे । विदूषकं के वचनो से भी हास्योद्धावना होती हे । चिन्ता; 
हृति, शङ्का, सम्भ्रम श्रादि मनोदशाश्रों का भी दशन होता है । प्रधान 
रसकी बष्िसे को उदी रस लित नदीं होता । मात्र रतो कौ उद्व 
होती दे। 





१३-चारूदत्त 
महाकवि भास की नास्य श्रं बला मे चारुदत्त श्रन्तिमि कड़ी माना जातां 
है । यह नाटकं चार शरक में विभक्त है। यह नाटक तत्र रचा गया जब्र भास 
की कला चरम प्रौदिको प्राप्त करचुकी थी} यह नाटक सहसा समाप्त हो 
जाता है जिससे प्रतीत होता हैकि भास की मृघ्युके कारण यह पूरा नहींहो 
सका था । इस कथा की पूति शूद्रक ने श्रपने मृच्छकटिक मँ की है । नान्दी के 
अनन्तर स्थापना में नट रङ्गमञ्च पर दिखायी पड़ता है । प्रातःकाल दी उसे 
भूल लग गयौ है श्रतः कुं खाने के उदृश्य सेषरलौट श्राता है। नटी 
कहती है किं वह श्रमिरूपपति नामक उपवास का श्रनुष्ठान कर रही है श्रतः 
किसी ब्राह्मण को निसंत्रण देकर खिलाना है । नट ब्राह्मण को निमंत्रित करने 
कै लिये बाहर निकलता है श्रौर उसे चारुदत्त का मित्र मैत्रेय (विदूषक) दिखाई 
। पडता हे । वह उसे भोजन के लिये निमंत्रण देता है पर मैत्रेय श्रस्वीकार कर 
देता है । प्रस्तावना के श्रनन्तर विदूषक रङ्खमश्च पर दिखाई पड़ता है । वड 
कहता है कि श्रायं चाखदत्त उसका स्वागत-सत्कार करता है । यद्यपि चारदत्त 
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इस समय दासिदरिय से ्रस्त हो गया है पर वह उसका साथ नहीं छोडने को । 
ष्ठो तिथि के दिन देवबलि करने के लिये वह ॒चार्दत्त के पास पुष्प लेजा 
रहा दै । इसके बाद चारुदत्त विदूषक तथा चेटी रदनिका दिखायी पड़.रहे द | 
चारुदत्त श्रपनी दरिद्रता पर पश्चात्तापं करता दहै। उसेदइसबात का दुःख 
नहीं कि वह दखिद्रहो गया दै। दुःख इसबातका है कि धन समाप्त हो जाने 
से सुृज्जन भी निराद्र करने लगे द । दुःख के बाद सुख दोना श्रच्छा है 
पर सुख के बाद दुःखकी प्राप्ति जीतेदही मृत्यु है। विदूषक उसे सान्त्वना 
देता है। | 

तदनन्तर शकार शोर विर द्वारा पीह्काकी जा रही गणिका वसन्तसेना 
दिखायी पड़ती दै । गहन अन्धकार से श्रपणं रात्रि है । श्रपनी कामपिपासा 
की परिशान्ति के लिये वे दोनों उसका पीछा कर रदे द । उनके वार्तालापों 
से यह विदित होता है किं वे श्रत्यन्त कूर-परकृति के व्यक्ति दह । उन्ह नरहत्या 
करने म मी कुठ परेशानी महसूस नदीं होती । शकार ॒श्रत्यधिक मृखं मालूम 
पड़ता है । पास ही श्राय चाख्दत्तका मकान है। उस गहन अन्धकार में 
गणिका चाख्दत्त के द्रवाजे से चिपक जाती है। वह श्रपनी मालाकोमभी 
फक देती है जिससे उसकी सुगन्धि से विट शरोर शकार श्राहयन पाजर्थि। 
चाखदत्त विदूषक तथा रदनिका को बक्ति देने के लिये चतुष्पथ पर मेजता है । 
विदुषक हाथ में दीपक लेकर चलता हे । ह्वार खोलते हौ वसन्तसेना दीपक को 
बभा देती है । विदूषक समता दै कि हवा के भके से दीपक बुभ गया है 
श्रौर रदनिका को बाहर चलने के लिये कहकर स्वयं दीपक जलाने भीतर चलता 
जाता दै । इसी च वसन्तसेना भी भीतर चली जाती है। इधर रदनिका को 
बाहर देख शकार श्रौर विट उसे ही वसन्तसेना समभ कर पकड़ लेते ह । जव 
दीपक लेकर विदूषक श्राता है तो वे पहचान कर छोड देते द । विर कमा 
मांगता है श्रौर चारुदच से न कने की प्रार्थना कर चला जाता है | पर शकार 
विदूषक से यह कहता है कि वह जाकर चारुदच स कहँ कि चारुदत्त वसन्तसेना 
को लौट दे नहीं तो उसका सर तोड़ डालेगा । विदूषक तथा रदनिका उससे 
लुद्धी पा श्रपना कार्यं समास कर चले जाते ई । पास खड़ी वसन्तसेना को 
चाखदत्त रदनिका सम कर बलिका्ये के बारे मे पृषता है पर वह मौन खडी 
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| है । इसी समय पिदूषक श्राकर सत्र वृत्तान्त सुनाता ह | वसन्तसेना 
पहचानी जाती है। बह श्रपना हार चारुदत्त के यँ न्यास रूपम रखकर 
चली जाती हे । उसे पर्हचाने विदूषकं जाता हे । 


दवितीय श्रङ्क मेँ गणिका वसन्तसेना श्रोर उसकी चेटी परस्पर बातें कर रही 
है । वसन्तसेना वणिक्पुत्र चारुदत के प्रति श्रपनी श्रनुरक्ति को बताती हे । 
चेटी चारदच को दरिद्र कहती हे । पर वसन्तसेना कहती हे किं यह भी सौभाग्य 
कीबातहे क्योकि दर्द्रिको कामना करने पर यह श्रपवाद नहीं रहेगाकि 
वेश्यायं घनिकजनों पर श्ननुरक्त होती दै । इसी समय एकं व्यक्ति उरा हुश्रा-सा 
बसन्तसेना के घर मेँ श्राता है । वसन्तसेना उसे सान्वना देकर उसके बारे में 
धृती हे । वह बताता हे किं “पाटलिपुत्र का रहनेवाला हं} वह जन्म सं 
| बणिक्‌ है पर भाग्यदशा के फेर से ₹ंवाहक  ( अङ्गमदन करनेवाला ) बन 
गया ! उज्जयिनी म रईैशो को सुनकर वह यँ श्राया शरोर चारुदच् के यहाँ 
संबादक का कार्यं करने लगा । चारदच के यँ उसे प्रभूत स्नेह मिला ¦ पर 
उसके निर्धन होने पर भव्यो का भरणपोषण सम्भव न रहा श्रौर उसने उसको 
दूसरे की सेवा करने को कह भेज दिया । वह भी किंसी इतर व्यक्ति कौ सेवा 
करना ठीक न समक कर जुश्रारी बन गया । बहत दिन जीतने के बाद एक 
दिन जये मेँ हार गया श्रौर श्राज विजेता की दष्ट उस पर पड़ गयी । वह उसका 
पीद्धा कर रहा है ।: वसन्तसेना जीतनेवाले को उसका द्रव्य दे देतीहे। 
शरोर संवाहक को पुनः चारुदत्त की सेवामे जाने को कहती है) संवाहक 
को वैराग्य उत्पन्न हो गया है । उसके जाने के बाद बसन्तसेना के यहाँ चेर 
श्राताहे श्रोर बताता कि राजमार्गं पर एक हाथी ने परि्राजक् को पकड 
जिया । कोई भी व्यक्ति चुडाने को उत नहीं हुश्रा पर उसने ख्यं हाथी का 
शयुरुडदण्ड प्रकड़ कर उसे मुक्त कर दिया । इस पर सभी लोग श्राश्च न्वित 
होकर बाह-बाह करने लगे श्रौर किसी ने तो उसे कुल नहीं दिया पर एक व्यक्ति 
ने निधंनतावश श्रौर कुं न देकर श्रपना प्रावारक दे दिया । वसन्तसेना उस 
व्यक्ति का नाम पष्छुती ह पर चेट उसको नहीं जानता । इसी समय. चारदत्त 
उधर से निकलता हे श्रोर चेट उसे दिखा देता हे कि इसी व्यक्तिने प्रावारक 
दिया हे। 
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तृतीय अ्रङ् चारुदत्त के धर के दृश्य से प्रारम्भ होता है। रात्रिका समय 
है । चाखदत्त विदूषक से वीणा कौ प्रशंसा करता है । विदूषकं कहता है कि 
सोने कासमयहोगयादहैपर नीद नहींश्रा रही है। बातचीत करते-करते 
नायक कहता है कि अष्टमी का चन्द्रमा श्रस्त होने जा रहा है । श्रब श्रघरात्रि 
हो चल्ली ! पैर धुलाकर बह सोने का उपक्रम करता है । इसी समय चेरी वसन्त- 
सेना का दिया हुश्रा सुवर्णमार्ड विदूषक को देती है कि वह इस रात उसकी 
रक्ञा करे । विदूषक पहले तो रखने से इनकार करता है पर चासुदत्त के शपथ 
दिलाने पर रख लेता है । सब्र लोग सो जाते है। 

इसी समय सन्जलक नामक चोर चारुदत्त के धर मे प्रविष्ट होता है। वह 
बहत परिश्रम से सेध करता है शरोर सेध मापने कै लिये यज्ञोपवीत का 
उपयोग करता है | श्रपने इस ऊुङ्कत्य पर उसे रह-रहं कर पश्चात्ताप भी 
होता है । प्रवेश करने के बाद दीपक के प्रकाशमे वह सारे धरको देख 
जाता हे पर कोई मूल्यवान्‌ वस्तु नहीं दिखायी पड़ती । इसी समय्‌ विदूषक स्वभ्न 
मेँ बोलने लगता है श्रौर चारुदत्त से कहता है कि श्रपना सुवर्णभार्ड ले लो । 
मेरी बायी श्रंख फडक रही है । सज्जलक उसे ध्यान से देखता ह श्रौर उसे 
सोया पाता है | वह सुवणंभाण्ड को देखता है । तदनन्तर वह एक भ्रमर को 
छोड़ता है जो जाकर दीपक को शुभा देता है । इसी समय विदूषक फिर खप्न 
मेही बोल उठतादहैकिचोर खवणंमार्ड लेजा रहा है। इसेले लो। 
सञ्जलक परह की ध्वनि सुनकर भोर हृश्चा समता है श्रौर सुवणं भारुड लेकर 
भाग जाता है। 


जागने पर चेटी उस चौरनिर्भित माग को देखती है । धीरे-धीरे सवणं- 
माण्ड कौ चोरी ज्ञात होती ह । विदूषक कता है किं उसने चारुदत्त को लोयां 
दिया दै । पर पीछे विदूषक को विश्वास होता है कि वस्तुतः चोर ने उठा लिया 
है । वे चिन्ता मँ पड़ जाते है । इसी समय चासदत्त की पतनी वहाँ रती है 
करोर जब्र उसे इस बात का पता लगता है तो श्रपनी शतसाहल-मूल्यवाली 
माल्ला को देती हे । चाखुदत्त उसे विदूषक को देकर वसन्तसेना के पास भजता 
है कि जाकर यह मालादेदोश्चौरकहदो कि तम्हारे हार को चारुदत्त जये मेँ 
हार गया श्रोर उसी के बदले तुम्हे यह माला भेजा है । 
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चतुर्थ श्रङ्क मे एक चेटी श्राकर वसन्तसेना से कडती है कि यह श्राभर्ण 
[चब्ारी मातानेमेजादै। रौर इसे पहनकर बाहर खड़ी गाड़ी में बैठकर 
| राजश्यालक के पास जाश्रो । वसन्तसेना जाने से इनकार कर देती है। इसी 
सञ्जलक बहोँ पर्वता है । वह वसन्तसेना की चेटी मदनिका का प्रेमी 
{हे । उसी को मुक्त कराने के लिये उसने श्रायंचाखुदत्त के घर चोरी की श्रोर 
{ सुवणंभार्ड को प्राप्त किया । वह मदनिका को पास बुललाता है श्रौर उससे बातें 
करता है । वसन्तसेना भी उन्ह देखकर छप जाती है श्रौर उनकी बातें सुनने 
लगती है । सन्जलक उसे हार दिखाता श्रौर चेटी देखकर तुरन्त पहचान 
(जाती हे । सञ्जलक श्रपनी चोरी की बात बताता है। मदनिका कहती दै 
कि वह जाकर वसन्तसेना कोदे देश्रोर कदे किं चारुदत्त नेमेजादहे। वह 
स्वीकार लेता है श्रोर मदनिका उसे दूर वैठा देती हे । इसी समय वँ विदूषक 
छता हे श्रौर चारुदत्त की ्राज्ञानुसार शतसाहख-मूल्यवाली माला को लोट 
देता हे । वह जये मे चारदत्त के हारने की भूटी बात भी बताता है । वसन्तसेना 
'-चारदत्त के इस व्यवहार से शरोर च्रधिक श्नुरक्त हयो जाती है, 

विदूषक के जाने पर मदनिका सञ्जलक को गणिका के पासले जाती दै । 

बह श्रपने को चारदत्त द्वारा भेजा गया ब्रतातादहै शरोर हारको लोया देता 
है । गणिका कहती है कि उसे सञ्जलक के साहसरकापतादहै कि किस प्रकार 
उसने हार लाया है । वह गाड़ी मँगाती है। मदनिका का स्वयं श्रलङ्करण कर 
। सज्जलक के साथ उसे विदा करती है । सञ्जलिक तथा मदनिका वसन्तसेना के 
। इस उपकार पर नतमस्तक होते ई श्रोर गाड़ी पर चद्कर चले जाते है, 
वसन्तसेना को इन घय्नाश्नों पर श्राश्वयं होता है| बह सममः नहीं पाता 
किं यह सब स्वप्न श्रा है वा यथार्थं है। वइ चतुरिका नामक चेटी को बुलाती 
है । गणिका उससे कहती है किं इन ्रलंकार को पहनकर बह चारखुदत्त के पास 
 अभिसरण करेगी । चेटी कहती है कि श्रभिसार के योग्य दुदिनि भी हो गया 
है| गणिका कहती है किं प्तू मेरे कामको शरोर उद्ीप्त न कर'। दोनों चली 
। जाती ह श्रौर नाटक समाप्त होता है।. 




















नाटकं का नामकरण--इस नाटक का नायकं वशिक्‌-पुच्र श्रायं चाखदत्त 
डे ।उसी के नामपर इस नाटकका नामकरण हृश्रा है। नाटक की सारी 
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॥ + 


घटनाय उसी के सुकृत्यो पर केन्द्रित है । चारुदत्त की दरिद्रता का वर्णन होने 
से इसे दिद्र-चारुदच भी कहा जाता है। | 

नाटक का आधार संभवतः इस कथानक आधार भी लोककथा रहा 
हो | पलि शुद्रक ने इसी कथा को श्रधार बनाकर श्रपनी अमर कति 
मृच्छुकटिकः की रचना कौ । मृच्छुकयिक पर इस नारक की छाया खपष्टतः देखी 
जा सकती है । 


चरित्र-चित्रण--इस नाटक का नायकं चारुदत्त वणिक्‌-पुत्र है । वहं 
चरन्त दानी, गुणवान्‌ एवं रूपवान्‌ है । उसके याँ याचना व्यर्थं नहीं जाती । 
उसकी समृद्धि सबक समद्धि है वह उस सरोवर की भोति है जो दूसरी की तृषा का 
शमन कर स्वयं सृख जाता है । इस दानशीलता के कारण वह ददद दौ गया 
दै । दरिद्रता भी इतनो हई है किं वह च्रपने त्यो का भी भरण-पोषण नदीं कर 
सकता । इसीलिये श्रपने संवाहक को श्रपने पास से हदा दिया है । 4 

चारुदत्त श्रत्यन्त धीर प्रकृति का श्रादमी है | इस दारिद्रय मे भी बह श्रपने 
धमं से विचलित नहीं दता । उसने श्रपने दारिद्रय की इसलिये चिन्ता नदीं की 
कि उसे विपर्तियों का सामना करना पड़ रहा है, त्रपितु इसलिये कि द्रव्याभाव में 
श्रात्मीय जन भी मेह फेर लेते है| उसे इस बातका श्रभिमानदहैकिंइस 
विपत्ति कौ श्रवस्था म मी उसे विदूषक जसे भित्र, उसकी पत्नी जेसी सहगामिनी 
तथा घेयंवान्‌ मन मिला है- ये दरिद्रता के सहायक है । 

इस विपत्तिप्रस्त श्रवस्था मे भी उसकी उदारता मेँ कमी नदीं । वसन्तसेना 
की वह रक्ञा करता दै श्रोर उसक न्यास को सुरक्षित रखता है । वसन्तसेना 
का चेट जव हाथी से परिाजक कौ रक्ताकरता है उस समम वई शरोर कु 
श्रपने पासन देखकर श्रपना प्रावारं ही दे देता है| वसन्तसेना का जब न्यास | 
चोर द्वारा चुरालिया जाता है उस समय वह श्रपनी छ्नीके हार को उसके 
पास मेज देता है शरोर मूढा बहाना भी बना लेता हे । 

चाखुद्त कल्ला का मम॑ज्ञहै। तृतीय श्र॑क मे वह विदूषक से वीणा की 
प्रशंसा करता है | वह महान्‌ धार्मिक है शरोर दरिद्रावस्थामें भी पूजा शरोर 
बलि को सम्पन्न करता हे । यह सव्र होते हये भी बह गणिका के प्रति ्ाङ्कष्ट 
हो जाता है । | 4 


(॥' ¦ 
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|| बसन्तसेना-इस नाटक की नायिका वसन्तसेना हे । मातृपरम्परा से वह 
उज्जयिनी की एक प्रसिद्ध॒ गणिका हे । श्रत्यन्त रूपवती वसन्तसेना बहतो को 
।श्रपने कटा्तौ का श्राखेट बना चुकी हे । शकार श्रोर विट उसके रूप-जल के 
पिपासु दै । परन्त॒ गणिका होते हये भी उसका चारित्रिक स्तर ऊँचा हे । बह 
|| जिस किंसी के साथ प्रणय-सम्बन्ध स्थापित करने बाली नहीं | यदी कारण 
| टे कि वह राजश्यालक से सम्बन्ध स्थापित करने से इनकार करती हे । 
| वसन्तसेना हृदय से श्रत्यन्त सदय द । जबर उसे पता लगता देकर 
। सज्जलक ने मदनिका को मुक्त कराने के लिये दी चासदत्तके षर चोरीकीतो 
॥ न केवल वह मदनिका को मुक्त ही करती हे श्रपितु स्वयं मदनिका का शृङ्गार 
{कर गाड़ी में वैठा सञ्जलक के साथ उसे विदा करती हे । वह चाख्दच के गुणों 
। पर च्रनुरक्त है! उसके एक-एक गण॒ वसन्तसेना के प्रेम को टद्‌ करते जाते 
8 जहां कीं वह किंसी गश को सुनती हे उसे चाख्दचका ही समती हं 
तथा नारकीय कथावस्तु मे वह गणवान्‌ चारदत्त दी सिद्ध होता है । शकार से 
{रात्रि मेरा च्रर विदूषक के साथ वसन्तसेना को सङकशल घर पर्चाना; चेर 
¶ को प्रावारक देना, वसन्तसेना के न्यासकी चोरी हो जाने पर उसे श्रपनी 
¶ ख का श्रलयन्त मल्यवान्‌ हार देना--ये सभी गुण वसन्तसेना के हृदय में 
| स्थायो प्रमाव डालते है श्रोर वह स्वयं श्रभिसार के लिये उसके पांस चल 
| देती हे । 
वसन्तसेना गणिका होने पर मी धनलोभिनी नदीं । बह अ्रल्यन्त उदार 
मनवालो नायिका है । संबाहक पर श्रापत्ति देखकर व्ह स्वयं चअपने पास से 
उसका ऋण चुकाती है श्रोर उससे प्रत्युपकार को भी श्राशा नीं रती । 
इसी भांति सज्जलक का सारा कृत्यं जानकर भो वह मदनिका को निष्करृतिका 
मल्य जिना लिये ही उसे सजञ्जलक के साथ विदा करदेतीदहे। बह चारुदच के 
प्रति अपनी आसक्ति को बताती हे श्रोर चेटी कहती है कि चारुदत्त दरिद्र हे 
तो वहं दस्द्रिके पासजानेमेंद्ी श्रपना सोभाग्य बतातीदहै। दस्द्रिके पास 
ज्ञाने पर कोई यह नहीं कंडेगा कि वसन्तसेना व्यक्ति पर नहीं घन पर श्रनुराग 
रखती हे । । 
। विदूषक-चारदत्त का विदूषक मित्र मेने जन्मना ब्राह्मण है। वह 
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'वारुदत्त का विपत्ति-सम्पत्ति दोनो समयो मे साथ देनेवाला है! चारदत्त ` 


व 


को विदूषक की मित्रता का च्रभिमान है । विदूषक चासदत्त के सभी कार्यो को 
निष्पन्न करता है । एक तरफ़ वह बलि श्रादि धार्मिक कायो का सम्पादन , 


करता हतो दुसरी तरफ स्वणंभाण्ड कौ रखवाल्ी, वसन्तसेना को रात्रिम 


उसके घर परटुचाना तथा चाखदत्त की पत्नी के हार को वसन्तसेना के दाथ | 


सोपना भी उसी के मत्ये पडता है । चारुदत् के लिये वह भरट भी बोलता है 
त्रौर वसन्तसेना से कहता दै क ठम्हारे हार को चाखदत्त यतमे हार गया । 
चाख्दत्त के दान-मान से वह सवथा परितुष्ट है श्रोर चारुदच की श्रमावावस्था 
मे मी नट के निमन्त्रण को श्रस्वीकार करदेताहै। इस प्रकार हम देखते दै 
किं चारदत का विदूषक केवल भोजनम मूं ब्राह्मणमात्र नदीं है । वह 
समयानुसार उसके हित-सम्पादन के लिए कठिन कार्यो को मी सम्पन्न करता है। 

ब्राह्मणी--चारुदत्त की शमंपत्नी ब्राह्मणी में श्रादशं पतिव्रता नारी के 
रण विद्यमान ई । यद्यपि नारकीय मञ्च पर उसका श्रल्प कतृत्वही है तथापि 


उस श्रल्पदहिस्सेने दही उसके चरित्र को इतना प्रोञ्ज्वलल तथा उदात्त बनादिया ` 


है कि उसका चरित्र दशंक के हृदय पर स्थायी प्रभाव डाल देता है । वसन्तसेना 


के श्रपेन्ताकृत श्रल्पमृल्यवाले हार के चुराये जने पर वह श्रप्नी महाह माला ` 


को निना किसी ननु-नच के वसन्तसेनाको देने के लिये देती है। वह 


वसन्तसेना भी कोई उसके लिये सुखदायिनी नहीं श्रपितु उसी के सौभाग्य में 
हिस्सा लेनेवाली है । 


सज्नखक-सजलक चोर के रूप में प्रदशित किया गया है । वह श्रत्यन्त , 


बलवान्‌ तथा चोरी मँ निपुण है । चाखदत्त के महल मे वह सेध लगाकर चोरी 


करता है | यय्पि उसे चारुदच के घर मे वसन्तसेना के सुबणंभार्ड रखे जाने ` 


का पता नहीं है श्रोर वह केवल इसील्िये चोरो करने जाता है कि चाख्दत्त का 

महल सुन्दर है पर विवूषक-सखप्न-वचन से उसे सुवरणंभार्ड क्रा पता लग जाता 
५ 

हे । वह सुवण॒भार्ड लेकर चम्पत हो जाता है। सजलकं की चोरी के पीके 


| 


न ने एक सुद्‌ मनोवेक्ञानिक शआ्रधार रख दिया है। वह उदर 
पूति या किसी दुव्यंसन के लिये चोरी नहीं करता । बह चोरी, 


प्रमपाशमे बंध जाने के कारण करता है वह वसन्तसेना कौ चेटी 
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मदनिका से प्रेम करता है) मदनिङा वसन्तसेना की क्रीतदासी है शरोर बिना 
, उसका मूल्य चुकाये सजलक उसे प्राप्त नह कर सकता । इसलिये वह चोरो 
। करता है ! इस मनोवेज्ञानिक ्राधार के सन्दभं में उसका जघन्य श्रपराघ छोय 
हो जाता है। सेध करते समय उसके मन में उठ रदे तक-वितकों से यह स्पष्ट 
` परता लगता है कि चोरी करना उसे प्रिय नहीं है। पर, दूसरा कोई उपायन 
पाकर उसने चोरी की है) 
संवाहक-संबाहक का जन्म पाटलिपुत्रमे हूश्रा था पर उजयिनी के 
 श्रमीरों को सुनकर वह उजयिनी चल्ला गया । वँ चाखदत्त के यँ वह गात्र- 
 संवाहक का कायं करने लगा । चारुदत्त की दरिद्रावस्था का उस पर प्रभाव 
पड़ा श्रौर वह सेवा से हया दिया गया } पर वैसे गुणज्ञ व्यक्ति को सेवा कर्ने के 
श्रनन्तर वह दूसरे व्यक्ति कौ सेवा नदीं करना चाहता इसलिये उसने यूत का ्राश्रय 
 लियाहै) युत मे बहुत दिन जीत कर जीवनचर्ां चलानेवालला संवादक 
' एक दिन हार ज्ञाता है) पर, देने के लिये उसके पास द्रव्य नदीं । अतः जेता 
। के उर से वह भागने लगता है । एक दिन इसी भाग-दौड़ मे बह वसन्तसेना के 
घर मे भाग जाता है । वसन्तसेना उसके वृत्तान्त को जानकर उसका ऋण चुका 
` देती ह । इस प्रकार संवाहक एक कलाकार व्यक्ति के रूपमे दर्शाया गया है । 
शकार-खल नायक शकार राजस्याल्ञक है । वह मूर्खता का श्रागार 
प्रतीत होता है । सामान्य से सामान्य बात का भी उसे ज्ञान नहीं । उदाहरणार्थं 
। उसे यह भी पता नहीं किं भ्रवशेन्दरिय से गन्ध का ज्ञान नहीं होता तथा 
। घ्राशेन्दरिय से प्रत्यत्र नहा होता--शणोमि गन्धं श्रवशाम्याम्‌ः अ्रन्धकारपूरि- 
। ताभ्यां*नासापुयभ्यां सुष्टु न पश्यामिः ( श्रङ्क १) । लोकप्रचल्ित प्रसिद्ध 
। कथाश्नों का भी उसे ज्ञान नहीं| तभी तो कहता है--श्रहं स्वां ग्रहीता केशहस्ते 
। दुःशासनः सीतामिवाहरामि । ( रङ्कु १) गुणवान के प्रति इसका कोई 
। आकषण नेदं । इसीलिये विट के क्षमा मोँगने के बाद मी यह चाख्दत्तके 
। विदूषक मत्रेय से धमकी भरे शब्द्‌ कहता है । 
समीक्षण- यदह भास का श्नन्तिम नाटक है श्रोर उनकी कला यँ ललित 
लास्य दिखाती है । परन्तु दैव-दुर्विपाकवश यह नाटक सदसा समाप्त दो जाता 
हे शरोर यह सहज में श्नुमित हो जाता है कि श्रपने वतमान रूपमे यह पूणं 


ह क ५. 


। 
१२६ महाकवि भास । | 
॥ 


नदीं । हो सकताहै इस नाटक की रचना करते समय ही भास की मृ्युहो गयी 
हो शरोर इस प्रकार यह नाटक श्रधूरा रह गया दो । 
चारदत्त सरल होने से सुबोध दै । श्रमिनेय भी यह बड़ी सरलतासे हो | 
सकता है । चरितर-चित्रण की दष्टि से यह नायक बेजोड़ दै । नाना प्रकारके. 
सञ्जन से सज्जन तथा खल से खल्ल नायक यद्य वतमान दै । यदि एक ओ्रोर 
चारुदत्त सञ्जनता की सीमा है तो दूसरी तरफ़ शकार दुर्जनता का चूडन्त 
प्रतीक दै । सरस कोमल नायिकाये समी को श्रपनी श्रोर श्रा कर रीदे ।. 
-प्रभावोत्पादिका तथा सूक्तिबहुला भासीय भाषा प्रक के मनमें श्रनुराग की 
धारा उडेल देती है । कथनोपकथक की दष्टिमे मी यह नाटक उच्चकोटि का हे।. 
इस नायक मेँ मास का कविहद्य भी पूरंरूप से अ्रभिव्यक्ति पा गया है | ` 
नाना प्रकारकी मावदशाश्रोंका वणंन भासके क्रन्तदशीं कवि होने का प्रमाण , 
है । चारदत्त दवारा वरत दास्द्रिय का वणंन सृद्धम श्रन्वीकण के परिणाम है । 
उदाहरण लीजिये-- ्‌ 
द्‌ारिद्रयात्‌ पुरुषस्य बान्धवजनो वाक्ये न सन्तिष्ठते 
सत्त्वं हास्यमुपेति शीखशशिनः कान्तिः परिम्छायते । 
निवरा विमुखीभवन्ति सुहृदः स्फीता भवन्त्यापद 
पापं कमे च यत्परैरपि छृतं तत्तस्य सम्भाव्यते ॥-१।६ 
दरिद्रताके कारण बन्धुजन श्राज्ञा म नीं रहते, बल वा तेज हास्य का 
विषय बन जाता है श्रौर सदाचार दीण दो लाता है। बिना शता के ही मिच्त- 
जनशनुहो जाते द, श्रपत्तियोँ प्रकट हो जाती है तथा दूसरे के द्वारा कयि 
हुये पापकम कौ मी उसी मे सम्भावना की जाने लगती है 1” कितना यथार्थ ` 
वणन है । । 
परकृति-चित्रण सुतां तथ्यानुकारी है । अन्धकारका वरणंन देखिये-- 


छिम्पतीव तमोऽङ्गानि बषतीवाड्जनं नभः। 
असत्पुरुषसेवेव टदष्टिर्निष्फर्तां गता ॥ १।१९ 
चन्द्रोदय का यह वणन देखिये- 
उद्यति हि शशाङ्कः क्ठिन्नखजूरपाण्ड- 
युवतिजनसहायो राजमागप्रदीपः 


तिमिरनिचयमध्ये रदइभयो यस्य गोरा 
हृतजल इव पङ्क क्षीरधाराः पतन्ति ॥ १।२९ 


“सिक्त ख््वरर की नाड पारडुवं बाला, युवतिर्योका सदायक तथा राज- 
मागं का प्रदीप यह चन्द्रमा उदित होरहा ह । श्नन्धकार समूहनं इसकी गौर 
रश्मयो जलदीन पंक मेँ दुग्धधारा की भाति प्रतीत हो रही दै । उपमा बड़ी 
ही सटीक है । 

भासने रसपरिपाक मे भी विशेष बारीकी द्विलायी है। श्चंगार रस सर्वत्र 
अनुस्यूत हे । बीच-धीचमें श्रन्थ रस भी समयानुसार प्रदशित क्रिये गये ई । 
इस नारकमें देश-कालका चित्रण बदा दी विस्तृत हुश्रा है। दासप्रथाका 
क्षंकेत सञ्जलक द्वारा वसन्तसेना की चेटी को मुक्त कराने के उद्योगसे लगता 
है| दयत का प्रचलन मी उस समय था । संबवाहक यतमे दारने के कारण दी 
वसन्तसेना के घर में शरण लेता है । चारुदत्त भी वसन्तसेना के पास मिथ्या 
समाचार भिजवाता है कि उसने य॒त म वसन्तसेना के हारको गर्वो दिया। 
चोरी का दृष्टान्त सज्जलक का कृत्य है । वेश्यावरत्ति का पता वसन्तसेना से 
स जिसके लिए विट "वहसि हि धनहायं पण्यभूतं शरीरम्‌! (१।१७) 
कहता हे । 


 चारुदत्त तथा म्च्छकरिक-मास के नाटक (दरिद्र चारुदत्तः तथा 
शद्रक के नाटकं मृच्छकटिक मे एक ही कथानक उपजीव्य है श्रत यह 
(बहत सम्भव है किं शुद्रक ने दस्द्रिचासदत्त के कथानकको हीश्राधार स्पे 
अहण करिया हो । चाखदत्त का कथानक श्रपूण दै पर मृच्छकटिक च्रपने मं पूणं 
& । भास के नाटक की उपलब्धि दोनेसे विद्धानां की यद धारणा हो गयी दै 
कि शद्धक का ध्यान इस नाटक्रपर श्रवश्य रहा होगा । परिवर्धित तथा परिवर्तित 
44 शृद्रक की कल्पना-प्रसूत हो सकते दै श्रथवा किसी श्रन्य खोत से प्ररण॒ 
गये होगे । 


भासके नाटक १२७ 





ततीय परिच्छेद 
भास की समीत्ता 
भास की शेली 


भासीय नारकं की शैलौ श्रपनी विशिष्ट महत्ता रखती है । इनकी शेली मेँ | 
व्यज्ञकता तथा प्रभावोत्पादकता का मशि-काञ्चन संयोग है) लघु वाक्यों सें 
गम्भीर तथा रसपेशल्ल भावों की व्यंजना ऋषना विशेष महख रखती ह । दुरूह 
तथा दीधविस्तारी समस्त पदों की संघटना भले ही काव्य के लिये को$ उपयोगी 
बतावे, पर , नाटक म लघुविस्तारी एवं सरल वाक्यों की महत्ता श्रह्ुण्ण द । 
इस दृष्टि मे मास सफलता के शिखर पर दिखायी पडते दै । इनकी माषा एवं 
शेली से स्पष्ट लक्षित होता है कि संस्कृत लोकव्यवहार की भाषा रदी होगी । 
छोटे-छोटे वाक्यो को लोकोक्तियों तथा सृक्तियो से श्रलंकृत करना भास की 
शेली का गुण है । 
श्रलंकारविदीने सरल भाषा यदि भावग्यंजना में सफल्ल रहे तो यह कवि की 
महती विशेषता होगी । मास के नाटकं मे हमे यदी विशेषता लक्षित होती है । 
प्रभावमयी सरल माषा भावों की श्रभिन्यक्ति मँ इतनी समथंदहै कि दशंक के 
हृदय को हठात्‌ श्राकृष्ट कर लेती है। भास की शैली की विशिष्टता उनके, 
कथनोपकथनों मे देखी जाती है । कथनोपकथन मेँ इनके पाच्च नितान्त विदग्ध 
ह । उक्ते-प्रयुक्ति की विदग्धता के लिये प्रतिज्ञा-योगन्धरायण मे योगन्धरायण्‌ 
तथा भरतरोहक के संबदों में देखी जा सकती है । भरतयोहक जिन श्रा्तेपो 
को उदयन पर लगाता है उनकी बड़ी बारीकी से यौगन्धरायण उत्तर देता हे । 
उक्ति-पर्युक्तियो के बीच कदी-कहीं ठेसौ श्रप्रत्याशित घटनार्ण यक पडती दै जो 
नाटकीय रसचवंणा मेँ त्रतीव मिठास ला देती द । उदाहस्ण के किये प्रतिज्ञा 
नाटक मे जब महासेन श्रपनी खी से वासवदत्ता के वर के विषयमे बिमशं कर 
रहा है उसी समय कश्चुकौ सदसा प्रवेश कर उद्यन का नाम लेता है। 
यह उक्ति पाठकींश्चोर दशंकोंके हृदयको सहसा भकभोर देती हे। 




















भास की समीक्षा १२९ 


देसी आकस्मिक उक्तियोँ मास कौ श्रषनी विशेषताश्रों के रूपमे ईच्रोर अन्य 
। नायको मे मी इनकी सम्यक्‌ उपलब्धि होती हे । 


भास श्रपने वर्ण्यं बिषयो को बड़ी सृदमता के साथ पेश करते ई। विषय 
या दृश्य का वणन करते समय उसके सद्दमातिसुचम श्ंश को भी वे उपस्थापित 

रदेते ह। दरिद्र-चास्दत्त नाट्कमे दरिद्रता का वणन जितना स्वाभाविक 
् उतना ही बारीक भी। सुख को दुःख के बाद प्रात होना चाये यह भास 
को श्रच्छ तरह विदित था । सुखावस्था के बाद दुःख काच्राना मरण-तल्य ही 
दै । इस वणन को देखकर पाठक मास की शेली की प्रशंसा कयि बिना नहीं 
ह सकता । यदि किसी दृश्य का वे वणंन करने लगते दै तो इतनी खष्टता 
क साथ उत उपस्थित करते ह किं पाठक को पूणं भिभ्बग्रह्ण हो जाता है। 


धह कवि वा नाटककार की चरमसिद्धि है। उदाहर्णाथं सन्ध्या का वणन 
क्ीजिये-- 


था 


पूवां तु काष्ठा तिभिरायुखिप्ता 
सन्ध्यारुणा भाति च पञश्चिमाशा । 
द्विधा विभक्तान्तरमन्तरिक्चं 
यात्यथंनारीररूपशोमाम्‌ ॥ 





ठ -अवि० २।१२ 
| ओर 
| खगा वासोपेता सछिमवगाढो मुनिजन 
परदीप्ोऽभ्निभोति प्रविचरति धूमो सुनिवनम्‌ । 
परिश्ष्टो दूराद्रविरपि च संक्िप्तकिरणो 
रथं व्यावत्यासौ प्रविशति शनैरस्तशिखरम्‌ ॥ 
4 -स्वप्न० ९ 
|, इषी प्रकार ङष्ण-रात्रि का वशंन मी ददयहारी दै-- 
 छिम्पतीव तमोऽङ्गानि वषतीवाञ्जनं नभः। 
असत्पुरुषसेवेव दृष्टिनिष्फरतां गता ॥ 


-चारुदत्त १।१९ 


इ १/2 ~ = पदे 


4: महाकवि भासं 


श्रविमारक मेँ मध्यरान्नि का वणन देखिये- 
तिमिरमिव वहन्ति मागेनद्यः 
पुलिननिभाः प्रतिभान्ति हम्येमाखाः। 
तमसि दशदिशो निमम्ररूपाः 
प्टवतरणीय इवायमन्धकारः ।-अविमारक ३।४ | 
इसी प्रकार वनवणन, मध्याहवणन, तारण्यवणन इत्यादि में भास की. 
सफलता देखी जा सकती दै । | 
भास सरल पद्धति के जनक दै । शाल्लीय दृष्टि से इनकी माषा प्रसादगुण 
से संयुक्त है । रसपेशलता, भावं की सम्यक्‌ त्रमिव्यक्ति, मनोरज्ञकता, गम्भीरता, ¦ 
ग्रोदास्य तथा माधुयं इनकी शैली के गुण है । श्रवस्था तथा पात्र के श्रनुसार उग्रता 
एवं संयम का प्रयोग इनके नाटकं की विशेषता है । हास्य की सम्यक्‌ संयोजना मी, 
इनकी शेली की सफलता का एक कारण है । स्वप्नवासवदत्ता का विदूषकययद यह्‌ | 
नहीं जानता कि राजा का नाम ब्रह्मदत्त हैया नगर का, तो चारुदत्त का प्रति- | 
नायक शकार उससे मी धोर मूखं निकल्ञता है । इनको उक्तियँ रपसिद्धि मे | 
सहायक होती है । | 
वाक्यसंघयना की विशेषता भी मास कीनिरालीदहीहै। इसकी प्रशंसा | 
महामहोपाध्याय गणपति शाखी ने खुले मुह से की थी। उनके श्रनुसार | 
मास की शेली की तुलना श्रन्य किसी कविसे नदींकीजा सकती । चरित्र | 
चित्रो में भास ने इतनी सफलता प्रात कौ है कि पाच मे काल्पनिकता का | 
मान तक नहीं होता । इनकी भाषा शेल-निभरिणी की भाँति निना किषी॥ 
तडक-मड़क के स्वाभाविक गति से प्रवाहित होतो है। मास मासतीहेत्ति के 
महनीय च्राचायं ह । शब्दाथ-योजना में श्रमिव्यज्ञना का प्रभय श्राकर्षक लगता | 
है । भाव, रस, देश-काल एवं पाँ के श्रनुसार भाषा में परिवतेन दिवायी 
पड़ता है । || 
मास की शली मे करत्रिमता नदीं, स्वाभाविकता है । इसपरे उदा की श्पेला| 
नदीं । पाठकों को सामान्य बुद्धि के प्रश्रयसे ही चरम श्रानन्द कौ श्रनुभूति शेवी | 
है । श्रोज तथा प्रसाद रुणभूयिष्ठा इनकी भावा माघुवं से श्रो्-प्रोत है । लाग || 
द्रोज तथा समासबाहृल्य को ग्य का जीवित बताते रद पर भास केक्ञिये| 
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 समास-विहीन भाषा मी गद्य को उच्च कल्ला में विराजमान हो सकती है 
गतिशील प्रवाह मे कहीं मी गतिरोध नदीं श्रोरन तो तोड़-फोड दही है) 
। सरल स्वच्छन्द गति दै । इनको शैलो को श्रालङ्कारिकता मे त्रास्था नदीं है श्रपितु 
| रसामिव्यक्ति शरोर मावव्यज्चना को यह्‌ प्रधान मानकर चलनेवालो है| भास 
| को सरल शैली को कुठ लोगों ने रामायणौव परमाव माना है। 
 भासकोशैलीकी प्रशंसा महामहोपाध्याय गणपति शाख्रीने बडेद्ी 
श्रशस्त शब्दों मे कोडे। उनके श्रनुसार इन नाटकं की शैली श्द्धितीय 
है, भास की सरल शेल्ली का कारण उस पर काव्यां की शैली का प्रभाव हे। 
शंली प्रवहण-शील तथा प्रभावुक है। उद्दाम भावनाश्नोका बड़ा ही सशक्त 
। वणन किया गया है । विपत्तियं के चित्रण मेँ भास सिद्धहस्त ई । नायकं को 
| शअरभिनेयता पर भासकी दृष्टि थी इसीलिये छइत्रिमता तथा ्रालङ्कासकिता का 
अभाव दिखायी पड़ता है । श्नलंकरण यद्यपि काव्य के लिये श्ावश्यक होता है पर 
नाटक मे वह उसको श्रमिनेयता का विधातक होता दै। इसी कारस्‌ भास के 
नायको मेँ श्रलङ्करण का प्राचुयं नदीं दै । 

। भासकीशेली के तोन गुण दै-प्रसाद, श्रोज शरोर माधुर्य | ये तीनां 
शुख उनके नाटको म सर्वत्र ष्टिगत हो सकते ईह। ्रवस्था .तथा समय के 
श्मनुसार उनकी शेली मँ सहसा मोड़ आता है जिसे प्रभावशाक्लिता एवं 
व्यञ्जकता मे बृद्धि होतो है| श्नपने भावों की व्यज्ञकता मे भास इतने सिद्ध ह 
| किं कहीं मौ विवक्तित भाव दब नहीं सकता । सीमित शब्दौ एवं सरल भाषा 
| ( द्वारा विवक्ति श्रं का उदूबोध यदह भास की महती विशेषता हे । 

/॥ भासकी शैली का गुण मोन भाषण भीदहै। अल्प श्नब्दोंके द्वारा 
धिक भावों की व्यञ्जना के श्रतिरिक्त मोनसे मी अअर्थंबोध कराया गया 
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है। ये मोन शब्दों से कदं श्रधिक प्रभावशाली हये है एवं सस तथा भावों की 


प्रतीति मे सहायक हये है । इसी कार्ण समीन्तकों ने उन्हे "मोन*के च्राचार्यं 
विशेषण से विभूषित किया है । 
भास की शेली के श्रपने विशेष गुण दहै परवतीं कवियों श्रौर नाटककार 
पर इसका प्रभाव पडा है] किर-मी वह ्रपना पार्थक्य रिथर रखे श्रोर अपनी 
महत्ता को संजोये दै । 
भास के नारको के पत्र 


भास की नास्यकला की सफलता मे पानौ के चरित्र-चिच्रण काभीं 


महवपूणं स्थान दै । भास ने समी प्रकारके पात्रों का चखि्ि-चित्रण 


रर क क ~ न ९ 


। 


बड़ी ही कुशलता के साथ किया है। इन नायको में जितने प्रकार के पाच मिलते ` 
ह संस्कत नास्यसाहित्य मे कदाचित्‌ ही किसी नाटककार को इतने पा्रोँसे ` 


सरोकार पड़ा हौ । प्रोज्जवल चरित्र के धीरोदात्त नायक, धीरोद्धत, धीरललित, 
खल, देवी, श्रासुरी जितने मी प्रकार के नाटकीय पानौ की सम्भावनाकीजा 
सकती है वे सभी यहाँ उपलब्ध दै । बाण ने भाख के नाटकों को "सूत्रधार 
कतारम्भैनाय्कैः बहुभूमिकेः कदा ३ । इसका आशय यह है कि भाष के नायको 
म बहत से पात्रों का समावेश हृश्रा है। बाणभड का यह कथन श्रत्तरशः सत्य 
है । पर, यह बात विशेष महस्व रखती है कि इतने श्रधिक प्रों के होने पर 
भीएक भी पात्र श्रधिक नहीं| इन नादकोंके कथानकमें ेसाकदींभी 
श्रभास नहीं होता कि श्रमुक पात की श्रावश्यकता नहीं है । 

इतने श्रधिक पाका समावेश भासने केवल एक वगंसे नहींकिया 
है । पशु-पक्ती तक पाच कोटिमें लाये गथैदै। मानवोंमे मी केवल एक 
ही व्गवा जातिके पात्र नहींहै श्रपिदु सभी स्तर के पात्र ययँ दिखायी 
पड़ते दै । इन पाचों का वर्गीकरण इस प्रकार हो सकता है 

( १) देवता--रामः इष्ण, बलराम, इन्द्र, श्रग्नि श्रादि 

( २) यत्त श्रादि- विद्याधर 

(३ ) देवपलिनिया--सीता, कात्यायनी आदि 

( ४ ) राङस--रावग, विभीषण, कंस, षटोच्कच श्रादि 
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(५ ) राक्सिर्यो-- हिडिम्बा 
(८६ ) राजा--धृतराष्ू, दशरथ, शल्य, शकुनि, दुयोधन श्रादि 
८ ७ ) रानिर्या-कोशल्या, सुमित्रा, केकयी, गांधारी, पौरवी च्रादि 
{ = ) राजकुमार--दुःशासन, दुजंय श्रादि 
(£ › राजकुमारस्य -- दुःशला, कुर्ग ्रादि 
( १० ) श्रमात्य--यौगन्धरायण, रुमण्वान्‌ › शालंकायन, भरतरोहक, सुमंत 


आदि 


( ११ ) विदूषक--वसन्तक, मैत्रेय श्रादि 

८ १२) वीर-कर्ण, श्रविमारक, लद्मण, मीप्म, द्रो, श्रजुन श्रादि 

( १३ ) काञ्चुकीय--बादरायण, बालाकि रादि 

८ १४ ) सन्देशवाहक-- हंसक 

८ १५ ) बानर-हनूमान्‌ › श्रङ्गद; सुग्र॑ व, बालि श्रादि 

({ १६ ) धाच्री--वघुन्धरा, विजया, त्रादि 

( १७ ) विदयार्थी--स्वप्न नाटक के प्रथर्माक मे लावाणक से नगर श्राने 
वाला ब्रह्मचारो 

। (शद ) मल्ल--चाणुर श्चोर मुष्टिक । 

 { १६ ) चोर-सज्जलक 

{ २० ) जुश्नारौ-संवाहक 

(२१ ) खल-शकार 

( २२ ) वारनिता--वसन्तसेना 

( २३ ) नाग--कालिय 

( २४ ) पशु--श्ररिषटद्रषभ, गरड, जयायु 


= र 


हस प्रकार हम देखते दै किं पातनं का वर्गीकरण बहुत विस्तृत है । जिस- 
जिस वर्गं के पाँ की भास ने उद्मावना की दै उनमें तत्तद्‌ गुणो का विन्यास 
भी बड़ी सफलता के साथ क्ियाहै ज्रौर यही कारणदहै किं बाणम जेसे 
+महाकवि को भी भास के पात्र-बाहूल्यकी प्रशंसा करनी पड़ी । उन्दने यह 
भी स्पष्टकंह दिया कि भारतीय नारकं के प्रथित होने का एक कार्ण पात्र 
कै भीदहे। इन पात्रं के चरित्र-विन्यास मे भासने बड़ी ही सतकता तथा 
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कुशलता प्रदर्शित की है । यदि देववर्गं का पात्र है तौ उसमें देवत्व का पूत 
समावेश किया गया है। उसमे कोई भी एेसी बात नदींञ्रनेदी गईहैजोः 
उसके स्वभाव के विपरीत पड़े । प्रयत्न तो यह किया गया है किं उसके श्रसदंश 
को भी निकाल्लकर उसे नितान्त परिष्कृत रूप मे प्रदशित किया जाय । इसी 
मति यदि दानव-व्गं का पात्र हैतो उसमे दानवोचित सभी दोषगुणौ को 
प्रदशित किया गया है| कंस, घटोत्कच, हिडिम्बा के चरित्र को उदाहरण रूप 
मे उपन्यस्त क्रियाजा सकताहै। भासनेतो यहभी प्रयास किया है कि 
पा्ों के श्रशिष्ट श्राचरण को इस मनोवैज्ञानिक संदभं मे प्रस्व॒त किया जाय कि 
पाठकों की उसपर सहानुभूति हो जाय । उदादस्ण के लिए घटोत्कच के चरित्र 
को देखिये | माताकी आरआज्ञावश यद्यपि वह त्रह्मण॒ को पकड़ताहै फिर मी 
उसका मन उसे कोसता है । चारुदत्त मे सञ्जलक भी यद्यपि चोरी करता है 
पर उसकी अन्तरात्मा इस कायं के लिये गवाही नहीं करती । | 


पाचके चरि को उक्कृष्ट दिखाने के लिये भास को ` लोक-प्रसिद्ध 
कथानकांमे मी परितन करदेनाप्डादै। परइस कायंमे उन्देजयमभी 
संकोच नहीं दुश्रा है। उदाहस्ण के लिये कैकेयी के चरित्रिको ले लन । 
पाठकों को यह पूरवंविदित है कि कैकेयी ने श्रपनी श्रल्यक्ञता श्रौर श्रदूरदशिता- 
धश राम का वनवास मांगा । पर भास ने यहाँ दस्रा ही कारण उपस्थित कर 
कैकेयी के कलङ्क को शमितया कम करने का प्रयास करिया है। यदय यह 
दर्शाया गया है कि कैकेयी ने भरत को राज्य देने के लिये नहीं श्रपितु ब्राह्मण 
का शाप सत्य करने के लिये राम के लिये वनवास का बर माँगा । वहं भरत 
का भी वनवास मांग सकती थी पर उसे यह बात विदित थी किंमरतका 
वियोग सहते-सहते राजा दशरथ उसके श्रभ्यस्त हो गये थे श्रतः उनके वियोग 
से बह नहीं मर सकते इसीक्ञिये उसने राम का वनवास मांगा । वनवास मी वह 
चोद दिनों के ल्िये मांगना चाहती थी पर मानसिक श्रसन्तुलन के कारण. 
१४ वषं मुंह से निकल गया ( द्र प्रतिमानाटक ) । यदय यह कथानक भास 
की कल्पना द्वारा प्रसूत है । पर सिफ़॑ श्रपनी पात्रभूता कैकेयी के चरिरोत्कषं 
के क्लिये उन्होने ठेसा परिवर्तन कर डाला । इसलिये हम देखते दै उन्होने 
पानौ के चरित्र-विन्यास मे बड़ी सहानुमूति तथा कुशलता से काम लिया है । 
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भास के नाकाम जिस प्रकारका नाटक है वेसा पात्र मिलेगा । यदि 

नारक प्रकार का रूपक है तो उसका नायक धीरोदात्त होगा । पात्रों के चरि 
चित्रण मे कवि ने इतनी सच्चाई प्रदशितकौदै कि कीं भी कृतरिमताका 
लेश नहीं दिखायी पड़ता । दशंक पाँ को अपने बीच का प्राणी पायेगा श्रोर 
इस प्रकार रषानुभूति मे शीघ्रता तथा तीव्रता रदेगौ । इस कुशल चित्रण का 
कोई भी पात्र श्रपवाद नहीं। चादेवेरामहों या मरत, कृष्ण हो था बलराम 

या चारुदत्त सभी का सजीव श्रंकन हूश्रा है । 

भासके पात्रों मं व्यथं का श्राडम्बर नदीं दिखायी पड़ता। कथनो- 

 पकथनों मैवे इतने कुशल दै किकमसे कम शब्दों मे अधिक से श्रधिक 

व्यञ्चना का प्रयास करते ई । व्य्थका वार्ताल्लाप द्रंढने पर मी कहींदिखायी 
नदीं पडेगा) सरल माषा एवं संनि शब्दों मे मनोगत श्रभिप्राय को प्रकट 
। करना ही इन पाचों का स्वभाव है) अ्रन्तदन््धको भी स्पष्ट शब्दोँमेंही प्रकट 
किया जाता है। मनोवैज्ञानिक स्थिति का निर्वाह भी ब्रड़ी सफलता के साथ 
। किया गया है। कौन पाच्च किंस परिस्थिति मे कैसी मावदशा के श्रघीन होगा, 
कैसी चेष्टा करेगा तथा क्या कदेगा यह माषको भली मति विदित है) इस 
` कारण दशंको कीं मी विचित्रता का श्रनुभव नहीं होगा । सर्वत्र उसे परिचित 
` व्यक्तियों तथा वातावरण में विचरण करना पड़ेगा । 
भास के पात्र सामान्य धरातल पर है। श्रति कीं भी दिखायी नहीं 
। पडेगी । यथासाध्य बुरे प्रों मे भमी आ्आदशं रुणौका दही सन्निधान करिया गया 
| है) भरत आदशं भाई है, वासवदत्ता श्रौर पद्मावती श्रादशं सपलिनियाँ है, 
सुमंत, योगन्धरायण आआदशं ्रमात्य ई, वसन्तसेना शआ्रदशं गणिका है शरोर 
। उदयन तथा चारुदत्त श्रादशं प्रेमी ईै- सवत्र श्रादशं श्रादशंदही ई) इन 
पात्रों के चरित्राङ्कन श्रपनो विशदता एवं उक्ृष्टता के कारण सदेव स्मरण 
। किये जायगे | 
 भसके नारको म पारो एवं उनके प्रकार की बहुलता होने परभी 
। अनावश्यक पाचों का प्रवेश सावधानीसे इटाया गयादहै। यदी कास्णहै किं 
| भ्रतिज्ञा नाटक में सुख्य पात्र उदयन शौर वासवदत्ता ही नीं श्राते } त्रविमारक 
में काशिराज का श्रमाव मी इसी कारण है। भास के पात्र अन्य नाटककारों 
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के पां से श्रपना स्पष्ट वैभिन्न्य रखते दै । वे कलिदासके पानौ कीर्भोति. 
अरति श्रंगारिक तथा कल्पनप्रधान नही, भवभूति के पा्ोंकी भांति श्रति | 
भाबुक नही, मह्नारायण के पातो कौ भोति जरति बलशाली नहीं तथा शद्रक 

के पात्रं को भति हंस-मुख नहीं । 4 


भास की नाटचयक्ला ~+ 


नाय्यकला के श्रन्तगंत सभी नाटकीय तत्वों का समावेश होता है । जहाँ | 
तक कथावस्तु का प्रन है भास का स्त्र श्र्यन्त विस्तृत है। पुराण-इतिदास, । 
महामारत, श्राख्यायिका प्रन्थ श्रौर लोक मे प्रचलित कथानकं का भासने 
श्रपने नाटकं मे उपयोग किया है। संसत नाटक-साहित्य मे किसी भी इतर 
नाटककार ने इतने बडे तेत्र में सञ्चरण नहीं किया है। इन श्राधाय के साथ ' 
ही साथ भास ने श्रपने कथानकों मे मौलिकता को मी पर्याप्त प्रभरय दिया है। ' 
कहीं-कहीं तो मौलिकता इतनी श्रधिकहो जातीदटै किं वह पाठकों की स्थिर 
भावना को भकभोर देती है । उदाहरण के लिये प्रतिमा नाटक मे प्रतिमावाला 
सम्पूणं प्रसङ्ग भास की कल्पना कौ उद्धति दै। इसी प्रकार कैकेयी का यह 
कहना भी भासीय कल्पना का ही प्रसाद दै किं उसने मात्र ऋषि-वचन की 
सत्यता के लिये राम का वनवास मोगा । परन्तु, इतने बडे स्तेत्र में ्रपनी 
मोलिकता के साथ सञ्चरण करने पर भी भास के पैर कहीं नदी लडखडये दहै । 
उन्होने बडी ही कुशलता के साथ इन कथाश्नों का विन्यास किया है। कथा- 
वस्तु का विन्यास सदैव दर्शक की ऊुतूहल-ठत्ति का विवधंक रहा है । | 

विस्तरत न्ते से कथानकों का संकलन करने के कारण निसग॑तः पर््रांकी 
संख्या तथा कोयं मे भी बृद्धिहो गईदहै। जितने प्रकार केपा्र य्ह. 
उतने प्रकार के पाघ्नौँ का श्रन्य नाटककार की कृतियों में पाना सुगम नहीं । इतने 
धिक पात्र होने पर मी सभी मानव लोक के जीते जागते प्राणी ह। दर्शक 
को यह कभी श्रामास नदीं होगा कि यह पात्र काल्पनिक है। उनके ्राचस्ण॒ 
मे कहीं भी कृचरिमता नदीं दिखायी पड़ेगी । जैसा हम सर्वत्र देखते-सुनते दै वेसे 
ही वे भी दिखायी पड़गे । यह श्न्य बातदहै किं श्रपने हृद्‌ वैदिक संस्कारों 
तथा ब्राह्मणोय संस्कृति के प्रवक्ता होने से उन्होने कदी-कीं उसका 
जान-बूभकर प्रदशंन कर दिया है। इस प्रकार का इत्तान्त हमें मध्यम 
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"व्यायोग में मिलता है । इस रूपक में पिता-माता अपने मध्यम पुत्र को स्वेच्छया 
॥ मूल्यु के हवाले करने मेँ जरा मो संकोच नहीं करते । यहाँ दर्शकों को यह सहज 
{ अनुमेय हे कि यह शुनःशेप के श्राख्यान का प्रभाव हे ग्रोर उसका नाटककार 
ने यहाँ प्रदर्शन किया हे। ब्राह्मणीय संस्कृति तथा धर्मं का प्रभाव श्रविमारक 
-तथा प्रतिमा नाटक में दिखायी पड़ता है । अविमारक ब्राह्मण के शाप को सत्य 
करने के लिये स्वेच्छया चाण्डाल बना हुश्रा दै । इसी प्रकार कैकेयी भी ऋषि- 
| शाप को सत्य करने के लिये राम का वनवास माँगती है । 


मास ने प्रों के चरित्राङ्कन में सर्वत्र उदात्त श्रादशं रखा है । यथासाध्य 
उन्होने यदी प्रयास किया है कि पात्रों का चरित्र प्रोज्ज्वल प्रदर्शित किया जाय। 
इस काय के लिये यदि कथानक मं परिवतन करना श्रेक्तित रदा तो उसमे मी 
| वे संकोच नहीं करते । नायक-नायिका, श्रमात्य, विदूषक, काञ्च ़ीय, गणिका, 
सेवक आदि सभी पान्न इस प्रकार उन्नत चरित्रिके ही दिखायी पडते है) यदि 
पात्रों के कलुष श्रंश को हटाना सम्भवनरहा तो उनको कमतो त्रव्यही 
कर दिया गया है । पर, यदि नाटक के नायकं पर इसका प्रभाव पड़नेवाला 
होता है तो उसी हदेतक परिष्कार किया गया है जितने तक प्रधान नाथक पर 
कोर प्रभाव न पड । 

| पर्चो के संवादम भी मासने विष्टेष दक्षता प्रदशित कीहै। संवाद 
| प्रायेण लघु विस्तारवाले द । वाण्विस्तार का परिहार भास की मदती विशेषता 
है। कोई मी पात्र उतना ही बोलता है जितना च्रावश्यकदहै। पाठक को 
यह कहीं मी भान नदीं होगा कि वार्तालाप का त्रमुक श्रंश फालत्‌ है। ये संवाद 
सवत्र विवक्षित माव के द्योतक है । त्रमीषठ श्र्थ के द्योतन मे श्रशक्ति कीं भी 
लक्षित नदीं होती । वार्तालापं के श्राश्चवसे ही सारे दृश्य को उपस्थित्त करने 
| # नाटककार सफल रहा है । वार्तालाों को सुनकर दशंको को यदि सूच्य 
| विषय हे तो मी उसका पूरा दृश्य सामने श्रा जायेगा । संवादो मे मास की 
| क्षरल तथा श्रसमस्त माषा ने श्रीबृद्धि कीहै। भास सरल शब्दावली के 
| आचाय ह । यह बात नितान्त श्पेक्तित है फि नाटक की माषा यथासाध्य 
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इसीलिये नाटककार का यह प्रधान कर्तव्य है कि भाषा को सरल्ञ तथा भाषवहन 
मेँ समथ बनाये । जब इस दृष्टि से हम विचार करते दै तो भास सफल दिखायी ¦ 
पड़ते ह । वस्तुतः भास कौ इतनी प्रसिद्धि का एक कारण यह भीदहै। 
भास ने श्रपने नायकों के श्रलङ्करण का भी पर्याप्त प्रयास किया है । यथाः 
सन्ध्या, रारि, तपोवन, मध्याह इत्यादि का वंन भी किया गया है। 
ये वणन सूतम श्रन्वीक्षण के परिणाम दै। इससे स्पष्ट हो जाता दहै कि भास, 
ने इन प्राकृतिक दृश्यो को बड़ी ही बारीकी तथा सहानुभूति के साथ. 
देखा है। ये वणंन व्डे हो सजौव हये है तथा परे दृश्य का 
बिम्बग्रहण कराते है । नाटकीय कथानक म इनका उपन्यास भी प्रसङ्खोपात्त 
होने पर ही किया गया है कहीं मी यह प्रतीत नदीं होता किं मात्र श्राकारब्रदि 
तथा पारिडव्य-प्रदशन के लिये दही इन्र इकट्ठा किया गया है । | 
रसपरिपाक की दृष्टि से भी भास के नारक पर्यात्त ऊँचे दै । इनके नायको 
मे नवो रसौ का श्रस्तित्र दिखायी पड़तादहै। इन रसो कीसिद्धि ब्डीहीः 
दक्तता के साथकी गयी है रसाभास से इन्दे बचाया गया दहै। बीर, श्रृङ्गार 
तथा करुण ये तीन रस प्रायेण इनके नाय्कों मे श्रङ्गी बनकर श्राये है । श्रुंगार 
में संयोग शरोर विप्रलम्भ दोनों का श्रस्तित्व दिखायी पड़ता दै। वीरकोटिक 
नायको मे भी दाननीर, युद्धवौर इत्यादि बीरों के दर्शन होते द । हास्य रस की, 
स्थिति तो विदूषक प्रायेण सवत्र बनाये रहते है । श्रन्य रसों की मी ष्थिति 
यथावसर दिखायी पड़ती है । जयदेव ने भास को कविता कामिनी का हास, 
कहा है--“भासो दासः" । इससे यहं ध्वनित इ है कि मास श्ृङ्गारक्विन, 
होकर हास्य के ही प्रमुख प्रवर्तक दै । यदयपि इन नायको मे हास्यरस की 
सर्वातिशायिता तो नहीं दैश्रौरन तो भासके निस प्रकार के नाटक ह उसमे 
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धह सम्भव ही हकर हास्य रस श्रङ्गी बनकर श्राव, पर, होँ इतना श्रवश्य है 
के भास ने हास्यरस का बड़ा ही उदात्त वशंन करिया है। हास्यके दृश्य मात्रा 
रीर विस्तार मे सीमित मल्ञे ही हों पर सुन्दरता मे श्रपनी विशिष्टता बनाये 
एवते ई । यदि परतिज्ञा का विदूषक उद्धत हास्य का प्रदर्शन करता है तो स्वप्न-. 
बसवदत्तम्‌ सुकुमार हास की संख्टि करता है । 

भास के नाटकं मे काव्यकोशल भो परणंरूपेण प्रख्छुदित दुश्रा है । मास 
क्रा कवि हदय मोका पाते ही श्रपनी कलाकाप्रदर्शन करदेता है। नाना 
प्रकार की छन्दयोजना इन नाटकों तं दर्शनीय है) अ्रलङ्का्ोौ काविधान भी 
काव्यकमं कौ सफलता म सहायक होता है । उपमा, उच्यता, श्र्थान्तरन्यास 
श्रलङ्कार श्रपूर्व छया को उत्पन्न करते ई । सुन्दर से न्दर उपमाय यह 
मल सकती ह | उपमा की दुय इस पर्य मेँ भली भांति दिखायी पड़ती है ; 
अयोध्यामटवोभूतां पित्रा भ्रात्रा च वर्जिताम्‌ । 
पिपासार्सोऽनुधावामि क्षीणतोयां नदीमिव ।।-प्रतिमाना० ३।१० 
।  अलङ्कारशाछ्र का यह सुप्रसिद्ध उदाहरण भी भासीय कला का ही 
परिणाम ३ : 
दम्पतीव तमोऽङ्गानि वषेतोवाञ्जनं नभः । 
। असत्पुरुषसेवेव रष्टर्निष्फरतां गता ।।-बाखचरित ११५ 
| भास के नाटकों की अभिनेयता--यहोँ यह प्रशन मी प्रसङ्गोपात्त है ङि 
भास के नाटक रङ्गमञ्च कौ दि से श्रमिनेय है या नहीं १ इसका उत्त वडा 
ही स्पष्ट है | भास के समस्त नाटक श्रभिनय कल्ला की ष्टि से सफल ई । भ्त 
ही संस्कृत के अरन्य नाटकों म श्रमिनेयता की दृषटिसे श्रांशिक कटिनाईका 
मना करना पड़े पर भास के नाटकं मे ठेसी व्थिति नहीं! ये नाक समी 
हष्ियों से अ्रभिनेय द । कथानक, पात्र, माषा-शैली, देशकाल, संवाद श्रादि 
सभी तत्व इसकी श्रभिनेयता के श्रनुकरूल द । जिन लोगों ने इन्द चाक्यारों 
की सृशटि मानादहैवेभी कहते हैकिये चाक्यार नाटकोंका प्रदर्शन करतेथे 
शरोर उन्होने रज्ञमञ्च के ्ननुरूप इन नायको की खष्टि की । उनके इसं मत से 
(इतना तो स्पष्टतः सिद्ध हो जाता है किं भासके नाटकं च्रमिनयकी दृष्टि से 


इतरां सफल ई । 


॥ 
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भास के नाथ्कोँ की सचना उस समय में हई थी जब नाय्य सिद्धान्त तथा 
-नास्यकला पूणंतः विकसित न हई थी । श्रतः रेसे प्रसङ्ग यँ खलम दै जो 
नाय्यनियमों के विरुद्ध पड़ते ह । यथा वध, अमिषेक आदि । पर, इन वल्य 
दृश्यो का श्ररसतित्व होने पर मी इनकी अमिनेयता में कोई व्याघात नहीं पडता 
ग्रोर स्थिति तो यह दै कि सिद्धान्तो के विकसित होने तथा उनके बाद निर्मित 
होनेवाले नाटकं की श्रपेत्ता भास के नाटक च्रधिक श्रमिनेय ईै। 

रंगमचव्-लगे हाथ भासकालीन रङ्गमञ्च का भी संकेत कर देना 
उचित है । भास के समय मँ बडे-बडे प्रेतां के श्रस्तित्व की सूचना इन 
नाटकं से नहीं मिलती । यह भी स्पष्ट नहीं है किं रङ्गमञ्च का पूणं निर्दशं 
करनेवाला भरत का नास्वशाल्न उस समय या या नहीं । पर, इतना स्पष्ट है 
कि रङ्गमञ्च की मावना भास के समयमे वतमान थी] नाटकं का श्रभिनय, 
-बड़े-बड़े उत्सवो या पर्व के दयवप्षर पर मन्दिर, सड़कों या मैदानो मेँ होता था। 
प्राचीन भारतीय लोग बडे-बदे थियोटशें मे विश्वास नहीं रखते थे जेता किं 
अक लोग रखते थे । क्योकि टश्य तथा दशंक मे दूरी पर्यास होने से रसमें 
-वाधा होगी श्रोर नास्वप्रदशंन क धधान लद्य ही नष्ट हो जायेगा } हो सकता 
दै सन्दियें मे ना्वप्रदशंन के लिये ही स्थान बने हँ । रंगमञ्च को सजाने का 
“प्रयास श्रवश्य किया जाता था श्रौर इसमे नाना रंगोंका उपयोग होता था। 
पशुश्च को कभी-कभी करत्रिम रूप मे दिखाया जाता था शरोर कभी-कभी जोवित 
पशुश्च को ही रंगमंच पर पकड़ लाया जाता था |" | 


भास के नाटकं में नवरस । 
संस्कृत नाटकं का प्रषान लद््य है रसो की सम्यक्‌ उद्बुद्ध तथा परिपाक । 
“वाक्यं रसात्मकं काव्यम्‌ः को परिभषा देने बालोने खष्टतः रस की सत्ता 
-सर्वोपरि मानी दहै ओ्रोर काव्येषु नाटकं रम्यम्‌ः कहने वालो ने इसे स्यष्ट कर 
दिया है किं नाटकों का जीवित रसवत्ता ही है । किसी विशिष्ट रस का उद्गोधन। 
करा नाटककार नैतिक श्रादशंकी सिद्धिकरतादहै। इस प्रकार हम देखते दै 
१. भास के रंगमञ्च के विस्तृत विवेचन के लिये द्रव्य, ए८० एस० पी० ¦ 
अय्यरकृेत "भासः नामक म्रन्थ प्र° ५३५- ५४१ 





॥ 
| 
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क नाटक मे पात्र, चरित्रांकन, कथोपकथन आदि साधन दहै, साध्य नहीं| 
ध्य तो एकमात्र रसोदूबोध ही है। भास इस ल्य से सुपरिचितये श्रौर 


उन्होने बडी सतकंता से रसो का परिपाक किया है। इन नाटकं मे रसोंकाः 
परिपाक बड़े दी समीचीन टंग से किया गया है । 


| संस्कृत-साहित्यशाच्र मेँ रसो को संख्या के विषय मं कम्य नहीं । पर, 
(हाँ विश्वनाथ के अन्य साहि्यदर्पण को श्रादशं मानकर रसो की संख्या नवः 
वीकार को जाती है। भास के प्रत्येक नाटकमे एकया दो रस प्रधान बनकर 
हश्रोर श्रन्य रस उसके उपस्कारक रूपमे दिखायी पडते है| इनः 
टको में प्रसुख रसो की स्थिति इस प्रकार मानी जा सकती है : 

| (८ १ ) दूतवाक्य--बीर तथा श्रद्‌भत 

| (२) कणंभार-- करुण श्रोर वीर 

| । (३ ) दृतधयोत्कच-- बीर तथा करण 

| (४ ) ऊरुभङ्ग--वीर, करुण तथा शान्त 

॥ | (५ ) मध्यमव्यायोग--वीर, भयानक, कर्ण तथा रौद्र 

| . (६ ) पञ्चरा्र--बीर, हास्य, वात्सल्य 

| | । (७) अ्रमिषेक-- वीर, करुण तथा भयानक 

|. (= ) बालचरित-गीर, अरदूषुत तथा हास्य 

| (६) श्रविमारक--श्ङ्गार, वीर, हास्य तथा करुण 

|| ( १० ) प्रतिमा-- करुण तथा वीर 

। । ( ११ ) प्रतिज्ञा--वीर, श्ंगार, श्रद्‌मुत तथा हास्य 

|| ( १२ ) स्वप्नवासवदत्तम्‌--श्ज्ञार एवं करुण 

||| ( १३ ) चार्दत्त-करुण, शृङ्गार तथा दास्य 


। | (१) शेगार--श्ज्ञार को रसराजपद पर श्मिष्ठित किया गवा है} 
पसे इसकी मदन्ता का सहज श्नुमान हो जाताहै) श्रङ्गार के पाँच प्रकार 


। शरोर ५. मूट-श्ंगार । मास के नायकोंमेंश्रज्गारकेये पां्चौ प्रकार उपलध्व 
होते दै । प्रतिमा तथा श्रमिषेकं नायको मे वणित राम तथा सीता का प्रेम धमे- 


44) 
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-श्ङ्खार के श्रन्तगंत श्राता है। उनका परेम शुद्ध प्रेम हे जो वासना से श्रसम्पृक्त 
ह । वह धार्मिक त्यो के निष्पादन के लिये दहै। धर्मं श्ृङ्खार का परिपाक इन 
-नाटकों मे बडे दी कौशल के साथ कराया गया है। 

शृङ्गार का दूसरा प्रकार है काम-श्चंमार। इसमे विवाहजन्य प्रेमका 
वणंन रहता है। यँ पर कायिक वियोग दुःखावह होता है। इस प्रकार का 
श्ङ्गार वासवदत्ता तथा उदयन के प्रेम एवं श्रविमारक तथा कुरंगी के प्रणय- 
-व्यापार में दिखायी पडदा है । 


शरृङ्खार की तीसरी कोटि श्र्थ-श््गार की होती है] राजनीतिक, श्रा्थिक 
या श्रन्य लाभं के निमित्त किया गया विवाह तथा तज्जन्य शृङ्गार इस कोटि 
मे श्राते द । स्वप्नवासवदत्तम्‌ मे उदयन तथा पद्मावती का विवाह इसी प्रकार का 
है| इस शगार में भौतिक तत्वों की प्रधानता रहती है । 

मुग्ध-शरङ्गार की चौथी कोटि है| इसमे प्रेम के शारीखि संबन्ध की प्रधानता 
-रहती है । मीम तथा हिडिम्बा का प्रेम इसी कोटि मे आता है। 

श्ृज्ञारका पञ्चम प्रकार मट-शृङ्धारदै। यँ एक मात्र वासना का 
प्राधान्य रहता है । यह मांसल प्रेम का उदाहरण है यह कभी-कभी एक 
पकतीय ही होता है ओओर दोनों पल्ल यदि इसमें भागलेतेभीर तोमीएक- 
निष्ठता का श्रभाव रहता है । इसमे भय, तजंना, ्रादि का आर्य लिया जाता 
है । ददद्रि-चारुदत्त मेँ शकार श्रौर वसन्तसेना का प्रेम इस श्रङ्खार का सर्वोत्तम 
निदशंक है। यों विट वसन्तसेना को हाट का सामान बताता है जसिजोही 
-मूल्य दे प्राक्च कर सकता है । | 

(२) हास्यरस-जयदेव ने मास को कविताकामिनी का हास कहा था॥ 
इससे यह्‌ स्पष्ट है कि जयदेव को मासीय नाकौ के हास्य प्रशंसनीय लगे थे। | 
मास के नायकं मँ हास्य के प्रचुर उदाहरण उपलन्ध होते ई! दरिद्र-चारुदत्त 
सें शकारकी मखंता स्मित हास्य को उत्पन्न करती है) स्वप्न नाटक मे 
विदूषक कहता हैं कोकिला के श्रक्त परिवतं की भाँति उसका पेट ५ 
रया है । प्रतिज्ञा मे विदूषक यौगन्धरायण श्रौर समणवान्‌ से कहता है किं उन्‌ 
दोनो की योजनाय श्रसफल होगी श्रौर वे पूछते ई किं यह कपे १ उस समय वह्‌ 
-उत्तर देता है भँ श्रपने विचाशँ को पहले जानता रँ श्र श्रापलोगों के विचारों 
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को बाद में चाख्दत्त मेँ सूत्रधार तथा नटी के संबाद्‌ भी हास्य के उक्कृष्ट 
, उदादस्ण है! जब्र नट मोजन माँगता है तो पदलेतो वह कहती हैक 
सव छुं प्रस्तुत है च्रौर जब वह पूछता है कि कर है 
ततो कहती है कि “बाजार मेँ} नटीका यह कथन करि बह दूसरे जन्म 
मं न्द्र पति पाने के ्ञिये उपवास कर रदी है हास्य का जनक है । चाखुदत्त 
ने सञ्जलक का यज्ञोपवीत के विषय में यह विचार कि दिन मँ तो वह यज्ञोपवीत 
| है तथा रान्निमे सेघ-मापनेका तागा हास्योद्बोधक है । व्यंग्यात्मक हास्य 
| का भी की-कदीं समावेश है । दूत घटोत्कच मेँ ज दुयोधन कहता हे कि इम 
 ज्ञोग भी दानवं की माति उग्र तथा रौद्र ई" उस समय घटोत्कच का यह कथन 
करि तम लोग तो रास्तों से मी त्रधिक कूर होः कठोर किन्तु सत्य व्यंग्य है । 
(३) करुण-मास के नाथ्कांमे करुणरस को श्रमिव्यक्ति मी बड़ी 
सटीक दिखायी पड़ती ह । ययपि भास भवभूति को मति (एको रसः करुण एव 
। निमित्तमेदात्‌ के पुजारी नहीं ई, पर, करुण रख भी इनके प्रिय रसं मे प्रतीत 
| होता दै । अविमारक नाटक में ढुरंगी तथा श्रविमारक के वियोगे 
| प्रतिमा नाटक मं राम के वन प्रसंग मे, स्वप्न नाटक मे बासदत्तादाह की 
| खयर होने पर उदयन के विषय मेँ करण रस दिखायी पड़ता दै । इसी प्रकार 
| दूतघटोत्कच मे परतरा, गान्धारी तथा दुश्शला कौ भावनाश्रों तथा 
उको म करण का प्रसंग है। अभिषेक नाय्कमें इन्द्रजित्‌ की मूृघ्युके 
| र रावण की दशा के प्रसङ्गमें भी कर्ण की संखृष्टि दिवायी पड़ती है 
|. (४) सौद्ररस-रोद्र रस का श्रस्तित्व मध्यम व्यायोग मे घयोतच के 
| साय मीम के संघषं मे दिखायी पड़ता है । उरुभंग मे मीम के द्वारा श्रघमं 
पूर्वक दुर्योधन की जत्र तोड़ी जाने पर बलराम का क्रोध तथा बा्चरित 
| उथलपुथल के अवसर प्र कंस की दष्टिमी रौद्र रस का सञ्चार करते ई। 
|| प्रतिमा मे मरत का कैकेयी को बुरा-मला कहना भी इसी कौ सीमा में 
| श्रते है। 

|. (५) बौररस--वीररस का प्रदर्शन मास ने प्रधानता से. किया है। 
| बीरों केक्रम के अनुसार इस रसकी भी तीन कोटियो दै--युद्धवीर, धर्मवीर 
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युद्ध, मीम-दुर्योधन युद्ध, कुमार उत्तर तथा कोरवोँ का युद्ध, उदयन तथा महा- 
सेन की सेना का युद्ध एवं श्रभिमन्यु तथा विराट्‌ की सेनामेंयुद्ध। रामका 
पिता की श्राज्ञा के श्रनुसार राज्यत्याग तथा पकव्छरात्र मे श्मपनी प्रतिज्ञा के 

अनुसार दुर्योघन का पाण्डवं को श्राधा राज्य देना धमवीर के उदाहरण द ।. 
द्रोण का कोरव-पाश्डवों को युद्धजन्य श्रनथं से बचाने के लिये दुयोधन सेः 
पाण्डवां को श्राधा हिस्सा दिलाना दयावीर का उदाहरण है । 


(६ ) भयानक~-मयानक रस मध्यमव्यायोग के उस दृश्य में दिखायी 
पडता है ज ब्राह्मण॒-परिार के सम्प सहसा घटोत्कच श्रा जाता है । राम 
केद्वारा मायामृग का श्रनुसरण करने के बाद जब रावण श्रपने विकराल 
राक्षसी रूप को सीता के सामने प्रदशित करता है उस समय भी भथानक रस 
की उद्मूति होती है | यह दृश्य प्रतिमा नाय्कमें है| इन्द्रजित्‌ की मृद्युके 
बाद श्रमिषेक मे मी भयानक रस दिखायी पड़ता है जब किं रावण सीताको 
मारने के लिये उद्यत दिखायी पडता है । बालचरित में केश-कषंण केद्वारा 
कंस के वघ के श्रवसर पर भी भयानक कौ सृष्टि हुई है | ऊसभङ्ग के युद्ध टश्य 
के वर्णन मे भो भयानक रस है। 

( ७ ) अद्धत-श्रद्धुत रस भास के नाटकं मे श्रनेकों स्थलों पर दिखायी 
पड़ता है । अविमारक मे विद्याधर के द्वारा श्र॑गुरीयक प्राप्त कर श्रविमारक के 
श्रहश्य होने में श्रूयत स्स की सष्टि हृद है । दुतवाक्य में कृष्ण को बांधनेका 
दुर्योधन प्रयास करता है पर उनके विराट्‌ रूप धारण कर लेने से वह श्रपने 
प्रयास मेँ श्रसफल रहता है । कृष्ण का विराट्‌ रूप श्रदूयुत रस का जनक दै । 
कंस के यहाँ मानव-रूप में लद्मी तथा शाप का ्आना इसी रस के जनक है। 
यमुना के जल का संकुचित हो जाना, नन्दकन्या का जीवित हो जाना, नन्द 
दवाय कन्या को कंसके हाथ सौँपनां तथा कंसके द्वारा कंसशिला पर पटकते 
ही उस कन्या का ्राधे शरीर से श्राकाश में उड जाना-ये सारे प्रसंग 
दूयत सकी खष्टि करते है । च्रभिषेक नाटक मेंरामकेलिये समुद्रका 
जल को दो भागों मै विभक्त कर मार्गं देना श्रदथत रस का उदाहरण है । 

(८ ) शान्तरस-भास के नाटकं मे शान्तरस भी श्रनेकों स्थलों पर 
उपलन्ध होता है | कर्णभार मे जिस समय इन्द्र द्वारा कवच कुण्डल मोँग लेने ` 
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पर शल्य कण से कहते है किं वह इन्द्र द्वारा वच्चित कर लिया गया उस समयं 
करणं का यह कथन कि वस्तुतः इन्द्र ही वञ्चित किया गया है शान्त का श्रच्छा 
उदाहरण दै । शअ्रभिषेक नाटक मेँ जत्र राम सीता की शुद्धता का वर्णन करते 
है तव भी शान्त का दृश्य दिायी पड़ता है । सीता जिस समय राम से वन्य 
पदार्थो के द्वारा दही दशरथका श्राद्ध करने को कहती दै उस समय मी शान्त 
का वातावरण दिखायी पड़ता है । 
(£ ) वात्सल्य--कुछ लोगों ने इसे श्रृङ्खार के श्रन्तगंत ही समाविष्ट कर 
दिया है । पर वस्ठ॒तः इसकी पथक्‌ सन्ता मानना ही युक्तिगत ह । मध्यम-यायोग 
ञे मीम का घटोत्कच के लिये प्रेम, पञ्चरात्र मे भीम श्रजुन का श्रभिमन्यु के 
प्रति, दशरथ का राम के प्रति प्रेम, तथा राघण का इन्द्रजित्‌ के प्रति प्रेम इसी 
कोयिमेश्राते दै। ऊरभङ्ग मं दुर्योधन का अपने पुत्रके प्रति प्रेम मी इसी 
कोटिमेंदे। 
ऊं लोगो ने भक्तिरस को भी प्रथक कोटि मे गिना है । अ्नन्य लोगो ने 
। इसे शान्त मेँ समाहित किया है । भक्तिरस का भास के नायकं मे उचित स्थानों 
धर निवेश है] त्ररम्भ-मङ्गल के श्लोक भक्तिपरकं ह 1 बालचरितमे राम 
| [१ कष्ण के प्रति भक्ति इसी रस के अधीन है। 
इस प्रकार यह स्पष्ट दिखायी पड़ता है किं भास ने नवरसों का बड़ा ही समी- 
॥ परिपाक दर्शाया है । यद्यपि उनका विशेष श्राग्रह वीर, हास्य, कर्ण, रौद्र, 
त्सल तथा श्वुगार के प्रति ही लक्षित होता है पर इससे श्रन्य रसों के उचित 
धान पर सन्निवेश तथा परिपाक म किञ्चित्‌ भी न्यूनता नहीं ्राने पायी 
| श्न्य रसों के प्रसंग मात्रा में कम होने पर भी विशिष्टता मे कम नहीं ई। 
का सम्थक्‌ परिपाक ही भास कौ प्रसिद्धि का एक प्रमुख कारण हे । 


भास का प्रकृति-वणेन 
महाकवि भास प्रकृति के प्रेमी पुजारी दै । प्राकृतिक श्यो को उन्होने बडे 
ही सान्निध्य सेदेखा था। प्राकृतिक द्यो को वित करते समय उनका 
| वे एसा सांगोपांग चित्र प्रस्तुत करते है कि पाठक की त्ति उनमें पूर्णतः 
तल्लीन हो जाती है । ये वर्णन रोचक, यथार्थं तथा व्यापक है । जिस चित्र 
|कावे वर्णन करते है उसका पूणं बिभ्ब ग्रहण कराने का प्रयास करते ई श्नोर 
 १०म्‌० 
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एतदर्थ वे उस दृश्य के विभिन्न अ्रह्-प्व्यंगों तथा तत्सम्पक्त श्रन्य पदार्थौ का 
भी वर्णन करते दै । 
भास के प्रकृति वर्णन का विश्लेषण करते समय इस तथ्य पर हमे सवद! 
ध्यान रखना चाद्ये कि वे नाटककार दहै तथा उतना ही वणंन कर सकते हैँ 
जितना उस नाटक के प्रकृत श्रंश के लिये श्रावश्यक हो । उनको काव्यग्रंथो के 
स्चयिताश्नं जेसी छूट नदीं है कि ऋत्‌ वरणंन शआ्रादि पर ही सगं का सगं सच 
डालें । पर, इस सीमित परिधि मे भास किसी मी कवि से न्यून नहीं ठहरते । 
प्रसंगोपान्त दृश्यों का वे इतनी यद्धमता तथा मनोहारिता के साथ वणंन करते 
है किं चित्त-वृत्ति उन दृश्यो का अवगाहन करने लगती है | कदी-कदीं तो इन 
दृश्यो के वणंन मे श्रलङ्कार-योजना इतनी सटीक बैठ जाती है कि उनके 
सौन्दर्यं तथा रमणीयता में दवियुित इद्धि हो जाती दै। । 
स्वप्नवासवदत्तम्‌ के प्रथम शङ्क मँ वन प्रान्त कौ सन्ध्या का यह वणन 
सुतरां दशनीय हैः | 
खगा वासोपेताः सलिखमवगाढो मुनिजन 
प्रदी्तोऽभ्निभौति प्रविचरति धूमो सुनिवनम्‌ । 
परिभ्रष्टो दृराद्रविरपि च संक्षिप्रकिरणो 
रथं व्यावत्यासो प्रविशति शनैरस्तशिखरम्‌ ॥-१.१६ 
( परिगण नीडो मं चले गये दै, मुनिजन जल में स्नान करने के लिवे 
विष्ट हो गये है, सायंकालीन श्रगनि प्रज्ज्वलित हो गया है, धूम तपोवन मे| 
चारो तरफ प्रखतहो गया, शरोर सूर्यदेव दूर से श्राकर किरणों को समेद| 
श्रस्ताचल को शरोर प्रविष्ट हो रहे ई!) | 
द्मिषेक-नाटक का सूर्यास्त का वणन देखिये- 
अस्ताद्रिमस्तकगतः प्रतिसंहृताः 
सन्ध्यानुरञ्जितवयघुः प्रतिभाति सूयः। 
रक्तोञ्ञ्वखाद्युकनवृते ह्विरदस्य कुम्भे 
जाम्बूनदेन रचितः पुरको यथेव ॥ ४।२३ ॑ 
हसी प्रकार अविमारक (२।१२) मेंभी सन्ध्या तथा राव्यागमन क 
वणंन बड़ ही मनोहर रूपमे किया गथा है । ` 1 







+ अ 
५" तोः 
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। रात्रि तथा श्रन्धव्छार का वणन भास के बहुत प्रिय विषय म्रतीत होते ई । 
शतरि के सघन श्रन्धकार के बणन के लियै चाख्दत्त के निम्न पद्य देखिये :-- 
| लिम्पतीव तमोऽङ्गानि वषतीवाञ्जनं नभः । 
असत्पुरुषसेवेव ` दृष्िर्निष्फरतां गता ।।-१।१९ 
खुकमशरणमाश्चरयो भयानां वनगहनं तिमिरं च तुल्यमेव । 
उभयमपि हि रक्षतेऽन्धकारो जनयति यश्च भयानि यश्च भीतः ।-१।२० 
चास्दत्त मे चन्द्रोदय का वणन भो बड़ा सुन्दर हृश्रा है 

। उदयति हि शशाङ्कः क्रि न्नखजूरपाण्ड- 
| युंवतिजनसदायो  राजमागप्रदीपः । . 
। तिमिरनिचयमध्ये रदमयो यस्य गौराः 
हृतजख इव पङ्क क्षीरधाराः पतन्ति ॥-१।२९ 







, ( सिक्तखजूर की भति पाण्डुर वणं का चन्द्रमा उदितहो रहा दै । वह 
बतियों का सहायक तथा राजमागं का दीपक दै । अन्घकारसमूह मँ इसकी 
शौर.किरणं जलहीन पंक मे दुग्धधारा की मति बरस रही दै । ) 
| । समुद्र कावर्णनमी मासने सूदम दष्टिके साथ किया है । श्रमिषेक- 
नाटक मे समुद्र का यह वर्णन देखिये 

कचित्‌ फेनोद्गारी क्वचिदपि "च मोनाकर्जख 
कचिच्छङ्काकीणेः कचिदपि च नोलाम्बुद निभः। 
कचिद्रीचीमाङः कविदपि च नक्रप्रतिभय 
| कचिद्‌ भीमावतंकचिदपि च निष्कम्पसछिटः ॥-४।१७ 
स्वप्न नाटक मेँ तपोवन का यह वणंन देखिये : 
विश्रब्धं हरिणादचरन्त्यचकिता देशागतप्रस्यया 

वक्षाः पुष्टफडेः खमरद्धविटपाः सवं दयारक्षिताः। 
भूयिष्ठं कपिलानि गोकुख धनान्यक्षेत्रवत्यो दिशो 
14 निःसन्दग्धमिदं तपोबनमयं धूमो हि बह्वाश्रयः ॥-१।१२ 
 (श्रपने देश के विश्वास से याँ हरिण निश्शङ्कं होकर विचरण कर रदे 
{8 इदो की शाखायें एूल-फलो से समृद्ध द । कपिला गाये बहुत सी दिखायी 
षड रही ई तथा इषि-भूमि दिखायी नदीं पड़ रही है । श्नतः यइ निस्सन्देह 
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तपोवन है क्योकि यज्ञीय धुम भी बहूत से श्राभ्रमों में दिखाई पड रहा है । ) 
स्वप्न नाटके मे उदयन उड्‌ रदी वक-पंक्ति का वंन करते हरे 
कह रहा है : | 
ऋञ्वायतां च धिरखां च नतोन्नतां च 
सप्र्षिवंशकुटिखा च निवतेनेषु । 
निरंच्यमानसुज गोदरनिमस्य 
सीमामिवाम्बरतटस्य विभज्यमानाम्‌ ।-४र 


श्रविमारक मे वर्षा ऋतु का वणन बडे-ही सजोव रूप मे किया गया हे । 
दसी प्रकार यजँ मीष्मक्ऋतु का वणन मी सुन्दर बन पड़ा है । 
अल्युष्णा उवरितेव  भा्करकरैरापीतसारया मही 
यक्ष्माती इव पादपाः प्रमुषितच्छाया दवाग्न्याश्रयात्‌ । 
विक्रोशन्त्यवशादिबोच्छितगुहा व्यात्ताननाः पवेवाः 
खोकोऽयं रविपाकनष्टहृदयः संयाति मूच्छ मिव ॥-४।४ 
र्थकेवेग से सामने की वस्तुयें कितनी तेजी से भाग री ई इसका वर्णन 
प्रतिमा नायक में दिखायी पडता है । 
द्रमा धावन्तीव द्रतरथगतिक्षीणविषया 
नदीवोद्‌वृत्ताम्बु निपतति महीनेमिविवरे । 
अरग्यक्तिनष्टा स्थितमिव जवाच्चक्रवख्यं 
रजश्चारवोद्धतं पतति पुरतो नानुपतति ॥-३।२ 
इस बरणन को देखने पर शाङकुन्तज्ञ के रथवणन ( प्रथम अङ्क ) वाले 
प्रसङ्ग की स्मृति हो जाती है श्रोर यह कोई श्रसंभव नहीं है कि कालिदास ने 
इसे देखा हो । 
ऊरमङ्ग नाटक मँ युद्ध भूमि की यज्ञ से तुलना की गई है इमे युद्धभूमिं 
का चित्र उपस्थित किया गया दै। | 
करिवरकरयूपो बाणाविन्यस्तदर्भो 
हतगजचयनोच्ो वैरहिप्रदीप्रः॥ 
ध्वजविततवितानः सिंहनादोच्वमंत्रः 
पतितपतिमनुष्यः संस्थितो मुहयज्ञः ॥-दरोक & 
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युद्धभूमि मे उड़ने वलि गूध्रो का यह वणंन देखिये । 


गृध्रा मधूकञुङ्कलोन्नतपिङ्गराक्षा 

देत्येन्द्रङकञ्जर नतांङशतोक्ष्णतुण्डाः । 

भान्त्यम्बरे  विततरम्बविकीणपक्षा 

मांसैः प्रवाखर चिता इव ताखवृन्ताः ॥-दखोक ११ 
` अभिषेक नारक मे लंका की सुन्दरता का वंन देखिये :-- 


क्नकर चितचित्रतोरणाढ्या 
सणिवर विद्रमशोभितप्रदेशा 
विमविकृतसच्ितेर्विंमाने 
वियति महेन्द्रपुरीव भाति-लङ्का ।॥-२।२ 
इसी प्रकार श्नन्य श्ननेकां प्रकृति-वणनपरक पद्य भास के नाटकं मे व्याप्त 
दे । यह तो निरदेशमाच्र है । इन वणन को देखकर यह सदज ही पता लग जाता 
है किं नाटककार का जीवन प्राकृतिक दृश्यों से घनिष्टता के साथ संपृक्त या | कवि 
ने प्रकृति के नाना दृश्यों को सावधानी श्रौर सहृदयता के साथ देखा था। 
इनके वशंनों मे प्रकृति के समी श्रंश सम्मिलित ई । सुन्दर के प्रति नतो कोई 
इनका विशेष ्राग्रह है श्रौर न श्रसुन्दर का विरूप से ध्रणा । प्रकृति का कोई 
भी चरंश चाहे वह सुन्दर होया कुरूप, भास के लिये समान है प्रसङ्खोपात्त 
| पर वे सभी का समानाभिनिवेश से चित्रण करगे । 







| ॥ 1 
॥ 





न स 


चतुथं परिच्छेद 
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जिस प्रकार मास की कीतिं संस्कृत साहित्य मेँ प्रथित है उस प्रकार उनके 
समय के विषय में ज्ञान नदीं । मास का श्रस्तित्व श्राज भी एक समस्या बना 
हृश्रा है । संस्कृत का कोई भी ेसा कवि नदीं जिसके समय के विषय में इतनी 
विषमतायें हों | यदि एक पक्त भास को ई° पू ४ थी सदीमेंमानतादै तो 
मपर पक्त ईसा की १० वीं सदी में| इस प्रकार १४०० वर्षा का श्रन्तर पडता 
हे । जहाँ तक दसवीं सदी में माननेवालों का प्रश्न है, वे भासनाटकचक्र को 
उस भास की छरति नदीं मानते जिसका कालिदास, बाणभट्‌ श्रादिने उल्लेख किया 
है | इस नाटकचक्र को वे किसी केरलीय कवि या चाक्यारो की खष्टि मानते ई \ 


विभिन्न मतं का सारांश इस प्रकार हैः । 
(१) डाक्टर बानंट इस नाटकचक्र के कल्पित भास को सातवीं सदी का 


केरलीय कवि कहते ह । उसी समय मदेन्द्रव)रविक्रम रचित “मत्तविलासः प्रहसन 
(७ वीं सदी ) से.इन नाटकं को माषा मिलती-जुलती है । पारिभाषिक शब्दों 
म भी पूणं साम्य है । श्रधिकांश मरतवाक्यो मेँ प्रयुक्त “राजसिंहः शब्द केरलीय 
राजा का वाचक है । 
इस तकं का निरास बड़ा ही सरल है । जब बाण तथा कालिदास ने भास 
का सातवीं सदी से पूवं ही उल्लेख कर दिया था तो फिर सातवीं सदी मे मास का 
समय निश्चित करना हास्यास्पद है । यह प्रश्न इससे सम्बन्ध नहीं रखता कि इन. 
नायको मे प्रत्तप है । यह सही है कि इन नायकौ मे यत्र-तत्र प्रत्तेप की पुष्टि 
होती है पर इन प्रहतेणों से भास की प्राचीनता मँ कोई बाधा नहीं पडती | 
(२) डा० ए० पी बैनजीं शाली ने भास का समय ईसा कौ द्री सदी 
के बाद श्रौर तीसरी सदी के पूर्वं माना है |) उनके मत का सारांश इसप्रकार दै: 


१. द्र, दि जनंल त्फ दि बिहार एण्ड उड़ीसा रिसचं सोसाइटी?, खण्ड 
१, भाग १, माचं १६२३ प्रण ४६-११३ 
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1 १, विभिन्न श्रन्तःसाद्यां से उन्होने वात्स्यायन कासमय दसा की 
| तीसरी सदी का श्रन्त माना है! वास्यायन का भास को पता नहीं क्योकि 
|| रावण जन प्रतिमा नायक मे श्रन्य शारो की गणना करता है उस समय 
। बारस्यायन के कामसूत्र का उल्लेख नहीं दै अतः भास वात्स्यायन से पूवेवतीं 
हये । वात्स्यायन का समय उन्दने दूसरौ सदी का श्रन्त माना दै श्रतः भास 
| इससे किञ्चित्‌ पूव रदे होगे । 
| २. भरत का समय उन्दने दूसरी सदी के बाद तथा तीसरी सदी के पू 
माना ह । मास मरत से पूवंवतीं है श्रतः इनका समय तीसरी सदी के मध्य के 
राद नदीं हो सकता । 
1 | ३. कौटिल्य का समय ३०० ई० पूर माना जाता है। भास के 
उदाहस्णों के श्राधार पर उन्ोने कौटिल्य से परवत सिद्ध किया है श्रतः भास 
| ३०० ई० पू० से पृवं नये । 
। ४. पाणिनि, कात्यायन तथा पतञ्जलि को वे मास से पूवंवतीं मानते 
| है । उनका यह भी कहना है किं कङ्क श्रपाशिनीय प्रयोगो को देखकर भास 
॥ इन महान्‌ वैयाकरणो से पूववतीं नदीं कहा जा सकता वे पाणिनि का 
समय चौथी सदी ३० पू०, कात्यायन का समय तीसरी सदी ई० पू० तथा 
। पतञ्लि का समय दूसरी सदी ई० पूवं मानकर मास को इनसे बहुत बाद्‌ का 
बताते ई। | 
॥ ५. मनुका समय वेईसाकी दूसरी सदी बताकर प्रतिमा मे मानव- 
" ध्मंशाखर का उल्लेख दिखाते हूए भास को ईसा की दूसरी सदी के बाद का 
' बताते ईै- 
। "इस प्रकारवे भास का समय ईसा की दूसरी श्रोर तीसरी सदी के बीच 
निश्चित करते दै । 
| डा० वैनजीं शाखी का यह महत्‌ प्रयास भी सत्य के समीप दिखायी नहीं 
। पड़ता । कालिदास का समय ईसा पूवं पहली सदी मे मानना युक्तिगत है श्रत 
भास उससे ऊध्वेतर काल के ठहरते ह । अ्रपाणिनीय प्रयोगो को देखकर भी 
भास कौ प्राचीनता मे सन्देह नहीं रहता । श्रतः भास को ईसा के बाद निश्चित 
करना यौक्तिक प्रतीत नहीं होता । 
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( ३ ) डा° लेस्नी, प्रिन्ट तथा सुकथनकर जेसे विद्वानों ने प्राकत-माषा 
की समी्ता कर इन्द कालिदास से प्राचीन तथा श्रश्वघोष से नवीन सिद्ध 
किया है । भास की प्राकृत माषा कालिदास से प्राचीन ठहरती है पर श्रश्वघोष 
की भाषा का समय इससे भी पूत है। ये विद्वान्‌ कालिदास कोइईसाकी 
पोचवीं सदी मँ मानते है । इस श्राधार पर वे भास का समय तीसरी 
सदी मँ निध्ित करते द। एक तो भाषा काश्माधार ही लचर ह क्योकि 
लिपिक को भाषा लिखते समय पर्या सावधानी नहीं बरतते । दूसरे भाषा एक 
तरलपदा्थं दै जो बहत समय तक प्रवाहित दोती रहती है । यदि को$ शाग्द इस 
समय प्रचलित दै तो बह पले प्रचलित न रहा होगा यह नहीं कहा जा सकता । 

श्र कतिपय शअ्रन्तरंग तत्तो का समीच्ण कर भास का समय निधित 
करने का प्रयास किया जाता हैः 

(१) भास के नाटकं का श्राधार रामायण, महाभारत तथा लोककथायें 
है । उदयन का श्राख्यान एतिहासिक है । उदयन, प्रोत तथा दशक ६वीं सदी ई० 
पू° के एतिहासिक व्यक्ति दै । ई० पू° वीं सदी मे रामायण तथा महाभारत भी 
मूलसूप मे विद्यमान ये श्रतः भास कौ उपरितम समय-सीमा ई° पू० ह ठी सदी 
ठहरती है । 

(२ ) प्रतिज्ञा, श्रविमारक तथा स्वप्ननाटक हमे एेतिक्सिक तथ्य दशति 
ह । प्रतिज्ञा तथा श्रविमारक मेदो राजा््रौंकी स्मृति च्रभी नवीन दै श्त 
उस कालके समीप ही लेखक रहा होगा । राजग्रद का राजधानी के रूपमे 
वणन तथा पाटलिपुत्र का साधारण नगर के रूप मे उल्लेख इसे ५ वीं सदी 
के समीप स्थिर करता है । 

(३ ) प्रतिमा नाटक मे वणित विद्यायें ई० प° षष्ठ शतक से प्राचीन 
ह । मानवीय धमशा ( मनुस्मृति का मृलरूप ) गोतम-घमंसूत्न से प्राचीन 
है क्योकि गोतम धमसू मेँ इसका उज्ञेव हुश्रा है । गौतम धर्मसूत् प्राचीनतम 
धमंसूच्र है तथा इसका समय छंटी ई० पू° है 1" बारह॑स्पय श्र्थशाखर का मह्- 
मारत मेँ उल्लेख है तथा कौटिल्य ने भी इसे उद्धृत क्रिया है । मेधातिथि का 





१. द्र ° गौतमधर्मसूत्र; स्टेन्नलर दवारा सम्पादित, लरदन १८७८ 
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¶ न्यायशाख् मनुस्मृति परर मेधातिथि की टीका नहीं है श्रपितु प्राचीन न्यायम्रन्थ 
है| मादेश्वरयोगशाख् मी पातङ्गल-योग से प्राचीन है। ये सभी उल्ञेख भास को 
प्राचीन सिद्ध करते है । 
| (४) इन नाटकों मे वर्णित सामाजिक दशाये अ्र्थशाखर तथा नायको से 
[सम्बद्ध प्रतीत होती दै । प्रतिमा मेँ मन्दिर के परिवेश मे बालुका डालने का 
[विधान केवल श्र प॑स्तम्ब सूत्रों मे ही मिलती है । मरे ये व्यक्तियों कौ प्रतिमाश्रों 
[की स्थापना मी शिशुनाग-राजाध्रों केयुगकी स्मृति दिलाती है। मथुरा में 
{शिशुनाग राजाश्रौं की प्रस्तर मूर्तियां खोज मेँ मिली है । 
| (५) मरतवाक्यो मे उल्लिखित राजसिंह शब्द व्यक्तिवाचक नहीं दै। 
[हिमालय ले लेकर विध्य तक शासन करनेवाले राज्ञा का संकेत सम्भवतः नन्दवंश 
|कीच्रोर है। 
| (६) भासकी माषामी प्राचीन दही प्रतीति होती है शरोर भाषाकौ 
दृष्टि से भी इसी समय इनको मानना श्रयुक्तिक नहीं है । 
| इन सत्र बातों का परीक्षण करने पर यही ज्ञात होता है किं भास चतुथ 
[तथा पञ्चम सदी ई° पूर मे हये ये । 

बहिरङ्ग परीक्षण 
| श्रन्तरङ्ग परीक्तण से जिन बातों की सिद्धि होती है, बहिरङ्गं परीक्षण उन्हं 
(घुष्ट करता है । बहिरङ्ग परीच्चण से मी भास का समय चोथी-्पाचवीं सदी ई° 
4 14 के भीतर ही प्रतीत होता है । बहिःसाच्य निग्न दै-- 
| (१) महाकवि कालिदास ने मालविकाग्निमित्र नाटक मेँ सूत्रधार के 
| | ल से भास श्रादि की कृतियों का इस प्रकार उल्लेख कराया दै : 
॥ ¢ श्रथितयशसां भाससौमिल्टकविपुत्रादीनां प्रबन्धानतिक्रम्य कथं 
| बतेमानस्य कवेः काछिदासकृतौ बहुमानः ।! 
| कालिदास के इस उल्लेखसे भास निश्चितरूपेण उनसे पूवत ठदस्ते ई । 
(कालिदास का समय ई° पू० विक्रम की पहली सदी दै श्रतः भास निश्चित 
| हषेण इससे पूवं हये थे । 
(२) बाणने (७ वींसदी) भासके नाटकों का स्पष्ट उल्लेख किया 
हे । श्रतः नाण से इनकी पूवंवरतिता सिदध है । 


। ||| 
| ४ 
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( ३ ) बोद्ध श्राचायं दिङ्नाग श्रपनो ऊन्दमाला मेँ दशरथ को पडिमागदो 
महाराश्रो (प्रतिमागतो महाराजः) कहते ई । दशरथ की प्रतिमा का उ्नेख ज्ञात 
साहित्य में केवल प्रतिमा नाटक मं दही है । स्वयं रामायण में यह तथ्य नहीं ३ । 
ग्रतः दिङ्नाग को मास का यह नाटक ज्ञात रहा होगा । 

(४) कोरिल्य के श्रथशाखर ( १०।३ ) में (तदीह श्लोको भवताः कह क: 
दो श्लोकं उद्धृत ई । इनमें दूसरा श्लोक प्रतिक्ञा (४।२) मे भी मिलता ह 
वह शलोक इस प्रकार है 

नध शरावं सच्ििः सुपृणं ` 
स॒संस्छतं  दभृतोत्तरीयम्‌ । 
तत्तस्य मा भून्नरकं स गच्छेद्‌ 
यो भर पिण्डस्य कृते त युद्ध्येत्‌ ॥ 

क्ल्य ने यह मन्थ श्रयश्य दही भास से लिया होगा। यदि किसी स्मृति 
काहोता तो श्रवश्य ही इति स्मृतौ लिखते । 

(५ ) शद्रक के मृच्छुकरिकका श्राधार मासका चाख्दत्त नाटक हं 
प्रतीत होता है । दोनों में श्रन्तर होने पर भी श्राश्च यजनक समानता ई । 

(& ) वामन (ठ वीं सदी ) श्रपने ग्रन्थ काव्यालंकारस्‌चड़तति (४।३।२५. 
मं एक पद्य उद्धृत करते दै जो भास के नाटक स्वप्नवासवदत्तम्‌ ( ४।३ ) २ 
मिलता है । पद्य इस प्रकार है 

दारचन्द्राद्गोरेण वाताविद्धेन भामिनि । 
काशपुष्पलवेनेदं ` साश्रुपातं अखं ` कृतम्‌ ॥ 

स्वप्न नाटक मे केवल च्चन्द्र" के स्थान पर शशशांक' तथा कतं ३ 
स्थान पर (ममः पाठ है । वामन ने चारुदत्त ( १।२ ) तथा प्रतिज्ञा ( ४।२ ) वे 
पयो को भी श्रपने ग्रन्थ मेँ उद्धृत करिया है। 

( ७ ) ग्रश्वघोष के बुद्धचरित ( १३।६० ) में निम्न प्य है : 

काष्ठं हि मन्थन्‌ छभते हृतां 
भूमिं खनन्‌ विन्दति चापि तोयम्‌ । 
निबेन्धिनः किञ्चन नाप्यसाध्यं 
न्यायेन युक्तं च कृतं च सम्‌ ॥ 
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इसकी भास के निम्न पद्य से त॒ल्लना कीज्यि- 

काष्ठादप्रिजायते मथ्यमानाद्‌ 

भूमिस्तोयं खन्यमाना ददाति । 
सोत्साहानां नास्त्यसाध्यं नराणां 
मागारव्धाः सवेयत्नाः फलन्ति ॥-प्रतिज्ञा ११८ 

 श्रश्वघोष पर भास का प्रभाव स्पष्ट है। 
इस प्रकार बाह्य सादच्यो से भास का समय ४ थी सदी ई० पू० मानने में 
(कोर विप्रतिपत्ति नहीं पड़ती तथा ये बाह्य साद्य न्य समयो के मानने का 
निरोध करते दै । रतः ई° पू० चठुथं शतक तथा पञ्चम शतक के बीच भास 
[का समय मानना थुक्तिसंगत प्रतीत होता है । 
| भास ्ाह्यण थे {भास के नाटकं से यह स्पष्ट श्राभास मिलता है कि 
| ३ ब्राह्मण थे ।! ब्राह्मणोय घमं तथा समाज-व्यवस्था के प्रति उनका महान्‌ 
|श्राग्रद; ्रकुलीनों का सुरूप न दोना ८ श्रविमारक ) आदि तथ्य उन्हे ब्राह्मण 
(सिद्ध करते ई । परम्परासेमीविद्याका क्षेत्र ब्राहमणो के ्राषिपव्यमें ही 
|ख्यतः या ग्रतः यदी सही प्रतीत होता है कि मास ब्राहमण ये | 
| भास का जीवनवृत्त--मास का जीवनृत्त भी ज्ञात नदीं । कहा जाता है 
|कि एक बार इनके अरन्थो कौ श्रग्नि-परीक्ता हई थी। भासके समी नारक 
| शमग्नि में डाल्ल दिये गये । श्रग्निने सब्र नाट्कोंको तो जला दिया पर स्वप्न 
| ६ बच गया । इससे यदी सिद्ध होता है किं स्वप्न नायक भासके नायको में 
| सवश्रेष्ठ हे । 
| | भास उत्तरी भारत के निवासी प्रतीत होते दै! इनके नाटकं मे उत्तरी 
| भारत के नगर, नदी, पव॑त तथा रीति-रिवार्जो का बड़ा ही व्यापक वणन है। 
| सज्जेनी, त्रयोध्या तथा मथुरा मे इनकी इत्ति विशेष रमी है । श्रतः यह मालुम 




















| पडता है कि भास ने इन स्थानों का श्रो देखा वणंन किया दै । “दिमवद्‌- 
 विन्ध्यकुरुडलाम्‌ स्पष्ट संकेत करता दै कि वे उत्तरी भारत के निवासी थे। 
| 


| उत्तरी मारत की ठलना मे मास का दक्षिणी भारत का ज्ञान बहुत ही सीमित 


| [व छ नः 








| १. ९० एस० पी° श्रय्यरकृत भासः प्रण ७; यही मत डा° पुसालकर 
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प्रतीत होता है । अतः उनका दक्षिणी भारत का ज्ञान रामायण तथा महाभारत 
तक सीमित प्रतीत होता है। रामकथा वरत करने पर भी रामेश्वरम्‌ जसे तीथं 
का श्रनुल्लेख इस अनुमान की पुष्टि करता है । 

मास का राजकुलो से गहरा सम्बन्ध दिखाई पड़ता है । राजप्रासादो, 
श्नन्तःपुरो रादि के वर्णन में इन्दौने विशेष रुचि प्रदशितकी है। श्रतः हो 
सकता है किसी राजसभा से इनका सम्बन्ध रहा हो । "राजसिंहः प्रशास्त नः" 
की उक्ति इसी का समर्थन करती दिखायी पडती है। अमात्यो, सेना, दन्द 
श्रादि का वर्णन इनके नाटकं मँ सर्वत्र दिखाई पड़ता है । राजकुल के श्रतिरिक्त 
धनी-मानी नागरजनों से भी इनका सम्पकं रहा होगा । चाख्दत्त नाटक नागर- 
जनों के जीवन का सच्चा प्रतिनिधि है, 


भास के नाटकं के श्नध्ययन से उनका श्रनेकों शास्र मे निष्णात होना 
लच्धित होता है। वेद, इतिहास-पुराण, लोककथा, धमंशालर, श्रथशाख, 
राजनीतिशाखर श्रादि .नाना शारो का इन्होने गम्भीर अध्ययन किया था। 
साहित्यशास््र मँ -उनकी निपुणता श्रसन्दिग्ध है। वे स्वभावसे नम्र तथा 
विनोदपिय प्रतीत होते दै । उनका कोटुभ्चिक जीवन भी सुखमय रहा दीगा । 

भास का धर्म-मास वैष्णव धमं के श्रनुयायी ई । राम तथा कष्ण के 
चरितो मँ उनकी श्रनुरक्ति इस विषय मेँ प्रमाण है । मक्त वैष्णव होने के साथ 
ही साथ मास वैदिक कमंकारड मं पूर्ण विश्वास रखते थे । गोब्राह्मण मे भी 
उनको परम श्ननुरक्ति थी। 


भास का देश-काल 


मास के नारको के श्रध्ययन से उस समयकी देश की परिस्थितियोंका 
सम्यक्‌ पता चल जाता है| भास के नाटकं मेँ बहृूतसे देशका उल्लेख है 
जिनमें श्रवन्ती, वत्स, काशी, मत्स्य, सूरसेन, कुर, ऊुख्जाङ्गल, उत्तर कुर, 
कोशल, विराट, सौवीर, कम्बोज, गांधार, मद्र, मगध, मिथिला (विदेह ', श्रंग, 
वंग, जनस्थान, दक्तिणापथ तथा लङ्का प्रमुख है। इन नामों के उल्लेख से 
यह्‌ स्पष्ट पता चल्लता दै कि भास को दक्िण भारत के स्थानों का विशेषज्ञान न 
था । जो जनस्थान, दक्षिणापथ तथा सिंहल का वणन है वह भी रामायण श्रादि 
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के ्रध्ययनसे दही भासकोश्ातथा) ऋ्न्य नामों से यहीज्ञात होता है 
कि भास उत्तरी भारतकेत्तेतरों मेदी श्रधिक्त रमेथे। पवतो मे हिमालय 
| विन्ध्य, महेन्द्र, मलय, चिकूट, मेर, मन्दर, क्रौञ्च, कैलास श्रादि का उल्लेख है । 
 भासके नायका सेउस समयकी सामाजिक परिस्थितियों का भी ज्ञान 
| होता हे । 
वणे-व्यवस्था-भास के समयमे चाठुवेण्यं की व्यवस्था दढ दिखायी 
। पड़ रही है । बोदधो के प्रबल प्रहार के बाद्‌ भी ब्राह्मण वणं सवां स्थान का 
॥ था । वे विद्वान्‌ , धार्मिकं तथा सत्यवादी माने जातेये । राजा लोग ` 
(विशिष्ट ब्राह्मणों का सत्कार करने के लिये श्रासन से उठ जाया करते ये, 
जाह्यणों के वचनो को लोग सत्य करने का प्रयास करते ये। ब्राह्मणोको 
विशिष्ट श्रवसरो पर भोजन कराया जाता था शरोर उन्हे दक्लिणा दी जाती थी । 
। ब्राहमणो में पुरोहित, तपस्वी तथा विद्वान्‌ हुश्रा करते थे । ऊुद्क ब्राह्मण ॒श्रन्य 
प्रकार की इत्तियों का श्राश्रय लेतेये। ब्राह्मणों में कुदं लोग दुष्ट प्रकृति के 
होते ये श्रोर चोरी श्रादि जैसे कुकरृत्य भी करते थे ( सजलक का चरित्र ) । 


|| बाह्मण के बाद शेषठता क्रम में सत्रियो का दूसरा स्थान था । वे युदधविद्या 
मं कुशल हृश्रा करतेथे। राज्यपदके भीवे ही श्रधिकारी हुश्रा करते ये। 
दान करने में वे संकोच नदीं करते थे । युद्ध से भागना श्रच्घम्य श्रपराघ था। 
दुबल की बलिष्ठ से रक्ता उनका प्रधान कत्तव्य था । ब्राह्मणों का चृ्िय सम्मान 
करते थे । वैश्य व्यापार म संलग्न रहते ये । शद्ध का कमे सेवा था श्रौर छोटे 
| पैमाने पर कृषि आदि मेँ भी वे संलग्न रहते थे । 
॥ चायो वणां के श्रतिरिक्तं वंबाह्य चारुडाल दुश्रा करते थे । ये जन्मना 
। हेते थे तथा कुद दूसरी जातियों से बदिष्कृत लोग भी इस कोटि में श्रते ये । 
ये लोगोंकोदृष्टि से श्रोभाल रहने का प्रयास करते ये । साधारणतया ये लोग 
नगर के बाहर रहते ये | श्रनुक्रोश तथा दया का इनमें श्रभाव माना जाता 
था। बणं में ये काले होते ये श्रोर सुन्दरता का इनमें श्रभाव होता था । 
आश्रम व्यवस्था--भास्त के समय मे चारो ्राश्रमों की भी व्यवस्था 
स्थिर मालूम पडती है । प्रारम्मिक श्चा्म ब्रह्मचर्य था । लोग बह्यचयं आश्रम 
में विद्याध्ययन करिया करते थे । उपयुक्त गुरु को खोज में वे दूर तक चले जाते 
| 


| + 
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ये । उनका जीवन संयमित तथा कठोर होता था । ब्रह्मचर्यं के बाद गहस्थाश्चम 
म लोग दारपरिप्रह कर सांसारिक जीवन मे व्यस्त रहते थे । संन्यासो के दो 
वगं प्रतीत होते ह-- एक तपस्वी जो तपोवन में रहकर तपस्या करते ये श्रौर दूसरे 
परिाजक जो घूमा करते थे । स्वप्नवासवदत्तम्‌ के प्रथम शङ्क मे यह भी ज्ञात 
होता है किं लियो भी तपस्विनी होकर जंगलो मे रहती थीं । मगधराजमाता 
इसका उदाहरण दै । 

संयुक्त परिवार-प्रथा--मारत में संयुक्त परिवार की प्रथा बहुत प्राचीन 
कलसे चलीच्रारदीदहै। भासके समयमे मी परिवार संयुक्त ही दिखायी 
पड़ता है । इसमें कुटुम्ब का व्येष्ठ व्यक्ति प्रधान होता था। उसकी आज्ञा 
सर्वोपरि होती थी । पिता यदिपुच्रको मरत्यु के गाल मेँभी भेजदे तो बह 
सहं जाने के लिये उद्यत दिखायी पडता है । राम का वनवास तथा मध्यम- 
व्यायोग मे मध्यम पुत्र का राक्ञसी का श्राहार बनने के लिये उद्यत होना इसी 
बातका प्रमाण है। 

विवाह-विधि-मनु ने विवाह की श्राठ विधिर्यो बताई दैः 

ब्राह्मो दैवस्तथेवार्षः प्राजापत्यास्तथासुरः 
गान्धर्वो राक्षसश्चेव पैशाचश्चाष्टमो मतः ।(-३।२१ 

भास के नाटकौं मँ इनमें से कई का उल्लेख मिलता है ! पद्मावती तथां 
उदयन का विवाह ब्राह्मकोटि मेँ श्रा दै। श्रविमारक मे काशिराज श्रपने 
पुत्र जयवर्मां के लिये कुन्तिभोज की कन्या मांगने के लिये दूत भेजते दै । 
श्रविमारक से कुरंगी तथा श्रविमारक का विवाह गान्धवं कोटिमेंश्राता है। 
उदयन तथा वासवदत्ता का विवाह भी इसी कोटि श्राता है। यह विवाह 
राक्षस कोटि मे भी श्रा सकता है क्योंकि वासवदत्ता को उदयन ने उसके माता- 
पिता के यह से भगाया था | सजलक तथा मदनिका का परिणय श्रनुलोम 
विवाह के श्रन्तगंत श्राता है। 

सियो का महन्त्व-मास के नायको से चियों के विभिन्न रूपोँकापता 
लगता है । कन्याये पितृ मँ सखच्छन्दता से घूम-फिर सकती थीं [ वे गीतः 
वाद्य श्रादि नाना कलाश्नों को सीखती थीं । वे सखियो के साथ कन्दुक-कीडन 
भी करती थीं । विवाह के बाद उनका जीवन संकुचित हो जाता था पदां 
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प्रथा का त्रस्तित्व मी दिखाई पड़ता दै । च्या पतियों की अर्षा गिनी होती थीं 
तथा पति को उनके मरण श्रौर संरक्षण का दायित्व था। स्वीका कतव्य सभी 
श्रवस्था्नो मे पतिका अ्रनुकरण करना था । राजपरिवार की स्तयां पर्दा प्रथा का 
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¦ जन-विश्वास-लोर्गो का जादू-टोने में विश्वास था । श्रमिचार के ्राश्नय 
| से लोग श्रन्तर्धान या प्रकट हो जाते ये । मन्त्रों ॐ बल्ल से कपाट खुल या बन्द 
हयो जाते थे । ऋषियों का शाप श्रत्तरशः सत्य माना जाता था। कभी-कभी 
{शाप साक्तात्‌ विग्रह धारण कर लेता था। विपत्तियों कोदूर करनेके लिये 
| यं्-मंज का उपयोग होता था। ज्थोतिर्वियामे लोगोंका पणं विश्वास था। 
 यौगन्धरायण दैवज्ञो के वचन के अनुसार ही कायं करता दिखायी पडता है । 
(सानव जीवन के साफल्य वा श्रसाफल्य मेँ दैव का प्रधान हाथ माना जाता 
|| । शान्ति-सम्पन्न करना तथा ब्राह्मणों का मोजन करना प्रचलित था । 


| मनोरंजन-लोग नाच-गान से मनोरंजन किया करते ये । पर्वो के 
| अतिरिक्त विशिष्ट श्रवसरों पर साज-सजा के साथ महोत्सव मनाये जाते धे । 
|| कामदेव महोत्सव या कामदेवानुथान इसी प्रकार का महोत्सव था] यह 
1 कामदेव से सम्बद्ध उत्सव था श्रौर युवक-युवतिर्यो इसमे भाग लेते थे | प्रायेण 
(यह वसन्त ऋत मेँ मनाया जाता था जब्रकरि प्रकृति श्रपने पूणं योवन पर 
हती दै । मल्लविद्या का भी समय-समय पर प्रदशंन कियाजाता थाश्रोर 
| ४ दूर दूरके लोग भागलेतेये। 

|| नैतिकता--य॒त तथा गणिकाडृत्ति, जिसक। श्रागे उल्लेल क्रिया जायगा, 
॥ विपरीत भी नेतिकता का मानदर्ड बहत ऊँचा था । सत्य के सभी लोग 


||| पजारी प्रतीत होते है । कोई भी व्यक्ति श्रपने वचन से मुकेरना उचित नदीं 
| । दूसरे की गोपनीय बातों का सुनना मी लोग उचित नदीं समते 
थे । हास्य मे भी लोग श्रसत्य बोलना उचित नदीं समते थे }' दूसरे कौ रखी 


श; 





१. हास्य इत्याद मँ श्रसत्य-माषण प्राचीन युग मे त्ञम्य माना जाता था-- 
न नमयुक्तं वचनं हिनस्ति स्त्रीषु राजन्नविवाहकाले । 
प्राणात्यये सवंषनापहारे पंचादरतान्याहुरपातकानि ॥ 
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हुई वस्तु (न्यास) की लोग पूणंतः रक्ता करतेये। दानदेने मे लोग श्रपने 

प्राणो की भी परवाह नदीं करते थे । चारित्रिक स्तर लोगो का बहुत ऊँचा था | 

टात--भास के समय य॒त कोई श्रनुचित व्यवहार नहीं माना जाताथा 
याकमसे कम शिष्टजनानुमोदित.था। चारुदत्त मे इस विद्या का विशेष 
महत्व दिखायी पड़ता दै । संबाहक युतम ही हारकर वसन्तसेना के धर में 
प्रविष्ट होता है । चारख्दत्त भी वसन्तसेना का श्राभूषण चोरी जाने पर यदी 
कहकर विदूषक को वसन्तसेना के पास मेजता है किं बह जाकर कदे कि उसका 
आरमूषण वह यत में हार गया । इससे यही व्यञ्जित होता है कि चारदत्त 
द्यत खेल्ता था । 

वेदयावृत्ति- समाज मे वेश्यादृत्ति का मी श्रस्तित्व दिखायी पड़ता है । 
यद्यपि उनमें कुद शिष्ट भी होती थीं पर सामान्यतया लोग उन्है बाजारू वस्तु 
समभते थे जिसे जो चाहे पैसा देकर खरीद ले ।' सामान्य स्तयो की श्रपेक्ता 
पर्यस्तं कलाश्रो में दच्न हुश्रा करती थीं । कलाश्रों कौ उन्द विशेषरूपसे 
शिक्षा दी जाती थी । वेश्याश्नों मे कु ऊँचे चरित्र की मी हृश्रा करती थीं शरोर 
केवल गुशियों पर हौ रीरा करती थीं । वसन्तसेना इसी का उदाहरण हे । 
वह राजश्यालक के आमन्त्रण को टुकया देती दहै शरोर ददि भव॒ गुणी 
चारदत्त को श्रंगीकार करती है । 

चौय--भास के समय मे चौयवरृत्ति का भी पता चलता है। चोरी 
करने की कला में चोर निष्णात हृश्रा करतेथे। वे रात मे धर की दीवालको 
काटकर धर में प्रविष्ट होते थे। जलल रहे दीपक को -बुाने के लिये ्रमरोका 
उपयोग करते थे । भ्रमर पेरिका से निकाले जाने पर सीघे दीपकं की लपट पर 
जाकर बैठता था श्रौर श्रपने प्राण गवोँकर दीपक को बुरा देताथा। चोरी 
करनेवाले वरिष्ठ शरीर के होते ये । 

दासप्रथा--दासप्रथा के भी संकेत मिलते ई। मूल्य देकर ्रादमी 
खरीद लिये जाते ये श्रौर वे तब तक सेवा करते थे ज॒ तक मूल्य लीय न 
दिया जाय } वसन्तसेना कौ दासो मदनिका क्रोत दही थी | उसी को मुक्त कराने 
के लिये उसका प्रेमी सज्जलक चोरी करता है । 


८ ० थ थ अ 1 0 





१. द्र° चारुदत्त श्रंक २। 
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बहूु-विवाह-- भास के समय मँ बहु-विवाह की प्रथा प्रचलित थी । लोग 
एक से श्रधिक विवाहं कहते थे । बहु-विवाह की प्रथा प्रायः धनिकौ या राजाश्रों 
मेयी। 

। गुप्रचर--राजा ज्ञोग दूसरे राजा तथा कियोके क्रियाकलायेों का श्रव- 
ज्ञोकन किया करते ये । इस कामके लिये वे गुसचरो का उपयोग करते ये । 
विशेष श्राशङ्का होने परया आरआवश्यता पड़ने पर गुप्तचर के जाल बिद्ठं जाते थे । 
¢ को राजाश्रां की श्रव कहा जाता था। गुक््चर नाना वेशो को धारण 
| ॥ थे श्रौर श॒ के नगरमे नाना पकार की नौकरियों मे लग जाते ये। 
उदयन के महासेन प्रयोत के यहो बन्दी बनाये जाने पर योगन्धरायण॒ ने 
छमवन्ती में रुप्तचर का जाल विद्धा दिथा। श्रविमारक मे कुन्तिभोज चे के 
वारा ही सोवीरराज के राज्य का समाचार ज्ञात करता है। कभी-कभी 
|पचर विभाग श्रसफल भी हो जाथा करता था । उद्यन को जवर छत से 
|्र्ोत ने बन्दी बनाया तथ यदी त्रवस्था थौ । 

| राजसैन्य ओर य॒द्ध-वेनाश्रं को विभिन प्रकार से सनित रला नाता 
था । युद्ध की सेना मे गज, त्रश्व, रथ तथा पैदल्न सिपाह सम्मिलित ये । राजा, 
मात्य तथा सहायक समी वद्ध मेँ सम्मिलित होते थे । 

प्राचीन काल मेंदहाथियों का युद्ध में प्राधान्य रहता था । एक विशिष्ट प्रकार 


का इस्ती चक्रवर्तीं चिन्ह से युक्त होता था जिसको प्राप्त कर राजा चक्रवती बनने 
की आशा करते ये । हाथियों का नाना प्रकार से श्रज्ञार किया जाताथातया 
खसे प्राप्त करने के लिए भी प्रयत किये जाते ये । राजा उदयन बीणा बजाकर 
हाथियों को वश म करने कौ कलाका श्राचारयंथा। हाथिर्योकेबादरर्थोका 
| मुहत्व है | रथ का सारथी रथ-कला मे विशेष निपुण होता था जो श्रावश्यकता 
| ॥ स्थकोयोक तथाघुमा सक्रताथा। रथों पर विशिष्ट ग्यक्ति्यो के 
| विशेष ध्वज दृश्रा करते ये । घोड़ो का रथों के बाद्‌ महत्व श्रता दै 1 कम्भोज 
| देश के घोडे विशेष प्रसिद्ध थे । पैदल सेना भी युद्ध मे काम श्राती थी । सभी 
| सैनिक कवचो तथा श्रल्र-शखत् से सुसञ्जनित रहते ये । अअरख्र-शघ््ो में घनुष-बाण 
{का विशेष प्राधान्य था । सुशल, सुद्र, गदा; त्रिशूल, चक्र, शक्ति, रिषि, 
| खडग, इत्यादि का भी इन नाटक मेँ निदेश हे । 


ः 
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युद्धोद्धत सेनिक प्राण्‌ च्रुटने तक स्वामी के नमक का प्रतिफल चुकाने का 
प्रयास करतेये | एक श्रोरतो वे स्वामी के अनुराग में अनुरक्त होने के कारण 
प्राणौ का मोह छोड़ कर युद्ध करते ये दूमरी श्रोर धम॑भावना भी उन्हे युद से 
पराङ मुख होने से रोकती थी । धमंभावना का प्रतिज्ञायोगन्धरायण मे बडा ही 
सुन्दर उल्लेख है- 

नवं शराप॑ सिः सुपूणं सुसंस्कृतं दर्भकृतोत्तरीयम्‌ । 

तत्तस्य मा भून्नरकं स गच्छेद्‌ यो भवृ पिण्डस्य कृते न य॒ध्येत्‌।-४।२ 

यही प्रमु मनोड़ृत्ति थी जिसके कारण सैनिक कभी पराङ मुख नदीं 
होते ये। 

वास्तु कटखा--मास के समय मे वस्तु कला भी बढ़े ऊचे दजं की थी। 
महलो का निर्माण बड़े ठाट-बाट से होता था । ये महल समृद्धि के द्योतक थे । 
वचारुदत्त के प्रासाद को देखकर ही सज्जलक उसमें प्रविष्ट हूश्रा था। राजमहल 
का निर्माण विशेष प्रकार से होता था। महल के श्रन्द्र ही उद्यान, वापी तथा 
क्रोडास्थल बने होते ये । प्रासाद के भीतर ही राजकरुमाियँ श्रपना मनोविनोद 
शिया करती थीं । प्रासादो की वापिकाश्रों मे कमल का पुर लिला रहता था । 
राजकुमारा कमलिनी-पत् का उपयोग दाह-शान्ति के लिये किया करती थँ | 

देव-मन्दिरो का निर्माण भी पर्याप्त संख्याम होता था। समय-समय पर 
राजा श्रादि देव-मन्दिरो में दर्शन के लिये जाया करते थे । इस समय के मूतिकार 
विशेष कुशल प्रतीत होते ये। वे व्यक्तियों कौ प्रतिमा का निर्माण करते थे 
प्रतिमा नाटक में रघुवंशी राजाग्रों की प्रतिमा का उल्लेख इसी तथ्य को दर्शता 
है । विशिष्ट श्रवसरों पर इन मतियों का श्रज्गार किया जाता था । 

इस प्रकार हम देखते ई कि भास के नारको मे तत्कालली समाज का सम्यक्‌ 
चित्रण किया गया है । यँ संत्तेप म इसका उल्लेख किया गया है । धार्मिक, 
सामाजिक, राजनीतिक सभी दशार््रा का इन नाटकं के श्रध्ययन से पता 
चल जाता दै । 







भास का परवर्ती कवियों पर प्रभाव 


भास श्रपने युग का महान्‌ साहित्यकार ये जिनकी श्रमर तियो कौ छाया 
परवतीं कवियों पर पड़ी । संस्कृत के परवर्ती नाटककार जाने-श्रनजाने भास कं 
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तियो से प्रभावित होते रदे । यह बात इसकी कृति्यो के त॒लनात्मक श्रध्ययन 
से स्पष्ट हो जाती है। 


कालिदास पर भास का प्रभाव दिखाई पडता है। विक्रमोवंशी की उनकी 


। अस्तावना से यह स्पष्टदहैकि भास के नाटक उस समय बहत दी प्रसिद्ध ये। 
। उनका व्यापक प्रचलन था । ग्रतः यह स्वाभाविक दै कि मास की कतियोंका 
उन पर प्रभाव पडे । इसी प्रमाववश कालिदास के प्रथो मँ समान भाव बाले 
| पद्य मिलते ३ । यँ यह भी स्मरण रखना चादिये किं कालिदास की काव्य- 


प्रतिभा इतनी सभुन्नत थी कि वे दूसरे के भावों को परिवर्तित कर देतेथेया 


| उकम श्रोर परिष्कार कर देते थे । श्रत स्पष्ट साम्य दिखाना संभव नहीं । पर 


। घटना, विचारो, परिस्थितियों श्रादि के मूलत्व दोनों म समानरूप से 


। मिल सकते ई । 


शाकुन्तल मेँ दुप्यन्त श्राश्रमवासी तपस्वियों को किसी प्रकार कष्टनदेने 
काञश्रादेशदेते दै। इसी प्रकारकी बात स्वप्न नाटक के प्रथम च्रङ्कमें 


। पद्मावती का काकीय भी कहता दै। दोनों नादकों मँ ्रा्रम कावणनमभी 


अन 


| समान है । शकुन्तला में हयं दुर्वासा का शाप है वरहो श्रविमारकं मे चर्ड- 
भार्गव का! क्रोधी दोनों समानस्पसे दै। 


शूद्रक पर मास का प्रभाव स्पष्ट है। उन्होंने श्रपने मृच्छकटिक नाटक की 


| योजना मास के चाखदत्त के श्राधार प्रकी है। उन्होने न केवल पात्र, कथा- 


नकश्रोर घय्नाश्रोकोहो लिया है श्रपितु उचित परिष्कार तथा दोषों के 


 परिहारके साथवाक्योको भः ल्लियादहै। भास का भवमृति पर भी प्रभाव 
| दिखायी पड़ता है । मालतीमाधव नाटक मे उन्होने श्रविमारक से प्रेरणा 
| अहण की है । दोनों नायकों का श्राधार लोककथा है। प्रङृति-वणंन दोनों मे 
। समान शेलीमें हृश्रा है । जहोँ श्रविमारकमें हाथो का उत्पात दै बहम मालती- 
 माधवमें व्याघ्रका | श्रविमारक मे उसका जीवन विद्याधारके द्वारा रक्षित 
 द्ृश्रा दे, शरोर मालती-माघवमें योगिनी के द्वारा । दर्डक हन्द का प्रयोग 


भीदोनोंमेंद्ृश्राहै। 
विशाखदत्त का मुद्राराक्स नाटक रेतिहासिक तथा राजनीतिक नाटक है| 


इस नाटक पर प्रतिज्ञायोगंधरायण का प्रमाव लक्षित होता है। मुद्राराक्तस के 


। क~, 
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चाणक्य मे प्रतिज्ञा के योगन्वरायण जसे गण दै । दर्पं के नागानन्द, रत्नावली 
चरोर प्रियदर्शिका पर मी भास्तका प्रभाव देखा जा सकता है। प्रिवदर्शिका 
( ङ्क २) मेँ श्रगक्ूयपूजा ्रविमारक (च्रङ्क ४) के श्राधार पर है। वेणीसंहार 
तथा पञ्चरात्र के पाँ के स्वभावमें साम्य है। प्रनोधचन्द्रोदय मे सुद मनो- 
भाव पात्र रूपमे श्राये दै जो बालचरित के शापादि के पा्र्-कल्पना से. 
साम्य रखता है | केरल के नाय्कों पर भी मासका प्रमाव दिखायी पड़ता दहै, 
भास के उदयन-श्राख्यान ने बीणावासवदत्ता, उन्मादवासवदत्ता, तापस- 
वत्सराजचरित श्रादि के माध्यम से व्यापक प्रचार पाया है। 











पंचम परिच्छेद 
भासि के दोष 


। परन्तु इन रुणो के विपरीत मासमे ऊं दोष मी दै जो दशक का ध्यान 
| बरबस श्राङ्ष्ट कर लेते ई । कुच लोगों ने विचार प्रकट क्या है कि बहू 
। विवाह का समर्थन, ब्राह्मीव महत्ता का प्रतिपादन तथा व्श्रिम धमं का 
गुणगान श्रनुचित है । परन्तु इस श्राल्लोचना मँ कोई सार नदीं प्रतीत होता । 
भास उस सभ्यता तथा संस्कृति की उद्मूति थे जो ब्राह्मणीय घमं व्यवस्था में 
पूण विश्वास करती थी । उस सभ्यता तथा संस्कृति के लिये ये सर्वोच्च श्रादशं 
थे | इस कारण भास को इनके लिये उत्तरदायी नदीं ठहराया जा सकता 1 उस 
,वेदिक संस्कृति काटी यह प्रभाव दहे किं मध्यमव्यायोगमे भास पिता-माता 
केद्वारा म॑ध्यमपृ्रके त्यागका संकेत करते ह। स्पष्टतः यह वैदिकी कथा 
( शुनःशेप ) का प्रभावदहै) श्रतः मास को इनके ल्लिये दोषी ठदहराना 
ेतिदासिक भूल होगी | 


। इन सामाजिक चित्रणं को छोडकर कुच नाटकीय उँ ह जिनका परिहार 
| कठिन है । ये चुचियों ठेसी दै जिनकी जिम्मेदारी भास पर ठहरती है । सबसे 
प्रमुख दोष यह दै कि भास काल की श्रन्विति पर ध्यान नहीं देते । घटनाश्रों 
। म दीधंकालीनं समय व्रिखरा रहता है । कालान्विति का श्रमाव स्वप्न नाटक; 
। चारुदत्त, बालचरित, अभिषेक श्रादि नाय्कों मे देखा जा सकता हं। 
` ्ालचरित नाटक मे जवर वसुदेव नन्दगोप को बालक देकर लौटने का उद्योग करते 
है उस समय प्रभात समीप रहता है ( वयस्य प्रमाता रजती-श्रङ्क १) पर जव 
गोकुल से मथुरा लोरते दै तो भी धना त्रन्धक्ार ही रहताहै शरोर लोग 
। सोये रहते है । यदि वहाँ प्रभात का उल्लेख नदीं हेता तो नाटकौय व्यवस्था 
। मे कोई श्रन्तर नदीं पड़ता । 
नायको मे कञ्चुकीय, धात्री श्रौर चेटी श्रादिका प्रवेश बडी शीघ्रता से 
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होता है। यद्यपि नाटककार कथानक मे तीव्रता लनेके लिये दही रेसा करता 
है पर इनका श्रधिक्य इनकी वास्तविकता मे सन्देह उत्पन्न कर देता है । 

श्राकाशभाषित का श्रस्तित्व भी निरापद नहीं| यद्यपि श्राकाशभाषित 
रङ्मञ्च की दृष्टि से निरर्थक विस्तार को कम करने वाले तथा इस रूपमे उपयोगी ` 
भी होते ह पर वास्तविकता से इनका सम्बंघ छुट जाताहि शरोर इससूपमें 
श्रपनी प्रभावशालिता खो बैठते है । 


एेसे पानो का बोलना जो रङ्गमञ्च पर नहीं द पर बोल रटे ई श्रस्वाभाविक 
लगता है। उदाहरण के लिए प्रतिज्ञा नायिका मे मटको पतालगतादहैकि 
उदयन वासवदत्ता को लेकर भाग गया । यह सूचनां उसे एसे व्यक्ति से मिलती 
है जो रङ्गमञ्च पर नहीं है । वही उसे युद्ध प्रारम्भ होने को भी सूचना देता ३ । 
भास के नाटकं ठेसे स्थल कई मिलते दै । 


भास के नाटकों मे कुछ उपमायं तथा रूपक परम्परागत प्रतीत होते है श्रौर 
कदं बार उनका िष्टपेषण॒ मात्र हुश्रा है। उपमाये भी प्रसिद्ध ही दिखायी 
पड़ती ई । इसके श्रतिरिक्त दक्षिण भारतके प्रदेशो के चित्रण म भास 
श्रव्यं संकुचित दिखायी पड़ते दै! यही प्रतीत होतादहै कि दकिण भारत 
का उनका ज्ञान प्रसिद्ध प्रथो पर दही श्राधृत दै। 


परंतु ये दोष बहूत ही साधारण दै तथा भास के महत्व मेँ किसी प्रकार | 
की कमी नहीं करते भास संस्ृत-नास्य-साहित्य के एेसे जाज्ञ्वल्यमान नक्तत्र | 
दै जिनकी उ्योति काल तथादेशसे परेदै। ये दोषतो मात्र उनके महत्व 
को दशति ई--एको हि दोषो गुणसंनिपाते निमञ्जतीदोः किरणेष्विवाङ्कः ॥ 








©) 
भासनाय्क-सुभाषितानि 
(१) दृतवाक्यगतम्‌- 


१, राज्यं नाम नृपात्मजैः सटटदयेजित्वा रिपून्‌ भुज्यते । 
तल्छोके न तु याच्यते न तु पुनर्दीनाय वा दीयते ।।-१।२४ 


(र) कणेभारगतानि-- 


१. हतोऽपि कमते स्रगं जित्वा तु खभते यशः 
उभे वहुमते कोके नास्ति निष्फलता रणे ॥-१।१२ 
२. धर्मोहि यत्नैः पुरुषेण साध्यो 
मु जङ्गजिह्वा चपटा जपश्चियः। 
तस्मात्‌ प्रजापालनमाव्रवुद्धया 
हतेषु देहेषु गुणा धरन्ते ॥-१।१७ 
३. शिक्षा क्षयं गच्छति कार्प्ययात्‌ 
सुबद्धमूका निपतन्ति पादपाः 
जलं जटस्थानगतं च शुष्यति 
हृतं च दत्तं च तथेव तिष्ठति ।-१।२२ 


(३) दृतघटोत्कचगतम्‌-- 


१, को हि संनिदितशादखां गुहां धषेयितुं समथः । | 
( पृ० १९१, चौखम्बा प्रकाशन ) 
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(४) मध्यमनव्यायोगगतानि- 
जानामि सवत्र सद्‌ा च नाम द्विजोत्तमाः पूज्यतमाः प्रथिव्याम्‌ 
-१।६ 


वनं निवासाभिमतं मनस्विनाम्‌ ।-१।१० 
व्ये्ठो भ्राता पिवृसमः कथितो ब्रह्मवादिभिः ।।-१।१८ 


आपद्‌ हि पिता प्राप्नो अ्येष्ठपुत्रेण तायेत ।-१।१६ 
माता किर मनुष्याणां देवतानां च देवतम्‌ ।-१।३७ 


(५) पश्चरात्रगतानि- 


एतदग्नेबेलं नष्टमिन्धनानां परिक्षयात्‌ । 
दानशक्तेरिवायेस्य विभवानां परक्षयात्‌ ।-१।१७ 
अतीत्य बन्धूनबलंष्य मित्रा 
ण्याचायेमागच्छति शिष्यदोषः । 
वालं ह्यपत्यं गुरवे प्रदातु 
नंवापराधोऽस्ति पितुन मातुः ।-१।२१ 
बाणाधीना क्षत्रियाणां समृद्धिः 
पत्रापेक्षी वञ्च्यते सन्निधाता । 
विप्रोत्सङ्ग वित्तमावञ्य सवं, 
राज्ञा देयं चापमात्रं सुतेभ्यः ॥-१।२४ 
भेदाः परस्परगता हि महाक्ुखानां 
धमाधिकारवचनेषु शमीभवन्ति ।-१।४१ 
रणशिरसि गवार्थे नास्ति मोघः प्रयत्नो 
निधनमपि यशः स्यान्मोक्षयित्वा तु धमेः ॥-२।५ 
एकोदकत्वं खलु नाम खोके मनस्विनां कस्पयत मनांसि ।॥-२।६ 
अकारणं रूपमकारणं कुलं 
महत्सु नीचेषु च कमं शोभते ॥-२।३३ 














व 
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मिथ्या प्ररंसा खलु नाम कष्टा ।-२।&९ 
सति च कुखविरोषे नापराध्यन्ति बालाः ।।-३।४ 
मृतेऽपि हि नराः स्वे सव्ये तिष्ठन्ति तिष्ठति ॥-२।२५ 


(६) ऊरुभङ्गगतानि- 
नमस्कृत्य वदामि त्वां यदि पुण्यं मया कृतम्‌ । 
अन्यस्यामपि जात्यां मे त्वमेव जननी भव ।-१।५६ 
मानशरीरा राजानः । (१० ५४ : चोखम्बा प्रकाशन ) 
सज्जनधनानि तपोवनानि ।-१।६६ 


(७) अभिपेकनाटकगतानि- 


मज्मानमकारयेषु पुरुषं विषयेषु वे 
निवारयति यो राजन्‌ ! स मित्रं रिपुरस्यथा ।-६।२२ 


(८) बालचरितगतानि 


स्मरताऽपि भयं राजा भयं न स्मरताऽपि वा। 
उभाभ्यामपि गन्तव्यो भयादप्यभयादपि ॥-२।१३ 
दारिकासु ख्ीणामधिकतरः स्नेहो भवति ॥ 

( प्र° ४४ चोखम्बा-प्रकाशन } 


(&) अ्रविमारकगतानि- 


कन्या पितुर्हि सततं बहु चिन्तनोयम्‌ ॥-१।२ 
विवाहा नाम बहशः परीक्ष्य कतेव्या भवन्ति- 
जामातृ सम्पत्तिमचिन्तयित्वा 

पित्रा तु दत्ता स्वमनोऽभिराषात्‌ । 
कुखद्रयं हन्ति मदेन नारी 

कू्दयं श्चुब्धजला नदीव ।।-१।३ 
छन्ना भवन्ति भुवि सत्पुरुषाः कथञ्चित्‌ 

स्वैः कारणेगुरुजनेश्च नियम्यमानाः। 
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भूयः परव्यसनमेत्य“विमोक्तुकामा 
विस्मत्य ॒पृत्रनियमं विवृता भवन्ति ।।-१।६ 
४. न तत्र कत्तेव्यमिहास्ति रोके 
कन्यापितृत्वं बहु बन्दनीयम्‌ । 
सवं नरेन्द्रा हि नरेन्द्रकन्यां 
मल्लाः पताकामिव तकेयन्ति ।-१।६ 
५. महद्धारो राञ्यं नाम- 
धमः प्रागेव चिन्त्यः सचिवमतिगतिः प्रेक्षितव्या स्ववुद्ध्या 
प्रच्छायौ रागरोषौ मृदपरुषगुणो काख्योगेन कायौ । 
ज्ञेयं रोकानुचृत्तं परचरनयनैमेण्डलं प्रेक्षित्यं 
रक्ष्यो यत्नादिहारमा रणशिरसि पुनः सोऽपि नावेक्षितन्यः ।।-१।१२ 
६. मनश्च तावदस्मदिच्छया न प्रवर्तते । इह हि-- ` 
प्रतिषिद्धं प्रयत्नेन क्षणमात्रं न वीक्तते । 
चिराभ्यस्तपथं याति शाखं दुगणितं यथा ।-२।४ 
७. हस्तिहस्तचच्चखानि पुरुषभाग्यानि भवन्ति । 
( प्र ४७ : चौखम्बा प्रकाशन ) 
८. एकः परगृह गच्छेद्‌ द्वितीयेन तु मंत्रयेत्‌। 
बहुभिः समरं कुयौदित्ययं शाखनिणैयः ॥-२।१० 
९. यत्ते कृते यदि न सिध्यति कोऽत्र दोषः 
को वा न सिध्यति ममेति करोति कायेम्‌। 
यत्नैः शुभैः पुरुषता भवतीह नणां 
देवं विधानमनुगच्छति कायेसिद्धिः ।-३।१२ 


(१०) प्रतिमानाटकगतानि-- 


१. शरीरेऽरिः प्रहरति हृदये स्वजनस्तथा ॥-१।१२ 


२. अन्नुचरति शशाङ्कः राहुदोषेऽपि तारा 
पतति च वनवृक्षे याति भूमिं खता च । 


भासनाटक-सुभाषितानि १७१ 


त्यजति न च करेणुः पड्कखग्नं गजेन्द्रं 
व्रजतु चरतु धमं भव्‌ नाथा हि नायः ॥-१।२५ 


निर्दोषदृइया हि भवन्ति नार्यो यज्ञे विवाहे व्यसने वने च ॥ 
-१।२६. 


वहूदो षाण्यरण्यानि ।-२।१५ 


गोपहीना यथा गावो विख्यं यान्त्यपालिताः। 

एवं चरपतिहीना हि विर्यं यान्ति वे प्रजाः ॥-३।९३ 
सपुरुषपुरुषाणां मात्दोषो न दोषो ॥-४।२१ 

कुतः क्रोधो विनीतानां ज! वा कृतचेतसाम्‌ ॥-६।६ 


(११) प्रतिज्ञायौगन्धरायणशगतानि- 
सभं हि सैन्यमनुरागस्ते कलत्रम्‌ ॥-१।४ 


परचक्रेरनाक्रान्ता ध्मेसङ्करवर्जिता । 
भूमिभतीरमापन्नं रक्षिता परिरक्षति ॥-१।६ 


काष्ठादभ्रिजौयत मथ्यमानाद्‌ 
भूमिस्तोयं खन्यमाना ददाति । 
सोत्साहानां नास्त्यसाध्यं नराणां 
# 
मागौरब्धाः सषेयत्नाः फखन्ति ॥-१।१८ 
कन्याया वरसम्पत्तिः पितुः प्रायः प्रयत्नतः । 
भाग्येषु शेषमायत्तं दृष्टपूव न॒ चान्यथा ॥-२।५ 
अदत्तेत्यागता खजा दत्तेति व्यथितं मनः। 
धमस्नेहान्तरे न्यस्ता दुःखिताः खलु मातरः ॥-२।७ 
व्यवहारेष्वसाध्यानां रोके वा प्रतिरज्यताम्‌ । 
४.4 ॐ * 
प्रभाते दृष्टदोषाणां वैरिणां रजनी भयम्‌ ॥-२।३ 
% $ 3 
नवं सरावं सक्िङिः सुपूणं 
ससंस्छतं  दभेक्ृतोत्तरीयम्‌ । 


१७२ 


९) 


9) १ 


41 
॥ ॥ 


१०. 


महाकवि भास 


तत्तस्य मा भून्नरकं स गच्छेद्‌ 
यो भकं पिण्डस्य कृते न युध्येत्‌ ॥-४।२ 


(१२) स्वप्नवासवदत्तगतानि- 


कालक्रमेण जगतः परिबतंमाना 

चक्रारपंक्तिरिव गच्छति भाग्यपंक्तिः ।-१।४ 
दवेषो बहुमानो बा संकल्पादुपजायते ।-१।७ 
सुखमर्थो भवेद्‌ दातुं खुखं प्राणाः सुखं तपः। 


सुखमन्यद्‌ भवेत्‌ सवं दुःखं न्यासस्य रक्षणम्‌ ।-१।१० 


तस्मिन्‌ सवेमधीनं हि यत्राधोनं नराधिपः ।-१।१५ 
दुःखं व्यक्तं बद्धमृखोऽनुरागः 

स्मृत्वा स्मृत्वा याति दुःखं नवत्वम्‌ । 
यात्रा त्वेषा यद्‌ विसुच्येह बाष्पं 

प्राप्राऽऽनचृण्यं याति बुद्धिः प्रसादम्‌ ।-४।६ 
कामं धीरस्वभावेयं खीस्वभावस्तु कातरः ।-५।८ 
गुणानां वा विशाखानां सत्काराणां च नित्यशः । 
कर्तारः सुलभा खोके विज्ञातारस्तु दुल भाः ॥-\६ 
कातरा येऽप्यशक्ता वा नोत्साहस्तेषु जायते । 
प्रायेण हि नरेन्द्रभीः सोत्साहैरेव युज्यते ॥-६।७ 
कः कं शक्तो र्ठितुं मृत्युकाले 

रञजुच्छेदे के घटं धारयन्ति । 
एवं खोकस्तुल्यधर्मो वनानां 

काले काले छिद्यते रुद्यते च ॥-६।१० 
परस्परगताखोके दर्यते तुल्यरूपता ॥-६।१४ 


व कव १ 





भासनाटक-सुभाषितानि १७दे 


(१३) चारुदत्तगतानि- 


खखं हि दुःखान्यनुभूय शोभते 
यथान्धकारादिव दीपद्‌शेनम्‌ । 
खंखात्त॒ यो याति. दशां दरिद्रतां 
स्थितः शरीरेण ग्रतः स जीवति ॥-१।१३ 
द्‌ारिद्रयात्‌ पुरुषस्य बान्धवजनो वाक्ये न सन्तिष्ठते 
सत्वं हास्यमुपेति शीखशशिनः कान्तिः परिम्डायते । 
निर्वैरा विमुखीभवन्ति सुह्टदः स्फोता भवन्त्यापदः 
पापं कमे च यत्परैरपि कृतं तत्तस्य सम्भाव्यते ।-१।६ 
जनयति खद रोषं प्रश्रयो भिद्यमानः ॥-१।१४ 


सतैरदोषिभेवति हि शङ्कितो मनुष्यः ॥-४।६ 


(२) 
नाटकीयवस्तुलक्षणानि 


प्कस्णम्‌-- 
भवेत प्रकरणं वृत्तं खोकिकं कविकल्पितम्‌ । 
-रङ्गारोऽङ्गी नायकस्तु विगप्रोऽमात्योऽथवा वणिक्‌ ॥ 
नान्दी- | 
आशी्ैचनसंयुक्ता स्तुतिर्यस्मात्‌ प्रयुज्यते । 
देवद्विजचपादीनां तस्मान्नान्दीति संज्ञिता ॥ 
माङ्गल्यशङ्कः चन्द्राव्जकोककैर वरांसिनी । 
पदै क्ता द्वादशभिर्टाभिवी पदैरत ॥ 
सूत्रधारः-- 
आसूत्रयन्‌ गुणान्‌ नेतुः कवेरपि च वस्तुनः। 
रङ्गप्रसाधनप्रौढः सूत्रधार इहोदितः ॥ 
प्रयोगातिशयः-- 
यदि प्रयोग एकस्मिन्‌ प्रयो गोऽन्यः प्रयुज्यते । 
तेन पात्रप्रवेशश्चेत्‌ प्रयोगातिशयस्तदा ॥ 
नेपथ्यम्‌-- 
ऊुशोख्घकुटुम्बस्य गृहं नेपथ्यमुच्यते । 
प्रस्तावना- 
सूत्रधारो नटीं ब्रते मारिषं वा विदूषकम्‌ । 
स्वकायं प्रस्तुताक्षेपि चित्रोक्त्या यत्‌ तदामुखम्‌ ॥ 
। , ¡ {ष 
(क) अङ्क इति रूढशब्दो भावश्च रसैश्च रोहयत्यथोन्‌ । 
नानाविधानयुक्तो यस्मात्‌ तस्माद्‌ भवेदङ्कः ॥ 


नाटकीयवस्तुखक्षणानि १७५ 





(ख) यत्राथेस्य समाध्नियेत्र च बीजस्य भवति संहारः। 
किच्चिदवलग्रबिन्दुः सोऽङ्क इति सद्‌ावगन्तव्यः ॥ 
विष्कम्भकः-- 
वृत्तवर्तिष्यमाणानां कथांशानां निदशेकः। 
संक्षिप्राथेस्तु विष्कम्भ आदावङ्कस्य दर्शितः॥ 
स्वगतम्‌- 
अश्राव्यं खलु यद्वस्तु तदिह स्वगतं मतम्‌ । 
प्रकाशम्‌- 
स्ेश्राव्यं प्रकाशं स्यात्‌ । 
नायकः-- 
त्यागो कृती करीन: सुश्रीको रूपयोवनोत्साहौ । 
दक्षोऽनुरक्तखोकस्तेजोवैदरध्यशीखवान्‌ नेता ॥ 





(३) 


भाप की प्रशस्तियों 


012. 
सूत्रधारकृतारम्भैनौटकेबहुभुमिकैः 
सपताकैर्यशो लेभे भासो देवङ्कङेरिब ॥ 

--बाणभड : हष॑चरित, १।१५ 
५.४... 
भासनाटकचक्रेऽपि च्छेकैः क्षिप्रे परीक्षितुम्‌ । 
स्वप्नवासवदत्तस्य दाहकोऽभून्न पावकः ॥ 
-राजशेखर 
( ३) 


सविभक्तमुखायङ्गव्येक्तरक्षणव्रत्तिभिः । 
परेतोऽपि स्थितो भासः शारीरेरिव' नाटकैः ॥ 
--दणडो ; श्रवन्तिसुन्दरी,११ 
(५) 


भासम्मि जलणमत्ते कन्तीदेवे .अजस्स रहुआरे । 
सो बन्धवे अ बन्धभ्मि हारियन्दे अ आणन्दो ॥ 
[ भासे उ्वखनमित्रे कुन्तीदेवे च यस्य रघुकारे । 

सौबन्धवे च बन्धे हारिचन्द्र च आनन्दे ॥ | 


--गउडवहो 
(44 -) 
भासो हासोः कविकुलगुरुः कालिदासो विखासः। 
-- जयदेव : प्रसन्नराघव । 
(९) 


प्रथितयशसां भाससौमिल्टकविपुत्रादीनां प्रबन्धानतिक्रम्य कथं 
वतमानस्य कवेः कालिदासस्य कृतो बहुमानः । 


कालिदास : मालविकाग्निमित्र 


&९.। 
दूतवाक्यम्‌ 


व्यास्याक्रार :- 
आचायं रामजी मिश्च 





न 


(न 


० 


भासनाटक्चक्रे 
दतवाक्यम्‌ 
श्रकाक्‌' संस्कृत-हिन्दीव्याख्योपेतम्‌ 
- क - 
प्रथमोऽङ्ः 


| | ( नान्यन्ते ततः प्रविशति सूत्रधारः । ) 

(~ सूत्रधारः-- 

। पादः पायादुपेन्द्रस्य स्वंलोकोर्खवः स वः। 
व्याविद्धो नमुचियेन तजुतास्रनखेन खे ॥ १ ॥ 


















निर्विघ्नसमाप्षिं चिकीषुः महाकविर्भासः दूतवाक्याभिधानं नाटकं विध्न- 
विघाताय सूत्रधारद्वारा मंगलाचरणं सूचयन्‌ उपेन्द्रचरणं प्रस्तौति--पादेति । 
| बैलोकोत्सवः- सर्वेषां लोकानामुत्सवः येन = अशेषभुवनमंगल्दात्रा उपेन््रस्य = 
इनद्रावरजस्य ( उपेन्द्र इन्द्रावरजश्वकपाणिशचतुभुजः । अमरः । ) विष्णोरित्यथः । 
| चः = सिद्धः पादः = अत्रिः ( पदडपरिश्वरणोऽच्धियाम्‌ । अमरः 1.) वः = युष्मान्‌ 
 चामाजिकान्‌ दशेकांश्च पायात्‌ = रक्तेत ( रक्षणा्थंक पा + विधिलिङि प्रथमे- 
) तनुताश्ननखेन- तनुताघ्राणि नखानि यस्य॒ तेन = अल्परक्तनखेन येन = 
खे = श्राकाशे नमुचिः = एतन्नामको राक्षसः न समुश्चतीति नमुचिः अत्र 
पाद्‌" इति शाषनेन नस्य भक्तिभावे व्याविद्धः = प्रक्षिप्तः । 'सवंलोको- 





4 ( नान्दौपाठ के बाद सूत्रधार आता है । ) 
सूत्रवार -खारे संसार को आनन्द देने वारा भगवान्‌ विष्णुका वह चरण 
| एष रोगो की र्धा करे जिक्तने भषने पने तथा रूं नखों से नञुचि नामक, 
दस्य को आकाशमें वेध डालङाथा॥4॥ 


गि 8 
र्‌ दूतवाक्यम्‌ 
[7 ण 1, 1 
एवमायमिश्रान्‌ विज्ञापयामि । अये किंनु खलु मयि विज्ञापन- 
व्यग्रे शब्द इव श्रयते । अङ्कः ! पश्यामि । 
( नेपथ्ये ) । 
भो मोः प्रतिहाराधिकृताः ! महाराजो दुर्योधनः समाज्ञापयति । 
सूत्रधारः भवतु, विज्ञातम्‌ । ( 
उत्पन्ने धातंराष्टाणां विरोघे पाण्डवैः सह 
मन््रशालां रचयति भ्रत्यो दुर्योधनाज्ञया ॥ २॥ 





त्सवः स वः" इत्यत्र छेकानुप्रासः । श्रनुष्टुब॒त्तम्‌ तत्लक्षणं यथा-- 
पश्चमं लघु सवत्र सप्तमं द्विचतुथंयोः । 
गुरू षष्ठं च पादानां चतुर्णा स्यादनुष्टुभिः ॥ १ ॥ 
एवमायमिश्नान्विक्ञापयामि -- आर्याः = ल्शीलदयाधमेसत्यादिसद्‌गुणसम्प- 
न्नाः सभ्याः ते च ते मिश्राः = पूज्यास्तान्‌ = श्रष्ठसामाजिकान्‌ एवम्‌ = अनेन 
प्रकारेण ( अहं ) विज्ञापयामि = निवेदयामि । ` | 
नेपथ्यशब्दान्विज्ञाय तानेव सूत्रधारः स्प्टयति-उत्पन्नेति । | 
धातराष्टाणां--धतराष्ट्र जाताः धातराष्टाः तेषां = धतराष्टपुत्राणां दुयोधना- 
दीनां पाण्डवेः-- पाण्डौ जाताः तैः = युधिष्ठिरादिभिः खड = साकं विरोधे = बेरे 
उत्पन्ने = प्रादुभूते सति दुर्योधनाज्ञया- दुःखेन युद्धथत इति दुर्योधनः तस्य ज्ञा 
तया = कौ रवज्येष्ठादेशेन भत्यः = सेवकः ( भरतीति भृत्यः । ) मंत्रशालं -म॑त्रस्य- 
शाला ताम्‌ = विचारणं सभास्थानमिति यावत्‌ रचयति = निर्मापयति । अत्राप्य 
यष्टुप॒छन्दः ॥ २ ॥ 
























इख प्रकार ( अब ) मँ भाप महानुभावो को बतलाता हँ । अरे सुन सूचना 

देने मे ब्यम (सूत्रधार) को यह केसा शब्द्‌ सुनाई पड़ रषा है १ अच्छा देखता हँ | 

(नेपथ्यमें) ॥ 

हे हे द्वाररक्ताधिकारियो ! महाराज दुर्योधन आज्ञा दे रहे ई । 
सूत्रधार--अच्छु, समक्ष । 

„ तरा के वंश में उत्पन्न होने वाड दुर्योधनादि से ओर पाण्ड्वंश मे उरपन्न 

दोने वाले युधिष्ठिरादि से विरोध उस्पन्न होने पर दुर्योधन कौ आज्ञा से उनके 

सेवक पसषभागृह का निर्माण कर रहे है ॥ २॥ | 


प्रथमोऽङ्कः द 
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( निष्कान्तः । ). 
| स्थापन 





( ततः प्रविशति काञ्चुक्धीयः ¦ ) 

काञ्चुकीयः--भो भोः प्रतिहाराधिज्ताः ! महाराजो दुर्योधनः समा- 
ज्ञापयति--अद्य सवेपाथिवैः सह मन्त्रयितुमिच्छामि । तदाहूयन्तां 
सवं राजान इति । ( परिकम्यावरोक्य ) भये अयं महाराजो दुर्योधन इत 
एवाभिवतेते । य एषः, 
४ श्यामो युबा सितदुकूलङ्तोत्तरीयः 
| सच्छत्रचामरवरो रचिताङ्गरागः । 
श्रीमान्‌ विभूषणमणिय्युतिरञजिताज्ञो 





| ` दुर्योधनं विशिनष्टि दूतः--श्यामो युवा इति । 

एषः = दुर्योधनः श्यामः = श्यामवणेः युवा = तरणः सितदुकूल्कृतोत्तरीयः-- 
धितेन=शुभ्रेण तद्‌दुकूलेननक्षौमेण (क्षौमं दुकूलं स्यादित्यमरः । ) कतं ~ विदितम्‌ 
उत्तरीयं प्रावारः (दरौ प्रावारोत्तरासङ्गो समौ बृहतिका तथा । संग्यानमुत्तरीयं चेत्य- 
भरः।) येन स तथोक्तः सच्छत्रचामरवरः-सत्‌ समीचीनं छत्रं चामरवरश्च यस्मिन्‌ खः= 
शोभनच्छत्रव्यजनवरः रचिताङ्गरागः--रचितः अंगेषु रागः येन सः=विहिता्ञानु- 
ल्ेपनः श्रीमान्‌--श्रीः = अस्ति शरस्य श्रीमान्‌ शोभायुक्तः लच्मीयुक्तो वो विभूषणः 
णियुतिरज्ञिताङ्गः- विभूषणाय मणयः तेषां युतयः ताभिः रज्ञितानि अङ्गानि य्य 


२ 

| श्रतिहाराधिकृताः = द्वाररक्षाधिकारिणः। 
; 

| 

| 













( चला जाता है) 
स्थापना 
४ ( तब कन्युकी आता हे । ) 

॥ कन्तुकी-हेहेद्वाररषको ! महाराज दुयोधन आक्ञा द रहे ईै--आज अपने 
भासदं के साथ मन्त्रणा करना चाहता हँ। तो सब राजां को पुकारो । 
4 सुकर देखकर ) अरे यह महाराज दु्योन इधर ही आ रहे है । यह जो- 
| सवि, युवक जोर श्वेत वद्र का उत्तरीय घारण किया इभा (दुर्योधन) चत्र, 
| च मरशरेष्ठ तथा क्षरीर मे अङ्गरागादि क्गाकर शोभित ष्टो रहा है । दह धनवान्‌ 





¢ दृत्तवाक्यम्‌ 


नश्च्रमध्य इव पवेगतः शश्याङ्ः ।। ३॥ 
( ततः प्रविशति यथानिर्दिष्टो दुर्योधनः । ) 
दुर्योधनः- 


उद्धतरोषमिव मे हदयं सहष 
प्राप्तं रणोत्सवमिम सहसरा विचिन्त्य । 
खमि पाण्डववबल्ते वरबारणाना- 
मुच्छत्तदन्तमुसलानि सुखानि कतुम्‌ ।॥ ४॥ 










¢ 





सः=श्ाभरणोत्पलमणिकान्तिशोभितविग्रहः नक्षत्रमध्ये -नक्षत्राणां मध्यं तरिमन= | 
उड़गणपरिकृतः पवगतः-पवेणि गतः = पूणमास्षि जनितः शशाङ्ः-शशः = सगः- | 
शङ्के = कोड यस्य सः = चन्दर इव शोभते इति शेषः । उपमालड्ारः । वसन्त- | 
तिककं कृत्तम्‌ । यथा--श्ञेया वसन्ततिलका तभजा जगौ णः ॥ २ ॥ | 

उदधुतरोषमिव-उद्धूतः रोषः यरिमिन्‌ तत्‌ = विनष्टकोधमिव मे = मम | 
हृदयं = चित्तं ( चित्तं तु चेतो हृदयमित्यमरः । ) इमं = वतमानं रणोत्सवं-- | 
रणस्य उत्सवः तम्‌ = संप्राममहम्‌ ( महस्तूत्सवतेजसोः । अमरः । ) प्राप्त = समा। 
गतम्‌ सहसा = द्राक्‌ विचिन्त्य =विगृश्य श्रतः पाण्डवबले-पाण्डवानां बलं तक्मिन्‌= |` 
पाण्डवसेनायां वरवारणानां वराश्च ते वारणाः तेषां = महागजानां सुखानि = | 
आननानि ( आननं करूपनं युखमित्यमरः । ) उन्छत्तदन्तमुसकानि-उक्कत्ताः = | 


कुं = विधातुम्‌ इच्छामि = ईहे । अस्मिन्‌ रणे पाण्डवीयसेनिकगजानां विनाशं 
करोमीति भावः । वसन्ततिलकं वृत्तम्‌ उपमालंकारः ॥ ४ ॥ 





आभूषर्णा के मणिर्थो की चटा से रेखा क्लोभित हो रहा हे जेते नतरां के मभ्य मे| 
पूणंचन्द्र की शोभा होती है॥३४ 


( तब उपयुक्त प्रकार का दुयोधन भता है । ) 


दुर्योधन -कोध के नष्ट होने के कारण मेरा मन प्रसन्न है तथा इस एकाएक | 
रण के उर्व के उपर्थित्त होने पर पाण्डव-सेना के मत्त गजराजो के दन्त को ॥ 
मूषल की भांति उखाद्कर उनके मूर्खो को दन्तद्ीन करने की इच्छा होती है ॥9) । 


प्रथमोऽङ्कः । ४ 
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काञ्चुकीयः- जयतु महाराजः । सहाराजशासनात्‌ समानीतं सबं 
राजमण्डलम्‌ । 






दुयोधनः-- सम्यक्‌ छतम्‌ । प्रविश स्वमबरोधनम्‌। 

काञ्चुकीयः-- यदाज्ञापयति महाराजः । ( निष्कान्तः । ) 

। दुर्ोषनः--आयौं बेकणेवर्षदेवौ ! उच्यताम्‌--अस्ति मभेकादशाक्षौ- 
हिणीबलससुदयः । क्षस्य कः सेनापतिभेवितुमहेति । कि किमाह 
तुभवन्तौ- महान्‌ खल्बयमथः। मन्त्रयित्वा बक्तञ्यमिति। सदहश- 
: तत्‌ । तदागम्यतां मन्त्रशालामेष प्रबिशामः। आचाय | अभिवादये 
श्रविशतु भवान्‌ मन्त्रशालाम्‌ । पितामह ! अभिबादये । प्रविशतु 
अवान्‌ मन्त्रशालाम्‌। मातुल ! अभिवादये | प्रविशतु भवान्‌ मन्तर- 
श्रालम्‌ । भयौ बेकणवषेदेवौ ! प्रविशतां भषन्तौ। मो मोः सवैः 
कत्रियाः ! स्वैरं प्रविशन्तु भवन्तः । वयस्य ! कणं ! प्रविशामस्ताबत्‌ । 





। समानीतम्‌ = आतम्‌ । श्रवरोधनम्‌ = अन्तरं ( भूयुजामन्तुरं स्यादव- 
शोधनम्‌ । अमरः । ) 
॥ किमाहतुभवन्तौ--कि कथम्‌ । यथा दशरूपके-- 





| | क क नि कि 





कान्चुकीय-- महाराज की जय हो । महाराज की आज्ञा से सब राजागण बुला 
ष्‌ गण है । 

 दुर्योधन--उचित किया । तो तुम अन्तःपुर के अन्दर प्रवेक करो । 

| कान्नुकीय - जेसी महाराज की आज्ञा । ( चला गया ) 

। दुयोधन--भो श्रेष्ठ वैकर्णं ओर व्षदेव ! बतलाओ मेरी श्यारह अक्तौहिणी सेना 
हा समूह हे ! इनका सेनापति कौन हो सकता है । क्या क्या जाप 
कहते है १ अवश्य ही यह गृढ़वातदहै। मंत्रणा करने के चाद्‌ बतरादण्‌। 
पिक हीयह हे। तो आण हम सक्च सभामवनमे ही प्वेश्च करं । आचायं 
भिवादन करता ह । आप मन्त्रशाकामें ही प्रवेश्च करं । पितामह ! अभिवादन 
रता ह । आप समामवन मे चरे। मामाजी ! अभिवादन करता हूँ । भाप 
री सभाभवन मे चले । घां वेकर्णं ओर व्षदेव ! भाप दोनों मी प्रवेश्च करें । 
#, हे सब इत्रियगण ! धीरे-घीरे आप लोग मी प्रवेश करं । मित्रे कणं! तब 
हम सब भी प्रवेश करं । 






















६ दूतवाक्यम्‌ | 
न 6 ^ ^^ ^ ^^ ^^ | 
( प्रविश्य ). | 

आचाय ! एतत्‌ दरूमोखनम्‌ › आस्यताम्‌ । पितामह ! एतत्‌ सिहा- | 
सनम्‌ , आस्यताम्‌ । मातुल ! एतन्चमोसनम्‌ , आस्यताम्‌ । भार्यो | 
वैकणेवषेदेवौ ! आसातां भवन्तौ । भो मोः सबेक्षत्रियाः ! स्वैरमासतां | 
भवन्तः । किमिति किमिति महाराजो नास्त इति । अहो सेवाधमः । | 
नन्वयमहसासे । बयस्य कणे ! त्वमप्यार्स्व । ( उपविश्य । ) भार्यो || 
बैक्णवषेदेवौ ! उच्यताम्‌--अस्ति ममेकादशाक्षौहिणीबलसयुदयः । | 
अस्य कः सेनापतिभेवितुमहेतीति । किमाहतुभवन्तौ--अत्रभवान्‌ | 
गान्धारराजो बच्यतीति । मवतु, मातुक्तेनामिधीयताम्‌। किमाह | 
मातुलः--अत्रमवति गाङ्गेये स्थिते कोऽन्यः सेनापतिभेवितुमहंतीति । || 
सम्यगाह मातुलः। भवतु भवतु; पित्तामह एव भवतु । बयमप्येतद्‌- | 
भिलषामः। ॥ 


सेनानिनाद्पर हस्वनशङ्खनादे- 





किं ब्रवीष्येवमित्यादि विना पात्रं ्रवीति यत्‌ । 
्ुत्वेवान॒क्तमप्येकस्तत्‌ स्यादाकाशमभाषितम्‌ ॥ ( १।६७ ) 
दुर्योधनः स्वाभिमतं गाङ्गेयं सेनापतित्वेन प्रतिष्ठापयति-सेनानोत्यादिना । 





( प्रवेश कर ) | || 

आचायं | यह हूर्मासन हे, ( आप ) वेविये। पितामह ! यह सिंहान, दे, || 
खाप वेव्यि। मामाजी, यह चमंका आसनडे आप मी बेषियि। आयं वेकर्णं 
लोर वर्षदेव ! आप दोनोमीकेठे! हे, हे, सब तत्नियो धीरे-धीरे आप शोय मीं 
बेठ जोय । यह क्या यह क्या महाराज नहीं वैटेगे रेखा ( जाप हत्रियगण कह 
है) । धन्य दै (आप षो्गो का) सेवाधम । अवश्य ही मै बेठता ह । मित्र कणं § 
तुम भी वेटो। (बेखकर ) आयं वेकणं जर वर्ष॑देव ! बोरो--मेरी ग्यारह। 
अक्षौहिणी सेना-षमूह हे न ? इषा सेनापति कौन हो सकता हे । क्याक च ॥| 
आपरोर्गो ने-गान्धार देश के राज्ञा बतलायेगे। अच्छा, मेरे मामाजी को 
कहने दो । क्या कषा मामा--यहौँ श्री भीष्म के रहते सेन्य-सञ्जारुक ( दूसरा ) 
कौन षो सकता हे । मामा जी ने ठीक कहा अच्छा, अश्वा पितामह भीष्म ही | 
हो । हम सव रेस्ी अभिराषा रखतेर्है। ` | | 
सेना के पटह, शंख आदि के बजने से घोर शषश्ञावात में समुद्र॒ के गजंन-षी | 









प्रथमोऽङ्कः ७ 


शि ति णि सि नि प ण जि १००७१ ०००१ (१ १० २१७००१६, 
शचण्डानिलाहतमहोदधिनाद्‌कव्पेः । 

गाङ्गयमूध्नि पतितेरभिषेकतोयेः 

(¢ सार्धं पतन्तु हृदयानि नराधिपानाम्‌ | ५ ॥ 


( प्रविश्य ) 


काञ्चुकीयः- जयतु महाराजः । एष खलु पाण्डवस्कन्धावाराद्‌ 
दोत्येनागतः पुरुषोत्तमो नारायगः। 





सेनानिनादपटदस्तनशङ्कनादेः-- सेनायाः निनादः = सेनिकधोषः पटहानां स्वनः = 
 श्रानकशब्दः ( रान कः पटहोऽच्ी स्यात्‌ । अमरः । ) शङ्खनादः= शङ्खानां नादः= 
कम्बुरवश्च इत्येतैः उपलक्षितैः चण्डानिलाहतमहोद्धिनाद्कल्पेः--चण्डानां = 
प्रचण्डानाम्‌ अनिलानाम्‌ आहत्य महोदधेः नादेन ईषदूतैः = प्रचण्डवायुताडित- 
महासागरशब्दतुल्येः गाद्गेयमूष्नि-गङ्गाया अपत्यं तस्य मूध्नि-भीष्ममस्तके 
८ मूर्धा ना मस्तकोऽन्नियाम्‌ । शमर: । ) पतितेः = प्रक्षिप्तेः अरभिषेकतोयैः-- श्मिः 
बकस्य तोयानि तैः = सेनापतिपदाभिषेकजठैः साधं=साकं नराधिपानाम्‌--अधिकं 
पान्तीति अधिपाः नराणामधिपाः तेषां बरपाणां हृदयानि = चेतांसि पतन्तु = 
पितामहसमीपे श्रापतन्वु = पितामहाधीना भवन्त्विति भावः । वसन्ततिककं 
बृत्तम्‌ । सहोक्तिरलकारः । यथा - सहोक्तिः सहभावश्वेद्‌ भासते जनरज्ञनः ।* 


। ( कवलयानन्दः ) ॥ ५ ॥ 


॥ पाण्डवस्कन्धावारात्‌--पाण्डौ जातः पाण्डवः तस्य स्कन्धावारः = शिबिरः 
। तस्मात्‌ दौत्येनागतः-- दूतस्य भावं दौत्यं तेन आगतः = श्रायातः पुरुषोत्तमः- 


पुष्पेषु उत्तमः = मानव्रष्ः कृष्ण इत्यथेः । 





आवाज होगी ओर उघी समय मन्त्रपुत जर के अभिषेक के साथ भीष्मपितामह 
' के उपर अनेक राजा-महाराज।ओं का हृदय भी भिरे ॥५॥ 


( प्रवेश्च कर ) 


काञ्चुकीय--म हाराज की जय हो । यह पाण्डर्वो के शिविरसे दृतकेरूपमें 
¦ घुरुषोत्तम नारायण पधारे हँ 











~ दूतवाक्यम्‌ 


ण ^ 2 ^ ५ १ ^ न ^^ ^ | 
दुर्योधनः-- मा तावद्‌ भो बादरायण )। किंकिं कंसभरव्यो दामोदर. / 
स्तव ॒ पुरुषोत्तमः । स॒ गोपालकस्तव पुरुषोत्तमः । बाहद्रथापहत- 
विषयकीतिंभोगस्तव पुरुषोत्तमः। अहो पार्थिव्रासन्नमाश्रितस्य शृत्य- | 
जनस्य समुदाचारः । सगवं खल्वस्य वचनम्‌ । आः भपध्वंस ? | 
ज्वुकीयः-- प्रसीदतु महाराजः। सम्भ्रमेण समुदाचारो बिस्मृतः 
( पादयोः पतति । ) || 
दुरयोधनः--संभ्रम इति। आः मनुष्या णामस्त्येव संश्रमः। उत्तिष्ठोत्तिष्ठ । || 
ञ्वुकीयः-- अनुगृहीतोऽस्मि । 
दुरयोधनः--इदानीं भ्रसन्नऽस्मि । क एष दूतः प्राप्नः। 
काञ्चुकोयः--दूतः प्राप्तः कशबः। | 
दरयोधनः--केशवब इति । एवमेषटव्यम्‌ । अयमेव समुदाचारः । भो | 





दामोदरः-दाम = रज्जुः स्ति उदरे कचिप्रदेशे यस्य सः = कृष्णः। | 
बाल्यावस्थायां मात्रा रज्ज्वा उलूखले बद्धः कृष्णः अतः तस्य॒ एतन्नाम । | 
गोपाल्कः-- गां पालयतीति = गोषाः ल्पे इति कप्रत्ययः । वृहद्रथस्य | 
पत्रः जरासन्धः तेन श्रपहृतः विषयकीतिः भोगः यद्य सः = कृष्णः । अाचा- 
रोल्ल्घनं प्रति शत्यं मत्सयति -सयुदाचार इति । सदाचारोट्लङ्खनम्‌ । 
3 इच्छाथकस्य इषधातोः तब्यत्‌ प्रत्ययः ) एषितुं योग्यं राजानः | 








दुर्योषन- हे बादरायण ! रेखा न कहो । क्या क्या कष्ठ का सेवक दामोदर 
ही तुम्हारा पुरुषोत्तम हे । जरासंध के द्वारा जिसकी कीत्ति नष्ट कर दी गहं वही | 
तुम्हारा पुरषोत्तम हे } क्या, महाराजाओं के दरब।र मँ रहने वारे सेवक का 
यही आचरण है १ यह वाणी तो बड़ी गर्बीी हे । अरे नीच! 

कान्नुकीय-- महाराज प्र्षन्न हो (कृपा ऊर) । घबड़ाहट के कारण शिष्ट आच. 
रण मी भूर गया था (पेर पर गिरता हे । ) 

ुर्योधन--घबड़ाहट । जाह मनुष्य के भाने से इतनी घबड़ाहट, उठे उठो ! 

कान्चुकीय--अनुगरहीत इभा । 

दुर्योधन -अब मँ प्रसन्न हँ । कौन सा दूत याहे! 

कान्ुकीय--केश्चव ( नामक ) दूत आया है 1 

दुयोधन -केशव। यष्टी योग्य ( परिचय) है। यही सभ्यता हे। हे, हे, 





भथमोऽङ्कः ॥। 
^ 0 10101, 77, ^ 1, | 
भो राजानः! दौव्येनागतस्य केशवस्य कि युक्तम्‌ । किमाहुभवन्तः। 
अ्यप्रदानेन पूजयितव्यः केशव इति । न मे रोचते। ग्रहणमस्यात्र 
। हितं पश्यामि । 
ग्रहणसुपगते तु बा्ुभद्र 
हतनयना इव पाण्डवा मवेयुः । 
गतिमतिरदहितेषु पाण्डवेषु 
क्षितिरलिलापि भवेन्ममासपत्ना \ ६ ॥ 
भपि च योऽत्र केशवस्य प्रतयुर्थास्यति, स मया द्वादशघुबणेभारेण 





। केशवस्य अर्यादिसप्यया पूजनमिति इच्छन्तोऽपि दुर्योधनाय ` ग्रहणमेव रोचते 
( सच्यर्थानामिति सम्प्रदानत्वम्‌ ) तदेवात्र प्रतिपाद्यति-ग्रइगेति । 


 वाघुमदरे ( “विनापि प्रत्ययं पूर्वोत्तरपदवक्तव्यः इति पाणिनिशासनात्‌ वासु- 
पदं बाखदेवपदबोधक्रम्‌ । ) = ङष्णे ग्रहणं = बन्धनं मदधीनमिति मावः । उपः 
गते = प्राप्ते सति । पाण्डवाः = युधिशिरादयः हृतनयनाः-- हृतानि नयनानि 
। येषां ते = विन्टचक्षुषः ( लोचनं नयन नेत्रभीक्षणं चश्चुरक्षिणी । शमर: । ) इव = 
| यथा स्यात्‌ तथा भवेयुः = स्थुः एवं च यदा गतिमतिरदितेषु- गतिश्च मतिश्च 
तयोः रहिताः तेषु = प्रथप्रदशंकबुद्धिदातृरदितेषु पाण्डवेषु = पाण्डुपुत्रेषु सत्सु तथा 
अखिलापि = अ्रशेषापि क्षितिः = भूमिः मम = दुर्योधनस्य श्रसपत्ना = विपक्- 
। रहिता भवेत्‌ = स्यात्‌ । पृष्पिताग्राढृत्तम्‌ । यथा -श्रधजि नयुगरेफतो यकारो 
युजि च नजौ जरगाश्च पुष्पिताग्र ॥ ६ ॥ 









द्ादशद्वणभारेण--सुवणेः = कषः, द्वादशकशत्मकरो नाणकविशेषः द्वादश- 
। राजाओ! दूतखूपर्मे आण्‌ इए केशव के छिए्‌ क्या ( वर्तव) युक्त डे१ क्या 
। कषा आपखेगों मे? अध्यं देकर केशव की पूजा करनी चाहिये? यह सुक्षे 
। नही पसन्द हे । उसे कद करने मे ही अपना हित देखत ह \ 

| ष्णको बन्धन मरे रेनेके बाद्‌ पाण्डव अन्धे ( हरण कर खया गयादै 
| जेच्र जिनका देखे ) होकर ( शारीरिक ) गति ओौर ( बौद्धिक ) चितन शक्ति से 
हीन हो जाएुगे तबे समग्र पृथ्वी काणक मात्र ही स्वामी बनूगा॥३॥ 


जौर भी जो यौ कृष्ण के आने पर ( आद्र-प्रदर्श॑नार्थं ) उठेगा उदे बारह 





१० दूतवाक्यम्‌ | 
न 0 पण प न १ १ 0 ण १/१ ०८१००८९६ ५/० | 
द्ण्डन्यः। तदप्रमत्ता भवन्तु भवन्तः । को नु खलु ममाप्रव्युल्थान- ` 
स्योपायः | हन्त दृष्ट उपायः । बादरायण } आनीयतां स॒ चित्रपटो ` 
नलु, यत्र द्रौपदीकेशाम्बराकषणमालिखितम्‌ । ( अपवायं ) तस्मिन्‌ ` 
टृष्िविन्यासं कुबंन्‌ नोत्थास्यामि केशवस्य । | 
काञ्चुकोयः-- यदाज्ञा पयति महाराजः । ( निष्कम्य प्रविश्य ) जयतु 
महाराजः । अयं स चित्रपरः। | 
दुर्योधनः- ममाग्रतः प्रसारय । 
काञ्चुकीयः-- यदाज्ञापयति महाराजः । ( प्रसारयति । ) 
ुर्ोधनः--अहो दशेनीयोऽयं चित्रपटः । एष दुःशासनो द्रौपदीं 
केशहस्ते गृहीतवान्‌ । एषा खलु द्रौपदी, | 
दुःशासनपरागर्टा सम्ध्रमोत्फुस्ललोचना । 





सवणं इति प्रसिद्धः--द्वादशश्वर्णानां भारः = पलसहलदवयं द्वादशखबणभारः 
( भारः सदक्लद्धितये प्रलानाश्च गरिम्णि च इति यादवः।) तेन दण्डयः = 
दण्डयितुं योग्यः दण्डनीय इत्यर्थः । 

दुर्योधनः द्रौपदी चीरदहरणवित्रपटे द्रौपदीं विशिनष्टि-दुभ्शासनेति । एषा = 
द्रौपदी दुम्शासनपरागष्टा - दुःशासनेन = दुर्योधनकनिष्ठश्रात्रा  पराख््टा = केशा 





¢ 
स्वरणं से दण्डित किया जायगा । तो आप लोग. सतकं हो जाइये । (अब ) मेरे. 
न उठनेकाकौन सा उपायदहै। ठीक है एक उपाय सुन्ञा। बादरायण ! ।जस्ें 
दीपद के केश ओौर वे खींचे जाने का चिश्रण हे उस चिन्रफल्क को रे आभो 
(अपवारित करके ) उसो पर इटि जमाकर केशव के आने पर भी(केगदहीः 
रहुगा ) नहीं उदू गा। | 
कञ्चुकी - महाराज की जेसी जआक्ञा। ( जाकर पुनः छौटकर ) महाराज की. 
जय हो । यही वह चित्रपट हे । । 
दुर्योधन -मेरे सम्मुख फेराओ । | 
कन्चुकी- जेसी महाराज की घाज्ञा । ( फेलाता है । ) | 
दुर्योधन --अदहा, यह दित्र तो दशन करने के योभ्य है । द्रौपदोकेकेश को 
हाथ में पकडे हए यह दुःशासन है । यह द्रौपदी हे । ॥ 
दुःशासन के द्वारा केश खीचाजाने पर शोभ के कारण विकलित ने््रोवाली 






प्रथमोऽङ्कः | १९१ 


| नि ति शि म द प १ ११०७१ नः (मि = 0 ५४ कि शि दि शि शि ^ 


राहुवकचान्तरगता चन्द्रलेखेव शोभते ॥ ७ ॥ 


. एष दुरात्मा भोमः सबेराजसमक्षमवमानितां द्रौपदीं द्वा भ्बृदधा- 
मषः सभास्तम्भं तुलयति । एष युधिष्ठिरः, 


सत्यधमेघणायुक्तो य॒तविभ्रषटचेतनः। 
करोत्यपाङ्गविक्षेपेः शान्तामषं वृकोदरम्‌ ।। ८ ॥ 


एष इदानी मजञुनः, 





| ष्टा सती सम्भ्रमोत्फुल्ञलोचना-- सम्भ्रमेण उत्फुल्ल लोचने यस्याः सा = संघषुभित- 
विकसितनेत्रा राहुवक्तरान्तरगता-- राहोः वक्त्रं तस्य अन्तरगता = राहुवदन. 
| मभ्यप्रापता चन्द्रलेखा-- चन्द्रस्य लेखा = इन्दुकला इव यथा शोभते = प्रतिभाति । 
| अत्रोपमालङ्कारः, अनुष्टुब्श्र्तम्‌ । ७ ॥ 


दुरयोधनस्तथेव युधिष्ठिरं विशिनष्ि-- सत्येति । 

| सत्यधमघृणायुक्तो--सत्यश्च धर्मश्च घ्रूणा च ताभिः = युक्तः सत्यधमेदया- 
|| सहितः युतविभ्रशचेतनः -युतेन=कैतवेन ( यूतोऽक्नियामक्षवती कैतवं पण इत्यपि 
इत्यमरः । ) विध्रष्टा = विगता चेतना = चेतन्यं यस्य स॒ एवंभूतः, एषः युधिष्ठिरः 
( चित्रपटे दशयति ) श्रपाङ्गवितते पै--श्नपाङ्गानां = कटाक्षाणां विक्ञेपाः = प्रत्तेपाः 
तैः वृकोदरं कः = बृकनामाग्निः, उदरे=जठरे यस्य॒ तम्‌ = भीमं शान्तामषे- 
शान्तम=उपशमितः अमः = देषः यस्य तम्‌ शमितोप करोति = विदधाति । 
| ्मनुष्ट्बद्रत्तम्‌ (1.८) 








(यह दरौपदी ) राहु के जवदोमें स्थित चन्द्र की काकी मोतिशोभितहो 

। रहीदहे॥७॥ 

। . यह दुष्टास्मा भीम दहै जो समस्त राजाओं के सम्मुख अपमानित होती हुड 

` दोपदी को देखकर अस्यन्त क्र होने के कारण समभा के खम्मे को उखाढ रहा हे । 
यह युधिष्ठिर है । 

सस्य, धमं, दया से युक्त होकर भी ज्ञए के खेलने से हतचेतन हो मीम के 

क्रोध को अपाङ्ग-विक्तेपॐे द्वारा शान्त कर रह। है ५८ ॥ | 

यह अज्ञैन हे । 





न 
भः - 


१२ दूतवाक्यम्‌ 
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रोषाकुलाक्चः स्फुरिताधयेष्ठ- 
स्तृणाय मत्वा रिपुमण्डल्लं तत्‌ । 
उत्साद्‌ यिष्यन्निव सर्व॑राज्ञः 
दानः समाकषंति गाण्डिवजञ्याम्‌ ॥ ९॥ 
एष युधिष्ठिरोऽजनं निवारयति । एतौ नकुलसहदेबो 
कृतपरिकरबन्धौ चर्मनिखिशदस्तौ 
परुषितसुखरागो स्पष्दछाधरोष्ठो । 





दुर्योधनः पूरवोक्तप्रकारेण करमशः श्रजंनमपि विशिनष्टि -रोषाङलेति । 

रोषाकुलाक्षः- रोषेण = कोधेन श्राक्ुज्े = व्याप्ते अक्षिणी = नेत्रे य्य सः 
स्फुरिताधरोष्ठः = ्धरोषः = श्धरदन्तच्छदः येन स एषः नर्तितः श्रजंनः 
तत्‌ = तत्कालीनं रिपुमण्डल-- रिपूणां मण्डलं = शत्नुराजकं तृणाय मत्वा = 
अकिथित्करं ज्ञात्वा सवेरान्ञः =सवे च ते राजानः सवेराजानः तानू-सम्तभूपान्‌ 
उत्सादयिष्यज्निव ( उत्‌ + सद्‌ + णिच्‌ + लुट्‌ शतृप्रत्ययः ) = निमूलयिष्यज्निव 
ग,ण्डिबज्यां = गाण्डिवस्य ज्या ताम्‌ = निजचापमौवीं ( मौर्वी उया शिज्ञिनी गुणः । 
अमरः। ) शनेः = मन्दं यथा स्यात्‌ तथा समाकषति ( सम्‌ + श्रा +ृष्‌ 
ल्‌ + तिप्‌ ) = सम्यक्‌ प्रकारेण श्राकषणं करोति । उ्वरक्षालङ्कारः, उपजातिशृत्तम्‌ 
यथा-- स्यादिन्द्रवज्रा यदि तौ जगौ गः। तथा-उपेन्द्रवज्रा जतजास्ततो गौ। 
इत्यनयोशेपजातिः ।| ९ ॥ 

यथाक्रमं दुर्योधनः नक्लघहदेवौ विशिनष्टि-कृतपरिकरेति । तपरिकर 
बन्धौ-कृतः परिकरस्य बन्धः ययोस्तौ = बिहितकटिबन्धौ, चमेनिचिशदस्तौ ~ 
चमं = फलकं ( फलकरोऽघ्ी फलं चर्मेत्यमरः । ) निश्चि श्ः-निगतः त्रिशदङ्खलिभ्यः 
खड्गश्च हस्ते ययोस्तौ = फ्कखड्गपाणौ, पर्षितसुखरागौ, परषितः मुखरागः 





इसकी जख क्रोध से विस्फारित हो गई अधरोष्ठ भी कंडक रहे ह। 
यह उस रशारुसमूह को तृण क समान मानकर समस्त भूपारूमण्डरु को 
जड़ से उखाड फेक्ने के रिष ही मानो अपने धनुष की भव्यञ्चाको कान तक 
खींच रहा हे ॥ ९॥ 


यह युधिष्टिर अजन को मना कर रहा हे । ये दोनो नङ्क आर सहदेव, ह । | 
( जिन्होनि ) अपना डाल-तहृवार छेकर तेयार हो गण हैँ क्रोध के कारण मुख का 








प्रथमोऽङ्कः १३. 


विगतमरणशाङ्को सत्वरं ्रातरं मे | 
हरिमिव शगपोतौ तेजसाभिप्रयातो ॥ १०॥ 
एष युधिषिरः कमाराबुपेत्य नित्रारयति-- 
नीचो ऽहमेव विपरीतमतिः कथ वा 
रोषं परित्यजतमद्य नयानयज्ञो । 
दयताधिकारमवमानमद्धष्यमाणाः 
सखत्वाधिकेषु वचनीयपराक्रमाः स्युः ।। १९ ॥ 





ययोस्तौ = ताग्राननौ, स्पष्टदष्टाधरोष्टौ = स्पष्टः दन्तेन दष्टः श्रधरोष्टः ययोस्तौ = 

। च्विताधरोष्ठौ, विगतमरणशङ्ौ--विगता = विना मरणस्य = व्योः शङ्का = 

। सन्देहः ययोस्तौ, भृगपो तौ - मृगस्य पोतः तौरख्गार्भकौ (पोतः पाकोऽभेको डिम्भः 

। पृथुकः शावकः शिशुरिव्यमरः । ) नकुलसहदेवौ मे = मम दुर्योधनस्य भ्रातरं = 
दुस्शाखनं तेजसा = पराकमेण हरिमिव = सिहमिव ८ सिंहो स्गेन्दः पंचास्यो यक्षः 

केशरी हरिः। अमरः) अरभिभ्रयातौ (अमि ~+ प्र + या + क्त) अभियानं कृतवन्तौ । 

 श्रत्रोपमालड्ारः, मालिनीवृत्तम्‌ । यथा--ननमयययुतेयं मालिनी भोगिलोदैः ॥१०॥ 


युधिष्ठिरः नकुलसहदेवौ निवारयति-- नौचोऽहमेवादिना । 


विपरीतमतिः-- विपरीता मतिर्यस्य सः = वरिपयंयुद्धिः अहमेव = युधिष्िर- 
एव नीचः = निकृष्टः नयानयज्ञौ नयम्‌ अनयश्च जानीतः = कार्याकरायेविदौ 
। ( युवाम्‌ ) अय्य = अस्मिन्नवसरे रोषं = कोधं परित्यजतं= परिजहीतं सत्वाधिकेषु- 
। सत्त्वेषु --श्रधिकाः तेषु = बलक्ञानायधिकेषु॒ज्येषटेष्वस्माषु यूताधिकारमवमानमः 
। अृष्यमाणाः = यतस्य = कैतवस्य श्धिकारं = कऋौडासामथ्येम्‌ अवमानम्‌ = अप- 





। रङ्ग कठोर हो गया हे (युखलालहो उठाहै!) तथा दांतोसे ओठ दबाए 

। इए मरण-भय की चिन्ता से रहित गशावक मेरे सिह के समान पराक्रमी 

। भाई ( दुःशासन ) पर आक्रमण किया हें॥ १० ॥ 

यह युधिष्ठिर कमारो के पास जाकर उन्हे ( रेषा करने से ) मना कर रहा हे। 
चै नीच ह, मेरी इद्धि पठ्ट गई हे पर तुम दोनो न्याय-अन्याय जानने वाङ 
हो अतः आजक्रोधकोस्यागदो। ज्जजामें हारकर अपमान कोन सहकर शत्रुः 

पक्त पर शक्तिःप्रदक्लंन करना केवर वाचिक वीरता होगी ॥ 9१ ॥ 











१४ दुतवाक्यम्‌ 


नि न पन शि म ण न म 0 १ 
एष गान्धारराजः, 

अक्षान्‌ क्षिपन्‌ स कितवः प्रहसन्‌ सगर्वं | 

„ सखङ्कोचयक्निव सुद्‌ द्विषतां स्वकीयां । | 

स्वेरासनो दुपदराजखतां रदन्ती 

काक्षेण पक्ष्यति ल्िखत्यभिखं नयज्ञः ।॥ १२॥ । 

एतावाचायपितामहौ तां इष्टतरा लज्ञायमानौ पटान्वान्तहिहमुखौ 

स्थितौ । अहो अस्य वणोढ-थता । अहो भावोपपन्नता । अहो युक्त 





मानम्‌ अरष्यमाणाः = असहमानाः, वचनीयप राकमाः-- वक्तुं योग्यः वचनीयः 
पराक्रमः येषां ते कथं वा स्युः=केन प्रकारेण भवेयुः । वसन्ततिलका त्तम्‌ ॥।११॥ 

गान्धार राजं विशिनष्टि-श्रक्षानिति । 

कितवः = धृतेः स॒ शछुनिः श्रक्षान्‌ = यतकीडापाशान्‌ क्षिपन्‌ = प्रसारयन्‌ 
सगर्वं -- ग्ण सहितं = खदपं ब्रहसन = हास्यं कुवन्‌ स्वकीरत्या-- स्वस्य कीर्तिः 
तया = निजयशसां द्विषतां = शत्रणां ( पाण्डवानां ) सुदं-- मोदनम्‌ इति सुत ताम्‌ 
सुदं = दषं संकोचयन्निव = निवारयन्तिव स्वैरासनः स्वैरं = स्वच्छन्दम्‌ श्रास- | 
नम्‌ = उपवेशनस्थानं यस्य स॒स्वच्छन्दोपविष्टः सन्‌ नयज्ञः-- नयं = द्‌तन्याथं | 
जानातीति = यूतपण्डितः शकुनिः श्दन्तीम्‌ = श्श्ुप्रवाहवतीं द्रुपदराजस॒तां-- | 
दुपदानां राजा तस्य खता ताम्‌ = दपद राजकुमारीं द्रौपदीं काक्ञेण = अपाङ्गेन 
पश्यति = विलोकयति अभिखम्‌ = आआकाशसम्मुखं ( स्वस्य सम्मुखमिति अरभि- | 
सुखम्‌ अव्ययीभावसमासः । ) लिखति = काशे स्वाभिप्रायं निश्चिनोति । 
त्रापि वसन्ततिककाडृत्तम्‌ उत्परक्षाल्ङ्ारः ॥ १२॥ 








र्हा गान्धार देश काराजादहे, 

यह धूतं पासे को फेकताहे जीर गरस पू्णंहो हंसता हे जेषे भपनी कीति ` 
से शत्र्भो की प्रसन्नता संचित कर रहा हो । | 

यह ध॒तनीति का पारंगत पण्डित शङ्कनि स्वच्छन्दतापूर्वक वा इभा 
सम्मुख के आकाश (हवा) मे ऊं लिखता इुश्ाखा रोती इई दुपद्राज कौ 
चुत्री को कनखियो से देखता है ॥ १२॥ 


यह आच्वायं द्रोण ओर पितामह ओीम्म उस (- प्रकारं की ) द्रौपदी को देखकर । 
रुजित होकर अपने सुखो को वख से ठंक किया हे। भहा, कितना सुन्दर रंगा | 





प्रथमोऽङ्कः १५ 
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लेखता । घुब्यक्तमालिखितोऽयं चित्रपटः । प्रीतोऽस्मि । कोऽत्र | 


काच्चकीयः-- जयतु महाराजः । 
दुयोधनः-- बादरायण ! आनीयतां स विहगवाहनमात्रविस्मितो दूतः 
काश्ुकीयः-- यदाज्ञापयति महाराज्ञः । ( निष्कान्तः । ) 
ुर्योधनः--बयस्य कणं ! 
पाक्त: किलाद्य वचनादिह पाण्डवानां 
दौ्येन सृत्य इव कष्णमतिः स कृष्णः । 
भरोत सखे ! त्वमपि सज्य कणं | कर्णो 
नारीसुदूनि वचनानि युषिष्ठिरस्य ॥ १२ ॥ 





विहगवाहनमात्रविस्मितः = विहगः = विहायसा गच्छतीति तदेव वाहनं यस्य 
| विदगवाहनः स॒ एव॒ विहगवाहनमात्रं ( श्रवधारणे मात्रच्‌ प्रत्ययः । ) तेन 
| विस्मितः = गर्वितः दूतः । 

| मदान्धः दुर्योधनः कृष्णस्यावभाननं कुवन्ञाह -- प्राप्त इति । 

श्रय = सम्प्रति सः कृष्णमतिः-- कृष्णा कलुषिता मतिः = बुद्धिः यस्य सः = 
 श्रसिद्धः कृष्णः = वाखदेवः पाण्डवानां = पाण्डुपुत्राणां वचनात्‌ = वचसा ( वचनं 
चचः । अमरः । ) दौव्येन-दूतस्य भावः तेन = दृतकार्येण गत्य इव प्राप्तः 
किल = सम्भ्र्तः, अतः हे सखे = मित्र कणे = राधेय त्वमपि = मवानपि युधि- 





| का मेह हे १ अहा उचित ( यथार्थ ) चित्र बनाया हे १ सबका चिन्न इस चित्रपट 
| मे स्पष्ट चिच्रित डे। में प्रसन्न हूं । यहां कौम हे! 
कान्नुकोय- महाराज की जय हो । 
 दर्योधन- बादरायण ! उस प्ठी क साधारणसे वाहन पर गवं करने वारे 
उस दूत को इुराभो। ॑ 
| कान्चुकीय-- महाराज की जेसी आज्ञा । ( जाता हे । ) 
दुर्योधन-मिनत्र कणं ! 

वह कलुषितञुद्धि कष्ण आज पाण्डवो की आज्ञा से यहां नौकर की भांति 
| दूत बनकर आया हे ! (अतः) युधिष्ठिर की च्िर्थो जेसी कोमल ( कायर तापूणं ) 
| बाणी को सुनने के छिष्‌ तुम भी अपने कार्नो को तेयार कर छो ॥ १३५ 





॥। 


१६ दतवाक्यम्‌ 


भ न 69 ^ ^ न ^ ^ ^^ । 
( ततः प्रविशति वासुदेवः काञ्चुकीयश्च । ) 
वाखदेवः--अदय खलु धममेराजवचनाद्‌ धनज्ञयाकृविममिन्रतया 
चाहवदपेमनुक्तम्राहिणं सुयोधनं भ्रति मयाप्यनुचितदौत्यसमयोऽ- ` 
लष्ठितः। अथ च 
कष्णापराभवसुवा रिपुवाहिनीभ- 
कुम्भस्थलीदलनतीक्ष्णगदाधरस्य । 
भीमस्य कोपशिल्िना युधि पार्थपत्र 
चण्डानिलेश्च इ रुवंरावनं विनष्टम्‌ ॥ १४७ ॥ 





शिरस्य = पाण्डवज्येष्ठस्य नारीखदूनि = नारी इव शदूनि वचनानि = च्रीवत्‌ 
कोमलानि वचांसि श्रोतुम्‌ = अ्राकणयितुं क्णो = निजश्रोत्रे सञ्जय = प्रसज्ञय । 
उपमालङ्कारः वसन्ततिक्काट्त्तम्‌ ॥ १३ ॥ । 
धनज्ञयाज्नत्रिमभित्रतया-- घनज्ञयः = अजनः तं प्रति अङ्कत्रिमं = स्वाभाविकी 
मित्रता = वयस्यता तया । चाहवद पमनुक्तम्राहिणं-- च = तथा हवः = रणः तस्य 
दपः = गवः तेन अनुक्तम्‌ = अकथितं तस्य प्राहिण~-प्रहण कतु योग्यं = बोध्यम्‌ । 
भाविनं इर्वंशस्य विनाशम्‌ उग्प्रक्षते भगवान्‌ कष्णः-कृष्णापराभवभुवेति । 


युधि = संभरामे महाभारते इत्यथः । रिषुवाहिनीभङ्कम्भस्थलीदलनतीदणगदाध ~ । 


रस्य रिपूणां वादिनी रिपृवादिनीनशत्रुसेन्यं तत्रस्थानाम्‌ इभानां=गजानां ( मतङ्गजोः 
गजो नागः कुज्ञरो वारणः करी । इभः स्तम्बेरमः प्रीति । अमरः.) कुम्भस्थल्याः= 
मस्तकस्य दलने = विदारणे तीदणा = उग्रा गदा = ्रायुधविधेषः यस्य स 


तस्य भीमस्य = वायुपुत्रस्य कृष्णापराभवभुवा~- कृष्णायाः = द्रौपद्याः पराभवः = ` || 





( तव कृष्ण ओर कान्ुकीय प्रवेश्च करते है । ) 


वासुदेव-आज् मैं धम॑राज्ञ की प्राना पर अज॑न से प्रगाद्‌ भित्रताहोनेकेः . 


कारण ही, यहां रणदपंदाछे दुर्योधन के पाख अनुचित दूत-कमं करने आया हँ । | 
जौर भी, 


वाली उ्रगदाको धारण करने वारे भीमक्छी प्रबुद्ध क्ोधाग्निने रण्चेन्रमे ` 


अञ्जैन फे बाणरूपी वायु से जौर भी उदीक्त होकर कौरववन का विनाक्ञकियाहे. 


पेसा मेँ देखता हु ॥ १४॥ 


॥ 
॥ 





द्रौपदी के अपमानसे, शच्रसेन्य के गजराजो के ऊुम्भस्थर को विदीणं करने ॥ 
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इदं घुयोधनशिबिरम्‌ । इह रि. 
। आवासाः पार्थिवानां खरपुरसदशाः स्वच्छन्दविदहिता 
विस्तीर्णाः शखशाला बहुविधकरणेः रास्ते रुपचिताः। 
देषन्ते मन्दुरास्थास्तुरगवरघटा बरंहन्ति करिण 
एेश्वयं स्फीतमेतत्‌ स्वजनपरिभवादासन्नविलयम्‌ ॥१५॥ 


तिरस्कारः तस्मात्‌ भूः = उत्पत्तिः तेन = द्रपदात्मजापमानोत्पन्नेन कोपशिखिना- 
| कोप एव शिखी तेन = कोधवहनना पाथपत्रिचण्डानिेश्च = पाथस्य = श्रजुनस्य 
| पत्रिणः = बाणाः एव चण्डानिलाः = तीदणवायवः तेश्च कुरुवंशवनं--ङरूणां वंशः 
स एव वनं = कौरवारण्यं विनष्ट = नाशं प्राहम्‌ पश्यामीति शेषः । वसन्ततिख्का- 
| वृत्तम्‌ । अत्र साङ्गहपकालङ्कारः ॥ १४ ॥ 

| पुरोगतं कौरवश्र्टस्य शिविरं विलोक्य तदेव विशिनष्टि अवासा इति । 

| ( इमे ) पार्थिवानां--प्रथिव्याः ईश्वराः तेषां = नृपाणाम्‌ अ्रावासाः = निवास- 
| स्थानानि खुरपुरसदशाः = खराणां पुराणि तैः सदशः = श्रमरपुरवुल्याः = स्वच्छ- 
| म्दविदहिताः-- स्वच्छःदेन विहिताः = स्वतन्त्रनिमिताः विष्तीर्णः = विशालाः बहु- 
 विधकरणैः = अनेकप्रकारसाधनैः शचः = हेतिभिः उपचिताः = प्रदाः शच्- 
शालाः = शद्ञाणाम्‌ = श्रायुधानां शालाः = गृहाणि, तुरगवरघटाः-तुरगवराणां 
। घटाः = अश्व्ेष्ठसमूदाः मन्दुरास्थाः = मन्दुरायां = वाजिशालायां ( वाजिशाला 
तु मन्दुरा । ्रमरः।) तिष्न्तीति = वाजिशालास्थिताः देषन्ते-हषन्ते ( श्वानं 
। देषा हेषा तु निःस्वनः । अमरः । ) करिणः = गजाः बर दन्ति = गजन्ति ( बंदणं 
 करिगजितमित्यमरः । ) एतत्‌ = दश्यमानं स्फीतं = श्बृद्धम्‌ रेश्वयं = गृहतुरगादि 
| वेभवमित्य्थः । स्वजनानां = बन्धूनां परिभवः अनादरः तस्मात=कृटुम्बानादरात्‌ 
|| आसन्नविलयम्‌-- ्रासन्नो विलयो यस्य॒ तत्‌ = विनाशोन्सुखं दश्यत इति शेषः । 


ह 
क\ 























यह दुर्योधन का शिविर हे । यहा, 

स्वतन्त्ररूप से ( अलग-अलग ) महाराज्ञां का निवास स्थान इन्द्ररोक की 
ति बना हभाहे। अखागार खूब बड़ाहे ओर अनेक प्रकार के शखाोसे 
शरणं हे । घोइसार मे उत्तमोत्तम वोदे हिनहिना रहे है भौर मत्त गजराज 
| वि्छादते है । (दुयोधन का) यह विस्तृत पेशवयं अपने परिवार के (पाण्डर को) 
| कष्ट देने जौर अनादरं करने के कारण शीघ्र ही नष्ट हो जायगा ॥ १५ ४ 


९ 


४ {~ दूतवाक्र यपू 
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भः 


१ 8. ~ 


दु वादो गुणद्धेषी शाठः स +जननिद्‌यः |. 
खयोघनो दि मां दष्टा नेव काय करिष्यति ॥ १६ ॥ 
भो बादरायण ! किं प्रवेष्टव्यम्‌ । 
काञ्चुकोयः--अथ किमथ ज्रिम्‌। भरवेष्टुनहति पद्मनाभः 
वाघुदेवः- प्रविश्य ) कथं कथ मां दृष्ट्या सम्ध्रन्ताः सवेश्त्रियाः। . 
अलमलं सम्भ्रप्रेण । स्वेरमासता भवन्तः। 
ुर्योधनः--कथं कथं केशं टटा सन्ध्र=ताः सप््त्रियाः। अत 
मलं सम्ध्रप्रेण । स्मरणोयः पूेमाश्रतितो दण्डः । नन्बहमाज्ञपरा | 
उपमालह्ारः। ुबदनाद्तम्‌ यथा --तेथा सप्राश्चवड्मिभेरभनधगुता मखो यः । 
वदना ॥ १५ ॥ ५ 
कृष्ण अअ त्मगतमात्मनैव कथयति--दुवादीति । 
सुपरोधनः -- उवे युष्परते इति= णोरवन्पयेष्ठः दुश्वरादौ --दुगम्‌=्वुण्यं वदति= ` 
वकि = अभ्रि्रवक्त गुगदरमो देषः ब्रहि अह्मिन्‌द्री गु बर द्रेषो = क्षमादिधुग 
देश ~ = ब्रूतः स्वज्गनिदपः-्तरे च ते जनाःसववर्णाः तेषु निद्‌वः = निकष 
एतादशध् माम्‌ = ढेशवं उष्टा = अवलोक्य कायं = कोरवपाण्डवपन्धिङ नैव ` 
क) रष्यति = करमपि नेव विवाध्यति । अवुष्डुब्‌ बृ नषर्‌ ॥१६॥ ` 
घवेश्ग्यप्‌ ( प्र + विश्‌ + तग्परत्‌ ) = प्रवेशोवितम्‌ । | 
पद्मनाभः पञ्च = कमलं नामो यस्य ( बहुवरोदिषमाकः ) क्लीर्ागरशयतषमये ` 
तस्य नाभेः सखकमरलात्‌ । 


८ 


९ = णक 




















कटुभाषो,गुगसे द्वेष रल्नेवाका, ४ ओर अपने बन्धो परमोद्धान' 
करनेवाखा सुयोधन सुश्चङो देवङर कमो भी कायं (षन्धिहप) नहो करेगा ॥१६॥ ` 
हे बादरायण ! क्या प्रवेश करना चाहिये । 4 
न्चुकीय--भौर क्था, ओर क्या, पद्मनाम ( आप ) प्रवेश्च करनेके योग्य है। 
वाञुदेव-( प्रवेश करके ) क्यो, कथो सुने दृखङ्ूर स्च इत्रिधर घव्डागर्‌। 
बक्त घबड़ादण्‌ मत । आप रोग स्वच्छन्द्तापूवंकवठे। | 
„ दुर्योधन-कर्थो, कयो, केशव को देखकर सब त्रिय घव्रडा गये। बल 
घवड्‌!दर्‌ नह । परे ही सुनार्‌ दण्ड को आप्‌ छोग स्मरण रिये। 


आज्ञादेताहूं। 
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वाडदेबः--भोः सुयोधन ! किमास्से । 
दुयोधनः-८ आसनात्‌ पतित्वा आत्मगतम्‌ ) सुञ्यक्तं प्राप्न एज केशवः । 
उत्साहेन मति ऊत्वाऽप्यासीनोऽस्मि समाहितः । 
केरावस्य प्रमावेण चलितोऽस्म्यासनादहम्‌ ॥ १७ ॥` 
अदो बहुमायोऽयं दूतः । (्रकाशम्‌ ) भो दृत ! एतदासन- 
सास्यताम्‌ | 
वाषठदेवः--आचाये } आस्यताम्‌ । गाङ्घेयप्रमुखा राजानः | स्वैर- 
। मासतां भवन्तः । बयमप्युपविशामः । ( उपविश्य ) अहो दशेनी- 
योऽयं चित्रपटः । मा तावत्‌ | द्रौपदीकेशघषेणमत्रालिखितम्‌ । भहो 
सु खलु) 
| दुर्योधनः केशववचनं श्रत्वंव श्रासनात्‌ पतित्वा आत्मगतं तदागमनमेव 
| विचारयति --उत्ाहेनेति । 
 ( यथपि ) अहं = दुर्योधनः उत्साहेन = उषादगुणयुक्तेन मरति = बुद्ध 
| कृत्वाऽपि = विधायापि समादितः = सावधानस्पन्‌ शआ्ासीनोऽस्मि = उपविषोऽस्मि 
( तथापि श्रहम्‌ ) केशवस्य = नारायणस्य भ्रभावेण = माहात्म्येन ( तेजोविशेषे- 


 णेत्यथः । ) आसनात्‌ = निंजोपवेशनस्थानात्‌ सिहासनादिव्यथः, चजितोऽसिमि = 
^भञ्रशितोऽस्मि । अनुष्टुब्‌ वृत्तम्‌ ॥ १७ ॥ 


^. तन्न द्रौपदीकेशाकषरणलिखितचित्र पटग्रक्षणषंकगनदुरयोधनं केशवो दृषयति-- 



















मा तावदिदानीमिदं कतेग्यमिति । 


वा्देव-दहे दुर्योधन [ क्या बेठे हो 

दुर्योधन --८ आसनः खे निर कर अपने मन मेही) स्पष्टही हे केशव आ गया। ` 

| सावधान होकर उरप्राह से उुद्धिूवंकमें बेडा फिर भीङ्ष्णके प्रमावसे 

सं आक्न से च्युत हो गया ॥ १७॥ 

^ अरे यह दूत बड़ा मायावो है। (प्रकाशे) हे दूत! यह आसन दै 

छ जाओ । 

केशव--आचायं बदिये । भीष्मादि राज्ञगण बेठ जांय ! आप खोग स्वच्छुन्दता- 
वेड जाय । हम भी बेरते है । ( वेठकर ) वाह, यह चित्रपट तो दुर्शन करने 

| केयोग्यदे। तो रहने दो। इसमें द्रौपदी के केश-धर्षण काःचित्र बनाया हे । 

| अहा यह तो 








२० दूतवाक्यम्‌ 


पम ०० ००० ० ज, ण प १८ १ १०६. ज (त ० न १ ^ + १ क १ 0» + 
सुयोधनोऽयं स्वजनावमानं पराक्रमं पश्यति वाल्िरात्वात्‌ । 
को नाम लोके स्वयमारमदोषसुद्‌ घाटयेन्नच्घणः सभाद्ु॥ १८ ॥ ` 
आः अपनीयत्तामेष चित्रपटः 6 
ु्गोधनः--बादरायण ! भपनीयतां किल चित्रपटः । 1 
काञ्चुकीयः--यदाज्ञापर्याति महाराजः ( अपनयति । ) | 


दुर्योधनः--मो दूत । 
` धर्मात्मजो वायुखतश्च भीमो आ्राताऽ्नो मे ्रिदशेन्द्रसुचः । 


यमौ च तादश्विसुतो विनीतो सरव सभरत्याः कुशलोपपन्नाः॥१९॥ 





श्रयं = दुष्टमतिः स॒योधनः = दुर्योधनः, वालिशत्वात-- वालिशस्य भावः, 
तस्मात्‌ = मूखेतवात्‌ स्वजनावमानम्‌ = आत्मीयजनेपराभवं तमेव पराकमं = शौयं 
पश्यति = श्वलोकयतीति । किन्तु सभाघ = राजपरषत्सय नश्णः- नष्टा = . 
विनष्ट] घणा यस्य सः = विगतक्रपः ( घृणा दयाऽनुकम्पा श्यात्‌ । मरः) 
टोके- भवने ( रोकस्तु भुवने जने इत्यमरः । ) को नाम = बुद्धिमान्‌ कोऽन्यः 
श्मात्मदोषं = स्वेपापं स्वयं = स्वकायण्व उद्घाटयेत्‌ = प्रकाशयेत्‌ । दुर्योधनं विहाय 
नान्यः कश्चित्‌ एवविधं काय कतु शवनोतीति भावः । उपजतिवृत्तम्‌ ।। १८ ॥ 

दुर्योधनः दूतं कुशलवार्त पृच्छति-- धर्मात्मज इति । 

( भो दृत 1 ) धमत्मजः-- धमस श्रात्मजः धमंपुत्रः=युधिष्टिरः वायुसुत 
वायोः = पचन्स्य सतः = पुत्रः = भीमः च्रिदशेन्द्रसूचुः- त्रिदशानामिन््ः तस 
सः = भ्रमरेशपृत्रः ्राताऽ्जनो मे = मम भ्राता श्रजुनः विनीतौ = विन्न 
्श्विसुतौ- श्चक्ठिनोः सतौ = श्श्विनीकुमारपुत्रौ यमौ च यमलौ च व 


दुयधिन अपने वान्धर्वा का अपमान करके मूखता के कारण उष्म ही अपना 
पराक्रम सम्द्वताहै। संखारमें रेता दूसरा कौन होगाजो समारभ में निदं 
होकर अषना ही दोष प्रकट करे ॥ १८ ॥ । 

आहः, इस चित्रपट को दूर हटा दो । 

दुयोधन - बाद्शायण ! इ चित्रपट को दूर हटाभो 

कान्युकीय- महाराज की जेसी भाक्ञा। ( हटाता है । ) 

दुयोधन--हे दूत, 

घमपुत्र यु।धष्ठिर, वायुपुत्र भीम, अमरेशपत्र मेरा. भाद अङन भौर विनी 
भश्चन)§ु।२ के जोद्वा पत्र नकर शौर सहदेव आदि सव जपने परिजनों ष 
श्चहित सकुशल तोद ॥ १९॥ 
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५ 
वाब॒दवः-सदहशमेऽद्‌ गान्धारोपुत्रस्य । अथ किमथ किप्‌ । इंश- 
| लिनः सर्वे । भवतो राज्ये शरीरे बाह्याभ्यन्तरे च कुशलमनामय च 
 धृषटवा विज्ञापयन्ति युधिष्ठिरादयः पाण्डवाः-- 
अनुभूतं महद्‌ दुःखं सम्पूणं खमयः स च । 
अस्माकमपि धर्म्यं यद्‌ दायां तद्‌ विभज्यताम्‌ ।॥ २० ॥ 
इति । । 


दुर्योधनः-कथं कथं दायाद्यमिति । 
वने पितृभ्यो खगयाप्रसङ्गतः कृतापराधो मुनिशापमाक्तवान्‌ । 









| सत्यैः सटिताः = ससेवकाः स्व = अ्रशेषाः कशलोपपन्नाः--कुशकैः उपपन्नाः = 
सकुशलास्न्ति किम्‌ १ उपजातिउत्तम्‌ ।। १९ ॥। 
श्रीकृष्णः युधिष्ठिरादीनां वार्ताम्‌ उदेश्य च दुर्योधनं प्रति श्रावयति--अ्नु- 
भूतमिति । 
(भ दुर्योधन } अघ्माभिः ) महत=ञ्रव्यन्तं दुःखं = क्लेशम्‌ अनुभूतं = प्राप्तं 
स च समयःनत्रयोदशवषंपयन्तं वनवासः सम्पूर्ण =पू्णं यातम्‌ अतः अस्माकम्‌ = 
पाण्डवानामपि यद्‌ = वस्तु धम्यं = धर्मादनपेतं धमेयुक्तमिति दायायं--दापः = 
। ऊरधनं तद्रूपम्‌ श्रायम्‌ = अदनीयं भोग्यं वस्तु=पितृरिक्थं तद्‌ विभज्यतां = विभागं 
। कृत्वा अस्मभ्यं देहि 1 अनुष्टुब्‌ वृत्तम्‌ ॥ २० ॥ 
 अुविष्टिरादीनां पाण्डवानामपि रिक्थस्य ( पितृथनस्य ) कथमपि प्राप्ति 
प्रसन्नो न भवत्येषामिति दुर्योधनः प्रतिपादयति--वने पितृव्य इति । 


< 
द 





वाखदेव-गान्धारीपुत्र दुर्योधन ॐ ङिषएु एेसा प्रश्न युक्तहीहे। ओर स्या 
। ओर क्या। क्षव सङुश्च है । युधिष्ठिरादि पाण्डव भापके शरीर ओर राञ्य के 
आन्तरिक जौर बाह्य कुशल को पृद्ते हए निवेदन करते है- 
 हमलरोगो ने तेरह वषं तक महान्‌ दुःख सहकर वनवास किया अब वह 
। समय खमाक्च हो गया अतः ध्माुमोदित जो पिताक धनका विभागदहोहम 
 रोर्गो को मिना चाहिये ॥ २० ॥ 

दुर्योधन - केसे यह दाय अदि केसे 

वनमेंशिकृरखेष्नेके तिरुषिञेमें चाचाजो (पाण्डु) रो सुनिने शाप 


| 
गर्‌ दूतवाक्यम्‌ | 
|, भक १०१ ०, ०, 7 111 1 1 
तदाध्रश्व्येव स दारनिस्पृहः परात्मजानां पिकृतां कथं त्रजेत्‌ ॥२९॥ 
वाघदेवः-- पुराविदं भवन्तं प्रच्छामि । 
विचिच्वीययां विषयी विपत्ति क्षयेण यातः पुनरम्बिकायाम्‌ । 
व्यासेन जातो श्ुतराष्ट एष लमेत राज्यं जनकः कथं ते ॥ २२॥ 


१ 
॥- 
1 
॥ 
# 
। 





वने = शरण्ये गृगयाप्रसङ्गतः = सगयायाः प्रसंगः तस्मात्‌ = आखेटप्रसक्तेः 
कृतापराधः- कृतोऽपराधः येन = विदहितागाः ( आगोऽपराधो मन्तुश्वत्यमरः । ). ` 
पितृव्यः = पित्रवरजः पाण्डुः मुनिशापम्‌--मुनेः शापम्‌ = ऋष्याक्रोशं ( शापा- 
कोशौ दुरेषेव्यमरः । ) [कस्मिश्चित्‌ समये स्वधमप््या सह किन्दमनामा महर्षिः ` 
सृगरूपं विधाय क्रीडं चकार । तदा श्राखेटमन्विष्यमाणः नृपतिः पाण्डुः तौ 
ट्वा सूगश्च मत्वा शरेजघान । स च महर्षिः एगरूपं विहाय तस्मै त्वमपि यदा ` 
दीप्सङ्नं करिष्यति तदा पश्चत्व प्राप्स्यसीति" शापं ददौ । इति कथा महाभारतस्य 
श्ादिपदे १२२ श्रध्याये द्रव्या । ) आप्तवान्‌ = प्राप तदा प्रभृत्येव = तत्‌ ` 
समयादारभ्यव सः मम पितृव्यः द्‌ारनिस्पृहः-- दारेभ्यः निगता स्पृहा यस्य सः = 
 चछरीप्रसङ्गरदहितः संजात इति शेषः । शतः परात्मजानां=परात्मभ्यः जाताः तेषां 
जारजानां पितृतां = पितृधनभाकूत्वं कथं व्रजेत्‌ = कथं प्राप्नुयात्‌ । ये च्नौरसाः 
पत्राः तेषामेव पितयं धनं नान्यजातानाभिति दुर्योधनस्य श्राशयः । वंशस्थत्तम्‌ \. ` 
यथा-- जतौ तु वंशस्थमुदीरितं जरौ इति लक्षणम्‌ ! २१ ॥ 
पुराविद - परा वेत्तीति तं प्राग्वेत्तारम्‌ । 
दुर्योधनं प्रति वाहदेवध्य प्रश्नः, विचित्रवीयं इति । 
विष्रयी-- विषयः = प्रमदायासक्तिः = श्रस्ति शअरस्य=विषयवान्‌ विचित्रवीयः = 
तव पितामहः क्षयेण = क्षयरोगेण विपत्ति = म्ल्युं जातः = प्राप्तः पुनः = तत्‌ 
मरणानन्तरम्‌ अम्बिकायां = ततपाणिगृहयीतायां व्यासेन = कृष्णद्धेपायनेन ते = 





दिया ओर तमीसेवे खी-संभागसे विरक्तो गणु अम्तु दूसरे पुरुषों चे उत्पन्न , 
इणए ( पुत्र) को पिताकेधनका भागी केसे माना जाय ?॥२१॥ | 
बासुदेव - इतिहास को जानने वारे अपते मैं प्ता ह, 4४ 
अति विषयासक्तं विचित्रवीयं ( तुम्हारा पितामह) चय रोगसे खष्युशो । 
भ्रात इजा पुनः अम्बिकामे भ्यासके द्वारा उत्पन्न हुआ! छतराष्र तुम्हारा पिता 
राञय का उत्तराधिकारी इआ{ ॥ २२॥ 


8 


. 
१ 


ह २३ 


धु ण ण ण ^^ 0 ^ ण ण 0 ^ १ ५ 


मा मा भवान्‌ ५ 
एवं परस्परविरोघविवधेनेन 


शीघं भवेत्‌ कुरुककलं चप ! नामरोषम्‌ । 
तत्‌ कतमहेति भवानपरृष्य रोषं 
यत्‌ त्वां युधिष्ठिरमुखाः प्रणयाद्‌ व्रवन्ति ॥ २६३॥ 
दुर्योघनः- भो दूतत ! न जानाति भवान्‌ राञ्यव्यब्हारम्‌ | 


~~ नाम नृपात्मजे; सहृद्येजित्वा रिपून्‌ भुज्यते 








तव॒ जनकः- उत्पादयिता पिता एषः = वतमानः धृतराष्टः कथं = केन प्रकारेण 
राज्यं= राष्ट रभेतनश्राप्येत, सोऽप्यनधिकारीति भावः । उपजातिदृत्तम्‌ ॥ २२ ॥ 

| . अतः परं कल्याणमायै प्रदशंति भगवान्‌. श्रकष्णः--एवं ` परस्परमिति । 
हे यृप- रन्‌ पातीति नृपः = भूपालः ततसम्बुद्धौ एवं = यथा व्रवीषि तथा परस्पर. 
। विरोधविचधनेन = परस्परस्य विरोधः तस्य विवधनं तेन- मिथः वेर प्राचुर्येण कर 
कुलं कुरूणां कुलं = को रववंशः शौधघ्रम्‌- माशु नामशेषं-- नामेव शेषो यस्य तत= 
। नामावशिष्टं भवेत्‌-- स्यात्‌ तत्‌ = तस्मात्‌ कारणात्‌ भवान्‌= दुर्योधनः रोषन्ोधम्‌ 
छपङष्य = विहाय युधिषिरमुखाः-- युधिष्ठिरः ज्येष्टपाण्डवः सुखम्‌ = अदिः येषां 
| ते, प्रणयात्‌ = भ्रमतः यत्‌ = वाक्यं त्वां = भवन्तं ब्रवन्ति-- कथयन्ति तद्‌ कतुं = 
। विधातुम्‌ भवान्‌ श्रहति = योग्योऽस्ति । वसन्ततिलका त्तम्‌ ॥ २२ ॥ 

। पूर्वोक्तं दूतवाक्यं खण्डयन्‌ राज्यप्राहेरपायान्तर प्रकाशयति दुर्योधनः 
राज्य नामेति। 

 सहृदयः- मानं हृदय येषां तेः = उदारचित्तः महाशयः, व्रपाःमजेः = 





नहीं एेसा जप न कहं । 
हे राञन्‌ ! इस प्रकार परस्पर विरोध बदानेसे य्ह कौरववंज्ञङ्ीघ्रष्टी नाम 
 मात्रसे देष रह जायगा (अर्थात्‌ इसका दिनाक हो जायेगा ) अतः आपक्रोधको 
। स्यागकर एेसा जु करं जसा कि युधिष्ठिर आदि पाण्डव आपसे प्रेमपूवंक कहते ह । 
 दुयोषन--हे दृत ! आप राजाओं के साथ व्यवहारं करना भी नहीं जानते। 
` सहृदय शचुर्ओ को पराजित करके राजकुमारगण राज्य कोप्रक्त करते, 
(( इस प्रकार शक्तिसे जित रोउ्य) संसारमे कही भोर्मोगा नदीं जाता ओरं 











२४ दुत्तबाक््यम्‌ 


तट्ोके न तु याच्यते नतु पुनर्दीनाय वा दीयते। 
काङ्क्षा चेनजरपतित्वमाप्तुमचिरात्‌ इवन्तु ते साहसं 


स्वेरं वा पविशन्तु शान्तमतिभिज्ञै्टं शमायाश्चमम्‌ ॥२७॥ 
वाषुदेवः--भोः सुयोधन ! अलं बन्धु जने परुषमभिवातुत्‌ । 


पुण्यसञ्चयसम्प्राक्तामधिगम्य चपश्चियम्‌ । 
वश्चयेद्‌ यः खुदृद्रन्ध॒न्‌ स भवेद्‌ विफज्तधमः ॥ २५ ॥ 





राजपत्र, रिपून्‌ = शत्रून्‌ जित्वा = पराजित्य राज्यं = विषयो नान भुज्यते = 
लभ्यते तत्‌ = राज्यं लोके = भुवने ( लोकषु भुवने जने। अमरः) न तु 
याच्यते = न प्राथ्येते भिक्षा राज्यं न लभ्यत इति भावः। तु = पुनः दीनाय 
कातराय वा तत्‌ = राज्यं न दीयतै=न प्रदीयते चेत्‌ = यदि व्रपतित्व-- 
नृ पते्मावः = मूपत्वप्‌ आप्तु = लश्धुं काङ्क्षा = अभिलाषः तदि ते = पाण्डवाः | 
अचिरात्‌ = शोघ्रं साहम्‌ = रायोधनं कुन्तु = विदधतु वा = अथवा शान्तिः 
मतिभिः--शान्ता मतिररषां ते तैः = दान्तवेतोभिः जुष्ट = सेवितम्‌ आश्रमम्‌ = 
द्र रण्यमितिं यावत्‌ शमाय = शानितपराप्तये स्वैरं = स्वच्छन्दं प्रविशन्तु = पच्छन्तु। 
शादलविक्रीडितम्‌ यथा त्ञक्षणं --सूर्ाशरेयदि भः जौ ` सततगाः शादृल- 
विक्रीडितम्‌? ॥ २४ ॥ 

वासुदेवः दुर्योधनं नीतिमागं प्रदशंयति --पुण्यसशचयेध्यादिना । 

पृण्यसश्चयसम्पराप्ता--पुण्यानां संचयः तेन सम्प्राप्ता तां = प्राक्ततसड़्वित- 
पुण्याजितां वृपश्चिय - नृपाणां श्रीः ताम्‌ = राज्यलदमीम्‌ अधिगम्य = सम्प्राप्य 
यः = पुरुषः ख॒हटदूबन्धून्‌ = मित्रज्ञातीन्‌ वञ्चयेत्‌ = प्रतारयेत्‌ सः पुरषः विफल- ` 





नतो यह दीनहीन याचकां कोदियाही ज्ञाता है। यदि उन्हें ( पण्डवोको). 
राञ्यकी इच्छाहोतो शीघ्रहीवे युद्ध करं अथवा शान्तिग्र्तिकरनी होतो 
वन में किसी आश्रम में स्वच्छरन्दता से जाकर रहं ॥ २४॥ 

वाखुदेव-हे सुयोधन ! अपने ही बान्धर्वो पर परुष वाणी का प्रयोग बन्द्‌ करो 
पुण्य के सन्न से प्राक्च राञ्य-श्रोको प्राक्च करे जो अपने बन्धु.बान्धर्बो को 
ठता है उघ्का सारा परिश्रम व्यथं जाता हे ॥ २५॥ 





प्रथमोऽङ्कः २५ 

ककत उकण सक उक उ अक अ छ 9 
दुर्योधनः 

स्याल तव गुरोभूपं कस्त प्रति नते द्या । 

कथमस्माकमेवं स्यात्‌ तेषु नित्यापकारिषु ॥ २द॥ 
वाषुदेवः--अलं तन्महाषतो ज्ञातुप्‌ । 

कृत्वा पु्रवियोगाता बहुशो जननीं मम । 

छद्धं स्वपितरं बद्‌ध्वा हतोऽयं सत्युना स्वयम्‌ ॥ २७॥ 








` श्रमः-विफलः श्वमो यस्य सः = व्यथेपरिश्रमः भवेत्‌ = स्यात्‌ तस्य तस्मिन्‌ 
। विषये परिश्रमो निष्फल उति भावः । अनुष्टुप्‌ छन्दः ॥ २५ ॥ 


दुर्योधन एवं कृष्णोकतेः प्रतिवाद करोति- स्यार तवेति । 


| तव = मवतः ( कृष्णस्य ) गुरोः = पितुः ( गुरू गौष्पतिपित्रायौ । अमरः । ) 
| स्यालं = देवकीध्रातरं भूपं = ठृर्पाति कंसम्‌ = एतन्नाभकं मधुराधीशं प्रति ते = तव 

। ( कृष्णस्य ) दया = अनुकम्पा ( कृपा दयाऽनुक्रम्पा स्यादित्यमरः । ) न = नदि 
जाता } (श्रतः) नित्यापकारिषु - नित्यं = सततम्‌ अपकारः = श्रपकरणम्‌ अस्ति 
 -एषाम्‌ ते तेषु = सततापङृतिपरेषु तेषु = पाण्डवेषु अस्माकं = कौरवाणाम्‌ एवं = 
 दयाभावः कथं स्यात्‌ = केन प्रकारेण भवितुमहंति । अनुष्टुप्‌ छन्दः ॥ २६ ॥ 

दसं प्रति यन्मयाचरितं त्वं तद्‌ याथातथ्यं न जानासि । प्रदशंयति दूतः- 

 -कृत्वा पूत्रवियोगेति । 
। रयं = कंसः मम = कृष्णस्य जननीं = मातरं बहुशः = बहुप्रकारेण 
पुत्रवियोगार्ता-- पुत्रस्य वियोगः तेन आत्तं ताम्‌ = पुत्रविनाशदुःखितां कृत्वा = . 
| विधाय वृद्धं = जरटं स्वपितरं = स्वस्य पिता तम्‌ = स्वोत्पादयितारम्‌ 











^  दुर्योधन--जब अपने पिताकेसारे, राजा कसके प्रति तुमे द्या नहींथी 
| तब उन निध्यप्रहि अपकार करनेवार्छो के प्रति कसे हम रोगो से रसा 
हो सकता हे ¢ २६॥ 

„  बाइदेव--उसमें केवर मेरा ही दोष है, ेखा मत जानो । 
 इसकंसनेमेरी मां देवकी को अनेक प्रकार से (कष्ट दिया ) पुत्र के वियोग 
| से आतं किया ओर अपने बद्ध पिताको कारागार में डार्करस्वयंही ख्ष्युके 
| ऋ रा मार डाला गया ५ २७॥ 


॥: 





ग दूतवाक्यम्‌ 


भ च ज क ० ० न क १ त ^ 0 ^ 0 न न न ^ ^ ^ ८१०४ 
दुयोधनः-- सबेथा वच्धितस्त्वया कमः । अलमात्मस्तवेन । न शौये- 
मेतत्‌ । पश्यः 
जामातृनाश्चष्यसनाभितप्ते रो षाभिमूते मगघेश्वरेऽथ । 
पलायमानस्य भयातुरस्य शौर्यं तदेतत्‌ क गतं तवासीत्‌ ॥ २८ ॥ 
वाखदेवः-- भोः सुयोधन ! देशकालावस्थापेक्षि ` खल्ल शौय नया- 
नुगामिनाम्‌ । इह तिष्टतु तावदस्मद्वतः परिहासः । स्वकायमनुष्ठीयताम्‌। 


तेभ्यो भ्रात॒षु स्नेहो विस्मतेष्या गुणेतराः 





उग्रसेनं बद्ध्वा = कारागारे करत्वा स्वयम्‌ = श्मात्मना सल्युना = श्रन्तकरेन हतः = 
विनष्टः नान्योऽस्य श्रशिद्धन्तेति भावः ॥ अनुष्टुप वृत्तम्‌ ॥ २७ ॥ 

दुर्योधनः कृष्णक्रत्यं संप्रकाश्य तं दृषयति--जामातृनाशग्यसनेति । 

जामातूनाशव्यसनामितप्त-- जामातुः = दुहितुः पन्युः जरासन्धस्य नाशब्य~ 
सनं = मृयुदुःखं तेन शअरभितप्तः = शोकाकुलः तस्मिन्‌ = दुहितृपतिभ्युदुःखदुःखिते 
अथ मगधेश्वरे- मगधानामीश्वरः = स्वामी तस्मिन्‌ = जरासन्धे रोप्राभिमूते- 
रोषेण अभिभूतः तस्मिन्‌ = करोधयुक्ते सति पलायमानस्य-- पलायते श्रसो तस्य = 
अपसरतः भयातुरस्य-- भयेन श्यातुरः तस्य = भीतस्य तव = भवतः कृष्णस्य 
एतत शौय “यदुच्यते तत्‌ = पराक्रमः क्व॒ गतं = छत्र गतमाषरीत्‌ । कथं नेष 
पराक्रमः प्रदशितः तदानीं त्वया पलायनं स्वीकुवेता । उपजातिवृत्तम्‌ ॥ २८ ॥ 

वासदेव इदानीमागमनप्रयोजनं भ्रदशंयति-- कतव्य इत्यादिना । 

भ्रातृषु = ज्ञातिषु सनेदः=परस्परं प्रमा कतग्यः = विधातव्यः गुरोतराः = गुग 





दु्योधन--तग्हारे द्वारा कंस स्वंधा धोखा खाया । अपनी प्रशंसा बन्द करो) 
यह कोटं बहादुरी नहींहे। देखो 

जव अपने दामाद्‌ (कंस) की सस्यु से व्यथित ओर क्रोधित मगधदेश के 
राज्ञा (जरासंध ) ने कोप प्रकट किया (आक्रमण क्रिया) तब तुश्हारी यह 
शूरता कर्हौ चलो गईं भी ॥ २८ ॥ 

वाघुदेषृ-हे सुयोधन ! न्यायको समश्चने वारे व्यक्तिका क्रोध भी देशः 
कारू ओर अवध्था ॐ अनुकूल होता हे । 

तोहमलरोर्गो का परिहास यहीं रहे । अब जपना कायं कीजिए । 

दूसरे के गुण को भूलकर अपने भार्यो पर केवर स्नेह करना चाहिये! 


८9 














प्रथमोऽङ्कः 
^ न न @ ~ ^ ^ ^ ^ शि नण क 
सम्बन्धो बन्धुभिः भेर्योँलोकयो रुभयोरपि ।। २९॥ 
दर्योधनः- 
देव।त्मज्ञेमनुष्याणां कथं वा बन्धुता भवेत्‌ । 
पिश्पेषणमे तावत्‌ पर्याप्तं छिद्यतां कथा !¦ ३० ॥। 
वाखदेवः-( श्रात्मगतम्‌ ) 
स।दस्नानः साम्नाऽयं न स्वभावं विमुञ्चति । 
(4 भ्त संक्षोभयाम्येनं वचोभिः परुषाश्चरेः ॥ ३९ ॥ 





ग्नाः दोषाः विस्मतव्याः=विरमु योम्याः विरमरणीया इत्यथः । उभयोः रोकयोः 
पि=एेहिकपार लौकिकयोः हयोरपि बन्धुभिः = श्रातृमिः सम्बन्धः=स दुव्यवहारः 
| ्ेयान्‌ = श्रतिकेल्याणकारी भवतीति शेषः । अनुष्टुप्‌ छन्दः ॥ २९ ॥ 
दुर्योधनः तेषु पाण्डवेषु सम्बन्धं दृप्रयति-- देवात्मनेरित्यादिना । 
|  देवात्मजेः-- देवानाम्‌ = अमराणाम्‌ अत्मजाः= सूनवः तेः (सह) मनुष्याणं= 
| मर्त्यानां बन्धुता = बन्धोरभावः = घ्रातृत्वं कथं भवेत्‌ = केन ध्रकारेण स्यात्‌ वा 
[अथवा कथा छित = वाग्विस्तरः विरम्यताम्‌ एतावत्‌=एतावत पयन्तं यदालपन 
[यातं पिष्टयेषणं पिष्टस्य पेषणं=चूर्णितचूणे पर्याप =पूणम्‌ । अनुष्टुपछ्न्दः ॥। २० ॥ 
। भगवान्‌ श्रीकृष्ण आत्मन्येव विखशति--प्रसायमान इति । 
श्रयं = दुर्योधनः साम्ना = सान्त्वनेन श्रसायमानः = प्रस।यते असौ ( प्र + 
[सद्‌ + णिच्‌ + शानच ) = संतुष्यमाणः स्वभावं = निजासिप्रायं न विमुश्ति = 
|न त्यजति हन्त = खेदे एनं = दर्योधनं यरुषाक्षरः-- परुषाणि शक्षराणि येघुते 





वन्धु से प्रेम का सम्बन्ध स्थापित करना इस लोक एवं परलोक केट्षखाभ- 
यक होता हे ॥ २९ ॥ 

| दुर्योधन - देवता के पुत्रो जओौर मनुष्य केप््रोमें किस प्रकार मद्रं चाराकी 
[संभावना हो सकती दहै) यह तो पिस हए को पीसनादहै अतः रेसी कथा 
माप्त करो ॥ २०॥ 

| वासुदेव-- (अपने मनम) 

| यह दुयोधन शान्तिपूर्वक सन्तुष्ट होकर कयना स्वभाव नही छोडेगा अतः 
| अब इसे कटोर वचन से ही भित करूंगा ॥ ३१ ॥ 


र दुतवाक्यम्‌ 
^^ ^^ ^^ ^-^ ~~~ ~~~ न ~~ ^~ ^^ ^~ +^ 
(प्रकाशम्‌ ) भोः सुयोधन ! क न जानीषेऽजु नस्य बलप्रसक्रमम्‌ | 
ुर्योधनः--न जाने । 
वारुदेवः- भोः ! श्रयतां; 
कैरातं बपुरास्थितः पञ्ुपतियुद्धेन संतोषितो 
वहेः खाण्डवमश्नतः सुमहती चुष्िः शरेश्छादिता 
देवेन्द्रतिकूरा निवातकवचा नीताः क्षयं लीलया 
नन्वेकेन तद्‌! विरखनगरे भीष्मादयो निर्जिताः ॥२२॥ 


जाताया 





भ 


सैः = ककः वचोभिः = वाणीभिः संक्षोभयामि--षम्यक्‌ प्रकारेण भितं करोमि= 
यथितं करोमीति भावः । अनुष वृत्तम्‌ ॥ २१ ॥ 

वा पुदेवः दुर्योधनम्‌ श्रजनबलपराक्रमं श्रावयति -श्रयतामिति । 

केरातं इ्किरात्येदं ( किरात + अण्‌ प्रत्यय इदमधें । ) = शाबरं ( मेदाः 
किरातशबराः पुलिन्दा म्लेच्छजातयः । अमरः ।) वधुः = शरीरम्‌ श्रास्थितः= 
गृहान्‌ युद्धेन =सं्रामेण पशुपतिः- पशूनां पतिः्=थिवः, पशुपतिः शिवः शूली महे- 
श्वरः । अमरः । ) संतोषितः=प्रसादितः, बहेः=विभावषोः खाण्डवं=वनम्‌ श्र रनतभ्= 
भुजञतः दहत इत्यथः । शरैः = बाणैः सुभहती अत्यधिका महापरिमाणवती वृष्टिः 
जलख्वृष्टिः छादिता = निवारिता द्वेन्द्यतिहराः-देवानाम्‌ इन्द्रः तश्य ` अर्तेः 
कुवन्तीति कराः = इन्दरसंपौडकाः निवातकवचाः एतन्नाभकाः राक्षषाः लीलया = 
अनायातेनेव क्षयं = विनाशं नोताः = विदिताः ननु वुष्छाभिरपि यदा गोचारणे 
विराटनगरं प्राप्ताः तदा एकेन = अज॒नेन विराटनगरे = एतन्नामके नगरे भौष्मा 
दयः = भभम ्रादिर्येषं ते पितामहादयो निजिताः=पराजिताः एताध्शो यः अजुनः 
तस्य पराक्रम स्सेत्वा करिप्रतां कायमिति भावः । शादूख्विकोडितं बृतम्‌ ॥ २३२॥ 


(प्रडाशमें) दे सुयोधन | क्पाअर्जुनके बरु पराक्रमको तुम नहीं जानते। 
दुर्योधन-नहीं जानता । । 
वासदेव-हे ! सुनो 
किरातवेषधारी भगवान्‌ शंश्र से युद्ध करके उन्हं सन्तुष्ट कर दिय, खाण्डव 
चनमेंआगल्गनेपर बार्गो की वर्षां करके उतेदं दिया तथाडइन्द्रको ~ 
देने वारे निवात-कवच को क्रोडा करते हर्‌ मार डाछा ओर उतो अङ्के (अजन) 
से विराट नगर सें भीष्म पितामह आदि भी पराजित हष ॥ ३२ ५ |: 





प्रथमोऽद्ः २६ 
पि च, तवापि प्रस्यक्षमपरं कथयामि । 
नयु त्वं चित्रसेनेन नीयमानो नभस्तलम्‌ । 
विक्रोशन्‌ धोषयाश्नायां फास्युनेनेव मोक्षितः ॥ ३३ ॥ 
किं बहुना, 
दातुमर्हसि मद्धाक््याद्‌ राज्या धतरा | । 
अन्यथा सागरान्तां गां हरिष्यन्ति हि पाण्डवाः ।॥ ३४॥ 





श्रीङ्ष्णः त्वम्‌ दुर्योधनोऽपि अजुनेनेवोपकृत इति स्मारयति । 

` लवं = दुर्योधनः चित्रसेनेन = एतन्नामकेन गन्धर्वेण नभस्तलं = स्वगन्धरव॑- 

(¢ पुरं नीयमानः = हठात्‌ आकृष्यमाणः विक्रोशन्‌ = द्मात्तनाद्‌ कुवन्‌ घोषयात्रायां- 

। चोषस्य यात्रा तस्याम्‌ = गोहरणमागे काल्गुनेनेव = अङुनेनेव मोक्षितः = 

( ६ 

 गन्धवंखकाशात्‌ परिमोचितः ननु इति छिन्न स्मयते । अरृटप्‌ छन्दः ।। ३३ ॥ 

्रक्तप्राप्तं तथ्यमुपदिशति श्नीकृष्णः-- दाठमहतीति । 

दे धृरतराष्टन {-- शृत रा्टाज्जातः ततसम्बुद्धौ = दे धतरा्पुत्र ! ८ धृत- 

। राषटरस्य पृत्रोऽस्ि इति मत्वा त्वां खम्बोधयामि ) मद्वाक्यात्‌--मम वाक्यं तस्माद्‌ 

। मद्वचनात्‌ राज्याषै- राज्यस्य श्रथ = विषयखण्डं ( पाण्डवेभ्यः ) दातुम्ह॑सि- 

| ४ ३ 

दातुम्‌ = पयितुम्‌ अरहसि = योग्योऽचि + अन्यथा-- यदि मद्वचनात्‌ न दास्यसि 

तदि पाण्डवाः = युधिष्ठिरादयः सागरान्ती = सागरः अन्तः यस्याःसातां= 
९ मि [न 

। ससुद्रपयन्तां गां = भूमि ( स्वरगेषुपश्ुवाग्चज्जदिशनेत्रघ्रणभूजले । लचयद्टथा 

। च्ियां एसि गौः । श्रमरः ) हरिष्यन्ति = ( त्वां पराजित्य ) स्वाय्तीकःरप्यन्ति । 

 अल्‌्८छन्द्‌ः ॥ ३४ ॥ 





ओर भी, वुग्हारे भख के सामने को बातें कहता हँ, 
 गो-हरणकीौयात्रामे जब तुञ्हं चित्रसेन आङाकमागसेखे जारहाथातो 
रोते इष्‌ तमको नने ही दुदायःथा ५२२१ 

 जधिकक्याकटू, 

` हे तरा्टके पुत्र! मरे कहनेखे तुम अपना राञ्याधंदेदो नीतो सागर 
पयन्त समस्त पृथ्वी को पाण्डव इर रगे ( स्वायत्तीकत कर रगे ) ॥ ३४ ॥ 





३० ` दूतवाक्यम्‌ 


(० १ ~ =" ^~ ण ^ ^^ ^ = ० ^" ० ४७१ ११७० > ^ 
दु्योधनः-- कथं कथन्‌ । हरिष्यन्ति हि पाण्डवाः । 
प्रहरति यदि युद्धे मार्तो भीमकम 
प्रहरति यदि साश्चात्‌ पार्थेरूपेण शक्रः । 
परषवचनदृक्च ! त्वद्वचोभिनं दास्ये 
तृणमपि पिवृभुक्तं बीयंगुके स्वराज्ये ॥ ३५ ॥ 
वासुदेवः--मोः कुरु ृलकलङ्कपरूत ! अयशोलुज्व ! वयं किल दृणा- 
स्तसभिभाषकाः। | 





दरयो धनः पृक्तं दूवाक्षयं खण्डयति -- प्रहरति यदौति । 
युद्धे = आहवे यदि = चेत्‌ भीमरूपी-- भीमस्य रूपम्‌ श्रस्ति श्रस्मिन्‌ ( इन्‌ 
प्रत्ययः तद्धितः ) = भारतः = पवनः प्रहरति = प्रहारं करोति, यदि = चेत्‌ 
साक्षात्‌ = प्रत्यक्षः पाथेशूपेग--अरजुनरूपेण शक्रः = इन्दः प्रह रति = युद्धे श्रहारं 
करोति चेत्‌ तथापि हे प्व वनदश्च -पषवचने = कठिनवचनप्रयोगे दक्ष 
निपुणः ततसम्बुद्धौ पितृभुक्त--पित्रा युक्तं तल्तिन्‌= जन रोपभुक्ते वीयते वीर्येण 
गुप्तं तस्मन्‌ = स्वपराकमरक्षिते खराज्ये स्वध्य राज्यं तस्मिन्‌ = स्वरष्टर तग. 
भपि = तृणमात्रमपि त्वद्वचोभिः = श्रीङ्ृष्णवचनेः न दास्ये=न प्रदास्ये । 
मालिनीत्तम्‌ ॥ २३५ ॥ 
अयशोलुन्ध-न यशः अयशः तत्र लुग्ध = अपकरीतिखेभिन्‌ तृणान्त- 
रामिभाषकाः-- तृणं मध्ये कृत्वाऽभिमाषणकोरिणः तृणेन अन्तरं = व्यवधानं तृणा- 
न्तरम्‌ अमिभाषकाः अर्थात्‌ तृणमन्तरतः कृत्वेव त्वमस्माकं अभिभाष्यो न साक्षा 
दिति शभिश्रायः। 








ुर्योधन-कैसे केसे १ पाण्डव हरण कर खगे । 
यदि युद्ध में भोमख्पसे वायु भौ प्रहार कश्ने आ जायं अथवा अजेन के रूप 
मँ साक्तात्‌ इन्द्र युद्ध करने आजायतो भीहि कटठोरवाणी के प्रयोगमें षडु! (श्रो 
कष्ण † >) तुम्हरे कहने से पिता क पराक्रप्र से रङित भौर श्लालितत अपने राञ्व्र 
कातृण भी नहींदे सकता ॥ ३५॥ | 
` वादेव-हे करुवंश के कलङ्कभून (दुयोधन) ! भपयश्च का लोभ करनेवाजे { 
हम सब तुम्हारे साथ तृण मध्यमे रखकर भाषगीयदहै! ` र 


| प्रथमोऽङ्कः ३१ 


न ^^ ^^ ^ ^-^ ~~ ^~ ^-^» -^- ~^ ^^ ~ ^ ^~ ^^ ^~. ~~ ~ 
| दुर्योधनः--भो गोपालक ! तृणान्तराभि भाष्यो भवान्‌ › 

अवध्यां प्रमदां हत्वा हयं गोच्षमेव च । 

मद्लानपि सुनिलेऽनो वक्तुमिच्छति साधुभिः ॥ ३६ ॥। 
वाषदेवः--मोः घ्ुयोधन ! ननु क्षिपसि माम्‌ 
दुर्योधनः-- आः, अमाष्यस्त्वम्‌ । 
अहमवधुतपाण्डरातपन्नो द्विजधरहस्तध्चताम्बरुखिक्तपु्वा । 








भवान्‌ तृणान्तरामिभाष्यः इति पृवोक्तवचनस्य पुष्टिं करोति दुर्योधनः-- 

अवध्यामिति । 

| अवध्याम्‌ = हन्तु योग्या वध्या न वध्या अवध्या तां=हननायोग्यां प्रमदाम्‌ = 
बल पूतनामिति भावः । इत्वा उपरतां छृत्वा हयं = तुरगं ( केशिनं ) गोष = 

गोष्ठम्‌ ( अरिशघुरं ) मल्लान्‌ = सुशिकचाणृरानपि विनाश्य खनिकज्जः = षुतरां 

, निगता लज्जा यष्मात्‌ सः=छ्ञजारदहितः षा्रुभिः = सज्जनः सह वक्तुम्‌ = आल 

पितुम्‌ इच्छसि वाञ्छसि । इदं सतरामपोग्यमिति भावः ॥ अनुष्टुप्‌ छन्दः ॥२३९॥ 

 क्षिपसि-- तिरस्करोषि । 

समभाष्यः = वाणौव्रयोगानहः । 

दुर्योधनः कृष्णे अभाष्यत्वं प्रतिपादयति--अहमादिना 

।  अवघ्रतपाण्डरातपत्रः--अवधृतं = धारितं पाण्डरं = शुत्रम्‌ आतपत्रं = छत्र 

। येन सः ( बहुव्रोदिप माषः । ) अवधारितश्वेतच्छत्रः द्विजवरदस्तऽताम्बुसिक्तमूर्वा- 

। द्विजवराणां = ब्राह्मगश्रष्ठानां हस्ताः = पाणयः तेः धृतेः अम्बुभिः = आनोतजलेः 

विक्तः मू य्य सः = वेदिकवि्रकरधृतजक्सेचितमस्तकः अहं = दुर्धोधनः 
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दुर्योधन -हे गोराक्क } आपतरमको बोचमें रखङ्रही बोल्नेयोग्यरहें। 
^ जिषे मारा नही जात) पेषी अव्रला को मारकर, घोडे ओर बेल क) सहार 
: करके तथा मर्ल-ुष्टिङादि को मार करके अब्र सञ्जनं से वार्तारूपि करना 
चाहते हो ॥ ३६५ 

सुदेव-हे दुर्योधन | अब तुम सुञ्चपर आक्ञेप लगति हो ! 
दुर्योषन--अरे, हुमपे भाषण करना योभ्य नहीं हे 
मे, जो श्वेत छन्ने को ध।रग करता हँ जिषङ्‌ जभिवेकश्रे् ब्राह्मणों के दवारा 


३२ दूतवाक्यम्‌ | | 
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अवनतनपमण्डलानुयात्रैः सद कथयामि भवद्विवेनं भाषे ॥ ३७ ॥ 
वाखदेवः-- न व्याहरति किंल मां सुयोधनः मोः! 


शाट ! बान्धवनिःस्नेह ! काक ! केकर ! पिङ्गल |। 
स्वदर्थात्‌ कुख्वंशोऽयमचिरान्नाशमेष्यति ॥ ३८ ॥ 


भो भो राजानः ! गच्छामस्ताबत्‌। 


ुरयोधनः-- कथं यास्यति किल केशवः। दुःशासन ! दुमषण! 
दुख ! दुबुदधे ! दुश्चर ! दृतसम॒दा चारमतिक्रान्तः केशवो बध्यताम्‌ । 
कथमशक्ताः । दुःशासन | न समथः खल्वसि । । 
¢ 
कथयामि = व्रवौमि । श्रवनतनृषमण्डलानुयात्रै--अवनतस्य = नम्रीभूतस्य वृषाणां 
मण्डलं तस्य = राजसंवस्य श्नुयात्रैः = अनुयायिभिः भवदिधैः = त्वतसदक्षैः 
मृत्यैस्सदेत्यथः । न भाषे = न भाषणं करोमीति भावः । पुष्पिताग्रा वृत्तम्‌ ।॥ ३७ ॥ 





ः 





व्याहरति = वदति । 

हे शठ = ¶ष्ट॒बान्धवनिःस्नेद- बान्धवेषु निगेतः स्नेहः यस्य॒ सः तत्‌~ 
सम्बुद्धौ = भ्रातृनिष्कृप | हे काक = वायसवत्‌ कत्सित चेष्ट ! हे केकर = विर 
( बछिरः केकरे । श्रमरः) पिङ्गल = मव॑ट त्वदर्थात्‌--तव अरथः तस्मात्‌ = 
तव कारणात्‌ श्रयं = वर्तमानः कुरुवंशः = कुरूणां वंशः अचिरात्‌ = शौघ्रम्‌ एव' 
नाशं = विनाशम्‌ एष्यति = गमिष्यति । अनुष्टुप्‌ छन्दः ॥ ३८ ॥ 





खाए गये तीरथोद्क से हुआ, यात्रा करते समय जिसके सम्मुख तृपगण नत 
शषिर होते है एेखा मँ तुमसे केसे बोट ॥ ३७ ॥ | 
वासुदेव - क्या सुश्चसे सुयोधन नहीं बोरुता । हे, | 
शठ, भादयों पर करता करनेवाले, काक, केकर ( विषम इ्टिवाङे ), बन्दर 
हारे ही लिए सम्पूणं कुर्वंश का शीघ्र ही विनाज्च होगा ॥ ३८ ॥ 
हे हे राजा ! जायं हम । 
दुयोधन कया वास्तव मे केशव जायगा । दुःशासन | दुरम॑षण | दुखंख { 
दुडंद्धि ! दुश्चर । दूत के शिष्टाचार का उदरंघन करने वाले केश्लवको बि 
डालो । भरे अशक्त केसे ! दुःशासन | क्या तुम मी समथं नहीं हो । 


















प्रथमोऽङ्कः ३३ 
भजित भण (दि ज नि "जिः १0१ “ण ण शि कि (नि 
करितुरगनिहन्ता कखहन्ता स छृष्णः 
पश्युपकुःलनिवासादाचजीभ्यानभिन्ञः । 
हतभुजबलवीयेः पार्थिवानां समक्षं 
स्ववचनङृतदोषो वध्यतामेष शीघ्रम्‌ ।॥ ३९ ॥ 
¶ अयमशक्तः। मातुल ! बध्यतामयं ङेशबः | कथं पराङ्मुखः पतति। 
अवतु, अहमेव पाशेबेध्नामि । ( उपपति । ) 
{ बाखदेवः--कथं बदूधुकामो मां किल सुयोधनः । भवतु, सुयोधनस्य 
[सामथ्यं पश्यामि । ( विशवूपमास्थितः। ) 
| दरयोधनः--मो दुत ! 








दुर्योधनः इुग्शाखनादीन्‌ ओ ज्ञापयति केशवं हन्तुं, यदि ते हन्तुमामथ्यं 
§ भकटयन्ति तहिं तान्‌ श्रोत्साहयति-करितु रगेत्यादिना । 
 करितुरगनिहन्ता-करिणः = कुवल्यापीडाख्यस्य गजस्य तु रगध्य = अररिः 
 छाख्यस्य दनुजस्य निहन्ता = नाशकः कसहन्ता = कंसोपरतकारी स _ङृष्ण 
[पशुपङुलनिवासादानुजीव्यानमि ज्ञः = पशून्‌ पान्तीति पशुपाः तेषां कले निवासः 
तस्मात्‌ = गोपाल्कग्रहावासात्‌ अनुजौविनो भावे आनुजीव्ये अनुजीविकमणि 
| लः = ज्ञः । हतमुजबलवीयः--हृतं भुजानां बल्वीयं येन = नष्ट बाहुबल- 
पराक्रमः एष = कृष्णः स्ववचनङृतदोषः-- स्ववचनेन कृतः दोषः येन = स्वभाषण- 
[विदिताघः पायिवानां --ए्थिन्या ईश्वराः तेषां = दृपाणां समक्षम्‌ = अणः खमं = 
त्यक्षं शोघ्रम्‌ = आशु बध्यताम्‌ = बद्धः क्रियताम्‌ माचिनीढृत्तम्‌ ॥ ३९ ॥ 


|. हाथी, घोदे ओर बेरु तथा कंसको मारने वारे, ग्वार क साथ रहने के 
[क्षारण यह दूत का शिष्टाचार भी नहीं ज।नता तथा बाहो मे बरू-पराक्म न होने 
[४ कारण कटुवचनो के द्वारा इन्होने शाजाओं के समक मेरा अपमान कियाद 
[भतत इन्हें बांध खो ॥ ३९ ॥ 

| यह शक्तिहीन हे ¦ मामा ! इस केशव को बांध लो । कंसे पराङ्मुख होकर 
गिरता हे। अच्छ, में ही पाश इन्दे बोधिंगा । ( पास जाता है। ) 

| वाखदेव-क्या दुर्योधन सुद्षे बधना चाहता दै ! अच्छा सुयोधन की साम्यं 
[दखंगा । ( विश्वरूप मे प्रकट होते हे । ) 

 इरयोवन--हे दूत, 


दद्‌ 
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खृजस्ि यदि समन्ताद्‌ देवमायाः स्वमायाः 
हरसि यदि वा त्वं दुनिवारेः खुराखे 
दय गजचुषभाणां पातनाजातद्पों 
नरपतिगणमध्ये बध्यसे त्वं मयाऽद्य ।॥ ४० ॥ 
आः तिष्ठेदानीम्‌ | कथं न दृष्टः केशवः । अयं केशवः । अहो 
हस्बत्वं केशवस्य ! आ; तिष्ठेदानीम्‌ । कथंन इष्टः केशवः । अय 
केशवः । अहो दीघेत्वं केशवस्य । कथं न दृष्टः केशबः। अयं केशवः । 
सवत्र मन्त्रशालायां केशवा भवन्ति । किमिदानीं करिष्ये । भवतु, 
दृष्टम्‌ । भो भो राजानः ! एकेनेकः केशबो बध्यताम्‌ । कथं स्वयमेव 
पाशेबेद्धाः पतन्ति राजानः | साघु भो जम्भक ! साधु! | 





इदानीं विश्वरूपम्‌ श्रास्थितं भगवन्तं दूतं दुर्योधनः भत्संयति-खजसीस्यादिना ।॥ 
( भो दूत ) यदि = चेत्‌ समन्तात्‌ = परितः स्वमायाः = स्वस्य मायाः = जनविमो 
हिका देवमायाः = शाम्बरीः ( स्यान्माया शाम्बरीत्यमरः । ) खजसि = विदधासि 
यदि वा त्वं कृष्णः दुर्निवारः = श्ननिवायमाभेः खराज्ञेः = राणाम्‌ अदधाणि तं 
देवायुषेः प्रहरसि = मयि प्रहारं करोषि । हयगजदषभाणां -हयाश्च गजाश्च इषमा 
, इयगजवृषभाः तेषाम्‌ = करितु रगश्रृषाणां पातनात्‌ = बधात्‌ जातदपः = जातः = , 
उत्पन्नः दपः = गवेः यस्य स त्वं = भवान्‌ अय॒ इदानीं नरपतिगणमध्ये = नर- 
पतीनां गणः तस्य मध्यं तस्मिन्‌ = नरपमण्डलमध्ये मया = दुर्योधनेन बध्यसे = बन्धनं 
प्राप्यसे । मालिनीदृत्तम्‌ ॥ ४० ॥ 













------ 


चाहे तुम अपनी माया या देवमाया से अनेक सूप धारण कर रोयाकरटिनं 
अमोघ देवी अख का प्रहार करो, फिर भी हाथी, घोडा, वेरु आदि के वधसेजों 
तमद वमण्ड हुजा है उसे न्ट करते ष्‌ राजानं के बीच भाज तुरं बाधूगा ही ॥ 

आः इस समय रुको । कंसे केशव नहीं दिखाई देते । यह केशव है । भरे, इतने 
ख्घु केशव | अरे, अब रको । कैसे केशव नहीं दिखाई देते । यह केशव है । अरे 
इतने बदे केशव | कंसे केशव नही दिलाई देते । यष केशव है । सव जग 
सभामवन में केशव ही केशव हो गये । अब क्या कर † जच्छ, देला । हे, ह| 
राजाओ ! ९्क.एक केशव को बाघ रो । कसे स्वयं ही सव पाश में बंधकर गिरत 
हे । बहुत अच्छा, हे मायाविन्‌ { बहुत अचा ! १ 


| प्रथमोऽङ्कः ३५ 
सि (द ग + शिनि पिरिन धि 
मत्कामुंकोदरविनिःखतबाणजाले- 

। विद्धक्षररक्षतजरक्जितसर्वेगा्म्‌ । 

। पश्यन्तु पाण्डुतनयाः शिबिरोपनीतं 
॥ 








त्वां बाष्परुद्धनयनाः परिनिःश्वसन्तः ॥ ४१ ॥ 
( ( निष्कान्तः । ) 
चः वाखदेवः-- भवतु, पाण्डवानां कायेमहमेव साधयामि । भोः 
न ! इतस्तावत्‌ । 
( ततः प्रविशति खदशंनः । ) 


| 4 न खदशनः--एष भोः ! 


। जम्भक = देन्जालिकि ! मायाविन्‌ ! 

 दुर्मोधनः श्रीकृष्णं दूतं स्वकृतनिकारपरिणति दशंयति-- मत्का्ुकेत्यादिना । 
त्काञ्चुकोदरविनिःखतबाणजाङैः = मम = दुर्योधनस्य कायुकं=धनुः तत्य उदरात्‌ 
विनिःखतानि = बहिभूतानि बाणजालानि = शरसमृहाः तेः, विद्धक्षरतक्षत 
शरजितसवगात्रम्‌--विद्धात = वेधयुक्तात्‌ क्षरम्ति=प्रख्वन्ति क्षतजानि=रधिराणि 
तैः रजञितं = ऊोदितीकृतं सवेगात्रं यस्य॒तं = रधिराप्लुतशरीरमित्यथः, शिविरो- 
-- शिबिरे = सेनिकावासस्थाने उपनीतं = प्राप्तम्‌ त्वां दूतभूतं श्रीकृष्णं बापष्प- 
द्धनयनाः = बाष्येः = अश्रुभिः रद्धानि- आडृतानि नयनानि-- नेत्राणि येषां ते, 
रिनिःश्वसन्तः परितः = सवतः निःश्वक्न्तः = शोकोच्छवासं कुवेतः, पण्ड्‌ 
नयाः = युधिष्ठिरादयः ( एतादृशं भवन्तं ) पश्यन्तु = अवलोकयन्तु । वसन्त- 
तरका इृत्तम्‌ ॥ ४१ ॥ 


। . मेरे धनुष से छोडे गये तीखे तीरोसे विद्ध जौर रक्तके खाद से रङ्ञित 
बिरमें आये हुये, दुम्हारे शरीर को पाण्डवरण आंखो मे आंसू मरकर दीघं 
निःश्वास छते इए देखं ॥ ४१ ॥ 
| ( चला जाता है । ) 

|  वासुदेव-- अन्धा हो, पाण्डवो का कायं ही सिद्ध करदू। हे सुदशन! 
क्षर आभो) 


| 
















( तब सुद शन प्रवेश करता है । ) 


छदशंन-- हे, यह, 


३६ दूतवाक्यम्‌ 
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[य गिरं भगवतो विपुलप्रसादा- 
ननिर्घावितोऽस्मि परिवारिततोयदौोघः 
कस्मिन्‌ खदु प्रकुपितः कमलायताक्षः 
कस्याद्य मूर्धनि मया पविजम्भितन्यम्‌ ॥ ४२ ॥ 
क नु खलु भगवान्‌ नारायणः । 
अव्यक्तादिरचिन्त्यात्मा लोकसंरक्षणोधतः । 








भगवदाद्रतं खदशेनं भगवन्तं प्रति स्वोपस्थितिं सुचयति--श्रुत्वा गिरमिति । 
( मोः भगवन्‌ ! ) विपुलो = महांश्चासौ प्रसादः = अनुभ्रहः तस्मात्‌ = महा 
कृपातः भगवतः = श्रीकृष्णस्य गिरं = वाचं ( गीर्वाग्बाणी सरस्वती । श्रमरः । } 
शरुत्वा = आआकण्यं श्रवणानन्तरं परिवारिततोयदौधः -परिवारितः = दूरीकृतः तो. 
यदानां = जलदानम्‌ नोधः येन सः = परितः खमुत्सारितमेषडृन्दः निधावितः = 
शीध्रमागतो ह्यस्मि कमलायताक्षः-कमले=जलजे इव॒ आयते=दोधं अक्षिणी = नेत्रे 
यस्य सः = पुण्डरीकाक्षः, कस्मिन्‌ = कस्मिन्‌ जीवे प्रकुपितः = कोधितः खलु = 
निश्चयेन कस्य = अपकारिणः मूधेनि = मस्तके वा ( मूधा ना मस्तकोऽचियाम्‌ ॥ 
श्रमरः । ) अ्रय~-अस्मिन्‌ काले मया = सुदशनेन श्रविजम्भितन्यम्‌- स्वपरा 
कमप्रकाशितब्यम्‌ खण्डितन्यमित्यथः । वसन्ततिरका दत्तम्‌ ॥ ४२ ॥ 











सुदशनो बदति--अव्यक्तादिरिति । नारायणं विशिनषटि-भगवान्नारायण 
परमात्मा लोकान्तयाँमीति भावः । 

श्नव्यक्तादिः-न व्यक्तः आदियस्य सः = अनादिः अचिन्त्यात्मा-नं 
चिन्त्यः-चिन्तयितुं योग्य आत्मा = शक्तिविशेषः यस्य॒ सः = अरपरिमेयशक्तिः 
जोकसंरक्षणोयतः-लोकानां = भुवनानां रक्षणं = पालनं तस्मिन्‌ उद्यतः=तत्परः= 
भुवनपालनासक्तः, एकोऽपि = एकाक्यपि केवलोऽपि ( एकोऽन्याथे प्रधाने च भ्रथर 





जिखकी आदि का कों निश्चय नहीं, जिसके स्वरूप को कोड खोच नीं स 


पकोऽनेकवपुः श्रीमान्‌ द्विषद्रलनिषूदनः ।। ४२ ॥ 
( विलोक्य ) अये अयं भगवान्‌ हास्तिनपुरे दृतसमुदाचारेणोप- 
। स्थितः । कुतः खल्वापः, कुतः खल्वापः । भगवति आकाशगङ्गे | 
।आापस्तावत्‌ । हन्त स्रवति । ( ्राचम्थोपखत्य ) जयतु भगवान्‌ 
मारायणः । ( प्रणमति । ) 
वाषुदेवः--सुदशेन । अप्रतिहतपराक्रमो भव । 
खदशनः-- अनुगृहीतोऽस्मि । 
वाखदेवः-- दिष्टथा भवान्‌ कमेकाले रापः । 
खदशंनः--कथं कथं कमेकाल इति । आज्ञापयतु भगवानाज्ञापयतु । 
किं मेरुमन्दरङुलं परिवतेयामि 






| 
| 
| 





केवले तथा । अमरः ) अनेकवपुः-बहुशरीरम्‌ ( एकोऽहं बहु स्याम्‌ इति श्रुतिरपि 
तदेव प्रतिपादयति । ) श्रीमान्‌ = श्रीः अस्ति अस्य = शोभावान्‌ लच्मौयुक्तो वा, 
द्िषद्वलनिषदनः-द्विषतां = शत्रणां बलं = शक्ति सेन्यं वा निषुद्यति = विनाश 
। विपक्षशक्तिनाशकनारायणः वतेते इत्यन्वेषयति खदशनः । अनुष्टुष्छुन्दः । 
श्मत्र व्याजेोक्तिरलङ्ारः ॥ ४३॥ 













स दशनः स्वां शक्ति भगवति निवेदयन्‌ आदेशं भिक्षते-किंभित्यादिना । 
( अय ) मेरुमन्दरकृले-मेर्श्च मन्दरश्च मेशमन्दरौ = एतन्नामको पवंतविशेषौ 


रचमी से युक्त नारायण शञ्ुविनाश्च के किप्‌ भौर रोक ङी राके ङिष्‌ एक 
होकर भी अनेक अवतार धारण करते हँ ॥ ४३ ॥ 

८ देखकर ) अरे यह भगवान हस्तिनापुर के दरवाजे पर दत बनकर आये है। 
घर करटो हे, जरू कहो है। हे भगवती आकाश गङ्गा! तो पानी दो! अच्छा 
गिर रहा है । ( आचमन करके पाश्च जाकर ) भगवान नारायण की जय 
। ( प्रणाम करता है ) 

वाखदेव- सुदश्ञंन ! अजेय शक्तिवालखा बन जाओ । 

 खदशंन--धनुगृहीत इअ । 

वासदेव--भाग्यवश् तुम बडे काय के समय आ गये । 

खददौन-केखा कायं का समय कक्षा १ आज्ञा दं भगवान आज्ञाद्‌। 

क्या मेर शौर मन्द्र आदि पवंत-ङलों को उखाड़ फेकू, या मराह-मकर आदिके 





देष दूत्तवाक्षयम्‌ 


[+ 11 1 
खंक्षोभयामि सकलं मकरालयं वा । 
नक्च्रवंरामखिलं अुवि पातयामि 
नाश्चक्यमरित मम देव ! तव प्रसादात्‌ ॥ ७४ ॥ 
वाघुदेवः--भोः सुदशेन ! इतस्तावत्‌ । भोः सुयोधन ! 
यदि लवणजलं वा कन्द्रं वा गिरीणां 
ग्रहगणचरितं वा वायुमा प्रयासि । 
मम भुजबलयोगध्रा्तस्वंजातवेगं 
भवतु चपल ! चक्रं कालचक्र तवाद्य ॥ ४५॥ 





तयोः कुं = समूहं छ परिवतेयामि = परिवत्तितं करोमि १ वा = अथवा सकलं । 
सम्पूणं मकरालयं-मकराणां = प्रहादीनाम्‌ राय = निवासस्थानं समुद्रमिति याचत्‌ , 
सक्षोभयानि = आविरु करोमि । अथवा युवि = प्रथिव्याम्‌ श्रखिल = निःशेषं 
नक्षत्रवंशं -नक्षत्राणां वंशम्‌ = उड्गणसमूहं पातयामि = एरथि्यां प्रसारयाभि । | 
हे देव = भगवन्‌ तब=भवतः प्रसादात्‌ = अनुग्रहात्‌ शअ्रशकयम्‌ = अकायं किमपि 
न श्रित = सवे कतुं शक्यम्‌ इति । वसन्ततिलका वत्तम्‌ ॥ ४४ ॥ 1 


वासुदेवः सदशेनं दशयित्वा दुर्योधनमुद्िश्यंवं वदति, यत्‌ श्रय कुत्रापि गमने 
तव सुक्तिर्नास्ति-यदि ऊवणजल वा इति । 


हे चपल = हे 'चश्चल दुर्योधन यदि= चेत्‌ त्वं लवणजलं = लवणं = क्षारं 
जरु = नीरं यस्य स तं = क्षारोदं प्रयाति = गच्छसि वा = अथवा गिरीणां = 
पर्वैतानां कन्दरं = गुहां, बायुमागम्‌ = वायोः मागम्‌ = पवनपदवीम्‌ ( ्रयनं 
त्म मार्गाभ्वपन्थानः पदवी खतिरित्यमरः । }) म्रहगणचरितम्‌=्रहाणां गणः तेन 


चरितम्‌ = आप्रादितम्‌ अन्तरिक्षमिति यावत्‌ , प्रयाश्नि = गच्छसि तथापि मम = | 
श्रीकृष्णस्य भुजबल्योगम्राप्तसज्ञातवेगम्‌-मुजानां बकं तेन = बाहुवौयँण योगम्‌ = ` 








अरसरूप सञुद् काही मथन कर डाद्ू। सम्पूणं आकाज्च के नचन्र-मण्डक को. 
ही प्रष्वी परगिरा दूहेदेव आपकी करपासे मेरे छिर कुकु मी अक्लक्यः 
नहीं हे 9 ४४ ॥ 1 
वाुदेव-हे सुद्श्चन ! इधर आभो। हे दुर्योधन ! 
अब तुम यदि इारससुद्रमं या पवंत की कन्द्रा्भो मै अथवा महनकच्रो से 
सेवित अर्थाच अन्तरि मे वायुमागं से जाओ ठुम्हरे लिपि, मेरी बाहुरकछि से. 
संचालित अध्यन्त गतिमान सुद्‌शंन चक्र, कारु चक्र ही सिद्ध होगा ५ ४५॥ 
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|  खदशंनः-भोः सुयोधनहतक । ८ इति पुनविचायं ) प्रसीदतु प्रसीदतु 
।मगवान्‌ नारायणः। | 
। मदहीभारा पनयनं कतुं जातस्य भूतले । 
अस्मिन्नेव गते देव ! नचु स्याद्‌ विरलः भ्रमः || ४६ ॥ 
| वाघुदेवः--सुदशंन ! रोषात्‌ समुदाचारो नावेक्षितः । गम्यतां 
स्वनिलयमेव । | | 
| सुदशंनः-- यदाज्ञापयति भगवान्‌ नारायणः। कथं कथं गोपालक 
[इति । त्रिचरणातिक्रान्तत्रिलोको नारायणः खल्वत्रभवान्‌ । शरणं 










| ॥। # # क क ७ 

| सम्बन्धं प्राप्तम्‌ = रन्धं सज्ञातवेगं च = उत्पन्ञरभसं चक्र = सृदशन इति यावत्‌ 
। तव = दुर्योधनस्य अय = अस्मिन्नवसरे कालचक्र--कालस्य चक्रम्‌ = म॒ल्युचकरं 
भवतु = प्रभवतु । मालिनी वृत्तम्‌ ॥ ४५ ॥ 


सुदशनः खयोधनङते भगवन्तं भ्रसादयति-महीमारेति । 


हे देव | = योतनात्मक परमात्मन्‌ ( दयोतनादेवमि्याहुः । ) भूतले ~प्रथिव्यां 
महीमा रापनयनं-- मह्याः = उग्याः भारः=भारभूतो राक्षसादिः तस्य अपनयनम्‌ 
विनाशं ध्वंसम्‌ कर्तम्‌ = विधातुं जातस्य = प्राुभूतस्य तव = भवतः समेषां दुज॑- 
नानां विनाशदहेतवे तवोत्पत्तिरिति भावः । श्रमः = आगमनरूपः परिभ्रमः 
विफलः = मुधा स्यात्‌ = भवेत्‌ नयु = वितकयामि । अनुष्टप्‌ छन्दः ॥ ४६ ॥ - 





। सद स॑न-हे दुर्योधन को मारने बारे ( पुनः सोचवा है ) कपा कर, छपा करें 
भगवान नारायण प्रसन्न हो । 
" हेदेव! सम्पूणं णृथ्वी का बोक्च हरका करने के किए ही जापने यषां भूमि पर 
अवतार च्या है। इ दुर्योधन की स्व्यु हो जाने से आपका सारा श्रम विरक 
हो जायसा ॥ ४६ ॥ 
 वद्देव-सुद्शंन ! कोध के कारण मैं अपना कर्तब्य भूर गया था । तुम अपने 
नेवासस्थान को छौट जाभो। 
उदशन--भगवान नारायण की जेठी आहा ्ो । केसे गोपालक कैसे । इन्होने 
ग तीन चरण से सम्पूणं त्रिरोक को नाप लिया था अवश्य ही ये नारायण हे। 


‰० दृत्तवाक्षयम्‌ । 
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त्रजन्तु भवन्तः । याबद्‌ गच्छामि । भये एतद्‌ भगवदायुधवरं ¦ 
शाङ्ग भ्राप्तम्‌ । 
तवुखदुललिताङ्गं खीस्वभावोपपन्नं 
हरिकरधुतमधभ्यं शच्च सङ्धेककालः 
कनकखचितयपृष्ठं भाति ष्णस्य पाश्वं 
नवसल्िलदपाश्व चारु विशलतेव ॥ ४७॥ | 
भो भोः | शाङ्ग, प्रशान्तरोषो भगवान्‌ नारायणः । गम्यतां स्वनि 
लयमेव । हन्त निवृत्तः । याबद्‌ गच्छामि। अये इयं कौमोदकी प्राप्न । 


खदशनः तद्‌ शाङ्गमेव वणयति- तनुशद्वित्यादिना । 
तनुख्रदुलकिताङ्ग-- तनु च गदु च ताभ्यां ललितम्‌ अङ्गं यस्य तत्‌ = कृशम | 
खणशोमितावयवं जीस्वभावोपपन्नम्‌ - लियः स्वभावः तेन उपपन्नमू=ल्ीस्वभाव- ` 
युक्तं हरिकरधृतमध्यं- हरिकरेणनविष्णुपाणिना धृतो = गहीतः मध्यो = मध्यभागो ` 
यस्य तद्‌ = विष्णसुष्टिस्थितं शघ्रसक्येककालः-शतरूणां सह्खः तेषाम्‌ एकः कालः ` 
= विपक्षसमूहविष्वंसकं कनकखचितप्रष्ठ-कनकेन = सुवर्णेन खचितम्‌ = ` 

य॒क्त पृष्ठम्‌ = पृष्ठभागो यस्य तद्‌ , नवसलिलदपाश्च नवः = नूतनः ( नवीनो- ` 
नूतनो नवः । श्रमर । ) सलिल्दः = सलिलं ददातीति = जच्द्‌ः तस्य पाशवम्‌ = ` ` 
समीपं तस्मिन्‌ चार = सुन्दरं यथा स्यात्‌ तथा बिद्युल्लता = तडिद्‌ रेखा इवं ` 
( तडित्‌ सौदामिनी वियुच्चश्चला चपला अपि। भ्रमरः) कृष्णस्य = बाचु- 
देवस्य पाश्व-- सन्निधौ भाति = शोभते । मालिनी कृत्तम्‌ ॥ ४७ ॥ | 
आप खव क्षरण मे जांय । अच्छा जाता । अरे, यह भगवान का अश्र 
शाङ्ग धनुष आ गया । 1 
यह ॒तन्वङ्ग ओर कोमल तथा सुन्दर रूप को धारण करनेवालाख्ीके. 
स्वभाव वाला विष्णुके द्वारा मध्यमं पकड़ा जाने वाला शोश्रुसमूहके लिषए्‌ एक 
मान्न कारके समान दै। स्वणं से इस्तका पृष्ठ भाग जदाहुभा है, वह 


धनुष श्री ष्ण के समोप एसा हौ लगता है जेषे नवीन श्यामल मेव के समीप ` 
सौदामिनी ॥ ४७ ॥ 
हे हे ! शाङ्ग, भगवान नारायण का कोध श्चान्त हो गया दहै। अपने निवाष्ठ- 


स्थान पर कौट जाओ । अच्छ, रौर गया । तो मँ मी जाता हू । भरे यह कौमोदि. 
की गदा भा गह। |: 
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मणिकनक्षविचित्रा चि्नमालोत्तरीया 
खुररिपुगणगा्रष्वं सने जातवृष्णा । 
गिरिबरतटरूपा दुर्निवारातिवीयां 

व्रज्ञति नभसि शीघ्रं मेघचुन्दाुयात्रा ॥ ४८ ॥ 

हे कौमोदकि ! प्रशान्तरोषो भगवान्‌ नारायणः । हन्त निवृत्ता । 
यावद्गच्छामि । भये अयं पा्चजन्यः प्राप्रः। 
पूर्णेनदुङन्दसुदोदरहारगोरो 
नारायणाननसरोजकृतप्रसाद्‌ः । 


खुदशेनः तां कौमोदकीं रूपतः वणेयति--मणिकनकेत्यादिना । 
| ` मणिकनकविचित्रा-- मणिभिः = बहुमूल्योत्पलैः कनकेः = हाटकैश्च विचित्रा 
श्ननेकलूपा चित्रमालोत्तरीया=चित्रवर्णा माला = खक्‌ उत्तरीयम्‌ = ऊध्वंवल्नं॑यत्याः 
। सा, खररिपूणां = दानवानां, गणानां = समूहानां गात्राणां शरीराणां =ध्वंसने=नाशने 
। जाततृष्णा = प्रव्युत्पन्नलोभा गिरिवरतटशूपा--गिरीणां वरः तस्य तटम्‌-भागेकं 
 प्रान्तभागः तदिव रूपम्‌ = स्वरूपं यस्याः सा = पवतप्रान्तभागवत्तीदणफलका 
। दुर्निवारा = दुःखेन निवारो निवारणं यस्याः सा = अनिवारणीया । अतिवीर्या-- 
मति = महत्‌ वीयेम्‌ =पराकमो यघ्याः सा = लोकोत्तरपराक्रमा मेषहृन्दानुयात्रा- 
मेधदरन्दस्य = जलदसमृहस्य अनुयात्रा = श्ननुगमनं यस्याः सा = जलदसमूहानुगा 
इयम्‌ = कौमोदकी भगवतः श्रीकृष्णस्य गदा नभसि = ्राकारो शीघ्रम्‌ = त्वरितं 
ब्रजति = गच्छति । मालिनी वत्तम्‌ ॥ ४८॥ 

खदशंनः श्रवसरप्राप्ं पाश्चजन्यनामकं शंखं विरोषयति--पूरणेन्दित्यादिना । 
पू्ननदुकन्दमुदोदरहारगौरः-पृणश्वासौ इन्दुः पूर्णेनदुश्च कन्दश्च कुमुदोदरश्च हारश्च 
 मणिर्यो शौर स्वणं से विचित्र प्रकार से निमित सुन्दर माला का उत्तरोय 
धारण किष हुए तथा देव-दरेषियो के शरीर को चूणित करने की तृषा से युक्तः 
| पवत के प्रान्तभाग के समान चौड़ी ओौर अप्रतिहत पराक्रम वाली यह गदा 
शीध्रतापूवंक मेवघटा को विदीणं करती हुदै चली आ रही है ४ ८ ॥ 

हे कौमोदकि ! भगवान्‌ नारायण का कोप शान्त हो गया। अच्छा, छौट गया । 
तो जाता हूं । अरे, यह पाञ्चजन्य आ! गया । 
पूणं चन्द्र, कन्द, कुमुद जर सुक्ताहार के समान शश्च कान्ति से युक्त तथा 
| विष्णु भगवान के मुख-कमल का कृपापात्र ( यह शंख हे।) जिसकी भवनि 











न 
क क 


४२ दूतवाक्यम्‌ 
जत ण ण जित पि 0१८ प ८१८ 0१००० ८२०००७००) ०१७००. (द (9८१७८०१ ८१००१०१, ८०००० (१११0 ८० ८०७००८८७ धिये 96 0२७9 (कि 
यस्य स्वन प्रल्यसागरघोषतुल्यं 
गमा निशम्य निपतन्त्यस्ुराङ्गनानाम्‌ ॥ ४९ ॥ 
हे पाञ्चजन्य ! प्रशान्तरोषो भगवान्‌ । गम्यताम्‌ । हन्त निवृत्तः 
अये नन्दकासिः प्राप्तः । 
वनिताविग्रहो युद्धे महाद्खुरभयङ्करः । 
ध्याति गगने शीघ्रं महोर्केव विभात्ययम्‌ ॥ ५० ॥ । 





तेषाभिव गौरः = अशेषचन्द्रमाध्यकैरवोदरमुक्तादारशुभ्रः ( हारो मुक्तावली । | 
अमरः । ) ( माध्यं छन्दम्‌ । अमरः । ) ( बते कमुदकेरमे । अमरः । ) अति- 
धवलमित्यथंः । नारायणाननसरोजज्ृतप्रसादः- नारायणस्य = भगवतः विष्णो | 
श्राननसरोजेन = मुखकमलेन कृतः = विहितः प्रसादः = शुभ्रः ` यत्र सः, 
यस्य=पा्वजन्यल्य प्रल्यसागरघोषतुल्यं--्रल्ये = प्रलयकाले सागरः = समुद्रः 
` तस्य घोषः = नादः तेन वुल्यं = सभानं स्वनं = शब्दं निशम्य = श्रुत्वा अघुरा- 
हननानाम्‌ = भखुराणाम्‌ अङ्गनाः तासां = दैत्यपत्नीनां गर्भाः = श्रूणाः निपतन्ति 
खवन्ति, श्रस्य शङ्खस्य स्वनेनेव देत्याङ्गनानां गर्भाः खवन्तीति भावः। वसन्त- 

तिलकावृत्तम्‌ । भालोपमालङ्ारः ॥ ४९ ॥ 


खदशेनः ञ्वसरग्राप्त नन्दकनामानं खड्गं बणयति--वनिताविग्रह इत्यादिना । ' 
वनिताविग्रहः = वनितायाः = लियः विग्रहः = शरीरं ( शरीरं वष्म विग्रहः ` 
श्ममरः ) यस्य सः, युद्धे=सं्रामे महाघरभयङ्रः-महाँधासौ असुरः तेषां भयं 
करोतीति = मदादेत्यभयकारी रयं = नन्दकासिः गगने = वियति शोौधरम्‌ = ` 





भ्रलयकालीन सागर के समान गंभीर है जौर जिषे सुनकर देस्यवधुओं का गभ॑पात 
हो जाता हे ॥ ४९॥ 


हे पाञ्चजन्य { भगवान नारायण का क्रोध शान्त हो गया । आप रौर जाय 
अच्छा खोट गया । अरे नन्दक तरवार आग । 


तन्वङ्गी बालाकेरूप को धारण करने वारी, युद्धस्थल्मे दे््योके लिपि. 
अ्यन्त अयङ्कर ( वह त्वार ) आकाश मे तेजी से जाती इद यह उध्पातकेतु ` 
की तरह दिखाई देती हे ॥ ५० ॥ 4 ! | 
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हे नन्दक | प्रशान्तरोषो भगवान्‌ । गम्यताम्‌ । हन्त निवृत्तः 
यावद्‌ गच्छामि । अये एतानि भगवदायुधवराणि। 
सोऽयं खङगः सरां रोर्पहसिततयुः स्वैः करेनन्द्‌काख्यः 
सेयं कौमोदकी या सखुररिपुकटिनोरःस्थलक्चोददक्ता । 
सेषा साङ्गाभिधाना प्रलयघनरवञ्यारवा चापरेल्ला 
, . सोऽयं गम्भीरघोषः शरशिकरविशदः शङ्खराट्‌ पाञ्चजन्यः।५१॥ 





श्रु प्रयाति = गच्छति खति मदोल्करेव-महती चासौ उल्का = उत्पातकेतुः इव 
विभाति = शोमते । अनुष्टुप्‌ छन्दः ५ ५० ॥ 


इदानीं खदशेनः समटथायुधानि वणेयति--सोऽयं खडग इत्यादिना । 


सोऽयं = भगवत्पाश्वल्थितः नन्दकाष्यः = एतन्नाम्ना प्रसिद्धः खड्गः = 


। श्रसिः स्वैः = स्वकीयैः करैः = रश्मिभिः खरांशोः--खराः=तीदणाः अंशवः = 
| किरणा यस्य तस्य = सूयंस्य अपहसिततनुः--श्रपहविता = उपहासं प्रापिता 


तनुः यस्य॒ सः = तिरस्छृततेच्ण्यः या = गदा खुररिपुकविनोरःस्थलक्षोददक्षा- 
। सुराणां रिपवः तेषां कठिनानि यानि उरःस्थलानि तेषां क्षोदः=भज्न तस्मिन्‌ दक्षा 
समर्था दैत्यपरषवक्षःस्थलमज्ञनचतुरा इयं =पुरोवतमाना सा एव कौमोदकी =गदा । 
( या ) प्रल्यनरवज्यारवा प्रज्ये = प्रलयकाले ये धनाः = मेधाः, तेषां 
रवः = स्वनः, इव॒ ज्यायाः = मौञ्ज्याः रवः यस्याः सा, शाङ्गेम्‌ = शुङ्गमयं 
धनुः, अभिधानं = नाम यस्याः सा, चापेषु रेखा चापरेखा = धनुःप्रधानम्‌ 
सा, एषा = पुरोदश्यमाना = ( यः ) गम्भीरघोषः = गम्भीरो = गभीरो, 
घोषः = रवः यस्य॒ घः, शशिकरविशदः-शशिनः = चन्द्रस्य करः = किरणः 








हे नन्दक ! भगवान का क्रोध शान्त हो गया । आप जाय । अच्छा लोट गड } 

तो ज्ञाता हँ । भरे, ये सव भगवान के श्रेष्ठ अच् ! 
यह नन्दक नाम की तलवार जिसने अपनी तीव्र उयोति से सूयं की तीदण 
िरर्णो का उपहास किया हे । यह वह गया है जो शचुपक् के कठिन वक्तःस्थरूको 
विदीणं करने मे परम निपुन हे) यह शाङ्ग नाम काधनुषहा लौटगथा।तो 
। (अष) जात) हँ । अरे बड़ो प्रचण्ड वायु है। सूयं बड़ा तप रहाहै। पवंत 


४ दूतवाक्यम्‌ 
भि १ म ० म 0 १ ० १०५११५० 
हे शाङ्गं | कोमोदकि ! पाञ्चजन्य । 
देत्यान्तङ््‌ नन्दक ! राञ्ुवह | । 
प्रशन्तरोषो भगवान्‌ मुरारिः 
स्वस्थानमेवात्र हि गच्छ तावत्‌ ॥ ५२॥ 
हन्त निवृत्ताः । यावद्‌ गच्छामि । अये भल्युदूधूतो वायुः । अतिः 
तपत्यादित्यः। चलिता: पवेताः । ष्षुब्धाः सागराः । पतिताः बक्षाः। 
श्रान्ता मेघाः प्रलीना वाघुकिप्रश्तया भुजङ्गेश्वः। किन्तु खल्वि- 
दम्‌ । अये अयं भगवतो बाहनो गरुडः प्राप्तः । | 


खराङ्राणां परिखेदलम्धं येनास्तं मातृविमोक्षणारथम्‌ । ` 





आच्छिन्नमासीद्‌ द्विषतो सुरारेस्त्वासुद्रहामीति बरोऽपि दत्तः ॥५३॥ । 
दे काश्यपप्रियघुत ! गरुड ! प्रशान्तरोषो भगवान्‌ देबदे वेशः । 





` इव विशदः = उज्ज्वलः, सोऽयं पाश्चजन्यः=एतन्नामकः । प्रतीपालङ्ारः। खण्धरा ` 


दत्तम्‌ , यथा-- म्रभ्नर्यानां त्रयेण त्रिमुनियतियुता खग्धरा कीर्तितेयम्‌ ॥ १५ ॥ 


ह ~ 
भगवतः वाहनः गख्डः स च तत्र प्राहः सुदशनः तस्य काय वणेयति-सुरेति ¢ 
येन = गख्डेन सुरासुराणां--खुराश्च असुराश्च तेषाम्‌ = देवदानवानां परिखेद्‌- ` 


कन्धम्‌--परितः खेदः तेन न्धम्‌ = श्रतिपरिश्रमभ्राप्तम्‌ अमतम्‌ = खधां मातृ- 


विमोक्षणाथम्‌- मातुः विमोक्षणं तस्मै इति सप्णभुकत्य्थै॑ मुरारेः = विष्णोः , 


द्विषतः = शत्रोः श्राच्छिन्नम्‌ = स्वायत्तीङृतं तद्धस्तादित्यथः, त्वाम्‌ = भगवन्तं, 
विष्णु उदूवहामि = वहनं करोमि मानत्वेन इति = इत्थं वरोऽपि = वचनमपि 
दत्तः = प्रदत्तः आसीत्‌ = श्रभवदित्यथः। उपजाति वृत्तम्‌ ॥ ५३ ॥ 





चायमान हो गयेहै। सागर उद्वेल्ति हो उडाहे। चृ गिर रहे ह । बादल 
इधर-उधर दौड़ रहे हे । वासुकि आदि नागराज्ञ भी दिप गहं । यह सब 
क्या हे । अरे, यह भगवान (विष्णु) का वाहन गरड भी आ गथा । 

देवता ओर दानवो के अस्यन्तं परिश्रम से प्राक्च अग्रत को अपनी माता 
< सुपर्णा ) के मोच के िए्‌ जिस ( गरुड) ने प्राप्त किया जौर विष्णु को, तुस्हाश 
भार वष्न करूगा; पेखा वर भी दे दिया (दह गरड आ गया ) ॥ ५३ ॥ 


दे कश्यप के प्रिय पुत्र । गरुड ! देवता्नो के देव के ईश्वर भगवान कृष्ण का 
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` गम्यतां स्वनिलयमेव । इन्त निवृत्तः । यावद्‌ गच्छामि। 
प्ते [ स्थिता वियति किन्नरयक्षसिद्धाः | 
देवाश्च संश्रमचलन्मुक्टोत्तमाङ्गाः । 
रुष्टेऽच्युते विगतक्रान्तिगुणाः भ्रशान्तं 
श्चत्वा भ्रयन्ति सदनानि निचृत्ततापाः ॥ ५४ ॥ 
यावदहमपि कान्तां मेरुगुहामेव यास्यामि । ( निष्कान्तः । ) 
वासुदेवः-- यावदहमपि पाण्डवशिबिरमेव यास्यामि । 


( नेपथ्ये ) 





दर्शनः अरन्तरिक्षस्थितान्‌ देवयोनिविशेषान्‌ वणेयति-- एते स्थिता इति । 
वियति=गगने एते स्थिताः= वतेमानाः किलरयक्षसिद्धाः-किराश्च यक्षाश्च सिद्धाश्च 
देवयोनिविशेषाः ( पिशाचो गु्यकः सिद्धो भूतोऽमी दवयोनयः । विदाधराप्डरो- 
यक्षरक्षोगन्धवकिन्नराः ॥ अमरः ) संभ्रमचलन्मुकृटोत्तमाङ्गाः-संरमेण = 
भ्रान्त्या चलन्तः = वेषन्तः सुकटाः = शि रोभूषणानि येषां तानि उत्तमाङ्गानि = 
मूर्धानः, येषां ते, देवाः = अमराः ( भमरा निजेरा देवाः । अमरः ) । ( इमे ) 
श्मच्युते = भगवति कृष्णे रटे = रोषं गते विगतकान्तिगुणाः-- विगताः = नटाः 
कान्तीनां = छवीनां गुणाः येषां ते = कान्तिगुणरहिताः जाताः । प्रशान्तम्‌ = 
प्रशमितकोपं भगवन्तं श्रत्वा = अ्राकण्ये निदत्ततापाः = निवृत्तः तापो येषां ते 
सुप्रसन्नाः सदनानि = स्वावाखान्‌ श्रयन्ति = सेवन्ते । वसन्ततिलकाडत्तम्‌ ॥ 





क्रोध शान्त हो गया । अपने घर को जाओ। हा लौट गया। तो अब (ममी) 
जाताहूं। 


आकाशमेये किन्नर, यद भौर सिद्ध जन खडे देख रहे है । आन्ति के कारण 
देवताओं के मुञुट पर शिर हिर रहे है । विष्णु को रुष्ट हभ सुनकर सबकी शोभा 
(भय की अधिकता से ) नष्टहो गं थी पर अब शान्तरोष कृष्ण को जानकर | 
सब अपने-्रपने धाम को जा रहे हं ॥ ५७ ॥ 
तो अब मँ भी खुन्दर मेख पवंत की गुहा मे जाता हँ । ( चला जाता है । ) 
वास्देव-तो मँ मी पाण्डवो के शिविर मे जाता हू । 
( नेपथ्यमे ) 


४९ दुत्तवाक्यम्‌ 
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न खलु न खलु गन्तन्यम्‌ । 
वासुदेवः--अये बृद्धराजस्वर इव । भो राजन्‌ ! एष स्थितोऽस्मि । 
( ततः प्रविशति धृतराष्ट्रः । ); 
धृतराष्टरूः- क नु खलु भगवान्‌ नारायणः। क्नु खलल 
ण्डवश्रेयस्करः ¦ क नु खलु भगवान्‌ बिग्रप्रियः । क नु खलु भगवान्‌ 
देवकीनन्दनः | 
मम पुत्रापराघात्‌ तु शाङ्गपाणे । तवाधुना । । 
पतन्मे जिदशाध्यक्ष } पादयोः पतितं शिरः; ॥ ५५ ॥ | 
वाइदेवः--हा धिक्‌ पतितोऽत्रभवान्‌ । उत्तिष्ठोत्तिष्ठ । 


धृतराष्ट्‌ः--अनुगरहीतोऽस्मि । भगवन्‌ ! इदमष्यं पाद्यं च प्रति 
गृह्यताम्‌ । । 











धृतराष्टः भगवन्तं नारायणं ( श्रीकृष्णं ) प्रस्ादयति-- मम पूत्रेत्यादिना । हे । 
त्रिदशाध्यक्ष त्रिदशानां देवानाम्‌ ( ्रमरा निजेरा देवा्िदशा विबुधाः सुराः । । 
श्रमरः । ) अध्यक्षः = स्वामी तत्‌ सम्बुद्धो, मम = धृतराष्टस्य पूत्रापराधात्‌ = 
पुत्रस्यापराधः तस्मात्‌ = दुर्योधनागसः ( आगोऽपराधो मन्तुश्चेव्यमरः । ) 
अधुना = इदानीं तव = भवतः पादयोः = चरणयोः मे = मम एतत्‌ शिरः = मर्ध 
पतितं = प्राप्तम्‌ । अनुष्टुप्‌ वृत्तम्‌ ॥ ५५॥ 





नहीं, न जाभो। । 
वादेव--भरे, यह तो बद्ध महाराजका सा स्वर है। हेराजन्‌! यजै 
खड़ा ह| | 
( तव धृतरा प्रवेश्च करते है । ) 
धृतरा्ट--भगवान्‌ नारायण कहां है १ पाण्डवो का कल्याण करने वारे भगवान्‌ 
कषां हे ! ब्राह्मणे! के पिथ भगवान्‌ कहां है ! देवकी के नन्दन भगवान्‌ कहां है १ 
देवताओं के देव ! हे शाङ्गवापधारी ! तुम्हारे पेरौ पर आज मेरा मस्तक 
अपने पुत्रों के अपराध करने से गिर इभा हे ॥ ५५॥ 
 बासुदेव--हा धिक्कार है जप मेरे परो पर गिर पडे । उटिष्‌ उटिश्‌ । 
धृतराष्र- अनुगरह्ठीत इभा । भगवन्‌ यह भ्य, यह पाद्य अहण कर । 
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वाषुदेवः-- सवे गृह्णामि । कि ते भूयः प्रियमुपहरामि । 
धृतराष्टः-- यदि मे भगवान्‌ प्रसन्नः; किमतः परमिच्छामि। 
वासुदेवः- गच्छतु भवान्‌ पुनद्शनाय। 
धृतरा्ः-- यदाज्ञापयति भगवान्‌ नारायणः । ( निष्कान्तः । ) 

( भरतवाक्यम्‌ ।) 
इमां सागरपर्यन्तां हिमवद्विनभ्यकुण्डलाम्‌ । 
महीमेकातपन्राङ्कां राजखिहः भ्रश्ास्तु नः ॥ ५६ ॥ 
( निष्कान्ताः सवं । ) 
दूतवाक्यं समाप्रम्‌ । 





| सागरपयन्तां--सागरः = समुद्रः पयन्तः सीमा यस्याः ताम्‌ = समुद्रावसानां 
। हिमवदिन्ध्यङुण्डलाम्‌-दिमवान्‌ = दिमाल्यः, विन्ध्यः = विन्ध्याचलः, कुण्डले 
। कणेभूषरो यस्याः सघा ताम्‌ एकीातपत्राङ्काम्‌--एकं = केवलम्‌ , श्रातपत्रं = छन्न 
। अदः = चिहं यस्याः सा ताम्‌ महीम्‌ = वसुन्धराम्‌ नः = अस्माकं राजसिंहः = 
। राजशेषठः भ्रशास्तु = शाघनं करोतु रक्षतु इत्यथः ॥ ५६ ॥ 


द्धि 





वादेव -- सब ग्रहण करतां । पुनः तुम्हारा क्या कल्याण करू ! 
धृतरा्ट-यदि आप सुश्च पर प्रसन्नै तो इसे अधिक ओर क्या चाहिये। 
वासुदेव--भाप पुनः दशन देने के किर जांय। 
धृतराष्ट्‌-भगवान्‌ नारायण की जेसी आज्ञा । ( जाता दहे) ) 
( भरतवाक्य ) 
जिसके कुण्डल स्वख्प हिमालय ओर विध्याचरू पर्व॑त है । रेषी सागर पयंन्त 
विस्तृत भूमि पर हमारे राजश्रेष्ठ राजा एकच्डुत्र राज्य करें । 


( सव चले जते हेः । ) 
दूतचाक्य समप ॥ 
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प्रथमोऽङ्कः 
( नान्यन्ते ततः प्रविशति सूत्रधारः) 
सूत्रषारः- 
नरस्रगपतिवष्मलोकनश्नान्तनारी- 
नरदलुज्ञञ्पवेवातपाताटललोकः । 












अथ तत्रभवान्‌ कविचक्चुडामणिः कालिदासादिभिरतिश्जाधितगुणगणः 
भासः कणंमारम्‌° नामकं नाटकं चिकीघुः विघ्नविघाताय सूत्रधारेण हृतं मह्गगा- 
णं सूचयन्‌ तस्य प्रवेशं निर्दिशन्नाद-नरख्गपतीति । 

 नरम्गपतिवर्ष्मारोकनश्नान्ताः- नरस्य = मनुष्यस्य सृगपतेः = सिहस्य च 
ब्म = विप्रदः ( शरीरं वष्म वि्रहः। अमरः । ) तस्य आलोकनेन = पकषणेन 
घरान्ताः = घान्तिमन्त; कृताः नारीणाम्‌ = अंगनानां नराणां = मानवानां दनु- 
जानां = दानवानां सुपणा = सुमनसां ( खुपर्वाणश्छमनखो गौर्वागा दानवारयः । 
्ममरः ) त्राताः = संबाताः ( निकरत्रातसंबातसंचयाः । अमरः ) पाताललोङष्च 





---- 
। ( नान्दी-पाठ के वाद्‌ सूत्रधार आता हे । ) 


 सूत्रपार-जिस ( विष्णु ) के नृसिह-विभ्रह को देखकर नर, नारी, रास, 
हैवगण ओर पातार्खोक आश्चयं मे पड़ गया जौर जिन्हनि अपने वचर के समान 


र कणभारम्‌ 








करजकुल्िरापालीभिन्नदैत्येन्दर वक्षाः 
खररिपुबलष्टन्ता धरीधरोऽस्तु धिये वः ॥ १॥ 
एवमार्यमिश्रन्विज्ञापयामि । ( परिकम्य, कणं दत्वा । ) अये किंनु 
खलु मयि विज्ञापनव्यभे शब्द्‌ इव श्रयते । अङ्ग ! पश्यामि । 
( नेपथ्ये ) 
भो भो ! निवेद्यतां निवेश्यतां महाराजायाङ्गेश्चराय । 
सूत्रधारः-- भवतु विज्ञातम्‌ , 





येन सः । करजङ़लिशपालीमिनदैत्येन््व कषाः -क्रेजातः करजः = नलः घ एव्‌ 
कुलिशं = धञ्ज तस्य पाल्या = कोटथा ( कोणघ्तु ज्नियः पःल्पाश्नि कोटयः । अमरः ) 
भिन्नं = विदीमं दैत्येन्द्रस्य = दिरण्यशशिपोः वक्षः = उरःस्थलम्‌ येन सः ( उरो 
वत्सश्च वक्षश्च । मरः ) सुररिपुबरहन्ता- खराणां = देवानां रिपवः = देयाः 
तेषां बलं हन्तीति = दनुजबरविनाशकः भगवान्‌ नृषिहः श्रीधरः-षरतीति धरः 
श्रियः धरः = ईन्दिरापतिः वः युष्माकं श्रिये = कल्याणाय शभ्स्ु = मवतु । 
पूर्वोक्तगुणगणविधिष्टः लदमीपतिः भवतां ध्रोतणां दशंकानां च कल्याणं $र्यादिति 
भावः। मालिनी उत्त यथा--ननभयययुतेयं मालिनी भोगिकेकेरिति । पर्यायो-' 
क्तिरलङ्कारः ॥ १॥ 

एवमायनिश्राचििज्ञापयाभि-- धार्याः कुक्शीलदयाघम परत्यादिषदूगुणखम्पन्नाः 
सभ्याःते चते मिश्राः = पृज्यास्तान्‌ ्रेष्ठपरामाजिक्ान्‌ वि्ञापयाभिननिवेदयामि । 
ह्च राय = अङ्गानां = देशविशेषाणाम्‌ ईश्वरः = श्रविपतिः तस्मे कर्णाय । 
कठोर नख के अभ्रभागसे देस्यराज ( हिरण्यकशिपु) काहृदय विदीण किया 
रेखे 'दानर्वोःकी सेना को परास्त करनेवाे विष्णु भगवान्‌ अप र्गो 
कल्याण करे ॥ १ ॥ ` 

इस प्रकार मै आप महानुभावो को सूचित करता हँ । (घूभकर, कान भ 
अरे,सुक्च सूचना देने में ग्यग्र (सूत्रधार) को यह केषा शब्द्‌-सा सुनाई पडता है 
अच्छा | देखता ह| 





(नेपथ्यमें) | 
हे हे! निवेदन कते, निवेन करो महाराज अङ्गरेश्ञाधिपरति (कण ) से। 
सूत्रधार - भच्छा, समन्चा 1 र ई 


। | 


प्रथमोऽङ्कः ३ 








। स्रामे तुले जाते कर्णाय कलिताजलिः। ` तुमु जाते कर्णाय कल्लिताञ्जलिः। 
निवेदयति सं्रान्तो शत्यो दुर्योधनाज्ञया ॥ २॥ 
( निष्करान्तः। ) 
प्रस्तावना । 

( ततः परविशति भटः । ) 
भटः-भो भो ! निवेयतां निवेयतां मह।रजायङ्गेश्च तय युद्धकाल 
उपस्थित इति । 
करितुरणरथस्थेः पार्थकेतोः पुरस्तात्‌ 








सूत्रधारः सामाजिकान्‌ प्रति पूवैरंगं स्थापयन्नाह-सं्राम इति । 

संग्रामे = आहवे तुसुत्रे = भषहरे जते = भूते षम्बरान्तः = ग्याकुरः श्रत्यः = 
राजसेवकः दुयोधनाक्ञथा-दुरयोषनश्य = घातेराषटरभेटस्य आज्ञया = अदेशेन ककि- 
. -कङितः = विहितः अरज्ञजिः = करषम्पृटो येन सः = करं बदूष्वा निवे- 
द्यति = विज्ञापयति । इदानीं मयज्करः षंभ्रमोऽमूदिति सुचथति । अनु्टप्‌ छन्दः । 

प्र्तावना--श्रामुखं स्थापना चति अयं भ्रयोगातिशथो नाम प्रह्तावनाभेदः। 
इक्तं खाहित्यदपणे- 
यदि प्रयोग एकस्मिन्‌ प्रयोगोऽन्यः प्रयोञ्थते । 

तेन पात्र प्रवेशश्चेत्‌ प्रयोगातिशयस्तदा ।) इति । 

पार्थङेतोः--प्रथायाः पद्रः तस्य केतुः तध्य = अजुनध्वजस्य पुरक्ताद्‌ = 














दुर्योधन की आज्ञा से कणं को घव्रड़ायाहुभा हाथ जोड़े हुये परिचारक भयङ्कर 
युद्ध होने दी सूचनादेरहा हे॥२॥ 
र ( सव चले जति है ) 

प्रस्तावना समाक्च ॥ 

॥ ( मट प्रवेश करता है ) ॥ 

भट -देहे! निवेदन करो, निवेदन करो महाराजं अङ्गे्र (कणं) को छि 


युद्धकार उपस्थित हो गया हे । 
आज अर्जुन के ध्वजके सम्धुल [तिह ङे समान राजागग, जो हायी, घोड़े जौर 


¢ कणभारम्‌ । 








- त -- सिदनादः कृतोऽध । व 

त्वरितमरिनिनादे दुंस्लदालोकवीरः ` 
समरमधिगताथैः भस्थितो नागकेतुः ॥ ३ ॥ 

( परिक्म्य विलोक्य ) अये अयमङ्गराजः समर परिच्छद परिवृतः 

शल्यराजेन सह स्वभवनाज्निष्कम्येतं एवाभिवतते । मोः किं तु खलु 

दधोत्सबप्रमुखस्य दृष्टपराक्रमस्याभूतपूराँ हृदयपरितापः 


६ 
र व 
। 





प्रे करितुरगरथस्थः-- करिणं ट्रगाणां रथानां तेषु तिष्ठन्तीति तैः = नागा 
शवप्यन्द्नस्थितेः सुदितगृपतिसिहैः-मुदिताः = प्रसन्नाः नरपतयः = राजानः ते 
एव सिहाः तेः प्रमुदितमपस्नेन्द्रः श्रय आहवे सिहनादः = चिदहानां नाद इवं 
नादः यथा स्यात्‌ तथा = शादृल्गजनम्‌ अरिनिनाद्‌ः-निनदनानीति निनादाः. 
श्रीणां निनादास्तंः = शत्रकोकाहटेः कतः = विहितः । अतः दुःषहारोकवीरः- 
दुश्छदः खोदधमशक्यः आकोकः तेजोविशेषो यस्य॒ एतादशश्चासौ वीरश्च 1 
छ्नमिमतपराकमयोद्धा । अधिगताथः-श्धिगतः = ज्ञातः अरथः येन सखः=. 
्ञातप्रयोजनः नागकेदुः-- नागः मणिमयो दस्ती केतौ = ध्वजे यस्य = हस्तिचिह। 


ध्वजः दुर्योधनः त्वरितं = दरुतं ( त्वारतं चपल दुतमित्यमरः 1 ) समरं युदढभमि। 
भ्रस्थितः = प्रस्थानं कृतवान्‌ । मालिनी वृत्तम्‌ ॥ ३ ॥ 


समर १९ च्छद परिषृतः- समरस्य = समराद्नणस्य परिच्छदेन = नेपथ्येन 
( वेशभूषया ) परषतः = युचः, कणः । युद्धोत्सवपरमुखस्य-युदस्थ = समरस्य | 
उत्सवः = समारोहः तस्मिन्‌ प्रमुखः- मुखं प्रगतः = अग्रगण्य; तस्य । ट्परा-, 
कमश्य-- दष्टः = अवलोकितः पराक्रमः = वीरता यश्य तस्य । अभतपूवः = नूतनः, 
हृदयस्य = हार्दिकः, परितापः चिन्ता । इदानीं भटः कणं विशिनष्टि--अत्युप्रति । | 





र्थोपर सवार है सिहनाद्‌ (जयनाद) कर रहे है भौर अपराजेय शक्तिवारे नागकेतु, 
(हाथी का चिह्न वाली भ्वज्ा है जिसकी) दुर्योधनने युद्धके रिष्‌ आहान < | 
तुरन्त प्रक्थान किया ॥ ३॥ 4 

( धूमकर, देकर ) अरे, यह अङ्गराज (कणं) युद्धवेष को धारण कर 
शरयराज्ञ ( सारथि ) के साथ अपने भवन से निकरकर उसी ओर ( युद्धस्थल 
कीओर) जारहेहे। हे! युद्धरूपी उत्सव मे सवंभरसुख ( सेनापति ) 
पराक्रमी कर्णं का यह अभूतपूवं मानसिक संताप केसा ? 















प्रथमोऽङ्कः : 
अत्युस्रडीप्तिवि शदः समरेऽग्रगण्यः 
शोयं च संप्रति सश्चोकमुपेति घीमान्‌ । 


धरते निद्‌ाघल्लमये घनयाश्चिरुद्धः 
सूयः स्वभावर्चिमानिव भाति कणेः ॥ ४ ॥ 


याबदपसपौमि । ( निष्कान्तः । ) 
{ तनः प्रविशति यथानिर्दिष्टः कणेः शल्यश्च । } 





निय 


 अद्युभ्रदीप्तिविशदः--अत्युग्रा चासौ दीप्तिः तया विशदः = प्रतापातिशयग्रयो 
तितः समरे = आयोधने शौर्ये-- शरस्य भावः ( गुणवचनव्राह्मणादिभ्यः ष्यञ्‌ 
इति ष्यनि । ) तस्मिन्‌ पराकमे च अग्रगण्यः-श्रम्रे गणितु- योग्यः = अम्रेषर 
इत्यथः । धौमान्‌- घोः, अत्ति अस्य ( धौ + मतुप्‌ )=बुद्धिमान्‌ कणः सम्प्रति = 
सशोकं-शोकेन दितं = विषादयुक्तम्‌-उपेति = भ्राप्नोति निदाषक्षमये- 
 निदावध्य समयः तस्मिन्‌ = प्रीष्मतौ चनराशिरुद्धः- घनानां = मेषानां राशय 
समूहाः तेः रुद्धः = आच्छादितः स्वमावरचिमान्‌--स्वस्य भावः तस्य सुचिः धति 
शमस्य = सहजकान्तिमान्‌ सूयः = दिवाकरः इव कणः = राधेयः भाति = शोभते । 
 श्मातपतौ मेषाच्छन्नः सूयः योतते तथेवेदानीं कणः प्रतिभाति इति 
। आवः । ज्ञेया वसन्ततिलका तभजा जगौ गः," इत्यत्र वसन्ततिलका वृत्तम्‌ । 
इत्यनुरासः तथा विशेषस्य खामान्येन पूषटिमैवति अतः अत्र अथान्तरन्याा- 
कडारः ॥ ४॥ ‹ 





यहां यह- 
अत्यन्त प्रखर पराक्रम से युक्त युद्धस्थर में सर्वप्रसुख ( योद्धा ) बरुशाली 
कणं उद्धिमान होकर भी इस समय शोक से परितक्च हो रहे। म्रीष्म्रतु मे 
स्वाभाविक भ्रल्लर किरणो वारा सूयं जेषे मेषमाका से भाच्छादित हो जाय वेसे ही 
इस समय कणं ( शोक से सविश्नमन होकर ) रगते ह ॥ ४ ॥ 
अच्छा तो ज्ञाता हँ । ( जाता हे!) 
( तव पूवेनिदिष्ट कणं ओर शल्य प्रवेश करते हँ । ) 





६ कणेभारम्‌ 








कृणः- 
मा तावन्मम शचरमागंलक्षभूताः । 
संप्राप्ताः क्षितिपतयः सजीवश्लेषाः । 
कव्यं रणशिरसि प्रियं कुरूणां 
दशभ्यो यदि स भवेद्धनंजयो मे ॥ ५।। 
शल्यराज ! यत्रासाबञ्जुनस्तत्रैव चोयतां मम रथः 
शल्यः- बाढम्‌ | ( चोदयति । ) 
कणः-अहो नु खलु 





सम्प्रति कणेः हृद्गतं स्वाभिश्रायं सूचयति-- मा तावेति । 


तावत्‌ = श्रादौ मम = कणस्य शरमागलक्षमूताः-- शराणां = विशिखान 
मानेषु=पदवीषु (अयनं वमे मार्गाध्वपन्थानः पदवी खतिः । मरः ।) लक्षभूताः 
लचयत्वेन स्थिताः क्षेतिपतयः--क्षितीनां = भूमीनां पतयः = स्वामिनः = नरेग्् 
खजीवशेषाः--जोवेन खहिताः तेः शेषाः जीवनयुक्ताः सम्प्राप्ताः = उपस्थिताः 
तेमा ्रायान्तु मम सम्भुख इति शेषः। सम्प्रति रणशिरञि- रणस्य शिर 
तमिन्‌ = सं्राममूदनि ङरूणां- इस्वंशीयानां = दुरयोधनानामित्यथः । प्रियम्‌ = 
अभिरूषितं कतंग्यं-- विधातभ्यं बतंते यदि चेत्‌ ख॒ धनंजयः--धन-नामानः 
शमि जयतीति = विभावघुविजेता अजनः मद्व मे = मम कणस्य द्ष्म्यः = 
चक्षुगोच रीभूतः स्यात्‌ तदा तं विजित्य अवश्यं कौरवाभिलाषं पूरयिष्या? 
इति भावः ॥ शयाशामिमनजरगाः प्रहर्षिणौयम्‌? इत्यत्र प्रहर्षिणी त्तम्‌ । _श्रोज 
गुणः ॥ ५॥ । 





कणे नदी, एसा कभी नष इभा दहे कि मेरे शरसंधान के रचय वन कर रज 
महाराजे जीवित बच जाय । मेँ कौरवो का अभीष्ट पूणं कर दूंयदि (ज) युः 
चेत्र मे अज्ञंन कोपा जाॐऊ॥ ५॥ 

ओ शकर्यराज ( सारथि ) ! जहां वह भर्जन है वीं मेरे रथ को प्रेरित कर 
(रे चलो )। 

रल्य--बहरत भच्छा । ( रे जाता है) ) 

कणे--अरे, यह केसे- 
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अन्योन्यशख्जविनिपातनिषृत्तगा्- 
योघाश्वक्रारणसर्थेषु महाहवेषु । 
क्रद्धान्तकप्रतिमविक्रमिणो ममापि 
” वैधु्यंमापतति चेतसि युद्धकाले ॥ ६॥ 
भोः कष्टम्‌ । 
पूवं कुन्त्यां समुत्पन्नो राघेय इति विश्वतः । 
युधिछठरादयस्ते मे यवीयांसस्तु पाण्डवाः ॥ ७ ॥ 
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पुरा कदाचिदपि दवे भअनुमूतमावो हृदये प्रादुभवतीति शल्यं सूचयति- 
अन्योन्येति । 
श्न्योन्यं = मिथः शच्ाणामू्‌=्ायुधानां विनिपातेः=प्रदारेः निज्त्तगात्राः 
कर्तितविभ्रहाः योधाः = सैनिकाः अश्वाः = तुरगः वारणाः-क्रिणः रथाः 
स्यन्दनाश्च येषु तेषु । मदाहटेषु-मदान्तश्च ते अ्आाहवाः तेषु = महायुद्धेषु 
य॒ कलि- युद्धस्य कारेः तस्मिन्‌ = रणसमये कदान्तकप्रतिमदिकमिणः-- 
कदः = कुपितः अन्तकः = यमः तस्य एएतिमा इव प्रतिमा य्य एतादृशः 
य: विक्रमः खः अस्य अस्तीति ( अत नि टनौ इति इनि प्रत्ययः । ) ठस्य = 
कुपितयमसदशपराक्रमस्य भमापि = कणंस्यापि चेतसि = मनसि वैधुर्य--विधुरस्यः 
भावः = दीनता आपतति = आगच्छति तज्नयुक्तमिति भावः । उपमालङ्कारः । 
व्न्ततिकका वृत्तम्‌ । ओओजोगुणः ॥ & ॥ । 
कणः स्वहृदयवेुय कारणं निकपयन्नाद- पूवं कन्त्यामिति । 
पूव = प्रथमं उन्त्यां =पाण्डुपरन्यां खमुत्पज्ः = उत्पन्नः अहं राघेयः-राधायाः 
श्रपत्यं पुमान्‌ र।चेयः ( ्ञीभ्यो ढक्‌ इति ठकि । ) इति=इत्थं ( कोके ) विधृतः = 
_ असिद्धः भतः ते युधिष्टिरादयः = युविष्ठिर आदिर्येषां ते = युधिष्ठिरप्सुखाः पच्च तः ते युधिष्ठिरादयः = युधिष्ठिर श्रादिरयेषां ते = युधिष्ठिरप्रमुखाः पश्च 
युद्ध का समय उपस्थित होने पर कायरता काभावमेरे मनने ञारहादठै, 
जिसकी जतुकरु शक्त की तुरना क्रुद्ध यमराज से हो सकती है भौर जो युद्धस्थल 
मँ दोनों तरफ शख-प्रहार के द्वारा अनेक योद्धाभो, चोद, र्थो लौर हाथियों के 
इकदे-टकदे कर डारूता था ॥ ६ ॥ 
अरे, महान्‌ कष्ट है । 
पहर ऊुन्ती से उर्पन होकर राधा के पृत्रकेनामसे संसार में प्रसिद्ध इभा 
{ इसकिए ) युधिष्ठिर भादि पाचों पाण्डव मेरे छोटे भाई है ॥७॥ 





त कणेभारम्‌ 








अयं स कालः क्रपरलब्धक्ोभनो ` `` 
गुणप्रकर्षो दिवसोऽयमागतः | 
निर्थेमखं च मया हि शिक्षितं 
पुनश्च मातुवेचनेन वारितः ॥ ८ ॥ 
_. भोः शल्यराज, श्रयतां ममाल्लस्य वृत्तान्तः । 
शल्यः--म माप्यस्ति कोतूहलमेनं वृत्तान्तं श्रोतुम्‌ । 


कणः-पूवेमेबाहं जामद्रन्यस्ये सकाशं गतवानस्मि । 
शल्यः- ततस्ततः 





पाण्डवाः-पाण्डौ जाताः ( तत्र जात इति अणि।) = पाण्डुपुत्राः मे= मम 
( कणस्य ) यवीर्याः = कनिष्ठाः ( श्रतः श्नुजाः पत्रसमाः ख्याताः * "इति ) 
जानन्नपि कथं तेषां हननं मद्धिानाम्‌ युक्तमिति भावः । त्र देन्यं संचारी मावः। 
` श्रनुष्टुप्‌ श्लोकः # ७॥ 
श्यमिति। गुणप्रकषः --गुणेननप्रतो चयेण गुणेन प्रकषंः=उत्कृषटः कमरन्धशो - 
मनः~क्रमेण = दिनकमेण लन्धःप्राप्तः शोभनः सुनशरः ख कालः = समयः अयं = 
वतमानः दिवषः =वासरः (वा करीवे दिवघ्वाघरौ । भ्रमरः ।) श्ागतः सम्प्राप्तः 
हि = यतः मया = कर्णेन शिक्षितम्‌ = अभ्यस्तम्‌ अचलम्‌ = अाग्नेयादिविशिष्टायुधं 
निरथंमू--अर्थभ्यः निष्क्रान्तम्‌ अनथकं नथमिति मावः । पुनश्च मातुः = जनन्याः 
न्त्याः वचनेन = वचसा च वारितः = निषिद्धः । त्वया युधिष्ठिरादिषु इमान्य- 
स्त्राणि न कदाचिदपि प्रकतेपणीयानि । वं शस्थबृत्तम्‌ यथा “जतौ तु बंशत्थमुदीरितं 
जरौ ।› इति ॥ ८ ॥ 





यह समय जव्यन्त उपयुक्त ओर अनेक दिने से प्रतीडित दिना गया कितु 
मेरी भख-शिठा हषर समय व्यथं लिद्ध्‌ होतीडे भौर माताने सुने मनामी 
किया है (कि दुधिष्टिरादि अपने द्धोटे माहर्यो पर अल्ल न चलाना )॥८॥ 

हे शरयराज, सुनो मेरे अको कथा। 

दाल्य-इसका वृत्तान्त सुनने का मुके मी बडा कौतूहर है । 

कण--पहरे जामदृगन्य ( परशराम ) के पष्ठ गया था। 

रल्य-तब फिर । ६ ङण [नर 


------- 
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कण--ततः 
` ` `  विधरलताकपिलतुङ्गुजटाकलाए- ` 
मु्यत्पभावलयिन परहा दधानम्‌ । 
क्षत्रान्तक मुनिवर भ्रगुवशकेतु | 

६) त्वा प्रणम्य निकटे निभतः स्थितोऽस्मि ॥९॥ 

शल्यः- ततस्ततः | 

कणे--ततो जामदग्न्येन ममाशीबेचनं द्वा प्ष्टोऽस्मि । को भवान्‌ 
केमथमिहागत इति । ` | 





राधेयः स्वस्मिन्‌ दिग्यानाम्‌ श्चायुधानां समायमनवृत्तान्तं स्मारयति शल्यं 
ति विदुल्लतेति । | 

( अदं कणेः ) विदुरकताक्पिलतु्गजटाकलापं--विचुश्चघौ रता = तडित्‌ 
तडित्‌ सौदामिनी-वियुत्‌ । अमरः) इव कपिलः=पिद्गलबणः तुङ्गः=महान्‌ जटायाः 
हलापः जटाकलापः यस्य तम्‌ उद्यत्रभावनयिनं-उदयन्ती चाघौ प्रमां तस्या बख्यम्‌ 
र्ति यस्य (अत इनिठनौ) तम्‌=प्रयोतितच्छविपरिषिमन्तं परशुम्‌ = आयुषविशेषं 
धानं = धारयन्तं क्षत्रान्तकं-क्षत्राणामन्तकः तम्‌ = क्षत्रिय-जातिनाशकं खगुवंश- 
तुं-खगोवशः तस्य केतुः तम्‌ = भागवान्वय-श्र्टं सुनिवरं-सुनिषु वर = तपसि 
बहत्तमं परशुरामं निकटे = समीपे गत्वा = उपखत्य प्रणम्य च नितः = 
गीनमवरम्भ्य स्थितः = उपविष्टः = अस्मि, = भवामि ॥ अत्र वधन्ततिलका 
त्तम्‌ ॥ ९॥ 
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 कण- तब, 

विद्यत्‌ की रता के समान पटी ओर लम्बी जटा के समूह एवं प्रभा की 
रिधिसे धिरे हृष्‌ परश को धारण करनेवाछे सुनिर्यो में श्रेष्ठ, श्छगुवंश के ध्वज 
गौर चत्रियों ढे विनाशक ( परशराम >) के निकट ज्ञाकर (मैं उन ) प्रणाम करके 
ुपचाप एक तरफ खड़ा हो गया।९॥ 

राल्य-तब फिर । 

कणं- तब परशुराम ने भाश्लीवाद्‌ देकर ( मुक्षसे ) पृष्ठा "आप कौन १ क्यों 
हा जये है । 


१० कणेभारम्‌ 








=------------------- 





शसल्यः- ततस्ततः । 

कणेः-ततः भगवन्‌ अखिलान्यखराण्युपशिष्धितुमिच्छामीत्युक्त- 
वानस्मि। 

शल्यः- ततस्ततः । ( 

कणेः-तत उक्तोऽहं भगवता ब्राह्मणेषपदेशं करिष्यामि न क्षत्रिया 
णामिति। 

शल्य--अस्ति खलु भगवतः शषत्रियवंश्यैः पू्बेरम्‌ । ततस्ततः । 

कणंः- ततो नाहं क्षत्रिब इत्यच्लोपदेशं प्रहीतुमारब्धं मया । 

शल्यः - ततस्ततः । 

-ततः कतिपयकालातिक्रमे कदाचित्फलमूलसभित्ुशङ्घुमा- 

हरणाय गतवता गुरुणा सहानुगतोऽस्मि । । 

शल्यः-ततस्ततः। 

कर्णः- ततः स गुरुबनश्रमणपरिश्रमान्मदङ्के निद्राबशसुपगतः 

शल्यः- ततस्ततः | 
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शल्य- तब फिर । 

कण- तब भगवान (में) समस्त अद्ध-विद्या सीखना चाहता है । रेखाः 
ने कहा । 

दाल्य-तब फिर । | 

कणे- तब भगवान मे सुश्चसे कहा कि मै केवर ब्राह्यणो को ही ( अखदिक्छ 
क्रा) उपदेश देता हँ इत्रियो को नहीं। 

शल्य- भगवान्‌ को तो इत्रिय वंश से पुराना देर हे। तव फिर। 

कणत मेँ त्रिय नष्टं ( रेखा कहकर ) जख का उपदेश छेना प्रारम्भ 
कर दिया । 

शस्य--तब फिर । 

` कणे-तब कुछ समय बीतने पर एकवार फल, मूल, समिधा, इकर, कुसुम, 

छने के टिएजते हए गुडके साथमे भी (जंगङ को) गयाथा। 

शल्य - तब फिर । । 

कर्ण--तब गुरुजी वन मँ रमण करने के परिश्रम से ( थककर ) मेरी गोद्में 
ही सो गप्‌। । 

द्ल्य~-तब फिर । ` = अक् 
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कणेः- ततः 
त्ते वज्ञमुखेन नाम कमिणा देवान्ममोरुद्ये 
निद्राच्छेदभयाद्सद्यत गुरोचैर्यात्तदा वेदना । ` 
उत्थाय क्षतजाष्युतः ख खसा रोषानलोदीपितो. 
बुद्ध्वा मांच शाप कालविफलान्यख्राणि ते सन्त्विति ॥ १०) 
शल्यः- अहो कष्टमभिहितं तत्रभवता । 
कणेः परीक्षामहे ताबदख्जस्य वृत्तान्तम्‌ । ( तथा ङृष्वा ) एतान्यल्ञाणि 





पूवं निर्थ॑म्‌ अन्ञं मया शिञ्चितभिति यदुक्तं तदेव कर्णः स्पश्यति--ऊत्त इति । 
देवात्‌ = ( मम ) दुर्माम्यवशात्‌ वजनमुखेन-वज्जवत्‌ मुखं यस्य॒तेन एतन्नाभकेन 
कृमिणा = कीटेन मम = म ( कणस्य ) ऊरुदरये कत्ते = दे खति तदा = तस्मिन्‌ 
समये गुरोः = शिक्षकस्य ( परशुरामस्य ) निदरच्छेदः-निद्रायाः = शयनस्य 
छेदः = भंगः तस्य भयं तस्मात्‌ = शयनभंगभीतेः धेर्यात्‌ = क्षत्रियतदार्व्वेन 
तद्‌ वेदना अद्यत = सोढा । कतजाप्लुतः- क्षतालातं तेन आप्लुतः = 
शधिराप्लुतः स महर्षिः परशुरामः उत्थाय = निद्रासुन्भुच्य खहा = क्षटिति 
( द्राक्‌ ) रोषानरोहीपितरोष एव अनकः अनिः तेनोरीपितः = कोधवहि- 
बर्धितः माम्‌ ( कणम्‌ ) बुदुभ्वा = कत्रियोऽयमिति ज्ञात्वा ते = तव ( कणस्य ). 
अल्नाणि = अ्ायुधानि यानि मया (परशुरामेण) शिक्षितानि तानि कालविफलानि 
काले = प्रयोगसमये विफानि = फरुरद्ितानि विस्थ्रतानि सन्तु = भवन्तु इति = 


। एवं शशाप = शाषं ददौ | अतशएव इदानीं तानि विस्यृतानि । अत्र शादृङ- 

। विकीडितम्‌ इति ॥ १० ॥ 

कणे तब, 

( मेरे ) अभाग्यवश्च वज्जञुख नामक कीडेने मेरे जर्घो मे काट लिया पर 
॥ (उसपर ) सोए इए गुरु के निद्धाभेग के मयस मने उस पीडा को परैयंशूवंकः 
। सह लिया । रक्त से भगे इण वे उटकर कठ गये तथा उनकी कोधाभ्नि धक 

उठी भौर कद्ध होकर सुनते उन्होने ्ञाप दिया छि 'युद्धकारु में तुम्हारे अख विफक 
हो जोय ॥१०॥ 

राल्व--अरे, बडी कष्टकर बात उन्होने कही । 

कणं-तबतो ओँ अपने अखं की कथा की परौच्ा करता ह) ( वैसा करके) 
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निर्वीयोणीव लच्यन्ते । अपि च। | 
इमे हि देन्येन निमीलितेक्षणा ` 
मुहः स्लल्न्तो विवरास्तुरङ्गमाः। 
गजाश्च स्तच्छदशनगन्विनो | 
` †= ^ निवेदयन्तीव रणे निवर्तनम्‌ ॥ १९ ॥ 
शङ्खटन्दु भयश्च निःशब्दाः । 
शत्यः-- भोः कष्ट ककि लु खल्विदम्‌ । 
कणेः--शल्यराज ! अलमलं विषदेन । 





इदानीभन्यानि यानि लक्षणानि दृश्यन्ते तेभ्यः न भभाभीटविद्धिः स्फुरति 
इति सुचयति-मे हीति । 1 

हि = यतः देन्येन-दीनतायाः भावः दैन्यं ( गुणव्रचनत्वात्‌ ध्य्‌ ) तेन = 
कातरतया निमीलितेक्षणाः (नि + मिल सङ्गे + निष्टाक्तप्रत्यये ) निमीरितानि ` 
ईक्षणानि येषां ते = षम्पुटित~( निद्रित }-नेत्राः अतएव मुहुः = भूयोभूयः स्व- ` 
चन्तः = ्रश्यन्तः विवशाः = विगतं वशं = स्वच्छन्देता येषां ते= पराधीनाः ` 
इमे = पुरत) वत॑भानाः तुरङ्गमाः ठर = शीघ्रं गच्छन्तीति = षोटकाः। सप्च्छद्‌" 
-दानगन्धिनः-सप्तच्छदस्य इव दानस्य गन्वः ख एषां ते = सप्तपणेगन्ध- 
भदक्लाविणः गजाः = करिणश्च रणे = संभामे निवत्तनं = परावत॑नं निवेदयन्ति = 
भ्कटयन्ठि एव । शत्र बतेमानाः तुरगाः करिणब्न रण।ननिवतेनमेव वाञ्छन्ति 
भावः । अत्र वंशश्यवृत्तम्‌ ॥ ११॥ | 





ये अख भी निःशक्त से दिखाई पडते है । भौर भी, । ह: | 
ये दीनभावापन्न विवश से घोद़े अपनी आंखो छो बन्द करङे बारम्बार ठोकर 
खा रहे हँ । सछच्छुद्‌ के समान मदुधारा की गन्ध से युक्छये महत गजराज मी | 
< दीन होकर ) जैसे रणस्थक से छोट चलने का निवेदन कर रहे है 1 ११॥ 
शङ्ख भौर दुन्दुभी भी निश्शब्द हो गर्‌ ईै। 
राल्य- बड़ा कष्ट है यह सब कया डे । 
कण--शङ्यराज { विषाद्‌ करना भ्यथं है ।: 
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इतोऽपि लभते स्वगं जित्वा तु लभते यशः 
उभे बहुमते लोकं नास्ति निष्फलता रणे ॥ १२॥ 
अपिच 
इमे हि यु दधेष्वनिवर्तिताद्ा 
हयाः छुपणन समरानवेगाः । 
भीमत्स काम्बोजकुङेषु जाताः 
रक्षन्तु मां यद्यपि रक्षितव्यम्‌ ॥ १३॥ 
अक्षयोऽस्तु गोनब्राह्यणानाम्‌ ¡ अक्वयोऽस्तु पतित्रतानाम्‌ । अक्षयोऽस्तु 





हत इति । रणे = संभ्ामे इतोऽपि = पश्चत्वं गतोऽपि स्वर्म=स्वगलोकं लभते = 
` प्राप्नोति जित्वा = रण विजित्य तु कौतिः रभते = श्रादत्त रोके = भुवने 
( लोकस्तु भुवने जने । इत्यमरः । ) उभ = स्वगयशसी बहुमते = दुलमे अतः 
कदाचिदपि रणे निष्फलता = ग्ययता नास्ति= न बतते॥ १२॥ 
इति । हि=यतः युद घेष्वनिवतिताशा-युद्घेषु=संप्रामेषु अनिवतिता राशा 
यैस्ते=अत्याजिताभिलाषाः सुपर्णेन = गश्त्मता समानवेगाः-समानो वेगो येषां ते= 
तुल्यरषाः इमे = संश्रामे वतमानाः इयाः = अश्वाः श्रीमत्सु-श्रीः अस्ति एषां ते' 
तेषु = रदमोयुक्तेषु काम्बोजकुलेषु = उ म्बोजे जाताः तेषां इजानि तेषु = कम्बोज 
देशोत्पज्नव॑शेषु ८ काबुरीति कके प्रधिद्धिः । ) नाताः = प्रादुभृताः ययपि मयां 
रक्षितुं योग्यं तथापिते इदानीं माम्‌ ( राघेयं ) रक्षन्तु = रक्षां इवेन्तु । अत्र 
श्यादिन्द्रवज्जा यदि तौ जगौ गः} तथा “उचेन्रदजा जतजास्ततो गौ।> 
इत्यनयोरपजातिः ॥ १३ ॥ 





 संप्राममें मारे जाने पर स्वं प्राक्च होतादहै ओौर जोतने पर यश मिरुतादै, 
अतः रोक मे दोनो ही अधिक माननीय माने जाते दह इससे युद्धकरने मे 
` निष्फलता नहीं है ।। १२॥ 
जोर भी- 
युद्ध मे अभिलाष रखनेवारे, गरड के खमान देगी शोभायुक्त काली 
चोड की जाती के ये घोदे, जिनकी रचा डुन्चे करनी चाहिये, मेरी रक्ता करं ।॥१३॥ 
गो बाह्यणों का कदयाण हो । सत्ती ख्यो का क्ठयाणहो । रणमेपीरनः 





€ 
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रणष्वपराङमुखानां योधपुरूषाणाम्‌ । अश्षयोऽस्तु मम॒ ाप्तकालस्य 
एष भोः प्रसन्नोऽस्मि । 
 समरसुखमसद्य पाण्डवानां प्रविश्य 
प्रथितगुणगणाल्य धमेशजं च बदूष्वा । 
मम शर्वरवेगेर्जु ` पातयित्वा 
वनमिव हति छुपवेश्चं करोमि ॥ १४७ ॥ 
गोत्राह्मणानाम्‌-- गावश्च ब्राह्मणाश्च तेषां = वेवभूदेकनाम्‌ श्क्षयोऽघ्यु-न 
कयः--कतिरहितः कृल्पराणमिति यावत्‌ अतु = भूयात्‌ । पतिव्रतानां = पति- 
घमपरायणानाभङ्गनानाम्‌ । रणेष्वपराङ्पुलानां- रणड = स्रामेष्ु  अपरादमु- 
खानां-न पराङ्पुखाः तेषाम्‌ अण्ष्ठदशिनां योददुहभार्भा--युध्यन्ते इति योधाः 
तै च ते पुष्पाः तेषां = प्रतिमटानां श्राप्तकारघ्य-श्राप्तः काकः यस्य तस्य 
रब्धावसरस्य मम = कणस्य अक्षयः = कल्याणम्‌ अस्तु = मृयात्‌ । 
इदानीं चिद्रीषितं निर्दिशति कणः-खपरभुखमिति । पाण्डवानां--पाण्डो 


माः, जाताः तेषां = पाण्डुपृत्राणां बुबिष्ठिरादीनामित्यथः। श्रषद्यम्‌ = 
खोद़भशक्यम्‌ घभरमुखं -समरस्य सुखं = रणघ्यकं ( अल्नियां घमरानी- 


ररणाः कलहविप्रहावित्यमरः। ) प्रविश्य = वेशं विधाष¶ तत्र गत्वेत्यथेः + 
प्रथितगुणगणाढथं -- प्रथितेन = प्रधिद्धन युणप्णेन = गुणसंहत्या ( यणः ज्ियांवु 
संहतिषन्दमित्यमरः। ) आव्य: = युक्तः तम्‌ धषमेराजं-धर्माणां राजा 
लम्‌ = धमर युधिष्ठिरं बद्ध्वा = पाशः संयोज्य § च मम = क्णश्य शरवर 
देगेः = शरेषु वराः बाणघ्रेटाः तेषां वेगाः = प्रवाहाः ( वेगः प्रवाहजवयोरपि । 





श्यमरः ) अजनम्‌ एतन्नामानं पाण्डवं पातयित्वा = बिनाशय हतध्रिहं इतः । 


विहः यस्मिन्‌ तत्‌ ( हिषाथंशृघ्य इन्‌ धातो निष्ठा्रत्यये नष्ार्य श्रनुदात्तो 


पदेशवनतीध्यादिना लोपे हत शति । ) = विनष्ट पपरतिं वनमिव = अरण्यमिव्र ` 
दिखने वारे वीर योद्धाभोका कहेयाणहो। जु, खुजवस्ए प्रा्ठक््रि हुये का | 





सी कल्याण हो । अब मैं प्रवन्रदह। 


कटिन पाण्डर्वोकेरणकी सोमा मप्र करहे अत्यन्त प्रिद गुणों वाछे । 
घमंराज ( युधिष्ठिर ) को बांध कर पने तीच एवं प्रर बर्गो अजुनको ` 


गिराकर (मारकर ) [ उष दुन पाण्डवो को खेना को] भध्रानक सिंह के 
अर जने पर सुगम (निराश) जङ्गल की माति बनादूंगा ॥१४॥ 


। 
§ 
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शल्यराज ! याबद्रथमारोहाबः । 
शल्यः- बाढम्‌ । 
( उभौ रथरोहणं नाटचतः । } 
कणेः--शल्यराज ! यत्रासाबज्जैनस्तत्रेव चोद्यतां सम रथः। 
( नेपथ्ये ) 

मो कण्ण ! महत्तरं भिक्खं याचेभि। [मोः कणे । महत्तरां भिक्षा 
याचे । 1 
 कणः-( आण्य ) अये वीर्यवान्‌ शब्दः | 

श्रीमानेष न कवलं द्विजवरो यस्मास्परभावो महा- 

नाकण्यं स्वरमस्य घीरनिनद्‌ं चित्रापिंताङ्गा इव । 





{ अटग्यरण्यं बिपिनं गहनं काननं वनम्‌ । अमरः ) सु्रवेशं = सुखेन प्रवेशयोग्यं 
करोनि = विदधामि । वीरान्‌ पातयिता सुकभमामं करोभोति भावः । माजिनोडत्त 
 श्छान्ताज्ड्ारः ॥ १४ ॥ 
 वोयवान्‌ = ्चोजस्वी गम्भीर इति । 
भिश्चुयाचितं शब्दं श्रुत्वा सा वाक्‌ श्रोजस्विनीति कणः निरूपन्नाद--श्रीमा- 
। निति । एषः = याचकः शब्दोच्चारणकत्तां केवलम्‌ = एङ्मात्रं दि जवरः=त्राह्यग' 
श्रेष्ठः न रितु श्नीमान्‌-- रीः असिति यस्य = शोभागुक्तः यस्मात्‌ = द्विज~वचनात्‌ 
। महान्‌=उपरापकः प्रभावः = इदं माहात्म्यम्‌ श्रय = याचङ्ध्य धीरनिनदं--षीरो 





शङ्थराज ! तो रथ पर हम रोग चटें। ~ 
रल्य- बहुत अच्छा) । 
॑ ( दोनों रथ पर चदने का नाय्य करते हैँ 1 ) 
, कणे-शल्यराज ! जहां वह अज्ञुनदहे वीं मेरेरथ को ङे चटो। 
ह (नेपश्यमें) 
हे करणं! मेँ बहुत बडी भिदा मौँगता ह| 
कणे-( सुनकर ) अरे, यह तो बड़! तेजस्वी शञ्दु हे ! । 
। । यह केव साधारण ब्राह्म 7 नहीं अपितु कोई एेश्वयंवान्‌ व्यक्ति जिसङके 
शम्भीर घोष को सुनकर उक प्रभाव से मेरे चरते हुये घोडे, कान खड़े कर्ञे४ 


| 
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उत्कणंस्तिमिताञ्चिताक्षवललितग्रीवापिताग्रानना- | 
स्तिघठन्त्यस्ववशांगयष्टि रूदसा यान्तो ममेते इयाः ॥ १५ ॥ 


आहूयतां स विप्रः । न न । अहमेवाह्वयामि । भगवन्नित इतः। 
( ततः प्रविशति ब्राह्मणक्पेण शक्रः । ) 
कः--भो मेघाः सूर्येणैव निवत्यं गच्छन्तु भवन्तः । ( कणैमुपगम्य ) 
मो कण्ण ! महत्तरं भिक्खं याचेमि। [भोः कण} महत्तरां भिक्ष 


याचे । ] 1. 
निनदो यरिमिन्‌ स तं=गस्भीरषोष स्वरं=वाचम्‌ श्राकण्यं=श्ुत्वा मम=कणस्य 
परस्थितः इयाः = तुरगाः उत्कणसितिमिता०--उत्कर्णाः--उदूगताः कर्णाः येषाँ 
तते = उस्थितश्रवणाः स्तिमिताश्चिताक्षाः--स्तिमितानि=निमील्तानि अर्चितानि = 
ओोभनानि च शअक्षीणिनेत्राणि येषां ते, वकितायां=भुर्नायां भ्रीवायां=शि रोधरायां 
अपितानि = दत्तानि अभ्राननानि = सुखाभ्रमागा येषां ते उत्कर्णाश्च ते, स्तिमिता 

चिताक्षाश्च ते, वकितभ्रीवार्पिताननाख ( अत्र कमधारय-बहु्रोहिस मासद्वयम्‌ । ) 
अस्ववशांगयष्टि-- स्ववशा न भवति इति श्रस्ववशा अङ्गयिः यरिमिन्‌ कमणि तद्‌ 
यथा स्यात्‌ तथा ( बहु्रोहिख माघः )=पराधीनशरीरं सदसा = क्षटिति यान्तः = | 
गरछन्तः चित्रार्पिताज्गा इव--चिन्ने = चित्रफलके अर्पितानि = दत्तानि अगानि = | 
शरोराणि येषां ते = चित्रकिखिता ईव तिष्टन्ति=गभनप्रतिनिवृत्ताः सन्ति । आगन्तुः 

स्यास्य याचकस्य वाचः प्रभावादेव इमे मे तुरगाः चित्रे निवेशिता इव जाता इति! 
आवः । शादृलविक्रौडितम्‌ वृत्तम्‌ । ्र्युक्तिगमितोपमाल्ङकारः ॥ १५ ॥ 

मगवन्‌ = भग रेश्वयमस्ति अस्य तस्संबुद्धौ अङ्ग देश्चयवन्‌ ! 




















निर्निमेष दृ्टि से गन टेद़ी करके उसी लोर देखते हुए यकायक रुक गये जंघे! 
चिन्न छिखित हां जौर उनका अपने शरीर पर कु छुवश्च ही नहीं रह गया हो ॥९५॥ | 
इस ब्राह्मण को बुरा । नहीं नहीं । मैं ही इराता हँ । श्रीमान्‌ ! इधर 


खाहूये इधर । 








[ तब ब्राह्मणवेषधारी इन्द्र अते ह । | 
शक्र-हे मेष ! सूयं के प्षाथ तुम सब चरे जाओ । (कणं के खमीप जाकर ) 


हे कणं ! बहुत बड़ी भिच्ामोग रदा हं । 


प्रथमोऽङ्कः १७ 


` 








` कणेः-- टं प्रीतोऽस्मि भगवन्‌ ! 
यातः छता्थेगणनामहमद्य लोके 
` राजेन्द्रमोकल्िमणिरञ्जितपाद्पञ्यः । 
विप्रेन्द्र पादरजसा तु पवित्रमोल्िः 
कर्णो मकन्तमहमेष नमस्करोमि ॥ १६ ॥ 
शक्छः--( आत्मगतम्‌ ) किं नु खलु मया वक्तव्यं, यदि दीघोयुभवेति 
बच्ये दीघौयुभविष्यति । यदि न. व्ये मूढ इति मां परिभवति । 
परिदव्य किं जु खलु बदयामि । भवतु दृष्टम्‌ । ( अकाशम्‌ ) 
भो कण्ण } सुय्ये ` बिअ; चन्दे विअ, दहिमबन्ते विअ, सागरे बिअ, 


जका 


„ श्दानी विश्रदशनेन तस्य आशोर्वादकामेन च आत्मानं इतङ्ृत्यं मन्यते 
णः कथयति च--यात ईति । | 

। श्रय = इदानीं लोके = भुवने ( लोकस्तु भुवने जने-इत्यभरः । ) राजेन्दमौलि- 
पणिरजतपादपद्यः--रजेनद्राणां = भूपतीनां मौलो = शिरि ये मणयः = 
(वनानि तैः रंजितं = सुशोभितं पादपद्चं = चरणान्जं यस्य स एवंभूतः कृतायथ- 
[णनां-- हृतः अर्थः यैस्ते तेषां कृतकृत्यर्थानां जनानां गणना संख्यानम्‌ अहं = 
{णैः यातः = प्राप्तः। तु = दकिन्वु ( इदानीं) विग्नद्रपादरजघा विप्रेषु इन्द्राः 
घौ पादाः तेषां रजः तेन = भूसुर चरणरेणुना पवित्रमौजिः-- पवित्रो मोः 
स्य खः = पूतमश्तकः एषः = तव पुरतः स्थितः कणेः = राधेयः भवन्तं विप्र याचकम्‌ 
[हं नमस्करोमि = प्रणमामि । वस्लन्ततिलका वृत्तम्‌ । छेकानुप्राखश्च ॥ १६॥ 








| कणं - हे देश्वयंवन्‌ ! मे बहुत प्रसन्न हँ । 

अनेकं प्रतापी महाराजानो के मणिमय सुट से जिक्तका चरण कमल शोभित 
ता है ( अर्थात्‌ अनेक राजे-महाराजे जिसके चरणों पर छकते ह ) वह कणं 
[ज ब्राह्मणधेष्ठ के चरणों की धूलि से पवित्र मस्तकवाका संसार मे ईताथं 
। कर जापको नमस्कार करता हे ॥ १६॥ 

| शक्र-( अपने मन में ) अब सूक्ते क्या कहना चाहिए, यदि दीर्घायु हो रेस 


तिद तो चिरंजीवी होगा, यदि नहीं कहते हँ तो सक्ते मूखं खमक्षेणा । तो 
| २ क० भाः 





प्त कणैभारम्‌ 


वद 








चिदु दे जसो । [मो कणं ! सूयं इव, चन्द्र॒ इव, हिमवान्‌ इव, सागर इष्‌ 
तिष्रतु ते यशः | 
कणः-- भगवन्‌ ! किं न वक्तव्यं दीघौयुभेवेति। भथवा एतदेव 
शोभनम्‌ । ङतः- 
घमो हि यत्नैः पुरुषेण साध्यो मुजङ्गजिद्ाचपला चपभियः। | 
तस्मासप्रजापालनमाजवबुद्धथा हतेषु देहेषु गुणा घरन्ते ॥ १७॥ 
भगवन्‌ , किमिच्छसि । किमहं ददामि । 1 
शकः-- महत्तरं भिक्खं याचेमि । [ महत्तरां भिक्षां याचे । ] 
कणः- महत्तरां भिक्षां भवते प्रदास्ये । श्रयन्तां मद्विभवाः। 














यद्‌ ब्राह्मणेन आशौवचनं दत्तं मध्यं तदेव शोभनमिति स्पष्टयति- 
धमो हीति । । 


हि = यतः पुषेण = मानवेन धमः = शान्नोत्त कतन्थं इमं यत्नैः = स्वोयोगेः 
साध्यः = कतग्यः नुपश्ियः-- नुपाणां श्रियः = राजलचम्यः भुज्रनिहाचपलाः- 
भुजक्ानां जिह्वा इश्व चपलाः = फणिनां रसना इव चच्चलाः तस्मात्‌ = तस्म त्‌ 
कारणात्‌ हेषु = नष्टेषु देहेषु = विग्रहेषु भ्रजापालनमात्रबुद्या-- प्रजायाः पालनं 
= तन्मात्रा बुद्धिः तया = जनरक्षणमात्रमत्या युणाः = दयादाक्षिण्यादयः धरन्ते 
( ४ + लट्‌ + भ्षोऽन्तादेशः ) = तिष्ठन्ति । उपजातिवृत्तम्‌ ॥ १७ ॥ । 





` दोनोकोषोडकरमैं क्या कटहं। अच्छा देखा। (प्रकाश्चमे) हे कणं! सूयक 
मति, चन्द्र, हिमवान्‌ एवं सागर की मौति तुम्हारा यज्ञ दहो। 
कण--भगवन्‌ । दीर्घायु हो, रेखा क्यो नीं कहा। अथवा यही 
सुन्दर दे । क्योकि, 
देवर धर्म॑ही मनुष्य के द्वारा यश्नपूर्वक साध्य है । राजलचमी तो 
जिद्धा की भोति चञ्चल हैँ हसछ्िए्‌ प्रजा का पाटन करने वाला अपने शरीर 
वाद्‌ केवर यश से ही जीवित रहता है ॥ १७॥ | 
भगवन्‌ ! क्या चाहते हें { क्या दँ १ 
शक--बहूत बडा भिक्ञा चाहता । 
 कण--भापको बहत बड़ भिन्ता दी जाएगी । मेरा देश्वय सुनिषएु । 







= 





१६ 








गुणवदशरतकस्पक्षीरघाराभिषर्षिं 
द्विजवर | ख्चितं ते वृत्तवत्लाचुयात्रम्‌ । 
तख्णमविकमर्थिप्रा्थनीयं पविन्नं - 
विदहितकनकश्चङ्गं गोसदस्चं ददामि ॥ १८ ॥ 
शकः- गोसहस्सं त्ति । युहृत्तअं खिर पिबामि । णेच्छामि कण्ण 1 
णेच्छामि । [गोषदखमिति । स॒द्रतंकं क्षीरं पिबामि । नेच्छामि कण | नेच्छामि !| 
कणेः-- किं नेच्छति भवान्‌ । इदमपि श्रुयताम्‌ । 
रवितुरगसमानं साधनं राजलक्ष्म्या 











विभवाः = रेश्वर्याणि । 

गुणवदिति । हे द्विजवर -द्िजेषु वरः तत्‌ सम्बुदधौ=्राह्मणश्ेष्ठ । अहं =कणेः गुण- 
बदमृतकलपक्षौ रधाराभिवर्षि- गुणवतां = गुगयुक्तानाम्‌ अशरतकल्पानां = पीयुषतुल्यानां 
क्षीराणां = दुग्धानां धारा प्खवणं ताभमिवर्षिषुं शीलमस्येति गुणवदमृतकल्प्षोर - 
 धारामिवर्षि तृप्तवत्घावुयात्रं- तृप्तानां वत्सानाम्‌ अनुयात्रा यस्य॒ तत्‌ = दुरधतृप्त* 
 वत्सानुगतं तर्णं = युवानम्‌ अधिकं विशेषम्‌ अधथिप्राथनीयम्‌--अ्थिनां=याचकानां 
ब्राथनीयं = प्राथनायोस्यं = याचश्याचितम्‌ विदितकनकश्गं = विदितानि कनकानां 
श्ङ्गाणि यकमिन्‌ तत्‌ = कतघुवणश्ङ्गं पवित्रं = जरादिदोषरहितं श्चितं = 
स्चिकरं गोषहस्च--गवां = धेनूनां सदलं = दशशतसंख्याकं ते = तुभ्य ददा. 
मि = समपयामि । मालिनी वृत्तम्‌ ॥ १८ ॥ 

इदानीमन्यद्‌ देयवस्तु प्रतिपादयति कणः-रवोति । 

रवितुरगधमानं--रवेः तुरगाः तेषां मानं = सूर्यांश्वतुल्यं राजलचदम्याः- 





ओ ब्राह्यण श्रेष्ठ यदि तुम्हे पसन्द हो तो, जिनके सींघका ऊपरी भाग स्वणं 
मण्डित हे, जो स्वस्थ सुन्दर ओौर युवती ई, जण्ृत के तुल्य मधुर दुश्व की धारा 
बहानेवारी, सन्तुष्ट वदुदो के साथ, पवित्र तथा अन्य धन-धन्य सहित जँ 
( दम्हे ) हजारों गाए दे सकता ॥ १८॥ 

राक्र - हजार गाए ! कुच समय तक दूध पिङंगा । नहीं चाहता, कणं 
नहीं चाहता । 

कणं--क्या आप नहीं चाहते । इसे भी सुनिए- 

सूयं के घो के खश्च, र।जश्री के साधनभूत, अनेक राजानो से प्रक्ंसित, 


== ` कणेभारम्‌ 








सकलसपतिमान्यं मान्यकाम्बोजज्ातम्‌ । 
सखुगुणमनिलवेगं युद्धरशापदानं 

सपदि बहुसदसरं वाजिनां ते ददामि ॥ १९ ॥ | 

शकः- अस्य त्ति । मुहुत्तअं आब्टहामि । णेच्छामि कण्ण ! णेच्छामि ॥ 

[ श्रश्वच इति । स॒द्रतकमारोहामि । नेच्छामि कण ¦ नेच्छामि । ] 

कणः- किं नेच्छति भगवान्‌ । अन्यदपि श्रयताम्‌ । | 

मदसररितकपोल्लं षटपदेः सेऽयमानं 

गिरिवरनिचयाभं मेधगम्भीरधोषम्‌ । | 















राज्ञां रचमीः तस्याः = नृपश्चिषः साधनं = करणम्‌ सकलनृपतिमान्यं-सकगानाँ 
= सवेषां वरपतीनां = राज्ञां मान्यं = माननीयं मान्यकाम्बोजजातम्‌-मान्येषु = | 
शाद रणीयेषु काम्बोजेषु=ङग्बोज (काबुल इति रोके) देशो ध वेषु जातम्‌ = उत्पन्नं! 
गुण सु शोभनाः गुणाः यमिन्‌ तत्‌ = समौ चोनयुणयुक्तम्‌ अनिल्वेग--अनिरस्य 
वेग इव वेगः यस्मिन्‌ तत = वायुजवम्‌ युद्द्टपदान--युदेष् दृष्टानि अयदानानि। 
यरिन्‌ तत्‌ = श्राहषदष्टपराकमादिकमरत्तम्‌ वाजिनां = तुरगाणां बहुसहम्‌ = | 
अनेकसदह खसंख्याकं सपदि = सदयः ते = तुभ्यं ( याचकाय ) ददामि = दानं 
करोमि । त्रापि मालिनीदृत्तम्‌ ॥ १९ ॥ | 
मदेति । मदसरितकपोरं मदेननदानेन (गण्डः कटो मदो दानम्‌ । अमरः ।) 
स्रिताः = दिग्धाः कपोला यक्िमिन्‌ ठत्‌=दानपिक्तगण्डस्थलम्‌ अतएव षट्पदं 
भ्रमरः ( द्िरेफपुष्पलिद्भङ्गषटपदभ्रमरार्यः । अमरः । ) सेव्यमानं = युक्त 
निरिवरनिचयाभ--गिरिवराणां = पवतश्रेष्टानां निचयाः = पृज्ञाः तेषाम्‌ शाभा इव 
श्राभा यस्मिन्‌ तत्‌ , मेषगम्भीरघोषम्‌- मेषः = जलदः इव॒गम्भौरः = शरोजस्वी। 





मरः 





उत्तम काबुली जाति के, अद्‌ भ्रुतगुणो से युक्त अनिर के समान तीव्र वेगवारे, तथा 
युद्धरेत्र मे जिनकी वीरता देखी जा चुकी है रेखे हजारो बोडे म तुरन्त 
देर्दगा॥ १९॥ ५4 
शक्र - घोडे । थोडे समय तक षटरगा । नष्ीं चाहता कणं ! नहीं चाहता। 
कण-- क्या नहीं चाहते आप † भच्छा दूसरा सुनिए्‌ । | 
मद्‌ की नदियां जिनके कपो से वह री शौर अमर मंडरा रहेदै। 
गिरि खमूह के मान जिनकी शोभा हे, जो मेष के समान गम्भीर घोष वारे, वेत 








= २१ 








सितनखद शनानां वार्णानामनेक 
रिपुसमरविमदं चुन्दमेतददामि ॥ २० ॥ 

शकः गअ त्ति। मुहुत्तअं आढहामि । णेच्छामि कण्ण ! णेच्छामि 
| [ गज इति । शर॑कमारोहामि । नेच्छामि कणं ¡ नेच्छामि । ] 
कणः नेच्छति भवान्‌ । अन्यद्पि श्रूयताम्‌ । अपयोतं कनकं 
[ददामि । 

शकः-- गहिअ गच्छामि । (क्िचिद्गलवा) णेच्छामि कण्ण ! णेच्छाभि। 
( गहीत्वा गच्छामि । नेच्छामि कणं ¡ नेच्छामि । ) 
|| इणेः--तेन हि जित्वा प्रथिवी ददामि । 
| शकः पुहुबीए किं करिस्सम्‌ । [ एथिग्या ड करिष्यामि । | 
| .कणे--तेन ह्यभ्िष्टोमफलं ददामि । 








> - 
। हलोः = स्वरः यस्मिन्‌ तत्‌ सितनखदशनानां-षिताः =शुध्राः नखा दशनाश. 
| येषां तेष = स्वच्छकरजदन्तानां वारणानां = गजानां रिपृखमरविमद--रिपूणां = ` 

| शत्रणां समरे = संग्रामे विमद = विमदंारकं विमदंयति विमदंम्‌ पचायच्‌ । ) , 
| एतत्‌ = इदम्‌ अनेकं = बहु इन्दं = समूहं ददाप्नि = दानं करोमि । मालिनी: 
| इतम्‌ अ 

| अग्निटोमफलं = वेतानिकेऽग्नौ साध्यः स्वगफलकः मत्येलो शोत्पननवेदविद्धिः 
| अवश्यमा चरणीयो वेदोक्तः अग्निशेमनामञनो यज्ञः शवक्वृहः तस्य फलं ददामि = 


| दातुमिच्छामि । 


„| नल ओर दात से युक्त तथा युद्धमूमि म अनेक शत्रं को विनष्ट करने वाले: 
अनेक हाथियों का समूह ( वुं ) दूँगा ॥२०॥ 
 शक्र--गज ! थोडे समय तक चदटरंगा । नहीं चाहता कणं १ नहीं चाहता । 
| कणे क्या आप इसे भी नहीं चाहते । ओौर भी सुनो । अवुरु स्वणं दंगा । 
| दक्र - रेकर चला जाङऊंगा। (ङ दूर जाकर) नहीं चाहताक्णं! नहीं 
| चाहता । 
| : कणे-तो भूमि को जीतकर दंगा । 
|  शक्र-पृथ्वी रेकर क्या करेगा ! 
॥ कणे-तो अग्निष्टोम ( यज्ञ) काफठरहँया। 











छण कणमारम्‌ 








शकः- अग्निटधोमफव्येण किं कय्यं । [ अग्निशोमफलेन किं कायम्‌ । ] 

कणेः-तेण हि मच्यो ददामि । [ तेन हि मच्छिरो ददामि] 

शक्रः- अबिहा अविहा । [ अविहा अविहा ¡ | 4 

कणेः-न भेतञ्यं न भेतव्यम्‌ । प्रसीदतु मवान्‌ । अन्यदपि, 
श्रयताम्‌ । 





अङ्गैः सहैव जनितं मम देहरक्षा 
देवास्ुरेरपि न मेधमिदं सहसः । 

देयं तथापि कवचं सह कुण्डलाभ्यां 
प्रीत्या मया भगवते खचितं यदि स्यत्‌ ॥२१९॥ 





विप्राय भिक्षवे अभिलषिते कवचङ्ण्डले दातुं प्रतिश्यणेति--घद्गः | 
खदेति । (गयपि) अङ्गः = गात्रैः षदेव = खाधमेव जनितम्‌ = प्रादुमूतम्‌ ( अनेन ) | 
मम = कणश्य देदरक्षा-देदस्य रक्षा (षष्ठी षमाष्ः) = शरीरसंरश्चणं (मवति) । | 
इदं = कवचं सदाखेः- अस्त्रः साधम्‌ = भ्रायुषधुक्तः देवाखररपि--देवाश्व 
श्रा तैः ( दन्दरषमाषः ) = श्रमरदानवेरपि न मेम्‌ न भेत्तुं योग्यं = | 
नहि खण्डनीयमित्यथंः । तथापि कुण्डलाभ्यां सह्‌ = कर्णाभरणाभ्थां साकं कवच = | 
वम ( तत्रं बम दशनम्‌ । उरच्छदः कंकटको जगरः कवचोऽच्धियाम्‌ । अमरः ।) 
यदि = चेत्‌ भगवते = ब्राह्मणाय रचितम्‌ = अभिलषितं स्यात्‌ = मवतु ( तिं )। 
मया = कर्णेन प्रीत्या = पषन्ञतया देयं = दातुं योग्यम्‌ । यदप्यनेन कवचेन ममराङ्ग- 
रक्षा भवति तथापि तवाभीष्टं चेत्‌ तदि ददाभोति भावः। भत्र वश्न्ततिलका 
बृत्तम्‌ ॥ २१ ॥ 








राक्र - अग्निष्टोम का फर ठेकर क्या होगा । ` | 
कणं-तो अपनाज्षिरर्दुगा। | 

इक्र - ईश्वर रक्ता करे, रक्षा करे । 
कणै-न इरिए्‌, न उरिए । आप प्रसन्न हो ! ओर भी सुनिए। 
अंगोंकेसाथहीमेरे शरीर रक्षा रिष हजारो अर्खोसे देवता ओर दानर्वो 
से भी अभे यह (कवच) है। यदि आपको ईष्सित हो तो भैं प्रलन्नतापूर॑क 
| 






| 
4 





` अपने कवच के साथ ङुण्डक को भी आपकोदेर्वुं॥२१॥ 


ध: रइ 








शक्रः- ( दषम । ) देदु, देदु । [ ददातु, ददातु । ] 
क्णैः--( ्ात्मगतम्‌ ) एष एवास्य कामः किं नु खल्वनेककपटनुद्धः 
 षणस्योपायः । सोऽपि भवतु । धिगयुक्तमुशोचितु१्‌ । नास्ति संशयः। 
॥ < प्रकाशम्‌ ) गृह्यताम्‌ । 
शत्यः- अङ्गराज ! न दातव्यं न दातव्यम्‌ । 
कणः- शल्यराज ! अलमलं वारयितुम्‌ । पश्य 
चिश्चा क्षयं गच्छति कालपयंयात्‌ 
खबद्धमूला निपतन्ति पादपाः। 
जलं जलस्थानगतं च शुष्यति 
हतं च दत्तं च तथेव तिष्ठति ॥ २२॥ 








शल्य राजेन वारितोऽपि दानस्यैव माहात्म्यं ्रतिपादयति कणेः-शिक्तेति । 
 ऋालपयंयात्‌-- कालस्य पयेयः तस्मात्‌ = खमयपरिवठनात्‌ शिक्षा = त्रियाजनं 
क्षयं = नाशं गच्छति = याति प्राप्नोतीति भावः । सुबद्धमूकाः = शोभनं बद्ध मूलं 
। येषां ते खद्ढबुभ्नाः ( मूलं बुष्नोऽङघ्रनामङः । अमरः । ) निपतन्ति ( नि +पत्‌ 
| + लट्‌ प्रथमपुङुषबहुबचने ) = विशीर्णाः भवन्ति । जलस्यानगतं--जशर्स्य 
` श्थानं तस्मिन्‌ गतं = जलाशयस्थं जरं = नीरं च शुष्यति = शुष्कतां याति। 
। छन्तु यत्‌ हुतम्‌ = अग्नौ प्रक्षिप्तं यच्च दत्तं = सत्पात्रे प्रतिपादितं तत्‌ तथेव = 
। अविकृतमेव तिष्ठति अत इदं दानमेव प्रशस्तमिति भावः । वंशस्य ॥ २२ ॥ 








राक्र -( प्रसन्नतापू्ंक ) दीजिए, दीजिए । 
णे-( मन में) यदी इसका मतलब था। अवश्य ही यह अनेक कपट 
यवहार मं रत द्धि वाले इष्ण का ही उपाय दहै । वह भी हो। धिक्कार दे, यह 
ने अदुद्धित विचार किया । कोई संशय नहीं । ( प्रकाश मे ) ङीजिष्‌। 
शल्यराज- अङ्गराज ! न दीजिए न दीजिए । 
कणे-शल्यराज ! बस, अब मत रोको । देखो, 
समय बीतने पर उपाजित विधा भी नष्टहो जाती डे ओौर मजबूत जङ्‌ वाखे 
इ भी गिर पढते है, जल भी सरोवर में जाकर ( गमी आने पर ) सूल ज्ञाताहे 
 इिन्तु जो हवनादि किया हुआ पदाथ या दानमे दिया हुआ है वह ज्यों कार्यो 
चना रहता है, अर्थात्‌ पुण्य का नाश नहीं होता ॥ २२ ॥ | 





~ कणेभारम्‌ 


| - ~~ 











तस्मात्‌ गृह्यताम्‌ । ( निकृत्य ददाति ! ) 
शकः--( गृहीत्वा, ्रात्मगतम्‌ । ) हन्त गृहीते एते । पूवेमेवा (हम्‌ ‰)- ` 
जँनविजयाथ सूवेदेषेयत्‌ समथितं तदिदानीं मयानुष्ठितम्‌ । तस्मादहम- ¦ 
प्येरावतमारद्याज्जुनकणयोद्रन्द्रयुद्धं पश्यामि । ( निष्डान्तः । ) | 
शल्यः- भो अङ्गराज ! बडिचितः खलु मवान्‌ । 
कणेः- केन |` 
शश्टः-- शक्रेण | | 
क्णः-- न खलु । शकरः खलु मया वञ्चितः ! कुतः, 
अनेकयज्ञाहुतितपिंतो द्विजः 
किरीटवान्‌ दानवसंघमदेनः। 
सुरद्धिपास्फालनककशाज्ञलि- 
मयाङृताथः खदु पाकशासनः); २३॥ 





अनेकेति । द्विजः = ब्राह्मण्ेत्रिय विभिः अनेकयन्ञाहुतितपितः- अनेके च 
ते यज्ञाः तेष या आहुतयः ताभिः तर्पितः=असंख्यमखाहुत्याप्यायितः किरीटवान्‌-- 
किरीटम्‌ अस्ति अस्य = किरीटवान्‌ = सुकुटवान्‌ दानवसंघमदनः--दानवानां 
सधास्तान्‌ मदयतौति = दत्यनिकरनाशकः सुरद्विपास्कालनक्कशाड्गुलिः- दवाभ्यां 
सुर शुण्डाभ्यां पिबतीति द्विपः सुरश्य द्विपः एेरावतस्तस्य अास्फालनानि सं चारनानि 





इसलिए लीजिये । ( निकाल कर देता है । ) । 

शक्र-( लेकर अपने मन में ) ओह ! यह रे लिया गया । पे हौ मैने अज्ञ॑नः 
की विजयकेलिएजो सब देवता से प्रतिज्ञा की-थी वह भाजर्मने कर लिया) 
अतएव अब मँ देरावत प्र चद़ कर कणं ओौर शज्ञ॑न के युद्ध को देखंगा । 

( चला जाता है।) 

शल्य-- हे अङ्गराज ! आपठ्गरिषए्‌ गए 

कणे- किसके द्वारा ! 

खस्य - इन्द्र से। 

कण- नहीं, इन्द्र ही मुक्ते ठगा गया क्योकि 

` बाह्मण के अनेक य्तोके फट से तृक्च हु, दानवो के समूह का विनाशक, 

ञडट को धारण करने वाला जौर परावत को थपथपाने से कटोर अङ्गुल्यो वाराः; 
इन्द्र ( लाज ) अवश्य ही मेरे द्वारा उपहृत इभा ॥ २३ ॥ 


प्रथमोऽङ्कः २४ 








( श्रविश्य ब्राह्मणक्पेण ) 
। * देवदृतः- भोः कणे ! कवचङ्कण्डलग्रहणाज्नित पश्चात्तापेन पुरन्दरे 
णानुगरृहीतोऽसि। पाण्डवेष्वेकयुरुषवधाथंममोधमखं विमला नाम शक्ति 
रियं प्रतिगृह्यताम्‌ । 
॥ कणः-धिग्‌, दत्तस्य न प्रतिगृह्णामि । 
देवदतः--ननु बाह्मणवचनाद्‌ गृ्ताम्‌ । 
कणः ब्राह्मणवचनमिति । न मयातिक्रान्तपूवम्‌ । कदा लभेय । 
देवदतः-- यद्‌ स्मरसि वदा लमस्व । 
णेः--बाढम्‌ । अनुश्रहीवोऽस्मि । प्रतिनिबतेतां भवान्‌ । 
देवदतः- बाठम्‌ । ( निष्कान्तः ) 
कणेः-- शल्यराज ! चावद्रथमारोदावः । 








तेः = कक्शा अङ्खश्यो यस्य = रेरावतच7कलनकठिनकरशाः ( अङ्खल्यः करशाखा 
| स्युः। अमरः । ) पाकशाखनः-- पाकनाभानं दस्यं शाखयति = इन्दः ( इन्द्र 
| भश्ः्वान्‌ मघवा विडौनाः पाकशाखनः । अमरः । ) मया = कर्णेन कृताथः- 


| कतः अथः यस्य सः = कृतकृत्य खलु । वशस्थत्रत्तम्‌ १२२ ॥ 





( ब्राह्मण रूप से प्रवेश करके ) 
| देवदूत-हे कणं! कवच जौर ऊुण्डकरे रेनेके पश्चात्तापसे युक्त इन्द्र के 
| द्वारा तुम उपङ्त किण गणएहो। पाण्डदोमेसे एक पुरुषके वध करनेका यहः 
। अचूक अख विमला नामक शक्ति ग्रहण करो । 
कणं-धिक्कार हे । दान का बदृखा नहीं ङेता । 
देवद्‌त~-अवश्य ह ब्राह्मण-व्चन सखे खे खो) 
| कणै- ब्राह्मण का वच्चन । मैने यहे कभी नहीं टाखा । कब प्राः 
। कङ्गा (शक्ति) 
|` देवदूत-जब स्मरण करोगे तभी ग्रा होगी । 
| कणै- अच्छा उप्त इूशा । आप खट जय । 
| देवदूत - बहुत अञ्छा । ( चखा गया } 
| कणं-शङ्यराज ! त ( तक ) रथ पर चढ़ा जाय । 





२६ कणेमारम्‌ 








शल्यः- बाढम्‌ | ( रथारोदणं बयत! } 
कणे--अये शष्द इव श्रुयते । कि लु खल्विदम्‌ । 


शाङ्कष्वनिः प्रलयसागरघोषतुख्यः र 
कष्णस्यवा न तु भेत तु फ्गुनस्य । 
नूनं युधिष्ठिरपराज्ञयकोपितास्मा 


पार्थः करिभ्यति यथाब मद्य युद्धम्‌ ॥ २७ ॥ 
शल्यराजः ! यत्रासावज्ुनस्तत्रेव चोद्यतां मम रथः । 
शल्यः- बाढम्‌ ! 





आहवे शंखभ्वनिं श्रष्वा ख हृष्णश्य रल्गुनस्य वा शब्द इति निर्णीयते- 
-शङ्कभ्वनिरिति । । 
प्रल्यस्चागरघोषतुर्यः--प्रज्यखायरः = प्रक्यकालीनघमुद्रः तघ्य॒ घोषः = 
शध्दः तेन तुल्यः = सदशः शंखध्वनिः-शं द्यस्य भ्वनिः = कम्बुरवः ( शङ्खः स्यात्‌ 
कम्बुरच्ियौ । अमरः । ) कृष्णस्य = यादवेन्द्रश्य वा = एव ( ववायथा 
तथेवेवम्‌ । अमरः) न तु मवेत्‌ = न ह्यात्‌ ख तु = ध्वनिस्तु फाल्गुनध्य = अजुन 
स्येव भवितुमहति । यतः युधिष्ठिरपराजयषटोषितात्मा- युधिष्ठिरस्य पराजयः तेन 
कोपितः आत्मा यस्य सखः षमरानपराजयकदमानश्ः पाथः = प्रथायाः पृत्रः=. 
अजनः भद = वतमाने संप्रामे यथाबलं = बरमनतिक्रम्य ( अग्ययीभावघमाष्षः) 
यावच्छक्ति इति युद्धम्‌ = रायोधनं करिष्यति = विधास्पति । उपमाल्कारः । वष- 


न्ततिलका वृत्तम्‌ ।। २४ ॥ 





शल्य-- बहुत अच्छा । ( रथ पर चद़ने का नाटथ करते है ! ) 

कणं--भरे शब्द्‌ सा सुनाई पडता हे ! यह क्या हे ? 

यह प्रख्यकारीन खमुद्र के समान अयन्त गम्भीर ध्वनि करेने वं 
ङृष्ण का शंख है जथव। अजुन का । युदिष्ठिर के पराजय से कुपित मन हो 
अजुन आज सुक्चसे अवश्य ही यथाशक्ति युद्ध करेग। ४ २७४ ॥ | 

वल्यराज ! व्ही मेरे रथकोप्ररित करो यर वह अजेनहो। 

रद्य - अच्छा) ति , 





9 २७ 
( मरतवाक्यम्‌ ) 
सवत्र सम्पदः सन्तु नश्यन्तु विपदः सदा । 
राज्ञा राजगुणोपेतो अूभिमेकः प्रशास्तु नः ॥। २५॥ 
( निष्कान्तौ । ) 
कृणेभारमवसितम्‌ । 
"~ व्टोहिदिद कर, 














इदं नाटकावसानसम्रये भरतवाक्यं - खवत्रेति । 


सर्वत्र =.सर्स्मिन्‌ जगति सम्पदः - सम्पत्तयः सन्तु = भवन्तु सदा = सवेदा 
| विषदः = विपत्तयः नश्यन्तु = विनाशमाय भ्राप्नुबन्तु । राजगुणोपेतः-- राज्ञं 
| शणाः तैः उपेतः = गृपगुणयुक्तः एकः = केवङः राजा = मूपः राजसिंहः नः = 
| अस्माकं भूमि = बडुन्धराम्‌ प्रशास्तु { 9 + शास + रोर्‌ प्रयमपुरुषेकवचने ) = 


। शाघनं करोतु । अत्रानुषटब वृत्तम्‌ ॥ २५ 


[र 








( मरत.वाक्य } 


सब संसार भर म संपत्तियां हो, विष्यो का सवथा नाश हो भौर हमरोगो 
की पृथ्वी प्र कों योग्य राजा, राजानं के गुणों से युक्त हो शासन करे ॥ २५॥ 


( चके जाते है । ) 
कणभार खम्पूण । 


` छरति 
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भासनाटकचक्रो ` 5 
` दृतशटोत्कचम्‌ 
८. प्रकाक्च संस्कत-हिम्दीव्याख्योपेतम्‌ _ 
प्रथमोऽङ्ः 










~; (नान्यन्ते ततः अविशति सूत्रधारः । ) 
सूत्रषारः-- ध. 
` ` ` नारायणच्िभुवनेकपएरायणो वः 

&, ` पायादुपायशतयुक्तिक्ृरः छराणाम्‌ । 
लोकश्नयाविरतनाटकतन््रवस्तु- 
भ्रस्तावनाप्रतिस्रमापनस्ूत्रघारः ॥ १॥ 





दूतचटोत्कचामि घेयेऽस्मिन्‌ भाषङृते नाटके त्रिविधमदगहेषु आशीर्बादात्मकं 
मङ्गलं सून्रधारमुखेन प्रदशेयति -नारायणन्नियुन इति ! 

 शिञुवरंकपरायणः-- त्रयाणां सुबनानां समादारः तस्मिन्‌ एकः = प्रधानः 
परायणः=तत्परः खराणां देवानां (विजयार्थम्‌) उपायशतयुक्तिकरः--उपायानाम= 
 उधोगानां शतानि = शतसङ्ख्यकानि तेषां या युक्तिः = योजना तां करोति = 
धाति = विविधविजयेऽनेकोयोगकत्तां  रोकत्रयाबिरतनारकतन्त्रवल्तुम्रस्तावना- 
श्रतिसमापनसृत्रधारः- लोकत्रयस्य = सुवनन्नयस्य ( लोड्स्तु भुवने जने. । 





, ( नान्दीपाठ के वाद सूत्रधार भाता हे) 

^ ` सूधषार--तीन। लोको म जो एकमाच्न प्रधान पुदष, देवता के विज्ञय क चये 
सेड) नो कोवं भिनीत होने बारे 
सकद उपाय करने वाखा दहै, तथा तीनो डोकें मे अनवरत शभिनीत हं 

नाटक के. कथावस्तु, प्रस्तावना एवं समाप्ति का नियमन करने बारा स्कार हे 
चह विष्णु शाप कोगो कौ रका करे ॥१॥ 


२ दूतघटोत्कचम्‌ 
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( परिक्ृम्य ) एवमायमिश्रान्विज्ञापयामि । भ्ये किं नु खलु मयि 

िज्ञापनन्यग्रे शब्द्‌ इव श्रयते । अङ्ग पश्यामि । 
( नेपथ्ये । ) 

भो भो निवेदयतां निवेद्यतां तावत्‌ । 

सत्रधारः- भवतु । विज्ञातम्‌ । एष खलु संशप्रकानीकनिवाहिते 
जनादेनसहाये धनञ्जये तदनन्तरमुपगत मीषऽमवधामर्षिते घोतेराष्टे 
परिबायं निपातितः कुमारोऽभिमन्युः । तथाहि- 





भरः) यत्‌ अविरतं नाटकं = निरन्तरभिनयस्तस्य तन्त्रं = कला त्तिन्‌ 


यद्‌बच्तु = कथावस्तु तस्य या प्रस्तावना = स्थापना तस्य यत्‌ प्रतिखभापनं = 
परिखमभा्िः यश्य सूत्रषारः = निर्देशकः एवेविरैषगविचिष्टः नारायणः 
नर एव नाराः = जनानि अयनं स्थानं यश्य सखः (अपो नारा इति 
भोक्ता इति वचनात्‌ ) क्षोरवशुदवासो विष्णुः वः = युष्मान्‌ अध्येतृप्रोतृदश षान्‌ 
पायात्‌ = रद्परात्‌ सवेतोविष्नरादित्येन रक्षां कियात्‌ । वधन्ततिलशा बृत्त्‌ । 
यथा--ज्ञेथा वष्रन्ततिलका तभजा जगौ गः" ॥१॥ 


टः $ ९ । 
संशप्कानीङनिवाहिते- संशप्तकाः = तन्नामङ़्ा राजानः ये शपथपूव युदथन्ते। 


ते राजानः। ते च प्रकृते त्रिगतराजदु्राः ुशर्भांदयः नव कोट प्तद्नुयायिनः । 


तेशामनौकेैः निवादिते आहूते निर्वा्षिते वा जनादंनघहाये धनजञपे = कृष्ण- 
तीये अजने खंशप्तकवधाथ गते घति तदनन्तरम्‌ = रतः परम्‌ उपगतभीष्मवधा- 


पर्वितेर्घातरणष्ट्रः--उपगतः = प्राप्तः भीष्म्य = पितामहस्य वधः = उपरतिः तेन 





( घूमकर ) जाप महानुभावो को सृचित करता हू । अरे, सूचना देने मे भ्य्रः 


सुन्च को यह शब्द्‌ कसा सुनाई पड रहा हे । अच्छा, देखता हू । 
(नेपथ्यमें) 
हे दे, निवेदन करो निवेदन करो । 


सूधार--हो, समन्च गया। यह धनञ्जय जौर आ्रोङृष्ण के सु शर्मादि संशघ- 
कानीक से कने के ङिष्‌ जुर्‌ जनि पर मीऽमरपितामह के वधङके कारण मित 
टतराष्टूके पुत्रके द्वारा अभिमन्यु चरो तररुसे वेर करमारडाङायवा।। 


इष प्रकार 





प्रथमोऽङ्कः ३ 
यान््यर्ुनधत्यभियानभीता 


यतोऽज्चुनस्तां दिश्चमीक्षमाणाः। 
नराधिपाः स्वानि निवेशनानि 
 सौभद्रबाणाङ्कितनष्टसंज्ञाः ॥ २॥ 
( निष्कान्तः । ) 
स्थापना | 
( ततः श्रविशति भटः । ) 


। मटः--भो भो! निवेद्यतां तावद्युत्रशवश्लाध्यबान्धबाय विज्ञान- 
विस्तारितब्िनयाचारदीषे चक्षुषे महाराजाय ध्रृतराष्राय । एष खलु 





अमर्षिताः = कृषिताः तेः धातराष्: दुर्योधनादिभिः 

अजुनप्रत्यभियानभीताः-- जनस्य = फाल्णुनस्य प्रत्यभियानेन = श्राकपरणेन 
-भोताः = भयं गताः यतः = यस्मात्‌ अजनः = धनज्ञप्रः गतः = यातः तां दिशं = 
ाशाप्‌ ईक्षमाणाः-दैश्षन्ते इति । अवरोरुधन्तः खोभदरबागाङ्ितनष्टषज्ञाः = 
-खुभद्रायाः अपत्यं तस्य बाणाः = विशिलाः तेः = अङ्किताः = विहिताः तेन नष्टा = 
“विनष्टा संज्ञा = चेतना येषां ते नराबिपाः-अधिकं पान्तीति अविपाः नराणाम्‌ 
श्त्रिषाः = भृपतयः स्वानि = स्वकीयानि निवरेशनःनि--निविशन्ते एषु निवेशनानि 
-त्ानि-शिबिराणि यान्ति गच्छन्ति । उपजाति-इत्तम्‌ । यथा-स्यादिन्दिवज्ञा यदि 
तौ जगौगः । उपेन्द्रवज्ञा जतजास्ततो गो । इत्यनयोरूपजातिः ॥ २ ॥ 





सुभदाकेपुत्र (अभिमन्यु) के तीखे बाणो से त-विक्तत होकर हतचेतन 
-राजागण अजुनने पुनः आक्रमणके यसे जिष्ठदिक्ञामे अजुन गणये उक्ती 
दिशा की ओर देखते इइ, अपने शिबिरो मै ट रहे है ॥२॥ 
( सब चे जति हैँ । ) 
स्थापना 
( तव भट प्रवेश करता है । ) 
हे! सेङढो पुत्रों ओौर सुोग्य बान्बर्वां से सम्पन्न दूरी जान 
वं विधया विनेन्न ष्यवहार वाडे महाराज वरा षे निवेदन करो। यह यहं 


¢ दूतघटोत्कचम्‌ 


योघस्यन्दनवाजिवारणवधेर्विक्चोभ्य रक्षां बलं ` 
वादेनाज्नकमे येन समरे लीलायता दर्ितम्‌ । 
सौभद्रः स रणे नराधिपकतेरवेगागकतैः सर्वश्च `` ` 
से चक्रस्य पितामहस्य सहसेवोर्सङ्गमायोपितः ॥२॥। 
( ततः प्रविशति एतराशो गान्धारौ दुम्शला प्रतिहारी च । ) 


शृतरा्ट्-- कथं लु भोः ! 


मी 





भटः उपरतं सौभद्रं धृतरा्टाय निवेदयन्‌ तस्य कमं भरशंसति-योधस्यन्दनेति 
योधानां = सेनिकानां स्यन्दनवाजिनां = रथाद्वानां वारणानां = करिणां वधाः = 
हइननानि तैः, राज्ञा = नृपाणां बलं = सैन्यं विक्षोभ्य = विद्राम्य येन = बालेन 
अमिमन्टुना लीलायता = ऋोडायता रणक्रोडां छवेता खमरे = सं्रामे अजुनवमेः 
अजनस्य कम ( षषठीतत्वुरुषधमाघः ) ` घनज्ञयपराक्रमो विपक्षविभ्वंनं दश्चि- 
तम्‌ = भ्रदशितम्‌ । रणे = संभ्रमे अतिपराक्रमी स॒ घोभद्रः = अभिमन्युः नराधि- 
पशतेः = असंख्यराजभिः वेणागतैः- वेगेन = त्वरया अगताः = घम्प्राप्ताः तैः 
सवशः = सरतः खे = श्राकाशे स्वगे पितामहस्य = अभिमन्योः ` पितुः पितुः 
शक्रस्य = इन्दस्य सदेव = द्राक्‌ उत्सङ्गं = क्रोडम्‌ ्रारोपितः = स्थापितः । रेदिक- 
शरीरं त्यक्तवा पारलौकिकं तलं धृत्वा स्वगे गतः ॥ अत्र शाद्‌.लविकरीडितक्त्तम्‌ । 
लक्षणं यथा-- | 

सर्या्वैयंदि मः सजो सततगाः शा दृखविक्रीडितमिति ॥ २ ॥ 





युद्धदेत्र म राजां को हाथी, रथ, घोडे आादिकी सेनाङॐ़े वधसेन्याङ्लः 
करके ( लमिमन्यु ) वाल्क ने कोतुक मान्न से पने पिता. अञ्न के समानः 
पराक्रम प्रदक्चित किवा। सुभदाका पुत्र बह अभिमन्यु रण र्मे -अर्यन्त शर 
होने के कारण स्वर्गं मे सब दिन्लाजोः से शीघ्रतापू्वक सैकदा राजकुमारीं के. 
शने पर भी अपने पितामह इन्द्र की गोद मै वैटाया गया ॥ ३॥ | 


( तव धृतराष्ट, गान्धारी, दुःश्र्ा एवं प्रतिकरौ भति है ।) 
वराहे, यह केसे, 


` ब्रथमोऽङ्कः {1 
केनेतच्छ्रतिपथदृषणं छतं मे 
कोऽयं मे भ्रियभिति विभियं भ्रवीति । 
कोऽस्माकः शिद्युवधपातकाङ्कितानां 
वंशस्य क्यमवधघोषयत्यभीतः ॥ ४॥ 


+ गान्धारी-महाराअ ! अत्थि उण जाणीअदि केबलं पुत्तसंखञअका- 
रओं कुलबिरगहो भविस्सदि त्ति । [ महाराज ! अस्ति पुनक्ञायते केवल पुत्र 
| संक्षयकारकः कुलविग्रहयो भविष्यतीति । | 

धृतराष्टः- गान्धारि ! ज्ञायते । 

गान्धारी-- महाराअ कदा णु खु । [ महाराज कदा चु खलु । |] 
धृतराष््--गान्धारि ! खणु- 





अभिमन्धुवधं श्रुत्वा धृतरा्टो विरपति-केनेतदिति । 

| ` एतत--सौमद्रः उपरतः इति एतत्‌ शब्दं विधाग्य श्चुतिपथद्षणं -श्ुत्यो 

| कृणयोः पथः = मागेस्य दूषणं = छणकटु मे = मम वृतरा्स्य केन = जीवेन कतं = 
| विदितं कोऽयम्‌ मे प्रियं = मम ¶ृतराष्टस्य इष्टम्‌ इति ( बुद्धा ) कः पुश्षोऽघौ 
| बिभ्रियं = ( मम ) अनभिमतं व्रवीति = वक्ति। अभीतः--न भीतः अरमीतः = 
| निर्भीकः कः = पुमान्‌ शिशुवधपातकाङ्कितानां = शिशोवैषः घ एव पातकः तेन 
| अङ्धिताः तेषाम्‌ = अभिमन्युहननपापलंछितानाम्‌ अस्माकं = कौरवानां `शस्य = 
| अ्वयस्य क्षयं = विनाशम्‌ अवघोषयति = घोषणां करोति मम वंशनाशं प्रस्ार- 
| यतीति भावः। शत्र प्रदर्षिणी वृत्तम्‌ ॥ ४॥ 





| ` किसने मेरे कर्णपथ को दूषित किया } कौन मेरा प्रिय समन्च कर अग्रिय बोर 
| शहा है । कौन रेखा निमीकदहिजो हम ोर्गोके शिशु ( जभिमन्यु) के वके 
| पापसे कटकित वंश के विनाशकीघोपणाक्ररहाहे॥४॥ 

॥ गान्धारी -मष्ाराज ! मुने पेखा लगताहि कि पुत्रों का चिनाश्शकारकदो 
| ६ कौरव एवं पाण्डव ) वंशो में युद्ध होगा । 

|  ृ्रा्--गान्धारी, मालुम है। 

गान्वारी-महाराज् कब ! 

| ` ` अरतराष््--गान्धारी ! सुनो, 





६ दूत घटोत्कचम्‌ 
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अद्याभिमन्युनिधनाञ्जनितप्रकोपः 
सामषेृष्णध्चतरर्मिशुणप्रतोदः । 
पाथः करिष्यति तदुग्रघचुः खहायः 
शान्ति गमिष्यति विनाश्चमवाप्य लोकः । ५॥ 
गान्धारी--हा वच्छ अभिमञ्जो ! ईैदिसे यि णाम पुरुसखभकारए | 
कुलविग्गहे बत्तमाणे वालभावणिमञ्जणें अम्हाणं भगकमेण करञंतो | 
कटि दाणि पोत्तञ ! गदोसि | [हा बत्घ श्रभिभन्यो ¦ शद्शोऽपि नामं, 
पुरुषक्षयकारके कु विग्रहे वतमाने बालमानिमनजनमस्माकं भाग्यक्रमेण इवेन्‌ | 
कुत्रेदानीं पौत्रक | गतोऽखि । ] | 
इःरश--जेण दाणि बद्ूए उत्तराए वेधब्वं दाद्‌, तेण अत्तणो | 





स्थविरः तराः मदाराक् गान्धारी प्रति पुत्रसंक्षयकारकं कुरुविभ्रह्‌ | 
यति भयाभिमन्युनिधनादिति । । ४४ | 
` शद = अघुना भमिमन्युनिधनाज्जनितप्रशोपः = अभिमन्योः = स्वपुत्रस्य निष 
नात्‌ = नाशात्‌ जनितः = उत्पलः प्रकोपः = कोधो यस्य खः, खामषहृप्णषतररिम- 
गुणप्रतोदः--श्रम्ेण सहितः सामर्षः = सक्रोधः कृष्णेन = वाघुदेवेन धृतौ = गृहीतौ | 
ररिभिगुणः = वर्गा प्रतोदः = कशा च येन सः, तदुप्रधुः=तस्य भ्रं कठिनं धनुः =¦ | 
गाण्डोवः सदायः = साधको यस्य खः पाथः--पृथायाः पत्रः = अजनः ( एवं ) 
करिष्यति = युद्धं विधाश्यति, येन॒ ॐोकः = भुवनं समस्तलोक इत्यथः, विनाशं = 
संक्षयम्‌ अवाप्यं = लन्ध्वा पश्चाद्‌ शान्ति = भ्रकृतिं गमिष्यति = यास्यति । सर्वान्‌ | 
विपक्षोयान्‌ विनाश्य रोकशान्ति करिष्यति । वसन्ततिलका बृत्तम्‌ ॥ ५ ॥ 











अभिमन्यु के बध्व से भस्यन्त. कड्‌ भौर कुपित कष्ण के द्वारा गृहीत बर्गा। 
(ख्गास) नौर चाज्ुर से यु अदन भपने कटिन धनुष (गाण्डीव) की सहायता) 
से सारे संसार को नष्ट कर डार्गे तष्पश्चाव्‌ प्रकृति अवस्था मे विश्च शान्तिको) 
प्राक्च होगा ॥ ५॥ । 

गान्वारी- हाय पुत्र अभिमन्यु! हम छोगो के आम्य के दोष से सुमने बार 
चपलता के कारण इस प्रकार के कुर-विग्रह ओौर मनुष्यो के विनाशकारक युद्ध को 
उपस्थित करके हे पौच्न ! तुम अब कषां चङे गये । ` 


दुःशला--जिसने इस खमयथ वधू उत्तरा को विधवापन विय है उने अपके 


प्रथमोऽङ्क ७ 
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जुबदिजणस्स देधव्वमादिट्‌्टं । [येनेदारीं ववं उत्तराय वेधव्यं दत्त 
तेनात्मनो य॒बतिजनाय देधव्यमादिष्टम्‌ । ] 


धृतराष्टः-अथ केनैष व्यसना्णदस्य सेतुबन्धः कृतः । 
भटः महाराज ! मया | 


धृतरा्टः--को भवान्‌ । 
महाराज ! ननु जयत्रातोऽस्मि । 


` धृतराश्ट-जयत्रात ! 


केनाभिमन्युर्नंदतः कस्य जीितमप्रियम्‌ । 
पञ्चानां पाण्डवाग्नीनामात्मा केनेन्धनीकृतः ॥ दे ॥ 
मटः-- महाराज ! बहुभिः किल पाथिवैः समागतेनिहतः कुमारोऽ 


भिमन्युः । स्यात्त जयद्रथो निभित्तभूतः । 








~ -जयत्रातमानं मटं प्रति परिप्रच्छति धृतराष्ट्रः केनाभिभन्युरिति । हे 


नयत्रात = भो जयत्रात | अभिमन्युः = मम पौत्रः केन = भानवेन निहतः = 

निधनं प्रापितः कस्य = मानवस्य जीवितम्‌ = आयु; अ्रियम्‌ = अनभिरषितम्‌ 
केन = मर्त्येन पक्वानां = पश्चसंख्याकानां पाण्डवाग्नीनां-- पाण्डवा एव अग्नयः 
तेषां पाण्डववह्वीना मध्ये श्मात्मा = स्वजीवनम्‌ इन्वनीकृतः = न॒ इन्धनम्‌ 
अनिन्धनम्‌ तद्‌ एवेन्धनम्‌ इन्धनत्वेन प्रापितः इन्धनीकृतः (अ्रभततद्‌ मावे च्विः) । 
अनुश्च वृत्तम्‌ ॥ £ ॥ | 





2 


पञ्च की युवति्यो को मी विधवापन दिया हे । 

शृतराष््--अव इस विपत्तिरूपी सागर पर किसने पुल बांधा है ! 
मट~-महाराज ! मैने । 

धृतराष्ट-तुम कौन हो । 

मट- महाराज | मे जयत्रात हं । 

शृतरा्ट-जयत्रात ! 

किखने अनिमन्युका बध किया किसे अपना जीवन अग्रियहो गया! 


पाचों पाण्डवे की पञ्चाग्नि में किसने पनी आस्मा की आहति दी १ ॥ ६ ॥ 


मट--महाराज ! अवश्य हौ अनेक राजाओं ने मिककर जभिमन्यु को मारा 


है जयद्रथ ही उसका निमित्त था। 


1 दुतघटोत्कचम्‌ 1 
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धृतराष्टः-हन्त जयद्रथो निमित्तमृतः। 
मटः- महाराज ! अथकिम्‌ १. ` 

धृतराध्‌ः--हन्त जयद्रथो निहतः । 


( तच्छत्वा दुःशका रोदिति । ) ॑ 


धतराष्टः-केषा रोदिति । 
५4 
प्रतीहारी- महाराअ ! भट्िदारिआ दुश्शल। । [ महाराज | भवृ. 
दारिका दुःशला । | 
धरतरा्टः--बत्से अलमलं रुदितेन । पश्य, 
€ [> ® 
भतुस्ते नूनमत्वन्तमरवेधभ्यं न रोचते | 
येन गाण्डीिवाणानामातमा लक्षीकतः स्वयम्‌ ॥ ७ ॥ 





धृतरा दुःशकम्‌ ( स्वात्मजां ) रोदनात्‌ विनिवायं वस्तस्थितिं दशंयति- 


भतुस्ते इति । ६ | क 
( हे वत्ते । ) भुः = स्वामिनः जयद्रथस्य ते = तव॒ अवेषन्यं-- विधवायाः 


मावः वैधभ्यं तन्न भवतीति अवैधव्यं =ौम।ग्धम्‌ अध्यन्तम्‌=घरतिशयं न रोचते = 

न श्रियमिति नूनं = निशितम्‌ । येन तव भर्त्रा = जयद्रथेन गाण्डीविकाणानं- 
गाण्डीविनः = अजुनस्य बाणाः = विशिखाः तेषां मध्ये इत्यथैः, शाता = स्व जीवनं 
स्वय = स्वयमव नान्यप्रेरितमित्यथः, लक्षोकृतः = विषयीकृतः अतएबानुभीयते 
इति भावः । अनुष्टु _ वृत्तम्‌ ॥ ७ ॥ 





धृतरा्ट--शचोक दहै, जयद्रथ निमित्त इ आ । 

मट--महाराज ! ओर क्या । 

धृतरा्ट- शोक है, जयद्रथ मारा गया । 

( यह सुनकर दुःशचर। रोती है । ) 

धृतरा्ट-कोन रोती दे? 

प्रतिहारी महाराज भवृंहारिका दुःशछा । 

धृवराष््--पुन्री { मत रोभो । देखो । 

तुश्हारे पति को सौभाग्य भवश्य हो अशयिकर हे, जिष्ठने हि स्वयं अपे 
को भजने बार्णो का ख्चय बनायाहे॥०॥ 


` प्रथमोऽङ्कः. >, 
| ग १ १५ ०११ ^ १ १,११५.० ०७० ५०६० = 
| ` ुभ्ला-तेण हि अणुजाणादु मं तादो, अहं वि गमिस्सं बहूए 
| उन्तराए सासं । [ तेन श्य॒जानातु मां तातः, अहभपि गररिष्यामि वध्वा 
[उत्तरायाः घशाशम्‌ । ] ` 

|† धृतराष्टर--बत्से किममिधास्यसि । । 

| इभ्शका-ताद्‌ ! एवं च भणिस्सं-अजकालिअं च दे वेसग्गहर्णं 
| अहं बि उवधारदहस्साभि त्ति। [ तात! एवं च भगिष्यामि-्रयङाकिकं च 
| ते वेषम्रहणमहमप्युपधारयिष्यामीति । ] 


गान्धारी--पुत्तिए मा खु माखु अमंगलं भणादहि। जीवदि खु 
| दे मत्ता | [ पृत्रिके ! मा खलु, मा खल्वमङ्गलं भग । नीवति खलु ते भर्ता । ] 
 इःशना-अम्ब ! कुदो मे एत्तिभआणि माअषेजणि । जो जण- 
(दणसहाअस्स धर्णंजभस्स विप्पिअं करिअ कोटि णाम जीषिस्सिदि । 
|[ अम्ब ! कुतो मे एतावन्ति भागधेयानि । यो जनादनघहायस्य धनश्ञयस्य 
| विभ्ियं कृत्वा को हि नाम जौविष्यति । |] 

|`  ¶तराष्टरः- सत्यमाह तपस्विनी दुश्शला । ङतः- 

` छष्णस्याच्ठमुजोपधानरचिते योऽङ्के विच्ुद्धध्चिरं 





धृतराष्ट्रः दुश्शन्णयनं द्रदयति-कृष्णस्याटेति । | 
यः = अभिमन्युः कृष्णस्य = वासुदेवस्य अष्टमुजोपधानरचिते = श्र्टानाम्‌ = 





/ दुःशला -अतश्व सुन्ञे आप आश्ञादे, हे तात! मै मी अपनी वधू उत्तरा के 
| साथ जाऊंगी । 

| धृतराष्टू--पुश्री ! यह क्या कहती हो । 

/† दुःश्ला-हे तात ! जौर मैं ( उत्तरासे) कर्हुगी कि-आज जो वेष उक्षन 
| आरण छिया है उपे कारु मै भी घारण करूंगी । 

|` गान्धारी--हे पुत्रि! नहीं अमङ्गरू मतत बोो । तुम्हारे पति जीवित ई । 

| इभ्शा-मां ! मेश रेखा सौमाभ्य कक्षां { कौन, जिसने इष्ण सला अञ्जन 
| का अपकार किया है जीबित रटने की आशा करेगा ? 

धृतराष्टू-बेचारी दुःशला सस्य कहती है, क्योकि - 

जो अभिमन्धु कृष्ण की आठ सुजार्भो का तकिया कगाकर उनकी गोदी में 





१० दूतघटोत्कचम्‌ 

यो मच्चस्य हलायुधस्य भक्ति प्रीत्या द्वितीयो मदः | 
पार्थानां सखरतुस्यविक्रमवतां स्नेहस्य यो भाजनं . ` 
तं हत्वा क इहोपलप्स्यति चिरं स्वेटुष्डतेर्जीवितम्‌ ॥८॥ 
जयत्रात ! अथ तदवस्थं पुत्रे दृष्टवा किं प्रतिपन्नं तेन गाण्डीव 
खन्वना | ¦ ह 
भटः--महाराज ! किं वाजुंनसमीपे चृत्तमेतत्‌ । | 
धृतराट्र कथमजैनोऽपि नात्रासीत्‌ । हात्गणडगिणडरासि बव 
भटः-- महाराज ! अथ क्रिम्‌ ? | 





अष्टसंख्याकानां भुजानां बाहूनाम्‌ उपधानम्‌ = उपबहः तेन रचितं विहितं तस्मिन्‌ः 
अङ्के = ब्रोडे चिरं=बहुकानम्‌ अथावधोति मावः । विद्दधः=ृदधिगतः, यञ्=घोभद्रः 
मत्तस्य = मदयुक्तस्य हलायुधस्य-दलः = लान्ननम्‌ अयुजधम्‌ = अद्यं यस्थ सः; 
तस्य = बलरामस्य प्रीत्या = स्नेहेन द्वितीयः = अन्यः मदः भवति भागिनेय 
स्नेदमदो भवतोति भावः । यन्=सौभद्रः सुरतुल्यविकमवतां -- सरतुल्यः=देवषमानः 
विक्रमः == पराक्रमः रस्ति येषां ते तेषां-देवघमपराक्रमशाल्िनां पार्थानां 

पाण्डवानां स्नेहस्य = पत््रम्णः भाजनं = पात्र तं = तथाभूतम्‌ अभिमन्युं इत्वा = 
निहत्य स्वः = श्वकोरः दुष्कृतेः = नीचकृत्यः इह = रोके चिरं बहुकालं 
जीवितम्‌ = आयुः कः = पमान्‌ उपरप्स्यति = प्राप्स्यति नाशित तस्य जीवनमिति। 
भावः । त्र शादूलविक्रौडतं वृत्तम्‌ ॥ ८ ॥ 





| 


पडा है तथा स्वयं मदयुक्त बकराम जिषे देखकर ( भागिनेय ) प्रेम से ओर 
मद्मत्त हो जाते थे, जो पृथा के पुच्र देवताओं के समान विक्रम. बाड पावो 
पाण्ड्वा का प्रेम-पान्नथाउते मार कर स्वयं दुष्कभं करने वारा कौन भला इस 
खंखार मे अधिक दिन तक जीवित रह सकताहै ॥८॥ 
जयनत्रात ! इख प्रकार को वस्था मं ( बच्छ किए्‌ गर्‌ ) अपने पुत्र को देखकर! 
गाण्डीव धनुर्धरी अजनने क्या किया! ॑ 
मट--महाराज ! यह क्या अजेन के समक्त इई हे ! 
धृतर!'दर- क्या, अजन भी वहां नहींथे। 
मट--महाराज हो? । र 











प्रथमोऽङ्कः ११ 
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` ` धृतरष्टरः- कथमिदानीं वृत्तमेतत्‌ । 

टः- श्र यतां-संशप्तकानीकनिवाहिते जनादन सहाये धनञ्जये ख 
वाददृष्टदोषः संग्राममवतीणः कमारोऽभिमन्युः । 


¶तराषटरः--हन्त युक्तरूपोऽस्य बधः । को हि संनिहितशादृलां गुहां 
तुं शक्तः । अथ शेषाः पाण्डवाः किमनुतिष्ठन्ति। ` 

टः महाराज ! श्रयताम्‌ । 

चितां न तावत्स्वयमस्य देहमारोपयन्त्यज्ञेनद शनाथम्‌ । 


तेषां च नामान्युषधारयन्ति यैस्तस्य गात्रे प्रहृतं नरेन्द्रः ॥ ९, ॥ 


। इतराष्टर--- गान्धारि ! तदागम्यताम्‌ । गङ्गाकरूलमेव यास्यावः । 





इदानी पाण्डवाः छिमनुतिष्ठन्तीति ृष्टे धृतराष्ट्र भटो वणयति-चितौ 
प्यादिना ४ । 

( महाराजं ! ते पाण्डवाः ) तावत्‌ = आदौ अजुनदशनाथम्‌ = अजनस्य 
दशनम्‌ अथः = प्रयोजनं यस्य ख तम्‌ अजेन इमम्‌ पश्यतु इति प्रयोजनम्‌ अस्यन 
भिमन्योः देहं = सृतशरौरं चितं = काष्टरचितां चितां स्वयं = स्वकरः न 
रोपयन्ति स्थापयन्ति । इदानीं यैः ` नरेन्द्रः = नृपः तस्य = अभिमन्योः 
गात्रे = शरीरे प्रहतं ~ प्रहारः कृतः, तेषां राज्ञां नामानि = अभिघेयानि उपधारः- 
यन्ति = निशिन्वन्ति । उपजातिवृत्तम्‌ ॥ ९ ॥ | 





धृत्राष्टू-तो यह घटना कृषे घटी १ 

मट- सुनिये, जब संश्कू छी सेना ने अजुन भौर छष्ण को रोक छिया, तमी 
राजङुमार अभिमन्यु ने युद्ध मे कोड दोष न देखकर स्वयं रणाङ्गन में प्रवेश किया) 

९तराष्ट-- शोक, उसका वध इस अवस्था में सर्वथा खम्मव था । सिह के रहते 
इष मला कौन गुकामे ज्ञा सकताहे {व दोष पाण्डव क्या कर रहे दै! 

भट-महाराज ! सुनिष्‌ 

अज्ञुन ( त पुत्र के) शव को देख रे. अतः अन्य पाण्डव स्वयं उसे चिता 
पर नहीं रख रहे है ओर जिन राजार्थो ने. उ्के शरीर पर शराघात किया है 
उनके नाम का विचार कर रहे हे ॥ ९१ | 
५ तराष्ट्-- गान्धारी ! सो जालो, इम सव गंगाकेतटपरहीचर। ` 





१२ दूतचटोत्कचम्‌ 
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गान्धारो--महाराअ ! णं तहिं गाहामो । [ महाराजः) नयु तत्र 
-गाहाबहे । ] 
धृतराषटरः- गान्धारि ! श्रणु । 
अद्येव दास्यामि जलं हतेम्यः स्वेनापराघेन तवात्मज्ञेम्यः 
त्वस्मि र्तः सल्तिलप्रदानेः कतु खषागां शिबिरोपसेधम्‌ ॥१०॥ 
( ततः प्रविशति दुर्योधनो दुश्शासनः शकुनि । ) 
दुर्योषनः-- वत्स दुश्शासन ! 
यातोऽभिमन्युनिधनात्‌ स्थिरतां विरोधः 





इतराः महाराश्ञी परति गंगाकूकगभनकारणं त्रबोति--्रथेवेत्यादिना। हे. 
गान्धारि ! शवेन = स्वकयेन अपराघेन = श्राणा ( अगोऽपराधो मन्तुश्चे- | 
-श्यमरः । ) हतेभ्यः = विनष्टभ्यः सृतेभ्य इति यावत्‌ तव = भवत्या अआस्मजेभ्यः | 
्रात्मनो जाताः तेभ्यः = पत्रेभ्यः अयेव = इदानोमेब जलं = ज खाज्ञलि दाघ्यामि= 
भरदकाप्यामि । सलिलग्रदानैः = एभिः जकाज्किदानेः नृ राणां = राज्ञं शिविरोप- 
-शेधं-शिबिरे उपरोधः तं-भ्रति शिविरं गत्वा अवरोधं क्यु न तु = नहि 
शक्तः = प्रमथः अहिम = भवामि । यतः एते नूनं मरिष्यन्ति अतः एतान्‌ अवरो 
दुमघमर्थोऽसमीति भावः । अत्र इन्द्रवज्ाइतम्‌, यथा--ष्यादिन्धवज्ञा यदि तो | 
जगौ गः ॥ १० ॥ 

दुर्योधनः दुःाखनं प्रति स्वामीषटसिद्धि वणयति-यात इति । 

द्मभिमन्धुनिधनात्‌--श्चभिमन्योभ्खौमद्रस्य निधनं-प्त्वं तस्मात विरोषः= 








गान्धारी --महाराज ! हम सब वहां जक नें श्नान करेगे । 

धतरष्ट्-- गान्धारी ! सुनो | 

आजी हम अपने ही अपराषसे ृष्यु को प्राप्त होने वारे तुश्हारेदुर्रोको | 
-ज्ञलाज्ञलिदेदं (किर मी) इस जरूज्जङिन्दान ङे इाराहम राज्ञाजंके शिबिरं | 
-को युद्ध करने से रोक नहीं सकते ॥ १० ॥ | 

( तब दुन, दुःशासन भौर शकुनि प्रवेश्च करते है । ) 
दुर्योषन--वश्छ दुःशासन ! 
अभिमन्यु के वध से हमारा (पाण्डरो खे) विरोध मी इद हो सया, शशरो की 





` श्रथमोऽद्धः १३ 


ह भ्राक्तो जयः भच्चलिता रिपवो निरस्ताः 
उन्भूल्लितोऽस्य च मदो मघुखदनस्य 
लम्धो मयाऽद्य सममभ्युद्येन रब्दः \ ११ ॥ 
इश्शाघनः--अहो जुं खलुः | 
४. खद्धाः पाण्डुसुता जयद्र थबद्धेनाक्रम्य शच्रोबेह्लं 
सौभद्रे विनिपातिते शचरशतक्षेपेद्धितीयेऽज्ने । 
परतश्च व्यसनानि भीष्मतनादस्माभिस्यादवे 





द्वेषः स्थिरतां-- स्थिरस्य भावः तां = सुद्ढत्वं यातः = प्राप्त; जयः = विजय 
पराप्तः = जग्धः प्रचक्िताः = प्रकम्पिताः, रिपवः = शत्रवः, निरस्ताः = पराजिताः} 
अस्य = वतमानस्य भुस्‌ दनस्य--मु = मधुनामकं दव्य सूदयति विनाशय 
तीति तस्य = केशबश्य मद्‌: = गवः उन्मूकितिः = उत्पाटितः दूरीकृत इत्यथः । 
अय = अस्मिन्‌दिने इदानीमित्यथेः । मया = दुर्योधनेन अभ्युदयेन = खमुन्नत्या 
खमं = साकं शब्दः = विजयशन्दः कन्धः = प्राप्तः साम्प्रतम्‌ मे सर्वाण्यमीष्टानिं 
 कन्धानीत्यथः । वन्ततिरकाृत्तम्‌ ॥ ११ ॥ 

दुश्शाघनः एटं भरातरं दुर्योषनं ` कोषयति- एतानि कमाण्यस्माभिः कृतानि" 
 रुदधेत्यादिना।_ 

। , जयुद्रथलेन--जयद्रथस्य बकं ` तेन = जयद्रथपराक्रमेण शत्रोः = विपक्षस्य 
। बरं = सेन्यम्‌ श्ाक्म्य = पराजित्य पाण्डुसुताः = युधिष्ठिरादयः इद्धाः = चकब्यूह 
 श्रवेशात्‌ वारिताः । द्वितीयेऽजंने = घञनतल्यपराक्रमे सौमद्रे = अभिमन्यौ 
 शरशतक्तेपेः = शराणां शतानि तेषा कञेपास्तेः=असं द्यबाणवेधेः बिद्धः विनिपातिते 
। उपरते, भीष्मपतनात्‌-- भोष्मस्य पतनं तस्मात्‌ = पितामदविनाशात्‌ अस्माभिः = 
द कौरवैः ( पूवं ) -भ्यसनानि = दुगखानि आतैः = दग्धैः अय = अस्मिन्‌ दिने 





। विजय मी इगमगा गदे, इष्ण कां गवं भी विनष्ट षहो गथा तथा हमे पूणं 
 सूपसे विजय की प्राति के साय-साथ यश्च मी प्राप्त इमा ॥ ९११ 
` दुद्शछासन-अरे निश्चय ही, 
जयद्गथ कीसेनानेशत्न-सेनाको जीतकर पाण्डवो को रोक दिवा दै जौर 
 सेकडो शराघा्तां से द्वितीय अजन-- सुभद्रा के पुत्र के मारे जाने पर पहटे भीष्म 
पितामह कं) मस्युसे जो कष्ट हमे मिखा या वष्टी.खाज युद्ध चेरे. उनके पुत्र के 


९ दृतघटोर्कचम्‌ 
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तीवाः शोकशरः कृताः खलं मनस्ये्बां इुतोर्ल।दनात्‌ ॥१२॥ ¦ 
शकुनिः 
जयद्रथेनाद्य महत्कृतं रणे चृपेरसंमावितमत्मपौखषम्‌ । 
पस्य तेषां यदनेन संयुगे समं छुतेनाप्रतिमं हतं यशः ॥ १३ ॥ 
दुर्योधनः- मातुल ! इतस्ताबत्‌ । दुश्शासन 1 इतस्तावत्‌। तत्र- 
भवन्तं तातमभिषादयिष्यामः। 
श$निः-- वत्स दुर्योधन ! मा मेवम्‌ । 





{ श्रभिमन्युनाशदिवपे ) अहवे=षभ्रमि सुतोत्वादनात्‌ खुतत्य इत्धादनं तकभा = 
पृत्रविनाशात्‌ एषाम्‌ = पाण्डवानां मनि = हृद्ये तोत्राः = निशिताः शोडशराः= | 
शोक्ता एव शराः = खेदवाणाः कृताः = विहिताः खलु । पूवं पितामहं विनाश्य 
` एभिरस्मभ्य शोकः प्रदत्ता, इदानीं ठु एषाम्‌ पुत्रविनाशात्‌ शअरश्माभिः एते 
` शोकाकुरीकृताः । अत्र शादूलविंक्रीडितं वृत्तम्‌ ॥ १२॥ 

इदानीं गान्धार राजोऽपि स्वाभिप्रायं निदशयति--जयद्रथेनेत्यादिना । 

अय = अस्मिन्‌ दिने रणे = भ्राहवे वृषैः--नन्‌ पान्तीति चपास्ते--राजभिः 
शअसम्भावितम्‌ = अषम्भावनीयम्‌ श्रात्मपौरषम्‌--प्रात्मनः पौडषं = स्वपराकमं 
महत्कृतम्‌ = अत्यन्तं प्रदर्शितं जयद्रथेन खंयुगे = खरामे तेषां = पाण्डवानां प्रवद्य = 
दठात्‌ सतेन = पत्रेण अभिमन्युना खम = खाद्धम्‌ अ्रतिमं-- नास्ति प्रतिमा यस्य 
तत्‌ = अद्वितीयं यशः = कीर्तिः हृतं = हस्तगतं कतम्‌ । अनेनेवास्माकममीषे । 
-खाधितमिति भावः। घहोक्तिरलङ्कारः यथा = “खहोक्तिः खहभाबश्चेद्‌ भाषते 
जनरज्ञनः ।° वंशस्थवृत्तं यथा--जतौ तु वंशस्थमुदीरितं जरौ ॥ १३ ॥ 





~| 
-वधके हारा तीखे शोकरूपी बर्णो के प्रहार से उन (षण्डो )केहद्यकोः 
विद्ध किया है ॥ १२॥ 
शकुनि--भाज जयद्रथ ने रणचतेत्र मँ राजार्ओं की आक्ता से अधिक्‌ जारमबक | 
दिखाया तथा पाण्डवो से दडतापूरवंक उनङे सुत शोर उक्षे लथ-साथ उनहे | 
यश्च कामी हरण किया॥ १३॥ 
योबन--माया ! हषर आओ । दुश्शासन ! इर आओ । .पूञ्य रिताजीको 
"इम सब प्रणाम करगे । । 
शकुनि --वश्स दुर्योधन ! रसा नहीं । 








| प्रथमोऽङ्कः ` १५ 
। कामं न तस्य रुचितः ईलविग्रह्ोऽय- 

मरमरंश्च गदयति छ प्रिय पाण्डवत्वात्‌ । 

युद्धोत्थितेजेयमाप्य हि तुस्यरूपं 

एवं धहषवदनेरभिगन्तुमेनम्‌ ॥ १४॥ 

दुर्योधनः-- मातुल ! मा मेवम्‌ । यथा तथा भवतु । तत्रभवन्तं तात- 
| सभिवाद्यिष्यामः। | 
 उभो-बाढम्‌ । ( परिक्कामतः। ) 

दरयोषनः-- तात ! दुर्या धनोऽहमभिवादये । 

इुश्शाबनः--तात ! दुश्शासनोऽहमभिवादये । 








विंजयग्राप्त्यनन्तरं तातं बन्दितुं गच्छतं दुर्योधनं वारयति शकुनिः-~कामं 
न तस्येत्यादिना । 


तस्थ = धृत राष्टृस्य--अयं = प्रचलितः कुरविप्रहः--कुलस्पर विग्रहः = वेश- 
नरं कामं = यथेष्टं न रवितः = नारो चतेति भावः । सः = राजा त्रियपाण्डव 

स्वात्‌--्रियः पाण्डवः यस्थ तस्य भावः तस्मात्‌ अर्थात्‌ युधिष्ठिरादिषु स्नेहाति- 
-शयात्‌ अस्मान्‌ = दुर्योधनादीन्‌ षहंयति = मल्वंयति । हि = यतः युद्धोत्थितेः-- 
युद्धात्‌ = ्राहवाद्‌ इत्थिताः-निशृतताः तेः=छभ्राषलन्धं जयं = विजयम्‌ अवाप्य = 

लन्ध्वा एवम्‌ = अनेन प्रकारेण प्रहृ्वदनैः = पवन्नाननेः एनम्‌-पृतरष्टरम्‌ अमि- 
गन्तुम्‌ = अभिवादनाथेगमनं तुल्यरूपं = गन्तुं योग्यम्‌ । वधन्ततिलकावरत्तम्‌ ॥१४॥ 











उनको ( तरार को ) यह आपश्च का क्चगद़ा बिलङुक नहीं अच्छा कूगता 
दै क्योकि पाण्डव छोर उन्हं अधिकप्रियरहै छत्वे हम रोगो कोनिन्दा किया 
करते है । इष्य जय पाकर युद्ध से निषत्त होने पर प्रसन्न सुख हो हम रोगों 
को प्रणाम करने के च्यि इनङ़ पास जाना अनुरूप होगा ॥ १४ ॥ 

दु्योषन--मामा जी ! रेसा नहीं। ऊच मी हो। पूञ्यतात कोहम सव 
अभिवादन करगे । 

दोर्नो-बहुत अच्छा ( धूमते है । ) 

दुर्योषन--तात ! रँ दुयोधन, अभिवादन करत हूँ । 

दुदशा्तन- तात ! मैं दुश्शाषन, अभिवादन करता हूं । 


| 
१६ दूतघटोत्कचम्‌ 
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शक्निः--शकुनिरहमभिवादये । ` 
वे--कथमाशीबेचनं न प्रयुज्यते । 
शतराष्टरः--पुत्र ! कथमाशीवंचनमिति । 


सोभद्रे निहते वाके हदये कृष्णपार्थयोः । 

जीविते निरपेक्षाणां कथमाशीः प्रयुञ्यते ॥ १५ ॥ ¦ : 
दु्धनः-- तात ! किंकृतोऽयं संधमः। 1.141.311. 
धृतर'षटरः- किकृतोऽयं संम इति । ) । {भा 


पका केऽ स्मिन्वहुषुत्रनाथे लब्धा सुता पु्रशताद्विश्चिषठा । 





अभिवादनान्ते आआशीवचनमलब्ध्वा पृष्टस्सन्‌ धृतराष्ट्रः देतु प्रदशंयति 
खौभदरेत्यादिना । | 

कृष्णपाथयोः- कृष्णश्च पाथश्च तयोः = केशवाजनयोः हदये = इदयस्व्पे 
बाले = शिशो सोभदे-- खभद्राया अप्य तस्मिन्‌ = अभिमन्यौ निहते = घातिते 
खति जोविते = जीवने निरपक्षाणाम्‌ = ्पेक्षाभ्यः निगेताः तेषां = जीवनस्यक्ता- 
शानां युप्माकम्‌ आरीः = आशीवेचनं कथं = केन प्रकारेण भ्रचुजयते = प्रयोक्तु 
शक्यते, न केनापीत्थेः । श्ननुष्टुब्‌ इृत्तम्‌ ॥ १५॥ 

दुर्योधनेन सम्भकारणे ष्टे धृतराष्ट्रः तत्र देतु प्रदशंयति~एका कुलेत्यादिना ! 

बहु पत्रनाथे- बहवः = अनेके पुत्राः = सूनवः नाथाः = स्वामिनो यस्मिन्‌ 
खः तस्मिन्‌ = शनेकुत्रयुक्ते अस्मिन्‌ कुले = यौ रववंशे ` पत्रशतात्‌ = शतसंख्या 
कात्‌ सूनोः विशि्टा = गुणवती एका = देवला सुता = पृनत्री ( दुभ्शका ) ऊन्धा= 





, खडनि- में शुनि, खभिवाद्‌न करता हं । 
ब~-- क्यों भाक्लीवांद्‌ नहीं दे रहे है १ 

धतराष्-पुत्न ! कसे आश्ीवाद्‌ दै । 

अजुन जर छष्ण क हृदय रूप खुमद्वा ढे पुत्र भमिमन्यु का वच होने पर प 
रोग जीवन से पराडयुख हो गये है, अतः केसे आशीर्वाद ई ॥ १५॥ 

दुयोषन~--तात ! यह अरम केसे उश्पन्न इजा ¶ 

शृता तुम ए रहे हो यष जम केसे इभा, 

भनेक पुत्रां वाले इस ऊरमे सौ एत्र से मी अधिक प्यारी केवर एक 
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खा बान्धवानां भवतां श्रसादाद्‌ वेधन्यमश्लाऽ्यमवाप्स्यतीति ॥ १६॥ 
इुर्योधनः--तात ! कि चात्र जयद्रथस्य । | 
धृतराष्टः--तेन किल बरबिदग्बेन रुद्धाः पाण्डवाः । 
दुयोनः--आः, तेन रुद्धाः । बहुभिः खल्बन्येः । 
षृतराष्टरः--भोः ! कष्टम्‌ । 
बहूनां खमवेतानामेकस्मिन्लिघयणाट्मनाम्‌ । 
बा पुत्रे प्रहरतां कथं न पतिता ञुजाः ॥ १७॥ 
दुयेषिनः- तत 1 





सम्प्राप्य सा = पुत्री बान्धवानां = परातृणां भवता = युष्माकं प्रादात्‌ = अनु. 
ग्रहात्‌ थर्लाध्यम्‌ = शलावयितुं योग्यं श्ार््यं॑तन्ञ॒ भवतीति = निन्दनीयं वैधव्यं 
विगतो धवो यस्याः घा तस्याः भावः = दुमेगत्वम्‌ अवाप्स्यति = पराष्स्यति ।! 
` इन्द्रवज्ञा शृतम्‌ ॥१६॥ ¦ 

यदि पाण्डवाः बहुभिः वृपः श्द्धाः तदातु शं कष्टमिति धृतराष्ट्रो वणयति- 
बहूनामित्यादिना । 

निष्चेणात्मनां -निगता घणा येभ्यः (निरादयः कान्ताय्थे पशचम्येति घभाघः ) 

ते निष्ेणाः, तथा श्रात्मा येषां ते तेषां = निष्डरचित्तानां, निदयानामित्यथः 

। बहूनाम्‌ = अनेकानां समवेतानां = घंघानाम्‌ एकर्मिन्‌ = निःसहाये बाले = भके 
पुत्रे = सूनौ खौभदे प्रहरतां = प्रहारं कुव॑तां मुजाः = हस्ताः कथं = केन प्रकारेण 

न पतिताः = न पतनं प्रापिताः । अनुष्टुब वृत्तम्‌ ॥ १७ ॥ ४ 





कन्या हे ओर वह तुम भाह्यो की पा से निन्दनीय वेधभ्य को प्राक्च करेगी ४१३॥ 
दर्योधन-- पिताजी, इसमें जयद्रथने क्या किया । 
धृतराश्--उसख चतुर वर ८ मेरी कन्या कै पति ) ने पाण्डवां को रोका हे । 
दुर्योषन-- आह, उसने रोका } नेक अन्य राज्ञङुमारो ने रोका । 
धृतराष्टर- लोह, बड़ा कष्ट है । 8 
बहुत रोगे के एकत्रित प्रयास से निदंयतापू्वक शिश्य पुत्र पर प्रहार करते 
इणए तुम रोगो की अजाये क्यो नदीं गिरं गइ १ ॥ १७ ॥ 
दरयोषन- पिताजी ! 


(4 2 घः 


१८ दूत घटोत्कचम्‌ 
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वृद्धं भीष्मं छले्हत्वा तेषां न पतिता सुज्ञः । 
इत्वाऽस्माकं पतिष्यन्ति तमशाक्षपराक्रमम्‌ ॥ १८ ॥ 

धृतराष्ट्रः वत्स ! किं भीष्मस्य निपातनमभिमन्योश्च बधः समः। 

दुर्मघनः- तात ! कथं न समः 

धृतराष्टरः- पुत्र ! श्रयताम्‌ ; 

स्वच्छन्दस्त्युनिहतो हि भीष्मः स्वेनोपदेशचेन छतार्मतुष्टिः। 

अयंतु बालः कर्वंरानाथशिछन्नोऽजैनस्य प्रथमः प्रवालः ॥१९॥ 


दुर्योधनः धृतराष्टरूव चन खण्डयति तथा च स्वपक्षं प्रतिपादयति-बृद्धमित्यादिना। 

छठे: = कपटः शिखण्डिनमम्रे कृत्वा इद्धं = जरं भोष्मं = भीष्मवितामहं हत्वा= 
विनाश्य तेषां = पाण्डवानां भुजाः = कराः न पतिताः = भ्रष्टाः, अशालपराक्रम- 
न बावत्‌ पराक्रमः यश्य घ॒ तं = महापराकमं तम्‌ = भमिमन्युं हत्वा = धात- 
यित्वा भस्माकं कौरवाणां कराः पतिष्यन्ति = श्र्टाः भविष्यन्ति किम्‌ ? 
अनुष्टुब्‌ पृत्तम्‌ ॥ १८ ॥ 

भभिमन्योः मोऽमस्य वधः न समः इति पूद्रं दुर्योधनं श्रावयति धृतरष्टरः- 
स्वच्छन्दैत्यादिना । हि = यतः भीष्मः = पितामहः स्वेन = स्वकौयेन उपदेशेन = 
उपदिश्यते श्रसौ तेन = प्रवचनेन कृतात्मतुशटिः-- कृता = विहिता आत्मतुष्टिः = 
खन्तोषः येन, स्वच्छन्दमृध्युः-- स्वच्छन्दः = स्वानुकलः मृत्युः = मरणं यस्यसः 
निहतः = नितरां हतः = घातितः अयं = षौमद्रः तु $ुहवंशनाथः-कुष्वंशस्य 
नाथः = कौरवान्वयप्रमुः बालः = शिशुः अजनस्य = फाल्गुनस्य प्रथमः = प्रमुखः 

बद्ध भीष्मपितामष्ह को कपट से मारकर उन रोगो छी भुजाय जब नहीं गिर 
शद तो व्ण पुरषो के समान बलवार इष बाङ्क को मारने पर हमरोर्गोको 
सजायं केसे गिरेगी ॥ १८॥ 

धृतराष्टू--पुत्र ! भीष्म के वधम भौर अभिमन्यु की हव्यामें क्वा 
समानता है? 

दर्योषन-तात ! केसे खमता नहीं हे । 


धृतराष्टर-पुश्र सुनो, 
भीष्मकी खष्यु उनकी इष्छुा शौर उनके धादेश्च पर टी आहं अतः उर 


भाव्म-सन्तोष था दन्तु यह तो अजन का प्रथम शङ्कुर था,जिषे काट डाला गवा॥ 
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इुश्शाषनः--तात ! बालो न बाल इति । अभिमन्युना- 
धृतरा्ट--किं किं दुश्शासनो व्याहरति । 
दुश्शाघनः-अथ किम्‌ । 
सर्वेषां नः पश्यतां युष्यतां च 
व्यायामोष्णं यद्य चापं करेण । 
सुरयेणेवाभ्यागतेरंशचुजालेः 
सवं बाणेरङ्किता भूमिपालाः ॥ २०॥ 
धृतराष््‌ः- कष्टं भोः ! 





अवारः = किषलयः, अङ्कुरश्वरूपः (पुत्रः) छिन्नः = कर्तितः, उन्मूकित इति मावः । 
-उपजातिकृत्तम्‌ । रूपकालङ्कारः ॥ १९ ॥ 
दुःशाखनः घोभद्रे भबारत्वं व्याहरति पितरं भ्रति-षर्ेषामित्यादिना । 

अस्माकं सर्वेषां = समेषां पश्यताम्‌ = अवलोकयतां युद्धथता्=षञ्प्रामं 
-कुवेतां च, व्यायामेन = परिश्रमेण उष्णम्‌ = अशीतं चापं = धनुः करेण = दश्तेन 
-ग्रह्य = गृहत्वा श्मादयेत्यथंः, अभ्यागतेः = खमागतेः च्रंशुजाठेः = अंशूनां = 
किरणानां जालानि = खमूहानि तेः, सूर्यँ ग = भादुना इष = यथा खवें = अशेषाः 
भूमिपालाः = राजानः बाणेः = विशिखेः अङ्किताः = जाञ्किताः। अतोन बाढः 
ङिन्तु तश्ण एवेति भावः । भअत्रोपमालङारः । शाकिन इत्तम्‌ , यथा (मात्तौ गौ 
चेच्छालिनी वेदलोकैरि'ति ॥ २० ॥ 





दुश्शासन--पिताजी ! वह बाङक नहीं था । क्योढि अभिमन्यु- 

धृतराष्टर-क्या यह दुश्शासन बोर रहा दै । 

दुदशासन--भौर क्य! ! 

जब कि हम सब देख रहे थे जर युद्ध कर रहे थे, वक अपने हाथमे षनुष 
"लिप्‌ इए थाजोकरि परिश्रमङके कारण गमं हो गय।था। उसने भपने वार्ण से 
शाजार्भको वैतेष्टो व्याप्त कर दिय।थ। जवे जपती किरणों से सूयं चिरा. 
होता हे ॥ २० ॥ 
धृतराष्ट्- वदा कष्ट हे । 


२० दूतघटोत्कचम्‌ 
बलिनेकेन तावद्धोः  खौभद्रेणेदशं छतम्‌ | 
पुच्चव्यसनसन्तप्तः चाथो दः कि करिष्यति ॥ २९१) 
दुरयोधनः-कि करिष्यति । 
धृतराष्टः तत्करिष्यति, यत्साबशेषायुषो द्रद्यथ । 
दुोधनः- तात ! कस्ताबद्ज्ञैनो न्प्रम । 
धृतरा्टः-- पुत्र । भजनमपि न जानीषे । ` , 
दुर्योधनः-- तात. ! न जने । | 
धृतरा तेन हि भटमपि न जाने ¦ किन्तु, अ्लैनस्य बलवीयेज्ञाः 
बहवः सन्ति । तान्‌ प्रच्छ | 
 इर्योधनः-- तात ! केऽजेचस्य बलवीयेज्ञा मया भरष्टव्याः। 
६्तरा्टः- पुत्र ! श्रयताम्‌ । 





धृत राष्ट्‌ः- दुःखं भकटयति--बालेनेत्यादिना । 

भोः = दुर्योधन ¡ ( यदि ) तावत्‌ = आदौ एकेन = केवलेन सौमदरेण = 
डभद्रपुतरेण बालेन = शिशुना ईदृशं = त्वदुक्तं महत्कमे कृतं = विदितं तर्हि पुत्र 
म्यस्नसन्तप्तः = पुत्रस्य = अभिमन्योः म्यञ्चन = दुःखं तेन सन्तप्तः = ताप प्राप्तः 
पाथः- पृथायाः पुत्रः = अजनः वः = युष्मादं कि करिष्यति = कि विधास्यति इति 
ययमेव विमृशध्वं किमहं वच्मीति भावः । अनुषटप्‌ उत्तम्‌ ॥२९॥ : 


हे, यदि एक बारुक अभिमन्यु ने इस प्रकार ( पराक्रम दिखाया ) तो पुत्रके: 
शोक से दुःखी अज्लुन तेम रोगो का क्वा करंगे १॥ २१ ॥ | 
दुयषन -- क्या करगे ? 
धृतरा वह करंगे जिसे तम यदि जीवित बचे तो देखोगे । 
ुर्योषन--पिताज्ञी ! तो यह अञ्न है कोन † अ 
धृतरा्ट-- पुत्र ! अन को मी नहीं जानते? + त) 
दु्योधन- पिताजी ! नदीं जानता। . 
धृ्राट्-तो मै मी नहीं जानता। किन्तु अन के पराक्रम को जानने वाके 
अहुत से छोग है । उनसे पूष्धो । 
दुयोधन पिता ! षन के परक्रम को लाननेवाले किन लोगो मँ पृद्ं । 


धृतरा्ट- पुत्र ! घुनो 





प्रथमोऽङ २९१ 
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शाक्रं पृच्छ पुरा निदातकवचप्राणोपह्ारावितं 
पृच्छास्बेः परितोषितं बहुविधः केशातरूपं हरम्‌ । 
पृच्छाचि भुज्ञगाहतिप्रमयिनं यस्तप्तिः खाण्डवे 
बिध्यारक्षितमदय येन च जितस्त्वं पड चाङ्गदम्‌ ॥२२॥ 










 दोऽजेन इति पृषे दुयोषने धृतराष्टः अजं परिचाययति--शकमि- 
त्यादिना । ` 
पुरा = पूवस्मिन्‌ काले, आदौ, निवातङ्व वश्राणोपहारावितं--निवातक्व- 
। चानाम्‌ = एतन्नामकानां दैव्यगणानां प्राणाः = रघवः एव उपहाराः = अपणीयाः 
तेः अवितः = पूनितः तं शक्रम्‌ = इन्द्रं च्छ = पशनं इ । द्वितीयं बहुविधः-- 
। बहवः विघास्तैः = नानाप्रकारैः अचेः = अयुषः परितोषितं--ररितः = घवेतः 
 तोषितं = प्रखादितं कैरातरूपं--करिरातस्थेदं कंरातं तद्‌ रूपं यस्य सः = एछिन्द- 
। शपस्तं ( मेदाः. किरातशबरपुलिन्दा म्लेच्छजातयः । अमरः । ) इन्द्रकोकपवते 
` श्मजनपरीक्षाखमये किरातरूपं धृत्वा शिवेन परोक्षितः। अतएव तं शिवं एच्छ = 
। विनानीहि । तृतीयं यः = अग्निः खाण्डवे = खाण्डववनदादे तर्पितः = तोषितः 
 श्रीणितः भुजगाहुतिप्रणयिनं--युजगानां = सर्पाणाम्‌ ्राहुतिः=अग्नो भरत्तेपः 

प्रणयः = प्रेमा अस्तीति तं = घर्पाहुतिप्रषास्पदम्‌ तम्‌ = पूर्वोक्तम्‌ अग्नि = विभावसु 

पच्छ = प्रश्नं कुर्‌ । 

चतुथम्‌ अथ = अस्मिन्दिने येन च = गन्धवण त्वं = दुर्योवनः जितः = 

` प्राजितः विद्यारक्षितं = वियाधरेण रक्षितम्‌ ( अत्र वियाधरशब्दे “बनाऽपि 
। श्रत्ययं पूर्वोत्तरपदरोपो वक्तव्यः” इत्यनु शापनाद्‌ “धरः इत्यस्ब रोपे वियारक्षित- 
भिति पदम्‌ । ) चिन्राङ्गदम्‌ = एतन्नामकं गन्धव त्वं दुर्योधनः पच्छ = पररह 
गत्वेति रोषः । अत्र शादृविक्छीडितं इत्तम्‌ ॥ २२ ॥ 





| 
॥ उल इन्द्र से पृषो, जो परे निदातकवच रादर्षोॐे जीवनके उपहारके 
| द्वारा पूजित हआ; उख शंकर से पू्खो, जिष किरातवेश्चघवारो को अज्ञुन ने अनेक 
शाखां से सन्तुष्ट किया था; उस अग्नि घे पङ्को, जो नागयक्त में प्रसन्न होने 
चारी हे ओर जिसका तपंण लाण्डववन में इना; मौर आज उस गन्धर्वं चित्राङ्गद्‌ 
पूङो, जिखने तुम्हं परास्त छिया पर भजन के दारा तुम रदित इए ॥ २२ ॥ 


र्र्‌ 
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रो 


"~~ 


दूतघटोत्कचम्‌ | 





ुर्योषनः-- यदेत द्रीयेमज्ञेनस्य किमस्माकं बले न सन्ति कम | { 
नस्य । । 
शृतरा्टः--पुत्र ! के ते । 
दुयोघनः-ननु कणं एव तावत्‌ । 

धृतराूः--अहो हास्यः खलु तपस्वी कणेः। 
दुर्योधनः-केन कारणेन । 

धृतरा: भ्र यता, 


शछाक्रापनीतकवचोऽधेरथः प्रमादी 
भ्याजोपल्ञ उघबिफलाखबलो .घणावान्‌ । 
क्णोऽज्ञेनस्य किल यास्यति तुस्यभावं 
यद्यल्रदानगुष्वो दहनेन रुद्राः ॥ २३ ॥ 





धृतराष्टः अर्जनात्‌ कणे अतुल्यबरं दशयति--शकापनीतेत्यादिना । कर्णः = 


द्धिरथपूत्रः शक्रापनीतकवचः = शक्रण = इन्द्रेण अपनीतं = स्वायत्तीकृतं कवचं = 
वमे यश्य खः, अधरथयः-अर्धो रथो यस्य सः=खण्डस्यन्दनः ( रणेरणेऽभिमानी च 
विमुखश्चापि दश्यते । शरणो कणः प्रमादी च तेन मेऽधरथो मतः । उद्योगः १९८९) 


प्रमारो-प्रमादः अस्यास्तीतिर्यनवधानः ग्यानोपरञ्धविफलान्नबलः---ग्याजेन = 
छद्मना उपशन्धं-- प्राप्तम्‌ अतएव विफकरम्‌ = अनथकम्‌ अन्ञबलम्‌ = आयुधशक्ति- 
य॑स्य घः, घृणावान्‌-- घृणा = दया ( घणा दयाऽनुकम्पा स्यात्‌ । भमरः ।) अस्ति 
अस्य = दयावान्‌ एवभूतः कणः अजुनस्य = फाल्गुनस्य तुल्यभाव समानतां तदा 








ुरयोन--यदि अजेनमे रेषा पराक्रमदहै तो क्थ जनके समान उद्भटः 


योद्धा मेरी सेनामे नीह! 


धृतराश्--पुश्र ! पौन है वे! 
दुर्योषन-अवश्य कणं ही हे । 
धृतरा्ट-- भहा, वेचारा कणं तो हास्यास्पद्‌ हे । 


दुर्योधन-किस कारण से । 
धृतराष्-- सुनो, 
इन्द्र ने उसका कवच हरण कर छया, वह अ्धंरथ ओर प्रमादी है, कपट के 


द्वारा अर्जित उसकी विद्या भी विफक है, वह दयावान है, ( ह ) कणं अज्ञन की 
त॒ख्नामे तमी आ सकता है जब ङि हइन्द्र, अग्िजौर शिव श्वयं उसके नद्य. 
शिक बनें ॥ २३॥ 


| ` प्रथमोऽङ्कः २३ 
५ न ० ^© ^^ न ५ १० 
शङ़निः-- प्रभवति भवानस्मानवधीरयितुम्‌ । 
धृतराषटरः-- शकरुनिरेष ठ्याहरति । भोः शङकने ! 

त्वया हि यत्तं कमे सततं पूतश्ालिना । 

तत्छुलस्यास्य वैराग्नर्बेष्वपि न शाम्यति ॥ २४७ ॥ 


दुर्योषनः--अये 
भूमिकम्पः सशराब्दोऽयं कतो जु खद सोत्थितः 





यास्यति यदि = यदा अस्यापि = कणस्यापि दहनेन्द्रश््राः--ददनश्च इन्द्ध्च सदश्च 
। ( एषामितरेतरयोगद्वन्द्रः । ) = अग्निशकशिवा; अच्लदानगुरवः = भयुधप्रदातारः 
। स्युः भवेयुः तदा तथोः = तुल्यता भविष्यति नान्यथेति मावः । वखन्ततिलङ्ा- 
 बृत्तम्‌ सम्भवाल्डारश्च ॥ २२॥ 

शअ्वधौरयितुं = तकंयितुम्‌ । 

शकुनि भस्संयति महाराजधृत राष्टूः-- त्वयेति । 

( भो शकुने } ) हि = यतः दय॒तशाजिना-युतेन = युतक्रीडया शाल्यते = 
शोभते इति तेन-यतक्रोडाशोभिना त्वया = भवता सततं = निरन्तरं यत्‌ 
कमं = कार्यं कृतं = विदहिदं तत्‌ = तेन कमेणा अस्य = कौरव्य कुलस्य = भन्व- 
यस्य वेराग्निः = देषवद्िः बालेष्वपि = शिशुष्वपि न शाम्यति=न शान्ति 
। ्राप्नोति । अ्वुष्टुब्‌ वृत्तम्‌ ॥ २४ ॥ 
दुर्योधनः आकस्मिकमुत्पातं दृष्टवा एवं वदति-भूमिकम्प इत्यादिना । 
अयं = पुरतः दृश्यमानः सशब्दः = शब्देन सहितः = भ्वनियुक्तः भमिकम्पः- 








शकुनि -हम रोगों की निन्दा करने मै जाप खमथं हे) 
धृतरा्-यह शदनि कष रहा हे † हे शकुनि ! 
यत क्रीडामें दद्ध, तुमने निरन्तर जो कमं किया ( उसी के परिणाम स्वरूप ) 
कि यह कौरवङुरु की द्वेषाग्नि शिद्चकी बाहुति के पश्चात्‌ भी नीं शान्त 
 होरष्टीहै॥२७॥ 
` दर्योवन--अरे, 
यह सहसा भूकम्प के साथ शब्द्‌ कां से उठा, लाकाश से एेसा उन्कापात 


२४ दूतघटोत्कचम्‌ 
^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^-^ ^^ ^^ ~~~ ~ ^^ 
उल्काभिश्च पतन्तीभिः प्रञ्वालितमिकाम्बरम्‌ ॥ २५ ॥ 
धृत रा्टः-पुत्र ! एवं मन्ये 
खभ्यक्तं निहतं दष्टव! पोत्रमायस्तचेतसखः 
उल्कारूपाः पतन्त्येते महेन्द्रस्याश्च बिन्दवः ॥ २६ ॥ 
दुमोषनः--जयत्रात ! गच्छ, पाण्डवशिबिरे शङ्खपटहसिंहनाद्रबो- | 
न्मिश्रः किकृतोऽयं शब्द्‌ इति ज्ञायताम्‌ । 
टः--यदाज्ञापयति | ( निष्कम्य प्रविश्य । ) जयतु महाराजः । संशप्त- | 
कानीकनिवाहितप्रतिनिवृत्तेन धनञ्जयेन निहतं पुत्रमङ्कस्थमश्रुमिः | 
परिषिच्य जनादनावभस्वितेन प्रतिज्ञातं किलानेन । | 





भूमेः कम्पः = धरावेषथुः खहषा = क्षटिति कतः नु = कश्मान्ु ` उत्थितः = | 
्रादुभूतः पतन्तीभिः= लात्‌ पतनशीलाभिः उह्कामिः=ज्योतिष्ुक्ञविशेषैः अम्बरम्‌= 
श्चाकाशं प्रज्वा{खतम्‌ = श्रदोप्तमिव जातमित्यथेः। अवुष्टुब्‌ दत्तम्‌ । अत्रोषक्षा- 
ङङ्भारः ।| २५ ॥ 

धृत राष्ट्रः = उल्काविषये स्वानुमानं प्रदशयति--सुभ्यक्तमित्यादिना | 

पोत्रम्‌ = श्रमिपन्धुं सुव्यक्तं = घुस्पष्टं निहतं = शन्ुभिः धातितं पशचतवे गत- | 
भित्यथेः, इष्ट्वा = प्रत्यक्षीकृत्य ्ायस्तचेतसः-अआआायस्तं = व्ययितं चेतः=हदयं यस्य॒ 
तस्य = व्ययितमनघः महेन्दस्य = शक्रस्य एते = पुरो दृश्यमानाः अश्रुबिन्दवः = | 
बाष्पपृषतः (पृषटबिन्दुपषताः । अमरः । ) उह्कारूपाः सत्यः पतन्ति श्माकाशाव्‌ | 
्रागच्छन्ति ॥ अनुष्टुब्‌ वत्तम्‌ ।। २६ ।\ 





हो र्टा है मानों आकाश दही जरू रहाहे ॥२५॥ , । होरहाहेमानों माकाशदहीबलरहादे॥२५॥ , =, ` 
ृषटरा्ट-पुच्र ! पेखा मालुम होता है, 
पुत्र के आस्मज ( अभिमन्यु) को श्पष्टही मराइुभा देखकर मारना इन्द्रो 
रदे है भौर ये उन्हीं ॐ भश्चु-विन्दु उक्का खूप में आकाश से निर रहे हे ॥ २६॥ 
दुर्योधन -जथत्रात ! पाण्डवो के शिविर में जाभो भौर शंख, पटह 
विष्नाद्‌ से मिश्रित यह शब्द किष कारण इभा हे जान जारो । 
मट~जेसी आज्ञा । ( जाकर आता हे । ) महाराज की जय हो । संशक्चकानोक 
क अवरोध से लौटकर जाये हुर्‌ अञ्जन ढे द्भारा रत पुत्रको गोदे केकर अश्ुसे 
सीचे जाने पर श्री ष्ण से निन्दित होकर उन्होने प्रतिज्ञा की है। 





प्रथमोऽङ्कः. २४ 


^ [5 त सि 


दुर्योधनः--किमिति किमिति ! 


तस्येव भ्यवाखायतुष्हृदयेस्तद्विक्रमोत्सादिभि 
स्तुछ्छास्येजितमित्यवेक्ष्य लह खा नाद्‌: ्रहर्षात्छृतः 
आक्रान्ता गुरुभिषेराधरवरेः संश्चोभितेः पाथिवे 
भूमिश्चागतसंश्रमेव युवतिस्तस्मिन्‌ क्षणे कम्पिता ॥ २७ ॥ 
इतराष्ट्र- 
भरतिज्ञासारमात्रेण कमभ्पितेयं बषुन्धरा । 
खभ्यक्तं घुषि स्प लोकय विचल्लिष्यति ॥ २८ ॥ 





भटः पाण्डवशिबिरे दष्टं भूकम्पनाददेतुं श्रावयति दुर्योधनं अति--तस्येः 
वेत्यादिना । | 
॥. तस्येव = अजनस्यैव व्यवद्धायतुष्हृदयैः-ग्यवखायेन = समुयोगेन तुष्टानि = 
 खन्तोषितानि हृदयानि = चेतांषि येषां ते तेः, तद्विकमोत्वाहिभिः तस्य = 
अजनस्य विक्माः = पराक्रमाः तान्‌ उत्वादयितुं = वधयितुं शोल येषां ते तः, 
-ुटा्यैः = तुष्टानि = प्रघन्नानि आास्यानि = सुखानि येषां ते तैः = परषन्नाननेः 
-जितमितिज=पराजितं को रव$लमिति वेद्य = विचायं खदषा-क्षटिति प्रहषाव्‌ = 
आनन्दातिरात्‌ नादः = यि्नादः हतः == निदितः। खंषोभितेः = अमिमन्नु- 
भरणात्‌ श्ुभितैः पार्थिवैः = राजभिः रुरुभिः = महद्धिः धराधरवरेः = मृषद्धिि 
क्रान्ता--अधिष्ठिता भमिः = वदुन्धरा तदिमिनक्षणे = तत्समये भायतसम्त्रमा = 
। आ्तविश्नमा युवतिः = तूणी इव = यथा कम्पिता = वेपथुभतो । इदमेव भूकम्प 
` नादयोः कारणम्‌ ॥ शादूखविक्रौडितं इत्तम्‌ तथा उतरक्षालङ्कारः ।। २७ ॥ 





दुयांषन - क्या, क्या ! 
अज्ञेन की भतिक्ञासे मन मे प्रसन्न इद्‌, उने पराक्रम को बद़ानेवाङध 
राजा्भो ने सुख पर खन्तोष प्रकट करते इषु कौरवो को दिजित देखकर 
भानन्दुतिरेरु से खहा सिंहनाद किया । उस मय पृथ्वी, महान पवर्तो के 
समान राजार्थो से व्याप्त एसी कापी जेसे संभ्रमवश्च कोड युवती कपि ॥ २७ 
धृतराष्टू- जिसकी प्रतिज्ञा के ही प्रताप से यह पृथ्वी कांप गई उस्ङे षबु 
अण कर्ते ह स्पष्ट है कि तीनो रोक इरगमरा जागे ॥ २८ ॥ 


~ 


२६ दूतघटोत्कचम्‌ 
न १ ५ ५० ०१० ०५१ ०१७१०५०७. २५०५. १५७ ०१ 
दुयोधनः-जयत्रात ! किमनेन प्रतिज्ञातम्‌ । 
भटः 
येन मे निहतः पु्रस्तुष्टिये च इते गताः। 
श्वः सूर्येऽस्तमसम्प्राते निहनिष्यामि तानहम्‌ ॥ २९ ॥ 


इति । 
दुयषनः--प्रतिज्ञाव्याघाते किं प्रायशिचत्तम्‌ । 
भटः--वितारोहणं किल गाण्डीवेन सह । 
दुर्योधनः मातुल ! चितारोहणं चितारोहणम्‌ । -बत्स दुश्शासन ! 
~ चितारोहणं चितारोहणम्‌ । बयमपि ताबत्परतिज्नाव्याघाते प्रयत्न 
मनुतिष्ठामः। 
¶तराष्टर--पुत्र ! कि करिष्यसि । 





भटः अजुनस्य प्रतिजां श्रावयति दुर्यो धनं प्रति--येनेत्यादिना । 

येन = येन कौरवेण मे = मम अजु नस्य पत्रः = अभिमन्युः निहतः = मारितः 
ये च = राजानः हते = नष्टे पृत्रे तुष्टि = प्रषन्नतां गताः = प्राप्ताः तान्‌ = शन्न 
अदम्‌ = अजुनः रवः = ्आागार्भिनि दिवसे सृँ = दिवाकरे अस्तम्‌ = अस्ताचलम्‌ 
अखम्भ्ाप्ते = अनस्तमिते सूरये श्रादिव्ये तिष्ठति खतीति भावः, निहनिष्यामि = 
शङ्क्षयिष्यामि । अनुष्टु्‌ वृत्तम्‌ ॥ २९ ॥ 





दुर्योषन-जयन्नात ! उसने क्या प्रतिज्ञा की ? 

मट ~ ज्जि (कौरव ) ने मेरे पुत्र का वध याहे रौर जो ( राजागण) 
उससे सन्तुष्ट हए है उन सबको मै कर सूर्यास्त के पूवं ही मार डादंरा ॥ २९ ॥ 

रेखा, 

दुर्योधन -प्रतिह्वा के अपृणे होने पर क्या प्रायश्ित्त करेगे ? 

मट--भपने गाण्डीव धनुष के साथ चितारोहण । 

दुर्योधन -मामा जी ! चितारोहण, चितारोहण ! पुत्र दुश्शाप्तन ! चिता! 
शोण चितारोहण ! तो हम सब भी उनकी प्रतिज्ञा मे बाधा डालने की 
कोशिश करं। | 

धृतराष्टू--पुश्र ! क्या करोगे । 


| 


प्रथमोऽङ्कः । २अॐ 
दुर्योधनः ननु सवीक्षौहिणीसन्दोहेन च्छादयिष्ये जयद्रथम्‌ । ` 
अपिच- 
द्रोणो पदेशेन यथा तथाहं सयोज्ञये भ्यू दमभेधरूपम्‌ । 


सखिन्नाशयास्ते सगजा; संयोधा अप्राघ्तकामा उवलनं विश्चेयुः ॥३०)४ 
धृतराष्ः- 


अपि प्रविष्टं घरणीमप्यारूढं नभस्थलम्‌ । 
खवंघराजुगमिभ्यन्ति शरास्ते छृष्णचक्चुषः ॥ ३१ ॥ 





दुर्योधनः जयद्रथरक्षाप्कारं श्रदशेयति-~- द्रोणोपदेशेनेत्यादिना । | 
द्रोणोपदेशेन-~ द्रोणस्य = द्रोणाचारस्य उपदेशेन = भदेशोन तेन=भाचाय- 
कथनेन यथा = येन श्रकारेण उपदेचयति तथा = तेन प्रकारेणेव अभेथकूपं--न 
मेदयिहुं योग्यं रूपं यस्य तत्‌ = केनापि मेदयिुमशक्यं व्यूहं = सेन्यव्यूहम्‌ अहं = 
योधनः संयोजये = करिष्ये । येन ते पाण्डवाः खिन्नाशयाः-- खिन्नः = शिथिलः 
आशयः = अभिप्रायः येषां ते राजानः, घगजाः = हस्तिभिस्घदहिताः सयोधाः 
यधैः=सेनिदेः सहिताः अप्राघकामाः--अप्रापत=ञअकन्धः कामः = मनोरथो येष 
ते = शलन्धाभिराषाः ज्वलनं = वह्नि विशेयुः = प्रविशेयुः, चितायाभिति शेषः । 
इन्द्रवज्ञा ब्रृत्तम्‌ ॥ २३० ॥ 

धृतराष्टः दुर्योधनं प्रति कथयति यत्‌ पाण्डवशरेभ्यः जयद्रथस्य कुत्रापि रका 
न भवितुमहेति=अपि प्रविष्टमित्यादिना । 

घरणीं = पृथ्वीं प्रविष्ट =कृतप्रवेशमपि, नभ्यटं-- नभघ; स्थलम्‌ = शाकाशम्‌ 
यारूढं = तत्र प्राप्तमपि कष्णचक्चुषः- कृष्णः = वासुदेवः चक्षुः = नेत्रं यस्य स तस्य 
अजनस्य ते = प्रसिद्धाः शराः = बाणाः खेतर = सवेस्मिन्‌ स्थाने जयद्रथमनुगमि- 
ष्यन्ति = जयद्रथमनुखरिष्यन्ति । अनुष्टुब्‌ बृत्तम्‌ ॥ ३१ ॥ 


दुर्योषन~- जयद्रथ को अपनी सारी अद्वौहिणी से द्विषा देगे। भौर भी, 
जेखा भवाय द्रोणाचायं करेगे हम सब सेन्यण्युह की अजेय रचना करगे 
शौर इस प्रकार अपनी इच्छाको न पूणं करके हाथी ओर सेना के साथ सब भाग 
म जरु मरेगे ॥ ३० ॥ 
धृतराष्द्‌ ~~ पृथ्वी के अन्दर प्रवे करने पर एवं आकाश मण्डरूमे चद जने 
| परभीकृष्ण हीह नेर जिनके पेसे पाण्डव के बाण जयद्रथ का पीवा सवत्र 
करेगे ॥ ३१ ॥ 








र दूतघटोत्कचम्‌ 


` ^ 0 ^ १ भ भ न (१ ०० १/० १००३११६० ८०४१ (९१७० ६» ०६०५.१.०५० ५७ 
भटः- | 8 | 
करमेवं नरपति नित्यमुचतश्ाखनम्‌ । ` 
यः कश्चिदपरो ्रयान्न तु जीवेरस्ल तत्क्षणम्‌ ॥ ३२ ॥ ` 
( ततः प्रविशति बटोत्कचः । ) | 
घटोत्कचः-- एष भोः 1 


धयामि सोभद्रविनाशचोदितः दिषशुत्यारिमनार्यचेतसम्‌ । 
विचिन्तयंश्चक्धरस्य शासनं यथा गजेनद्रोऽङ्कश्शङ्कितो बलिम्‌॥३३॥ 





॥ ककि प 


एव धृतराध्वचः श्ुत्वा कश्चिद्‌ भटः एवे वदति--कूरमित्यादिना ।' 

नित्यं = सवेदा उदयतशासनम्‌-उथतम्‌ = तत्परम्‌ शासनम्‌ = देशो यस्य 
स ॒तेम्‌ नरपति-नराणां पतिम्‌ = मानवेश्वरं दुयोधनम्‌ एवं = यथा धृतराधरः 
भरवदति दूरं = निष्ठुरम्‌ श्रपरः--श्रन्यः यः कचिद्‌ = योपि कोपि पुमान्‌ व्रयात= 
कथयेत्‌ सः = पुषः ततक्षणं=घथः एव न तु जीवेव्‌ = तस्य आयुरशेषो न स्यात्‌ । 
अनुष्टुब्‌ दत्तम्‌ ॥ ३२ ॥। 

घटोत्कचः स्वोटेश्यं प्रदशेयति--प्रयामीत्यादिना । ॑ 

खौभदरविनाशचोदितः-- सुभद्रायाः अपत्यं तस्य॒ विनाशः = निधनं . तेन 
चोदितः = ` रितः खन्‌ रहं = घटोत्कचः अय॒ = धुना अनार्यवेतवं = न आयम्‌ 
अनाय तत्‌ चेतः यस्य सख तमू = इुष्दयम्‌ अरिं = शत्र दिट्ठ रष्टुमिच्छु 

वरोकनाथमित्यथः, प्रयामि = गच्छामि । चक्रधरस्य = घरतीति धरः चक्रस्य 

चर तस्य = चक्रपाणेः कृष्णस्य शानं = “शास्यते श्नेन = श्याज्ञां विचिन्तयन्‌ = 
विचारयन्‌ = यथा येन प्रकारेण श्रङ्करेन = खणिना ( अङकशोऽल्ञी खणिः ज्याम्‌ । 


मट--निरन्तर प्रजा पर शासन करने में तष्पर राजा को यदि कोई अन्य इष 
अकार के क्रर वचन कहता तो वह तष्डण मार डाङा ज।ता हे ॥ ३२ ॥ 
( तब धटोत्कच प्रवेश्च करता है । ) 








धटेच्च--हे, यष 

मे खभद्राके पुत्र अभिमन्यु के वध सेप्रेरित होकर ष्ण के अदेश रो मान 
कर पापहृदय शत्रु को देखने की इच्छासे जाता ई जेषे अङ्कश्च से मयमोत। 
इभा गजेन्द्र ग्रास रेने डे लिए जातादहि॥३३॥ 9 + तं 


प्रथमोऽङ्कः र 
क मि त न 6 १ न ५ ७ ५० ~ ~ 
( रधो ` विोक्य ) इदमस्योपस्थानगृह दारम्‌! यावदवतरामि } 
 ( अवतीय ) आत्मनैवात्मानं निवेदयिष्ये । भोः ! निभि) 
| हैडिम्बो ऽस्मि घटोत्कचो यदुपतेर्बाकयं गृदीत्वागतो 
. षव्योऽज् मया शुकः स्वच्रितेदोषेगंतः शचुताम्‌ । 
दु्योधनः- त ४८ 
पद्येदि भविशस्व श्ुभवने कोतृदलं मे मदत्‌ । 
| धृ्ठं आवय मां जनादनवचो दुर्योधनोऽहं स्थितः, २७ ॥  _ पृं भावय मां जनादेनवचो दुयोधनेऽदं स्थितः ॥ ३७ ॥ , _ 
अमरः । ) शङ्ितः = विचिक्ित्खितः ( बिचिक्त््ा ठु ` संशयः। :अमरः । ) 
गजेन्द्रः = गजेषु इन्दः = करिवरः बलिम्‌ = प्रासम्‌ आदं प्रयाति तयेवाहमपि अरिं 


द्रष्टु गच्छामीति आशयः । ` शस्थवृत्तम्‌ उपभालङ्ारः ॥ २३ ॥ 
` दुर्योधनोपस्थानगृहद्वारं शम्प्राप्य षटोत्कचः स्वयमेवात्मानं निवेदयति-- 
देडिम्ब इत्यादिना । 
(अहं ) षटोत्कचः = एतन्नामा दैडिम्बः = दिडस्बायाः = एतननामिकायाः 
राकस्या अपत्यं = हिडिम्बापुत्रः अस्मि = भवामि यदुपतेः = भोकृष्णस्य वाक्यम्‌ 

गृहीत्वा = आदाय आगतः = सम्प्राप्तः अत्र = अस्मिन्‌ स्थाने स्वचरितैः 
स्वेन = स्वयं, चरितानि = तानि तेः दोपेः-- श्रपरापैः शन्रुतां श्नोभावः 
तां = बैरिस्वं गतः = प्राप्तः गुः = श्रेष्ठः ( गुर्स्छु गोष्पतौ शरषठे । अमरः ) मयान 
घटोत्कचेन द्र्टन्यः = दशनीय ; + : + | | 

पश्चाद्‌ दुर्योधनः कथयति--एहि . एषहि=घागच्छ धघागच्छ शत्रुमवनं वैरि 
` भ्रविशस्व = प्रवेशं कुर मे = मम दुर्योवनस्य महत्‌ = परमं कौतूहलम्‌-अौत्कण्डय 
। ( वतते ) इट =निभयं यथा स्यात्‌ जनादंनवचः-जनादंनस्य= वासुदेवस्य वचः= वचनं 

( नीचे देखकर ) यही खमामवन का द्वार है । तो प्रवेश करता हं ( उतरकर > 
श्वय हौ नै अपना परिचय दंगा हे, 
श्री ङ्ष्ण के आदेश्च को ग्रहण करके मैं हिडिम्बा का पुत्र घटोष्कच अपने गुर 
' जनो को, जो यने ष्टी पाप कर्मो के कारण जवबशध्ुहो गये है, देखने ढी इच्छुः 
से यहां खाया) 
` दुरयोधन--इषंरं धो, इर जंभो, श्र के भवन मं प्रवेश करो, सुनि षद 
। € कौतक ) जिज्ञासा हे निर्भय होकर भी हृष्ण का सन्देश सुनाभो, यह रँ 
| दुर्योघन यहां हुं ॥ ३४ ` | | 











३2 दूतघटोत्कचम्‌ 
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बटोरकचः--( प्रविश्य ) अये अयमत्रमवान्‌ धृतरष्टूः ! अनायेशत- 
-स्योतपादयित। । अयं ननु ललित गम्भीराङृति विशेषः । आश्वयंमाश्चयम्‌ । 
वृद्धोऽध्यनाततवलीगुखखंहतां सः 
अद्धेयरूप इव पुत्रश्चतस्य घुत्या । 
मन्ये ष्ुरेखिदिषरक्षणजातशङ्के- 
स्रासाज्निमील्ितमुखोऽत्रभवान्‌ हि खटः ।॥ ३५॥ 
( €पद्धत्य ) पितामह ! अभिवादये घटोक्क -( इव्यर्षोके) न न 
अयमक्रमः । युधिष्ठिरादयश्च मे गुरवो भबन्तमभिाद्‌यन्ति । पश्चाद्रटो- 
स्कचोऽह मभिवादये । 





श्रावय = कणेगोचरोकुर अहं दुर्योधनः = एतदमिधः स्थितः श्रोतुमित्यथः । 
शादूलविक्रौडितम्‌ शृत्तम ॥ ३४ ॥ 

धृतराषट' ृटषा बटोतकचः आश्व प्रदशेयति--इद्धोप्यनेत्यादिना । 

बद्धोऽपि = जरटोऽपि अनाततवकली-अननातता = अपविस्तृता वकी तया गुह. 
-खंहतौ शअरंघौ = भिक्तौ स्कन्धौ यस्य खः, पुत्रशतस्य = पुत्राणां शतं त्प = 
-शतधद्खयकपूनोः धृत्या = धारणेन श्रदधेयरूपः = धद कतुं योग्यं रूपं यस्य खः 
खुरैः = देवैः त्रिदिवरक्षणजातशद्धः-न्रिदिवस्य = स्वर्गस्य ८ स्वरम्ययं स्वगनाक- 
त्रिदिवत्रिदशाल्याः। अमरः।) रक्षणं = पारनं तस्िन्‌ जाता शहा येषांते 
तैः = स्वगंपाकनोत्पज्सन्देदैः त्राधषात्‌ = मयात्‌ निमीजितयुलः = निमीलितं = 





वटोर्कच- ८ प्रवेश करके ) भरे यष्टी पूञ्य इतरा ह। सौ नायं पुच्रोके 
जनक । यह इनकी सुन्दर गम्भीर शाति बड़ी विशिष्ट हे । बडा लाश्वयं हे । | 
यह ब्ध हैफिर मी दसय नहीं पढ़ी है मौर मांषल पुष्ट बाहुमृक तथा 
अद्धेय रूप ह क्योकि सौ पुत्रां को उष्पश्च किया हे । मादस होता है कि देवतां 
को श्वगंखोक की र्ामे शंका हो गरहथी अतः (ब्रह्माने) इन श्रीमान को. 
अन्धा ही बनाया ॥ ३५॥ | 
( खमीप जाकर ›) पितामह ! अभिवादन करता ह घटोस्कच (एला आषा 
-कषने पर ) नही, नहीं, यक तो कमेण हो गया। युधिष्ठिरादि मेरे शरेष्ठ भोमान 
-को प्रणाम कर रहे है, तण्पश्चाव्‌ मँ घटोर्कच भी भभिवादन करता है । 








= 
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धृतराटः-ए्चेहि पुत्र ! 
न ते धियं दुःखमिद्‌ ममापि 


यद्‌ ्रातृनाश्चाद्‌ व्यथितस्तवात्मा । 
इत्थं च ते नाचुगतोऽयमर्थो 
मत्पुत्रदोषाल्छृपणीकृतोऽस्मि ।। ३६ ॥ 
वटोत्कच--अहो कल्याणः खल्वत्रभवान्‌ । कल्याणानां प्रसूतिं 
पितामह माह भगवांश्वक्रायुघः । 
| धृतराष्टः ( आषनाइुत्थाय । ) किमाज्ञापयति भगवाश्चक्रायुधः । 
 बटोत्कचः--न न न । आसनस्थेनेव भवता श्रोतव्यो जनादेनस्य 
सन्देशः । 
खम्पुटितं सुखम्‌ = आननं यस्य सः, अत्र भवान्‌ = पूज्यः धृतरा्ट्‌ः खटः = रचितः 
इति भन्ये = अनुमिनोमि । वषन्ततिककाृत्तम्‌ इस्परक्षा अलङ्कार ॥ ३५ ॥ 
धृतराष्टः षटोत्कचं श्वाभिप्रायं वदति- न ते प्रियमित्यादिना । 

( हे पत्र षटोत्कच | ) ्रातृनाशात-श्राुः = अभिमन्योः नाशः = विलयनं 
त्स्मात्‌ = सौमद्रमज्गात्‌ तव = घटोत्कचस्य त्मा = मनः ग्ययितः = दुःखितः 
| यत्‌ तत्‌ = तस्मात्‌ कारणात्‌ ते-तव न भ्रियं = प्रियकरं ममापि = ¶तराष्- 
स्यापि इदं = पौत्रनिधनं दुःखं = दुःखकरम्‌ इत्थं च = एवं च ते = तव अयमथः = 
अयमाशयः न अनुगतः =न सम्यग्‌ ज्ञातः, मत्पत्रदोषात्‌-मम = धृतरषष्टरस्य 
धृतः = दुर्योधनः तस्य॒ दोषात्‌ = अपराधात्‌ अहं = धृतरा: कपणोकृतः-न 


पणः अहृपणः कृपणः कृतः इति ( अभूततद्भावे चिवः । ) = कद्थींकृतः 
रस्मि = भवामि अयमाशयः । उपजाति वृत्तम्‌ ॥ ३९ ॥ 














| शतराष््-भानो, आआाो पुत्र 

जो भाई की सष्यु से तुम्हारी लास्मा दुःखित दहै यक केवर तुम्हारे ही श्लोक 
का विषय नहींहे अपितुमेरा भी मनदुखीदै। इस आक्षयको तुम नी 
समश्चते, मेँ अपने पुश के अपरा से कदथीं किया गय! हू ॥ ३६॥ 

धटोखच- अहा केषे कठ्याणकारी खाप हे । भगवान्‌ चक्रपाणि ने कल्याण ॐ 
उद्धवस्थान आप पितामह से कषा हे। 
। धृतर्-( पने आसन से उरते इए ) भगवान्‌ चक्रधर ने ( मेरे ल्यि) 
कया शाका दी हे। 





३२ दूतघटोत्कचम्‌ 
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धृतराष्टः--यदाज्ञापयति भगवांश्चक्रायुधः । ( उपविशति । ) 
चरोत्कचः--पितामह ! श्रयताम्‌ । हा बस्स अभिमन्यो! हा बर 
कुलप्रदीप । हा बत्स यदुङ्कलप्रवाल ! तब जननीं मातुलं च मामपि 
परित्यज्य पितामहं द्रष्टुमाशया स्वगेमभिगतोऽसि । पितामह ! एकः 
पत्रविनाशादजैनस्य तावदीटशी खल्ववस्था, का पुनभेवतो भविष्यति ¦ 
ततः क्षिप्रमिदानीमात्मबलाधानं कुरुष्व । यथा ते पुत्रशोकसमुत्थितोऽ 
ग्नि दहेस्प्राणमयं हविरिति । 


षृतराष्टरः-- 


सक्रोधभ्यवसायेन छष्णेनेतददाहतम्‌ । 
` पश्यामीव दि गाण्डीवी सवेक्षत्रवधे धुतः ॥ २७ ॥ 





णी 





धृतराष्टः दतसुत्तरयति--सकोचेत्यादिना । ~= 83 

सक्रोधभ्यवसायेन-केघेन टितः सक्रोधः ख व्यवसायो यस्य तैन = घकोपो 
योगेन कृष्णेन = वाघदेवेने एतद्वचः उदाष्टतं = कथितं, . हि = यतः गाण्डीवी 
गाण्डीवं-घनुः अस्यास्तीति श्रजुनः सवेक्षत्रवधे-षवेंषां = समेषां क्षत्राणां = 
क्षत्रियाणां वधः = हननं तस्मिन्‌ = अरषवीरनाशे धृतः = धारित इति पश्या. 





भीव = प्रत्यक्षौकरोमि इव । अनष्टुब्‌ ¶ृत्तम्‌ ॥ ३५ ॥ ` ॥ 

अक नी, नहीं । आन परवैठेही जाप श्री ष्ण के सन्दर 
। 

शेवराष्ट--भगवान्‌ श्री इष्ण की जेसा आज्ञा । ( बेठतौ ह । ) ४५४५६ 


षटोत्कच--पि तामह ! सुनिये ¦ हाय पुत्र अभिमन्यु ! हाय पुत्र | 
ीपक ! दाय पुत्र यदुकुल क अङ्कुर ! तुम अपनी मां जौर मामा, सुकते भी छोड़ 
पितामष् को देखने के लिए स्वगं छोक में खरे गये । एक पुत्र के विनाश से अलं 
की यह ऽवरथा इई है फिर तुम्हारी शवस्था क्या होगी पितामह ! तो शीघ्र 
अपने पश्च छी सम्पूणं सेना को रूौटा छो जि्ठते धपने पुत्रशोकं से उडी हदं 
भे दवि की भांति तश्रे ही शरीर एवं प्रमाण न जरू नाय । | | 

पृतरा्ट्-क्रोध के साथ उद्योगक्लीर भी छृष्णने पेखा काहि मतो 
भरस्य देश रहा हकि अज्ञनने सारे इत्रियोके विनाश्के छिषुःही निश्च 
किया है ॥ ३७॥ ¶ 
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खवें-- अहो हास्यमभिधानम्‌ । 
घटोत्कचः- किमेत द्धास्यते । 
दु्योषनः-एतद्धास्यते । ` 

देवेमन््रयते सां स ष्णो जातमत्सरः । 

पार्थेनेकेन यो वेत्ति निहतं राज्ञमण्डलय्‌ ॥ ३८ ॥ 
घटोत्कचः- 

इससि त्वमहं वक्ता प्रेषितश्चक्रपाणिना । 

आवितं पा्थकर्मदमदहो युक्तं तवेव तु ।! ३९ ॥ 
अपि च, भवतापि श्रोतव्यो जनादंनसन्देशः । 





दुर्योधनः हास्यबीजं द शंयति--देवेमन्त्रयत इत्यादिना । 

जातमत्षरः-जातः = उत्पलः मत्रः = दवेषः रई्प्यां वा यस्य सः = प्रविद्धः 
कृष्णः = वासुदेवः दे वैः खाध~देवेः = खरः साधं = साकं मन्त्रयते = मन्त्रणं करोति 
यः = वासुदेवः एकेन = केवल्ञेन पथेन = श्रजुनेन राजमण्डलं = राज्ञ मण्डं = 

| राजखङ चं निहतं = विनं वेत्ति = जानाति । इदमेव हास्यकारणम्‌ ॥ ३८ ॥ 
घटोत्छचः दुर्योधनकमं निन्दति--हखसीत्यादिना । 

| (हे दुर्योधन ¡ ) खं = धतरष्टपत्रः हवति = हस्यं करोषि अदं = षटो- 
| कचः वक्ता = घन्देशवादकः चकपाणिना = चक्रधरेण ङृष्णेन प्रेषितः = प्रेरितः 
(इद पाथकम = भअज्ुनङृत्यं श्नावितं = मुदितम्‌ अहो इत्थं कम = भ्यं ग्यवहारः 
 लवेव युक्तम्‌ = योग्यं नान्यः कञ्चिदेव कतु समथः त्वारृते ॥ अनुष्टुब्‌ इत्तम्‌ ॥२९॥ 





सव ोग--भष्ा, कितना हास्यास्पद्‌ माषण है ? 

वटोतकच इसमे हास्यास्पद्‌ क्या हे ! 

र्योषन -यह हाश्यास्पद्‌ है- 

देवतार्थो के साथ मन्त्रणा .करते-करते उसे द्वेष ( गवं ) हो गया है जो केव 
पाथं के दवारा सम्पूणं खत्रियमण्डरू को मरा इभा खमन्षता है ॥ ३८ ॥ 

षटोरकच-श्वीृष्ण के द्वारा मेजा गया ओँ संदेश कह रहा ह भोर तुम हंस 
शदे ्ो वास्तव में अञ्जन के कर्मो को तुमह बतकाना ष्टी उचित है ॥ ३९॥ 
। जौर मी, आप भी श्रीह्कष्ण के सन्देश को सुनें । 


३ दु घः 
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दुरशाखनः-- मा तावत्‌ मोः ! क्षत्रियावमानिन्‌ ! 
पृथिभ्णां शासनं यस्य धार्यते सर्वपार्थिवैः । 
सन्देशः ोष्यतेऽप्यन्यो न राक्चस्तस्य संनिधौ ॥ ४७०॥ 
टोत्कचः- कथं दुश्शासनो व्याहरति अरे दुश्शासन ! अराजा नाम 
भवतां चक्रायुधः । हं भोः ! 
मुक्ता येन यदा पुरा नृपतयः प्रश्रष्टमानोच्छ्रया 
येनाध्यं च॒ पमण्डलस्य मिषतो मोष्माच्रहस्ताद् धतम्‌ । 





दुश्शासनः एवं बदति षटोत्कचं प्रति--एयिन्यामित्यादिना । 
यस्य = राज्ञः दुयोधनस्य शासनम्‌ = आ्ञामादेशं वा पृथिन्यां = बघुन्धरायां 
खवपार्थिवेः सवे च ते पार्थिवाः तेः = निखिल राजभिः धायते = नतमस्तकेन गद्यते 
तस्य रा्ञः = वरपस्य सन्निधौ श्रन्यः = राजभिन्नः सन्देशः = वाचिकं 
( खन्देशवाग वाचिकं स्यात्‌ । ्रभरः। ) न श्रोष्यते = नाकण्यते, रतो न 
वक्तव्यमेवमिति भावः । अनुष्टुब्‌ वृत्तम्‌ ॥ ४० ॥ । 
घटोत्कचः कृष्णे राजत्वं दशयति-मुक्ता इत्यादिना । 
पुरा = भराक्तनकाले यदा = यरिग़न्‌ समये प्रघरष्मानोर्छ्याः--्रघरशः प्रणाः 
मानस्य = खमानस्य उच्छरयाः = सनतयः येषां ते । ब्रृपतयः=राजानः जरासन्ध- 
कारागारे आख न्निति शेषः । ( तदा ) येन = ईष्णेन मुक्ताः = निगडात्‌ मोचिताः 
मृपमण्डलश्य = राजसमूदस्य मिषतः = पर्यतः भीष्माप्रहस्तात्‌-- भीष्मस्य = 
भीष्मकस्य सकिमिणीपितुरित्यथंः श््रहश्तः = करकमलं तस्मात्‌ ध्यम्‌ = 
येन = कृष्णेन हतं = शाक्तं यस्य = ष्णस्य श्रीवक्षशय्यागहे-धीवक्षस्य शय्यागरहं 







ज 














दुशशसन- रेखा नी, हे श्रियो का अपमान करने वाङ ! 
जिसकी आज्ञा सारे पृथ्वी के राज्ञागण धारण करते ह उस राजा के सम्मुख. 
किसी अन्य ( अराज्ञा ) का सन्देश नीं सुना जायगा ४ ४० ॥ 
धयेक्कच--क्या यष्ट दुश्शासन कह रा है दुश्शासन ! त॒ग्हारे ठि 
भीकूष्ण क्या राजा नही है ! खेद्‌ दे । । 
जि श्रीङ्कष्ण ने ( जरासन्ध के ) कारागार से दीन-राजाओं को सुचि दी, 
भीष्म के कर कमरछा से जिसने अनेक राजां के समक्त अध्यंदान हिया, कचमी 
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श्त्ाध्यः पार्थिववार्थिवस्तव कथं राजा न चक्रायुघः ।। ७२ ॥ 
ुर्योधनः-- दुश्शासन ! अलं विवादेन । 

राज्ञा वा यदि बाऽराजा बली वा यदि बाऽषली। 

बहुनात्र किसुन किमाह भक्तां प्रभुः \ ४२॥ 
घरोत्छवः--अथ किमथ किम्‌ । प्रसुरेव त्रैलोक्यनाथो भगवांशचक्रा- 
युधः । बिशेषतोऽस्माकं भ्रुः । अपि च, 
अवसितमवगच्छ क्षत्रि धारणां विनाश 





तमिन्‌ = हृदये नियोगधुमुखी-- नियोगेन = देशेन खमुखी = सप्रघन्ना श्रः 
लच्मौः अभिरता अनुरक्ता विं राजत इति रोषः । पाथिवः-पाथिवानां पार्थिवः = 
राजराजः श्लाध्यः = प्रशंघनीयः चक्रायुधः = रथाङ्गेतिः श्रो$ृष्णः तव = भवतः 
मते कथं न राजा । शादूलविक्रौ डितवृत्तम्‌ ॥ ४१ ॥ 

दुर्योधनः दुश्शाघरनं विवादेन बिनिवायं प्रकृतिमनुसरति~राजा वेत्यादिना । 
"(यदि कृष्णः) राजा वान्चृपो वा श्चराजा वा= राजशब्दरदितो वा किक 
बरौ वा= बलवान्‌ वा अबलो वा= निबेलो वा स्यात्‌ अत्र = अस्मिन्‌ विषये 
-बहुना = भृशम्‌ उकेन = कथितेन किम्‌-ग्यथम्‌ । मवतां = युष्माकं प्रभुः = स्वामी 
किमाह = इिभुक्तवान्‌ तदुच्यताम्‌ ॥ अनुष्टुब्‌ वृत्तम्‌ ॥ ४२ ॥ 

व्चितभिति । इदानीं क्षत्रियाणां = मूखतां विनाशं = निधनम्‌ अविं = 





-स्वयं जिसपर अयुरच्छ है भौर उनका हृद्य ही जिस ( श्रीङष्ण ) का श्यनगृह 
है वह वन्दनीय चक्रपाणि राजार्ज का भी राजा तुम्हारे चिर कैसे राजा 
नहीं हे ?॥ ४१॥ 
दुर्योषन -दुश्शासन ! अब विवाद्‌ बन्द्‌ करो । 
शरोङ्घष्ण राजाहोया राजाहोवे बटीर्होया निबंलदहों इसे क्थनकी 
1 आवश्यकता, बतरामो तुम्हारे ्रभुने क्या कहा है }॥ ४२॥ 
षटोत्कच--भौर क्या गौर क्या १ भगवान चक्रपाणि तीनों छोकांके स्वामी 
असु थ है । विशेष रूप से हम रोगो ॐ स्वामी हे । 

र भी, | 


त्रियो का विनाश अब समाघ्ठ ही समन्लो सौ राजार्भो के वध से अब प्रभ्वी 
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दुपशतविनिचिरया लाघवं चास्तु भूमेः। 
न हि तनयविनाश्चादुदयतोग्राखमुक्त 
समरशिरसि कश्चित्फास्युनस्यातिभार+ ॥ ४२ ॥ 


शकुनिः-- 


यदि स्याद्वाक्यमाच्रेण निजितेयं वसुन्धरा । 
वाक्ये दाक्ये यदि भवेत्लवश्षत्रवधः रतः ॥ ४४ ॥ 


घटोष्क चः--श्ुनिरेष उ्याहरति । भोः शङ्कने ! 





समाम्‌ अवगच्छ = जानीहि । तरृपशातविनिचित्या-- तृषाण = रान्ना शतं=संख्या-- 
शतकं तस्य विशेषेण निदितिः एकत्र स्थितिः तया भूमेः = पृथिव्याः लाघवं = 
लघुता च अस्तु = मवतु । तनयविना शात्‌- तनयस्य विनाशः तस्मात्‌ = पत्र 
निधनात्‌ उयतोभ्राख्रमुक्तेः--उयतानि प्राणि अल्लाणि तेभ्यः मुक्तैः तैः = उत्था- 
पितोभराुधग्रेरितेः समरशिरि--घमरस्य = संप्राभस्य शिरः = मूधा तर्मन्‌ = 
 रणमस्तके फाल्गुनस्य = अजनस्य करिचत्‌ = कोऽपि अतिभारम्‌ = श्रतिगौरवं 
नदि = न वतते अर्थात्‌ देरयेव संभ्रमं विजेष्यत्यजंन इति भावः । माकन वृत्तम्‌ 
यथा--ननमयययुतेयं मालिनौ भोगिलोकैः ॥ ४३ ॥ 

शफुनिः षटोत्कचवाकयं परक्षिपति-यदि स्यादित्यादिना । 

यदि = चेत्‌ वाक्यमात्रेण = कथनेनव इयम्‌ = विद्यमाना बञुन्धरा = वयुषा 
(वबखुषोर्वा वसुन्धरा । अमरः । ) निजिता = श्वायत्तोकृता । स्यात्‌ = भवेत्‌ तर्हि 
वाक्ये वाक्ये = प्रतिवाक्यं सवेक्षत्रवधः--स्ेषौं = समेषां क्षत्राणां = क्षत्रियार्णाः 
वधः = विनाशः कृतः = भवेत्‌ ॥ अनु उत्तम्‌ ॥ ४४ ॥ 





हरी हो ( कर्थोकि ) पुत्रके निधधनसे उठे दए उम्र भर्जोके प्रहारसेरणके. 

भरारंम होने पर अछछंन के लिए ङष्ठु भी दुष्कर नदीं होगा भयात्‌ सब ऊुद्च कौतुक. 

मान्रमेद्ठीहो जाएगा ॥ ४३॥ 
शकुनि- यदि वाक्य कष्ने मान्न से ही यह पृथ्वी जीती जा सके भौर यङि 

वाक्य-वाक्यसे ही होना है ठो ( समश्चो ) सारे इत्निय मार डाके गाये ॥ ४४७ ॥ 
धटोत्कच- यह शङ्नि कह २९ है ! हे शङ्नि ! 
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अश्चान्विमुञ्च शङ्कने ! इड बाणयोग्य- 
मश्टापद्‌ समरकमेणि युक्तरूपम्‌ । 
न ह्यञ्रद्ार्दर्णं न च राज्यतन्त्र 
प्राणा; पणोऽज्र रतिरुग्रबलेश्च बाणैः ।॥ ४५ ॥ 
दुर्योषनः--भो मोः ! भ्रकृति गतः। 
क्षिप्ति वदसि रुक्षं लङ्गयित्वा प्रमाणं 
नच गणयसि किञ्िद्धयःदरन्दी हस्तः । 
यदि खट तव दपों मावृपक्ोग्ररूपे 





घटोत्कचः शकुनि भत्संयति-~- दक्षानित्यादिना । 


( हे शने ! ) भक्षान्‌ = कोडायोग्यान्‌ पाशान्‌ विसुञ्च = प्रक्षिप समरकमेणि- 
खमरस्य कमं = युदस्य कृत्यं तस्मिन्‌ युरूकूपं = तदनुकूरं बाणयोम्यं = विशिखानु- 
कूलम्‌ अष्टापदंनय॒तकौडाफलकं कद विधेदि, अत्र दारइरण्=दाराणां हरण नदि 
अस्ति = वतेते, राज्यतन्त्रञ्च = राञ्यापहरणमपि न वर्त॑ते अत्र प्राणाऽ्=जीवनानि 
पणः = ग्लहः उग्रबलेः = बलाधिक्यशाल्भिः बाणैश्च = विशिसैश्च रतिः = 
श्ननुरागः बतेते । अतोऽत्र न तव सामथ्येम्‌ । वसन्ततिलका वत्तम्‌ ॥ ४५ ॥ 

` दुर्योधनः दूतं घडोत्कचं भत्संयन्‌ स्वबलं प्रद शंयति--क्षिपसीत्यादिना । प्रमार्णं= 
नियमं रङ्यित्वा = उल्ल ङ्क्ष = पर्षं वदसि = जल्पञ्चि क्षिपचि = 
निन्दधि अस्मात्‌ इति शेषः } दीवेदस्तः-- दीघो = आयतौ हस्तौ = करौ यस्य 
खः ग्याहरन्‌ = जल्पन्‌ न च कि्चित्‌=नहि किभपि गणयति = विचारयसि स्मर 
त्यर्थः । यदि = चेत्‌ तव = भवतः षटोत्कचस्य मातृप्षोप्ररूपः-- मापुः = हिडि- 





ज्य के पाशोको छोडदो जोर अपने क्रीडारुक्क को शराघातट़े अनुरूप 
युद्ध करने के योग्य बना दो। यहां कीं खी का अपहरण या राञथका 
( शोखे से) अपहरण करना नहींहे य्षीतो ति तीखे बाणलजोर प्राणदही 
कीडा-पाह् हें ॥ ४५॥ 

दुरयोषन-हे हे ! शान्त हो जाभो 1 
: : (दत ॐ) नियमों का उदटंघन करे पदष दचन बोलते हो भौर हम खव की 
निन्दा करते ्ो । तुम दीघा, बकवास करते समय कुंच भी नहीं गिनते। 


३८ दूतघटोत्कचम्‌ 


वयमपि खलु रौद्रा राक्षसोग्रस्वभावाः ॥ ४५॥ 


वटोल्छवः--शान्तं शान्तं पापम्‌ । राक्षसेभ्योऽपि भवन्त एव करूरतराः। . 


ङतः, 
न तु जतुश्रहे तान्‌ आ्रातृन्‌ दहन्ति निशाचराः 
शिरसि न तथा आ्रातुः पत्नीं स्पृशन्ति निश्चाचरः। 


न च इुतवधं संख्ये कतु स्मरन्ति निशाचरा _ 
विकृतवपुषोऽप्युन्राखारा घणा न तु वर्जिता ॥ ७७ ॥ 





म्बायाः पक्षः तेन दभ्र = कूरतरं रूपं = स्वरूपं यस्य खः, दपः = श्रभिमानं तव = 


0 


मवतः खलु तर्हिं वयमपि=द्मौरवा धवि राक्षधोप्रस्वभावाः = राक्षघानामिव उप्रः= ` 
कूरः सवभावः = आशयो येषां ते रौद्राः = भयङ्कराः खल्लु। अतः अ्माकं ` 


सन्निधो त्वया दम्भो न विधेय इति भावः । मालिनी वृत्तम्‌ ॥ ४६ ॥ 
घटोत्कचः दुयोधनादीन्‌ राक्षपेभ्योऽप्ययिकं कूरं साधयति- न तु जनु" 
इत्यादिना । निशाचराः = यातुधानाः सुरान्‌ = निरदितान्‌ भ्रतृन=बन्धून्‌ जुशृे= 
 शक्षाग्रृहेन तु दहन्ति = भश्मषात्‌ कुवन्ति तथा = तेनैव प्रकारेण निशाचराः = 
रक्षांसि श्रातुः = बन्धोः पत्नीं = मार्थं शिरसि = मस्तके न तु स्प्रशन्ति = 
न स्पशं छवेन्ति च निशाचराः संख्ये = संग्रामे सुतवरं = पत्रहननं कं = 
विधातुं न स्मरन्ति = नहि ध्यानं कुवन्ति विकृतवपुषोऽपि = भीषणविप्रहा अपि 
उभ्राचाराः = कटोरव्यवहाराः सन्तोषपि तु = किन्तु धृणाच््द्या न वजिता= 


४५ 
न त्यक्ता तैरिति शेषः) दिन्तुते निशाचर। श्रपि दयालवः; भवन्तस्तु निदयाः 
` अतस्तेभ्योऽप्युप्रतराः इति भावः ।॥ ४७ ॥ 





यदि तुह अपनी माता ( हिडिम्बा) के हारा प्राक्त विकराक रूपपरगवं हैतो 
हम सव भी रासो के समान विकट स्वमाव वारे है ॥ ४६ ॥ 

धटोत्कच--श्ान्त शान्त पाप! आपछरोग तो रादषों सेमी अधिक कटोर 
स्वमाव के है । क्योकि, 

निशाचर मी छाचागृह मे सोये हृद्‌ माद्या को नदो जछावंगे। वे अपनी 
भावज्ञ केमीशिर पर दहाथ वैसा नहीं ल्गा्वेगे। निक्ञाच्तेको तोस्मरणमी 
नीं होगा कि कभी उन्होने युदधवेत्र मे अपने पुच्र कोमारा हो। यद्यपि 
राद का रूप बढ़ विकराल होता है, उनके स्वभाव मं पदषताहोतीहैषक्रिमो 
( व॒मोरगो की मति ) द्याहीन नीं होते ॥ ४७ ॥ 


प्रथमोऽङ्कः ३६ 
ण ११० च न न १ नन न न १ १ १० ^> = 
दर्योषनः- 

दतः खलु भवान्‌ प्राचो न त्वं युद्धाथेमागतः । 

गीत्वा गच्छ सन्देशं न बयं दूतघातकाः ।। ७८ ॥ 
बटोत्कचः--( सरोषम्‌ ) किं दूत इति मां प्रधषेयसि । मा तावद्‌ भो! 
।न दूतोऽहम्‌ । 
॥ अलं बो भ्यवसायेन प्रहरध्वं खमाहताः । 
ञ्याच्छेदाद्‌ दुबेलो नाहमभिमन्युरिद स्थितः ॥ ४६ ॥ 


महानेष कैशोरकोऽयं मे मनोरथः । 


| दुर्योधने दृतरूपं षटोत्कचमादिशति-दृतः खल्वित्यादिना । भवान्‌ = घटोत्कचः 
स्वं दूतः = खन्देशहारी प्राप्तः = दृतस्वेन सम्प्ापषः बलु युद्धाथं =युदं कतुं तवं मवान्‌ 
। नागतः- नात्र सम्प्राप्तः अतः सन्देशं = वाचिकं गृहीत्वा = ्रादाय गच्छ 
स्वस्थानं याहि । बयं = धातराषट्राः दूतवात छः = घन्देशवादकनाशश्ाः न = नदि 
| भवामः ॥ अनुष्टुब्‌ त्तम्‌ ॥ ४८ ॥ 

घटोत्कचः स्वस्मिन्‌ दूतत्वं विनिवारयति--अलमित्यादिना । 

। बः = युष्माकं व्यवायेन = उद्योगेन श्वल = व्यथं सखमादताः = सङ्खोभूताः 
| हरध्वं = ्रहारं कुखत, मयि इति शेषः । जयाच्छेदाद्‌ दुबलः--ज्यायाः = भ्त्य- 
| चायाः छेदः = भङ्गः तस्मात्‌ = मौवीभङ्गात्‌ ( मौर्वी ज्या शिक्ञिनी गुणः। 
अमरः । ) दुवेलः = बङरदितः इह = अस्मन्‌ स्थाने नाहम्‌ अभिभन्धुः = सौभद्रः 
| ( अत्र अहं ) स्थितः = उपस्थितः । अनुष्टुब्‌ दृत्तम्‌ ॥ ४९ ५ 


दुर्योषन- 
। आापदृतके रूपमे य्ह एह युद्ध करने केकि नहीं, अतः अपना 
 -सन्देकश्ष ठेकर चङे जाहये । हम सब दूत को मारने वारे नदीं हँ ॥ ४८ ॥ 
। षटोत्कच - (कोष से) क्या दृत' कहकर मेरी निन्दा करते हो । देखा नीं हे 
डे, दूत नहीं । 

अब यह उद्योग समा्च करो । सब रोग मिरुकर सुश्चपर प्रहार करो। मँ 
अस्यज्चा के कट जाने से दुबंर बना इजा अभिमन्यु नीं हू । यह खडा हँ ॥ ४९॥ 
। मेरा यह बहत बड़ा प्रवर युवावस्था का मनोरथ हे । 














% दूत घटोत्कचम्‌ 
अपिच, 
दष्टोष्ठो सुष्िसुद्यञ्य तिष्ठत्येष घटोत्कचः । 
उत्तिष्ठतु पुमान्‌ कश्िद्न्तुभिच्छेद्यमालयम्‌ ॥ ५० ॥ 
( वें उत्तिष्ठन्ति । ) | 
धृतराष्टर-- पौत्र घटोत्कच ! मषयतु मषेयतु मवान्‌ । मद्रचनावगन्ता्‌ 
अव । 
घटोःकचः-- मवतु भवतु । पितामहस्य वचनाद्‌ दूतोऽहमस्मि। तथापि 
हि न शक्नोमि रोषं धारयितुम्‌ । किमिति विज्ञाप्यः। 
दुरयोधनः- आः कस्य विज्ञाप्यप्‌ ¡ मदचनादेवं स बक्तव्यः । 
कि व्यर्थं बडु भाषसे नकल ते पारष्यसाध्या वयं 











घटोत्कचः स्वकेशोरवं मनोरथं ्रदशयति-- दशोष्ठ इत्यादिना । - 
दशटोष्ठः--दध्नौ ओष्ठौ = दंशितौ दन्तच्छदौ यस्य सः एषः = पुरोवत॑मान 
वटोत्कचः = हैडिम्बेयः सुटिम्‌ = उद्यम्य = उत्थाप्य तिष्ठति = वत्तेते कथित्‌ = | 
कोऽपि पमान्‌ = पुरुषः उत्तष्टतु = ्ागच्खतु यश्च यमाकयं = यमपुरं गन्तुं = 
भ्रयाठुम्‌ इच्छेत्‌ = अभिरुषेत्‌ ॥ अनुष्टुब्‌ दत्तम्‌ ॥ ५० ॥ । 
दुर्योधन श्चादिशति षटोत्कचं यत्‌ मद्टचनादेवं ष्णो वक्तव्यः--किं व्यथ 
भित्यादिना। , § 
भ्यथम्‌ = अनथकमेव बहु = शं किं = किमथं भाषसे = व्याहरघि । षयं = । 





ओौरभी 
यह घटोरकच ओट काट कर मुट्ठी बौध कर खड़ा है जिस पुरुष को यमपुर 
ज्ञानादहोञा जाय ॥ ५०४ 
( सब उठ खडे शते हे । ) 

धृतराष्टरू-पौश्र घटोत्कच } इमा करो, चमा करो तुम । मेरे व्वनो पर 
भ्यानदो। 

घटोत्कच--छच्छा, अण्डा । पितामह के वचनसे मँदृतषहीर्ह। किरिभी | 
अपने क्रोध को रोक नहीं सकता । क्या प्रार्थना छरनी हे १ 

दर्योषन~- ओ, किसकी भ्राथना ? मेरे वचन से रेते कहना-क्यों व्यथं मेः 


0 








। 


` प्रथमोऽङ्कः ` १ 
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। कोपान्ना्टंसि फिचिदेक वचनं युद्धं यदा दास्यसि । 
।  निर्याम्येष निरन्तरं चुपशरातच्छवावलीभिदंत- 
स्तिष्ठ त्वं सह पाण्डवैः श्रतिवचो दास्यामि ते सायकैः ॥ ५१ ॥ 
घटोत्कचः पितामह ! एष गच्छामि । | | 
बृतरा्टः--पौत्र ! गच्छ, गच्छ । 
षटोत्कचः-भो भो राजानः । श्रयतां जनादं नस्य पिमः सन्देशः } 
धमं समाचार कुरु स्वज्जनन्यपेश्षां 
यत्कांक्धितं मनसि सर्वंमिहायुतिष्ठ । 





कौरवाः ते = ठव ॒पारष्यखाध्याः = कटोरवचनसाध्याः न खलु, कोपात्‌ = कोषात्‌ 
किंिदेव = किमपि वचनं = वाक्य नारंसि = न योग्योऽसि वक्तुमिति शेषः ॥- 
यदा यहिमिन्‌ समये युद्धं = खमरं दास्यसि = करिष्यसि तद्‌ निरन्तरं = सततं दृप- 
 शतच्छत्रावलीभिकेतः--टपाणां = राज्ञां शतानि = संख्याशतकानि `तेषां = छत्रावल्यः 
। ताभिः बतः = परिशृतः एषः = दर्योषनोऽदं निर्यामि = युद्धायं निगच्छामि त्वं = कृष्णः 
 पाण्डवेश्ह = युधिष्ठिरादिभिः साकं तिष्ठ = निवस, ते = तव कृष्णस्य प्रतिदचः = 
्रयुत्तरं सायकैः = विशिखः दास्यामि = प्रत्यषयिष्यामि । शादंकविक्रीडित 
वृत्तम्‌ ॥ ५१ ॥ 
घटोत्कचः जनादंनस्यान्तिमः खन्देशो रा्ञः प्रति श्रावयति- घमेमित्यादिना । 
। धमं = धर्माचरणं समाचर = विधेहि स्वजनभ्यपेक्षा = स्वजनानां = बन्धूनां 





 जर्पना करते हो, हम सव तुम्हारे पड्ष वचनो से विजित नीं होगे । कोष से 
पूणां हो वोख्ने से कुष्ठ नहीं कर सकते । तुम पाण्डवो के साथ रहना जौरमें सेकको 
चत्रियों से युक्त निरन्तर बाणग्रहार के दवारा तुम्हारे वचन का उत्तरदेदूगा। 
वटोकच-- पितामह ! यह मै जाता ह| 
शतरा्ट--पौश्च । जानो, जाओ । 
वटोत्कच-हे हे राज्ञाभो ! सुनो श्रीकृष्ण का अन्तिम सन्देश्च ( है कि )- 
जो धाचरणीथहो उसे करो, अपने बान्धवां का समाद्र करो, जो ङुद्धः 
 शग्हारी हादिक इच्छाहो क्व दु इस पृथ्वी परक्रो। क्योकि पाण्डर्वो केः 





५. दूतघटोत्कचम्‌ 
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जात्योपदेश इव पाण्डवरूपघारी 
सुर्थ॑शुभिः समधुपे्यति वः तान्तः ॥ ५२ ॥ इति । 
( निष्करान्ताः खर्व । ) 


दूतघटोत्कचं नामोत्खष्टिकाङ्कं समाप्तम्‌ ॥ 






--- ष्वः ` 





-उ्यपेक्षा-- विशिष्ट पेक्षा ताम्‌ = बन्धुजनानुपेक्षां तत्‌ मनि = इदये, 5 = सपा- 
दय, इद = अस्मिन्‌ संघारे यत्‌ कर्षित = वाञ्छितम्‌ सवेभनुतिष्ठ = स3 ऊह । ¦ 
जात्योपदेशः जातौ भवः स॒ चारौ उपदेशः = स्वानुकूरमहोपदेश इव पण्डव-. 
कूपधारी = पाण्डवस्य ङपं धरतीति = अजञुनस्वकपं कत्वा कृतान्तः = यमः वः = 
युष्माकं सूर्थाश्॒भिः--तूर्यस्य अंशवः तैः आादित्यकिरणैः समम्‌ = घाक्म्‌ 
१ 1 

उपष्यति = आगमिष्यति सः युष्मान्‌ विनाशयतीति भावः । वघन्ततिलका 
शृत्तम्‌ ॥ ५२॥ 


- क्न. 





खूप मं, हितकारी उपदेश को मति यमराज सूयं की डिर्णो के चाथ तुम्हारे पाष 
आएगे । रेता ॥ ५२ ॥ 


( सब चले जतिहै।) 
दृ तघटोर्कच नामक उस्स॒षटिकाङ्क समाप्त हुआ । 





। 


अकान्विमुञ्ध 
अद्यानिमन्यु 
अधेव दास्यामि 
भपि प्रविष्ट 
अरूवो ग्यव 
एका कुलेऽस्मिन्‌ 
कामं न तस्य 
छि भ्यथं बह 
छष्णस्याष्टञुजो 
केनाभिमन्यु 
केनेतत्‌ 

क्रमेवं नर पतिम्‌ 
दिपसि वदसि 
चितां न तावत्‌ 
जय दरथेनाद्य 
तश्यैव व्यवसाय 


श्वया हि यत्‌ 
| दष्टोष्ठो सृष्ट 
दूतः खल भवान्‌ 


देवे म॑न्त्रयते 


| द्ोणोपदेशेन 

| मं समाचर 

न ठ्‌ जतुगृहे 

| नते प्रियं 

| नारायणच्जिञुवने 





इलोकालुक्रमणिका 





पृथिव्यां शासनं 
भ्रतिन्ञासार 
प्रयामि सोभद्‌ 
बहूनां ससुपेतानां 
बाङेनेशेन 

अतुस्ते नूनं 
अूमिकप ६ 

मुक्ता येन यदा 
यदि स्यात्‌ वाक्य 
यतोऽभिमन्यु 
यान्त्यजन 

येन मे निहितः 
यौघस्यन्दन 
राज्ञावा यदि 
शद्धः पाण्डु 

बृद्धं मीष्मम्‌ 
बृद्धोऽप्यनातत 
शक्र पृच्छ पुरा 
कक्रापनीत 
सक्रोधव्यव 


सर्वेषां नः पश्यताम्‌. 


सुव्यक्तं निहतम्‌ 
सौभद्रे निष्टते 
स्वच्छुन्दष्ट्यु 
इस्ति ष्वमहं 
हैडिबोऽस्मि 


+न 


श्छोकाङ्काः 
‰&@- 








(६) 
मध्यमत्यायोगः 


व्यास्याक्ारः- 
 आचायं रामजी मिश्र 
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भासनाटकचक्र 


मध्यमव्यायोगः 


श्रकाश्' संस्कृत-हिन्दीव्याख्योपेतः 





प्रथमोऽङ्कः 

| ( नान्यन्ते ततः प्रविशति सूत्रधारः । ). 
| सूत्रधारः 

६ पायात्स वोऽसखुरवधूहदयावसाद्‌ 


पादो हरेः कुवलयामलखडगनीक्लः 





मदाकविभिराचार्यवचैश्च सादरं गृहीतनामघेयः कविताकामिनीदहासो महा- 







| ख्यात्रोरनुषङ्गतस्तदुषयोजयन्‌ सूत्रधारमुखेनाह-~--पायादित्थादि । हरेः = वामन- 
 ऋपेणावतीणस्य खः = विश्रुतः पादः = चरणः वः = युष्मान्‌ सामाजिकान्‌ शह" 
॥ दयान वा पायात्‌ = रक्तेत्‌ । यः = पादः अरघुरवधुनां = देत्यदयितानां हृदयेषु = 
| चित्तेषु अवश्वादः = विषादध्रदः छि वा प्रकृतत्वात्‌ असुरो बरिस्तस्य बध्वाः = 
पन्या हृदयमवसादयतीति ब्याख्येयम्‌ । वश्यामलखद्गनीकः = कुवकयमिव 
| नीलकमकलभिव अमलं निमंरं तथा खड्गवत्‌ = कपाणवत्‌ नीलः श्यामलः यद्रा 





( नान्दौ के बाद सूत्रधार भाता है।) 
सत्रषार-हरि ( विष्णु के वामनावतार ) का वह पद्‌ आप रोगों ( सहद्र्यो, 
सामाजिको ) की रक्षा करै; जो नीर कमर के समान स्वच्छं तथा तख्वार की 
आति नीला हे । वह त्रिभुवन को नापने के किष उटाये जाने पर असुरो की 









र्‌ क क 1 । 





यः पोद्यतस्िभुवनक्रमणे रराज्ञ 
दूयसक्रम इवाम्बरसागरस्य ॥ १॥ 


एवमायेमिश्रान्विज्ञापयामि । अये किं नु खलु मयि विज्ञापनव्यप्र 
शब्द इव श्रयते । अङ्ग पश्यामि । ( 
( नेपथ्ये ) | 
भोस्तात ! को लु खल्वेषः | 
सूत्रधारः-- भवतु, विज्ञातम्‌ । 


भोः शब्दोश्चारणादस्य ब्राह्मणोऽयं न संशयः । । 
4 





अमरुखडगवत्‌ स्वच्छकृपाणवत्‌ नील इत्यथः । त्रिथुवनक्रमणे = व्रेरोकयपरि` 


मापने प्रोयतः = प्रकषण उद्यतः = संलप्नः, श्रम्बरघागरल्य = ्म्बरमेव सागर, 
इति श्म्बरखागरस्तस्य गगनाम्भोधेः वेदूथसंकम इव = वेदूयमणिनिर्मितसेतुरिव 
रराज = शुशुभे । धत्र कुवर्यामलखडगनीतते उपभा, अम्बरक्षागरस्य इति रूपक 
तथा वैदूयंसंकम ध्वेव्यु्मेक्षा अरङ्काराः । ज्ञेया वखन्ततिखका तभजा जगौ गः” 
इति वसन्ततिलकाष्त्तम्‌ ॥ १ ॥ 

शरस्य = सन्निहितस्य जनस्य “भोः इति शब्दोचारणात = पदोदीरणात्‌ 
दितौ पश्चमी अयं = खनिङृष्टः छन्तु चक्चुषोरगो चरः जनः व्राह्मणः = विश्रः ¦ 
इत्यत्र न संशयः = न सन्देहः रिश्च अयम्‌ = पूर्वोक्तः केनचित्‌ = अज्ञातेन पुंखा 
निर्विशङ्केन = निरातङ्केन पापचेतसा = पापं पापमयं चेतो हृदयं यस्य तेन 





( अथवा अघुरराज बलि की ) पर्निर्यो के इद्य में विषाद्‌ उस्पन्न करनेवारा हे 
तथा एसा शोभित हो रहा हे मानों आकाश्च के विस्तृत समुद्र से वेदूयं मणि की 
राजि निकी हो या उस पर वेदूयंमणि का कोई सेतु बौधा.गया हो ॥ १॥ 
_ मैं जाप महानुभार्वो को सूचित करता हँ । अरे ! यह केसे सुकन सूचना देने के 
छिषु भ्यम्र ( उतावरे ) को शब्द्‌ सु नाई पडते है १ अच्छा, तो देख । 
(नेपथ्ये) 

हे तात ! यह वास्तव मं कौनदहे! 

सूत्रषार--अच्छा, अव समश्चा। 
¡ भोः शब्द्‌ के उञ्चारण से निशित ज्ञात होताहै कि यह कों बराह्मण किसी 


` प्रथमोऽङ्कः ३ 








त्रास्यते निर्विशङ्केन केनचित्पापचेतसा ॥ २॥ 
( पृनर्नेपथ्ये ) 

भोस्तात ! को नु खल्वेषः। 
 सत्रधारः--हन्त दृढं विज्ञातम्‌ । एष खलु पाण्डवसभ्यमस्यात्मजो 
हिडिम्बारणिसंभूतो राक्षसाग्निरछतवैरं बाह्मणजनं वित्रासयति । भोः 
कष्टम्‌ । अत्रहि ` 
शान्तेः सुतिः परिवृतस्तख्णेः खदारे- 

वद्धो द्विजो निशिचराञुचरः स पषः। 
भ्याघाजुसखारचकितो चरुषभः सधे; 

खन्त्रस्तवत्सक श्वाकलतामुपेति ॥ ३॥ 
















दष्छृतात्मनेत्यथैः । त्रास्यते = भीष्यते । “पश्चमं लघु सवत्र सप्तमे द्विचदुथंयोः । गुड 
ष्टं च पादानां चतुर्णां स्यादनुष्टुभिः । इत्यनेन टक्षणनेदम्‌ अनुष्टुब्‌ वृत्तम्‌ ॥२॥ 
।  तश्णः = युवभिः ्ान्तेः = श्रान्तिमद्धिः खतैः = तनयैः परिवृतः = बल्यितः 
सदारः = खभायंः निशिचरानुचरः = राक्षघानु गतः एषः सः = सोऽयं बद्धः; = 
स्थविरः दिजः = ब्राह्मणः सन्तरस्तवतसकः = वत्घकः, स्वार्थे शुदा वा कन्‌ सम्यक्‌ 
त्रष्तः भीतः वत्खकः लघुभूतो वत्सो यस्य॒ खः, खधेनुः = सथः प्रसूता गौनुः 
तया सहितः, व्याघ्रस्य = सिस्य अनुखारेण = आक्रमणेन चकितः = भीतः 
[उषभः = बलीवदं इव श्राङुरताम्‌ = ग्य्रताम्‌ उपैति = अधिगच्छति । अत्रोपमा- 
ह्रः । वसन्ततिलका वृत्तम्‌ ॥ ३ ॥ 





(नभय अत्याचारी से सताया जा रहा हे ॥२॥ 
| ( पुनः नेपथ्य मे ) 

हे पिता ! यह कौन ! 

| सूव्रधार--आह, (मँ) निश्चित रूप से समश्च गया । भवश्य ही यह पाण्डवो मे 

[्र्यम ( भीमसेन ) का पुत्र हिडिम्बारूपी अरणि से निका हज यह रास 
साधु-प्रहति के ब्राह्मण को कष्ट दे रहा हे । आह, बड़ा ही कष है । 

यौ रास के द्वारा पीछा किए जाने पर इरे इए पुत्रो जौर पर्नी के साथ इस 

ब्ध बाह्मण की स्थिति लिह से पीद्धा किये जाने पर डरे इये छोटे बद्ुडां जौर गाय 
त्युक्त व्याकु भौर व्ययित वेर के सपान हे ॥३॥ 


9 मध्यमव्यायोगः 








( निष्कान्ताः । ) 
स्थापना 
( ततः प्रविशति सुतत्रयकलत्रपरिदृतो ब्राह्मणः पृष्ठतो षटोत्कचश्च । ) 
ब्राह्मणः- भोः को नु खल्वेषः । 


त्णरविकरधकी्णंकेशो शकटि पुटोऽज्वलपिङ्लायताक्षः । = ` 
सतडिदिव घनः सकण्टखुत्रो युगनिघने प्रतिमारतिहेरस्य ॥ ४ ॥ 


~ ---------------------------------- 
| 





तङ्णरविकरप्रकीणदेशः = तङ्णः = मध्याहकालिकः रविः = सुयस्तस्य कर , 
इव = किरण इव भ्रकीणः केशः = कुन्तलो यत्य खः, भुकुटिपृटोज्ज्वच्पिङ्गलाय- | 
ताक्षः = ्रसंपटयोः उज्ज्वलम्‌ = उत्‌ ऊध्वं ज्वलो दीधियेल्मिन्‌ तत्‌ पिङ्गलं पीत- 
वणम्‌ श्रायतं = विस्तृत अक्षि = नेत्रं यस्य सः सकण्ठतत्रः = कण्ठे परिहितं 
सूत्रं कण्ठसूत्रं तेन सहितः सकण्डसूत्रः परिहितकण्डसूत्र इत्यथः, तडिता = 
विद्युता सह॒ वतते इति सतडित्‌ सविदत्‌ मेषः वारिधर इव, युगनिधने = | 
युगान्तकाले प्रलयावस्थायामित्यथः, हरस्य = विश्वसंहरणशीलघ्य प्रतिमाङृतिः= 
प्रतिमाया श्ाकृतिरिद अक़ृतियस्य स एवंविधः राक्षसोऽयं क्षपयति नो धेय- 
मरिति भावः। भत्रोपमालङ्कारः। श्चथुजि नयुगरेफतो यकारो युनि च नजौ 

रगाश्च पृष्विताप्रा" इत्यन्न पुष्िताभ्रा वृत्तम्‌ ॥ ४ ॥ 





डक ¬ 


( सब चके जति है।) । 4 

स्थापना | 

( तब ब्राह्मण ( केश्चवदास ) अपने तीनो पं भौर पत्नी के साथ प्रवेश्च करता 8 
पीछे घटोत्कच मी-भाता है । ) 


ब्राह्मण-हे, यह कौन है ? 

जिसका केश-कलाप मध्याह्-कालिक रवि-किरण की माति फटा हुआ हे, 
बड़ी-बड़ी आख ऊुच्चित भ्र के कारण चमकीरी भौर खाल हो गई है, जिस । 
कण्टका स्वणसूत्र बादल मं विद्यज्वता की भाति क्लोभितहो रहादहे 


म्रल्यकारुके रद्र ( शंकर ) की प्रतिमाके समान है, हमारे धेयं का नाक कर | 
रहा है ॥४॥ ५ । 


॥। 
॥| 
| 


॥ 





४ 


परथमः-- भोस्तात ! को नु खल्वेषः । 
प्रहयुगलनिभाक्षः पीनविस्तीणेवक्षाः 
कनककपिलकेश्ः पीतकोशोयवासाः 
तिभिरनिवदषणेः पाण्डरोद्वृत्तदष्टरो 
नव इव जलगर्मो लीयमानेन्दुलेखः ॥ ५ ॥ 
दवितीयः--क एष भोः ! 
कलभद शनदृष्रो लाङ्गलाकारनासः 











पित्रा सचकितमुपन्यस्तमघुरध्वरूप निशम्य भौतः सुतोऽपि स्वानुभवं 
निवेदयति- 

भ्रहयोः सूयचन्द्रयोयुगल दन्द्रं॑तन्निभे = तत्सदृशे भक्षिणो यस्य ख सुय 
| चन्द्रवद्भास्वरनयन इत्यथः, पीनम्‌ = स्थूलं विस्तीणम्‌ = आयत वक्षः = उरः यस्य 
खः, कनकं = हाटकम्‌ ( स्वणम्‌ ) इव कपिशः = पीताभः केशः = इन्तलो यस्य 
खः, पीतं = पीतवणं कौशेयं = क्षौमं "कौशेयं कमिकोशोत्थम्‌' इत्यमरः । वासः = 
बहन यस्य स धृतपीतवच्न इत्यथः। तिमिरस्य = तमसः निवहः = स्तोभः तद्वत्‌ 
णः रूपं यस्य स॒ तमःस्तोमनील इत्यथः । पाण्डरोदुज्त्तदध्‌ः = पाण्डरा 
 श्तिघवजा उद्वृत्ता = ऊध्व गामिनी दष्टा = दशनः यस्य सः, तथाऽवभाखते यथा 
 कीयमाना = अन्तभूयमाना इन्दोश्वन्द्रस्थ लेखा = कला यस्मिन्‌ सः नव 
नवीनः जलगभः = जलं गभ = मध्ये यध्य सर मेष इत्यथः ( शोभते) अत्रा- 
प्युपमालक्कारः, (ननमयययुतेय माजिनी मोगिरोकः* श्रत; माजिनीढृत्त्च ॥ ५ ॥ 
द्वितीयो ब्राह्मणकुमारः उत्परेक्षते--ककभ इत्यादिना । कलभस्य=करि किशोरस्य 





प्रथम-हे पिता! वास्तवमें यह कौनदे! 

जिसकी अखि दो ( सूयं ओर चन्द्र ) ग्रहो के समान प्रभापूर्णं है, जिसके 
शुष्ट एवं विशार वचस्थक एवं सोने ॐ समान चमकीरे केश्य हे, जो पीरा रश्मी 
वख धारण किए इष्‌ है, जिक्तका वणं रात्रि के संपुंजित अन्धकार सा है जर जिसके 
सफेद्‌ दोत मंह से बाहर निकलकर रेसे गते है मानो नवीन मेव.समूह में चन्द्र 
की कला निमञ्जित हो रही हो ॥ ५॥ 

दूसरा ( कुमार )- यह कौन है ? 

जिसके दांत हाथी के बच्चे के ( अङ्कुरित ) दांत के समान द्ोटे ओौर पतल खे 
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करिवरकरवाहूर्नीलजीभूतव्णैः । 
इतइतवहदीक्षो यः स्थितो भाति भीम- 
्िपुरपुरनिदन्तेः राङ्रस्येव रोषः ॥ ६ ॥ 
तृतीयः- भोस्तात । को नु खल्वयमस्मान्पीडयति । 
वज्रपातोऽचलेन्द्राणां श्येनः सर्वपतस्त्रिणाम्‌ । 
खगेन्द्रो खगसंघानां स॒व्युः पुरुषविग्रहः ॥ ७ ॥ 
दशन इव किश्चिदुद्भिन्ना दं्टा यस्य सः, खङ्गस्य = दलस्य भकार इव नाप्ना = 
नासिका यस्य॒ सः, करिवरस्य = मत्तमतद्गजस्य कर इव = शुण्डादण्ड इव बाहु- 
अजो यस्य सः, नीलजोमूतवणेः = नीलश्वासौ जौपूतश्च नौलजोमूतः = श्यामर- 
जलदः तस्य वणं इव वर्णो यस्य॒ सः, हृतहुतवहदीपतः = हुतः = आहुत्यादिभिञ्वे- 
लितः हुतवहः = हूतं देवान्प्रति वहतीति हृतवदः अनलः तद्त्‌ दीः = 
प्रकाशितः प्रज्वलितो वा यः परो दृश्यमानः त्रिपुरनिन्तुः = त्रिपुरान्तकस्य 
शंकरस्य = हरस्य भीमः = भयङ्करः रोष इव = कोध इव स्थतः भाति = दौन्यति । 
छ्त्राप्युपमोस्प्क्षा च अल्ङ्ारः । इदमपि मालिनीक्ृत्तम्‌ ॥ ६ ॥ | 





तृतीयः घम्भावयति-- वज्रपात इत्यादिना । अयमध्याहायेः पुरोवर्ती भराणी- 
त्यथः । ्रचलन्दराणां = गिरि राजानां कृते वजपातः = वज्ञावातः, खवेपतत्रिणां = 
सवेषां पतत्रिणां = पक्षिणां कृते श्येनः = पक्षिविशेषः यः स्वपक्षघातेन महतोऽपि 
खात्‌ पातयतीति भावः । सृगघह्घानां = पशुसमूद्वानां कते सगेन्रः सिंहः एवंभूतः, 
मृत्युः = यमराज एव पुशुषविप्रहः = धरतपृद्षशरौरः दश्यते इत्यथः । अत्र माना- 
रूपकालङ्कारः अनुष्टुप्‌ श्लोकश्च ॥ ७ ॥ 





है, हठ की भांति सुढर जिसकी नाक है, गजराज की सड के समान जिसकी र्ब 
जायें है, नीरे जरद्‌ सा जिसका वर्णं ( शरीर का रङ्ग ) दे ओौर जो यज्ञकी' 
अग्नि की तरह (स्वयं प्रभासे) प्रञवलितदहे तथा त्रिपुरद्ाह के समय शंकर के 
भयङ्कर कोध के समान मालूम पडता हे ॥ ६॥ । 
तौप्तरा- हे पिता ! वास्तव में कौन हम रोगो को कष्ट दे रहा दे । । 
( यह ) जो कि पवंतसमूर्ो के छिष्‌ वञ्चपात, खब पच्चि्यो के छिए्‌ बाज, शग 
ण्ड के किए सिह ओर मानव शरीर धारण करॐे सादात्‌ स्यु ही हे ॥ ७॥ 
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 ब्राह्णी-अय्य को एसो अम्हाअं सन्दावेई | :{ भयं । क एषोऽ- 
| सन्तापयति । ] 
घटोत्क चः--भो ब्राह्मण ! तिष्ठ धि्ठ | 
कि याल्ि मद्धयविनाितघे्यंसारो 
विच्रस्तदारद्युतरक्षणदीनशाक्ते ! । 
ताक्ष्याग्न्यपक्षपवनोद्धतसोषवदहि- 
तीवः कल्ञज्रसखदितो सुज्ञगो यथात: ॥ ८॥ ` 
भो ब्राह्मण ! न गन्तव्यं न गन्तव्यम्‌ । 
बृद्धः-त्राह्मणि ! न भेतव्यम्‌ । पुत्रकाः न भेतव्यम्‌ । सबिमशोौ 
ह्यस्य बाणी । 











घटोत्कचः साक्रोशं तजेयन्नाद-- 
 ताद्यस्य=गरुडश्य तृक्षस्य नाम कश्यपस्य सुनेः अपत्यं ताच्येः तस्य, अग्रथ- 
पक्षाभ्याम्‌ = पुरोवतिपक्षाभ्यां जनितो यः पवनः = अनिलः ख एव उद्धतः =. 
भ्रचण्डः रोषवहिः = कोधाग्निस्तेन तीव्रः = उत्तेजितः कल्त्रसदितः = सन्ञीकः 
श्ात्तः = ठद्धिरनः भुजगः=खर्षोऽपयाति यथा, तथा वित्रस्तदारखुतरक्षणहीनशक्ते = 
विशेषेण श्रस्तानां = भीतानां दाराणां = भार्यायाः खतानां = तनयानां च रक्षणे = ` 
पाने हीना = क्षीणा शक्तिः = साम्य यस्य तत्घम्बुद्धौ, मत्‌ = अस्मत्‌ सका- 


| शात्‌ जातं यद्भयं “भीत्रार्थानां भयहेदुः इति पश्चमी तेन विशेषतः नाशितः = 
५ च # 1 # 

| पितः धैयस्य = स्थेयस्य खारः = बलं यस्य॒ स पएवंभूतस्स्वं कि = कथं यासि = 

| पसर्पि । अत्रापि वघन्ततिरुकावृत्तम्‌ उपमालङ्कार ॥ ८ ॥ 
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ब्रह्मणी-- आयं ! यह कौन हम रोगो को पीडित करता हे । 

घटोत्कच--भरे ! ब्राह्मण सको सको । 

मेरे भय ( आतङ्क ) से तुम्हारा अवशिष्ट धेयं मी नष्ट हो चुका हे जौर अव 
अपने भयभीत पनी अौर पुत्रो की रा की शक्ति भी तुममें नदीं हे, (फिर भी) 
ग्ड के पंके अग्रभागसे जिसकी क्रोधान्नि पूणं प्रज्वङ्ति हो गई है पेखे 
सपरनीक सपं की भांति तुम क्यो जारहे हो, ब्राह्मण न जाओ न जानो ॥८॥ 

वृद्ध-हे ब्राह्मणी ! तुक्चे न डरना चाहिये । पुत्रो ! व्ह भी न डरना चाहिये, 
इसकी वाणी सुविचारित, विवेकयुक्त मालुम पड़ती हे । ं 
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` घटोत्कचः--भोः ! कष्टम्‌ | 
जानामि सवत्र सदा च नाम द्विजोचतमाः पूज्यतमाः पृथिव्याम्‌ । 
अकायमेतच्च मयाऽच कार्य मातुर्नियोगाद्पनीय शङ्काम्‌ ॥ ९ ॥ 
बृढ, ब्राह्मणि ! किं न स्मरसि तत्रभवता जलक्लन्नेन मुनिनोक्तं 
अनपेतराक्षसमिदं बनमप्रमदेन गन्तव्यमिति । तदेबोत्पन्नं भयम्‌ । 


ब्राह्णी--किं दाणि अय्यो मज्मत्थवण्णो विअ दिस्सदि। [ि- 
मिदानीमार्यो मध्यस्थवणं इव दश्यते । | 





सविमर्शां = विमशंः योग्यायोग्यविचारः तेन खिता हि = नूनम्‌ अध्य = 
राक्षसस्य वाणी = वचनम्‌ । 


जानामीति । यद्यपि द्विजोत्तमाः = ब्राह्मणतल्लजाः प्रथिग्यां = भुवि सदा = 
शश्वत्‌ , सवेस्मिन्‌ काले सर्वत्र च स्॑रिमिन्‌ स्थाने च पूज्यतमाः = अतिशयेन 
पूज्या भवन्तीति अहं जानामि नाम = निश्चयेन वे्चि। तथापि मातुः = जनन्या 
नियोगात्‌ = आदेशात्‌ अपनीता = दूरंगमिता शङ्का यस्मिन्‌ कमणि तत्तया अरय = 
अस्मिन्‌ दिने मया = घटोत्कचेन एतत्‌ = सवथा गर्हितभपि काये = कतेन्यं कार्य 
करणोयमेवास्ति । एतेन घटोत्कचस्य ब्राह्मणवघेन सम्भावितः शोकः, मातुभकत्या 
चाकायंकरणाध्यवसायर्च प्रतीयते ¦ श्यादिन्द्रवज्ञा यदि तौ नगौ गः ।' “उपेन्द्- 
वज्ञा जतजास्ततो गौ ।* इत्यनयोरुपजातिः अत्र सिध्यति ॥ ९ ॥ 


मध्यस्थवणं इव = ( १ ) मध्यस्थः त्रिषु वेष मध्यगतः वणः अर्थात्‌ क्षत्रियः 
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धटोत्कच--अरे ! बड़ा कष्ट है ! 
मे यह जानता हू कि श्रेष्ठ ब्राह्मण सारी पृध्वी पर सदा पूजनीय ह फिर भी 
विना किसी शंका के माता की आज्ञा से, स्वंथा न करने योग्य ( ब्राह्मण का वध 
रूप ) कायं आज मुक्ते करना हे ॥ ९॥ 
बृड--हे बाह्मणी ! क्या तुम्हे स्मरण नहीं है दस आदरणीय जलुद्धिन्न ( जक 
से भीगे इश्‌ ) सुनि ने कहा था कि यह वन रासो से विहीन नहीं हे अतः 
सतकंता से जाना चाहिये । अतएव यह भय उपस्थित ही हो गया । 
` बाह्मणी--कयो हस समय भी आयं ( बद्ध) कतंब्यविमूढ से (या मध्यवण 
=, 6 ८ 
सा धेयं धारण कर चुपचाप ) दीखते है १ | 
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इदः-- कि करिष्यामि मन्दभाग्यः । 8 
| ब्राह्मणी-णं विक्रोसामो । नलु विष्ठोशामः। ] 

| श्रथमः-- भवति ! कस्य वयं विक्रोशामः। 

इद्‌ दि शल्य तिमिरोर्करपभेनेगभकारेरवरधदिकपथम्‌ । 
खगेद्ेगेश्चापि समाङ्लान्तरं वनं निासाभिमतं मनस्विनाम्‌ ॥१०॥ 


बदः- ब्राह्मणि ! न सेतव्यं, न सेतव्यम्‌ | मनस्विजननिवास- 





| 

| ख इव धीरव्यवहारित्वात (८ २) मध्यस्थस्य उदासीनध्य इव वणः च्छाया 
यस्य॒ खः। उपस्थितविषल्रतीकारयत्नाकरणात्‌ । इति गणपतिशान्निमहोदयैः 

| व्याख्यातः । 


इदं हि परो विथमानं वनम्‌ = अरण्यं शल्यं = जनरदहितम्‌ धतोऽत्र विक्रोशन- 
| भरण्यरोदनमेवेत्यथेः। तिभिरोत्करग्रमैः तिमिरस्य = तमसः यः उत्करः = स्तोमः 
तदत्‌ प्रभा येषां तैरित्यथः, नितान्तश्याम्कलेवरेः नगप्रशरेः = पादपविशेषैः 
विभिश्नपवेतेवां अवसदधः = भावतः दिशां पन्था यस्मिन्‌ तत्‌ वनप्रिति शेषः । 
खगे: = पक्षिभिः स्गेः = पशुभिश्च समाङकान्तरं = सम्यक्तया श्माकुङं = परि- 
पूण्म्‌ अन्तरम्‌ = अन्तरारुं यस्य. तत्‌ = ताध्शं बनम्‌ श्ररण्यं मनश्िनाम्‌ = 
प्रशस्तमनसां निवाघाय श्रभिमतं भवतीति भावः। 'समथनौयस्यायथेस्य कान्य 
लिङ्गम्‌ समथनमि'त्यत्र काव्यलिङ्गाल्ङ्कारः । जतौ तु वंशस्थघुदीरितं जरो! इति 
 वंशस्थवृत्तमिदम्‌ ॥ १० ॥ 





वृद- में अभागा क्या करू! 

ब्रह्मणी - कर्यो, हम सब चिल्लाकर जुरा । 

प्रथम - मां! किसको हम सब उुरूवे ? 

। यह वन अत्यन्त सूना दै, चारो दिशायं भन्धकार उश्पन्न करने वारे इद्ध 
| ( पव॑त ) समह से धिरी है, इसका भन्तर-ग्रदेश् पश-परियों से युक्त 
। तपस्विर्यो क ही निवास्षयोभ्य हे, यहां चिङ्छाना भरण्यरोदन के ही समान 
होगा ॥ १०॥ 


वृद्-दहे ब्राह्मणी ! डरना नहीं चाहिए । सुनिजनो के निवास.योभ्य इस 
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योग्यमिति श्रत्वा विगत इव मे संत्रासः । शङ्के नातिदरेण पाण्डवाश्रमेण 
भवितव्यम्‌ । पाण्डवास्तु 


युद्धग्रियाश्च शरणागतवत्सलाश्च 
दीनेषु पक्षपतिताः कृतसाद्सराश्च । 
एवेविधप्रतिभयाङतिचेषश्टितानां 
दण्डं यथाहेमिह घारयितुं समथौः \ १६ ॥ 
प्रथमः- भोस्तात ! न तत्र पाण्डवा इति मन्ये । 
बृद्धः- कथं त्वं जानीषे । 





पाण्डवानां शरणागतरक्षणप्रवणतां प्रतिपादयिवुयुच्यते- 


पाण्डवाः = मीमसेनाद्‌यः भ्रकृत्या युद्धत्रियाः = युद्धं प्रियं येषां ते रणरधिका 
इत्यथः, शरणागतवत्सलाः शरणाय = रक्षणाय आगतेषु जनेषु वत्डलाः = 
स्निग्धमानसाः चकारत्रयमत्र खर्र समप्राधान्यग्रतिपिपादयिषयोक्तम्‌ । दीनेषु = ` 
शअषहायेषु पक्षपतिताः = पक्षपातवन्तः, कृतघाहसाश्च = कृतमधिकृतं सादं 
यैस्ते शइत्यथः। एवंविधं प्रतिभयं = भयङ्करं ( दादणं भीषणं भीष्मं घोरं ममं 
भयानकम्‌ । भयङ्करं प्रतिभयं रौद्रं तूप्रममी रषु ॥ श्रमरः ) आकृतिः = स्वरूपं 
चेष्टितं = व्यवसायश्च येषां तेषां यथाहं = यथोचितं दण्डं धारयितुं = ग्राहयितुं 
समर्थाः = शक्ताः सन्ति । पाण्डवा एवैतादशक्ूरकमेणां समुचितदण्डश्रदाने 
समर्थाः सन्ति तत्समागम एवास्मत््रा्निरासायारमिति भावः। ्लंकारः 
परिकरः साभिभ्रायविशोषणे'इत्यत्र परिकरालङ्कारः, वसन्ततिलकावरत्तम्‌ ॥ ११॥ 





वन को सुनकर मेरा भय विनष्ट हो गया। मेँ सोचता ह कि यही-कहीं निकट ही 
पाण्डवो का आश्रम होना चाहिये । पाण्डव तो- 

बड़े ही युद्धप्रिय (योद्धा), शरणमे (रक्ताङकेरिए्‌) आण्‌ हये पर प्रेम 
जौर दीनो का पक्षपात करने वाठ है एवं बढ़े साहसी दै । इस प्रकार्‌ की भयानक 
आङ्कति एवं क्म करने वालो को योग्य दण्ड देने मं वे सवथा समर्थं हँ ॥ ११॥ 

प्रथम ( कुमार )--दे पिता ! यहां मादस होता है पाण्डव नहीं है । 

वृदध--पुन्न ! तुम केसे जान गण्‌ † 
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्यमः--श्ुतं मया तस्मादागच्छता केनचिद्‌ ब्राह्मणेन शतङुम्भं 
नाम यज्ञमनुभवितुं महर्षधोम्यस्याश्रमं गता इति । 
`  बृद्धः-हन्त हताः स्मः ।. 

प्रथमः- तात ! न तु सवे एव । आश्रमपरिपालनाथेमिह स्थापितः 
किल मध्यमः | | 

बृढः- यद्येवं सञ्चिहिताः स्वं पाण्डवाः । ७ 

परथमः-- ख चाप्यस्यां वेलायां व्यायासपरिचयाथं  विप्रङृष्टदेशस्थ 
इति श्रुयते । | 

बरद्ः- हन्त निराशाः स्मः । भवतु पुत्र व्यपाश्रयिष्ये ताबदेनम्‌ । 

प्थमः--अलमले परिश्रमेण । ६ 

बृद्धः--पुत्र ! निवदप्रव्यर्थिनी खलु भ्राथना । भवतु पश्यामस्तावत्‌ । ` 
भो मोः पुरुष ! अस्त्यस्माकं मोक्षः । 





यपयाय गि 


„ वेलायाम्‌ = काले ( श्ष्यम्बुविकृतौ वेला कालपर्यादयोरपि । अभरः ) । 
विप्रक = द्रे ( स्याद्‌ दूरं विप्रकृष्टकम्‌ । अमरः ) व्यपाध्रयिष्ये-वि + अप+ 
श्रा +र + ल्‌ = निवेदयिष्ये । निवेदप्रस्यथिनी खलु प्राथना-- निवे दः=विरागः 
भत्यथम्‌ श्रस्ति श्चस्याः = शान्त्यमभिलाषुका प्राथना खलु = याच्ना खलु । 





प्रथम-उनके आश्रम की ओर से आए इए किसी ब्राह्मण ने कहाथाकिवे 
शतकुम्भ यज्ञ मं सम्मिलित होने महि धौम्य के आश्रमम गर्‌ ह। 

बृद्ध-हाथ ! हम सब मारे गए । 

प्रथम ( कुमार )--पिताजीः। वे सभी नहीं गणै । जआश्रमकी रचा आौर 
देखभाल के छिए्‌ सम्भवतः मभ्यम छोड़ दिए गष ह । 

वृढ- यदि पेखा है तो ( समन्नो ) सब पाण्डव यदीं ई । 

प्रथम--वह ( भीमसेन ) भी इस समय भ्यायाम करने कहीं दूर गए ह ¦ 
फेसा सुना हे । 

वृद हाय! हम सब निराश द । अच्छा, पुत्र तब तक हम इससे ही 
बिनती करें । 

प्रथम--बस, बस, परिश्रम भ्यथंहे 

इड--पुन्र ! प्राथना मोक्त की याचना के छिए होगी । अच्छा देखं तब तक, 
हे पुरुष ! क्या हम रोगों की सुक्ति हो सकती है ! 
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घटोत्कचः-- मोक्षोऽस्ति समयतः। 

बृढः- कः समयः । 4 

घटोत्कचः अस्ति मे तत्रभवती जननी । तयाऽहमाज्ञघ्रः । पुत्र ! 
ममोपवासनिसगोथं मस्मिन्वनप्रदेशे कश्चिन्भालुषः प्रतिगृह्यानेतव्य इति । 
ततो मयाऽऽसादितो भवान्‌ | | | 


पटन्या चारि्रश्याजिन्या द्विपुत्ो मोक्षमिच्छसि | 
बलाबलं परिश्चाय पुत्रमेकं विसजेय ॥ १२॥ 


बृदः--हं भो रा्चसापसद ! किमहमव्राह्मणः। 
बराह्मणः शतवान्व॒द्धः पुत्रं शीलगुणान्वितम्‌ । 





(हे इद्ध) चारित्रशालिन्या चारित्रेण = सदाचारेण शाल्यते = शोभते 
यया खा तया पल्न्या = ध्मभार्य॑या सह द्वपत्रः सन्‌ साम्भ्रतमवशिष्टत्वात्‌ यदि 
मत्तः ( षटोत्कचात्‌ ) मोक्षं = मुक्तिम्‌ इच्छि = वाञ्छति तहिं बशावलं = प्रिया. 
्रियं परि्वाय = सम्प्रवायं विचार्येत्य्थः, एकं पुत्रं = त्रयाणां मध्ये केवलं विसजेय= 
मह्यं देहीत्य्थः । स्वयं पत्नीं कंवन पृत्रमेदं च यदि रक्षितुमिच्छवि तर्हिं सूनुमेकं 
परित्यजति भावः । अत्र अनुष्टुब्‌ वृत्तम्‌ ॥ १२ ॥ 


| 


( भो नौचराक्षस्र ) अहं बद्धः = स्थविरः ( प्रवयाः स्थविरो बद्धो जीनो 
जीर्णो जरन्नपि । अमरः ) धतवान्‌ = शाचज्ञः शौलयुणान्वितम्‌ = शीलच्च 





धयोत्कच--हौ, एक शतं पर ही दुटकारा मिरू सकता हे । 
वृद्ध-कौनसी शर्तं! | 
घटोत्कच मेरी जआद्रणीया माताहे। उन्हींका आदेशे किटे पुत्र! मेरे 
उपवासके पारणके लिए इस वनश्रदेश तसै किसी मनुष्य को खोज लाओ। | 
अतः मने आप रोगो को पकड़ा हे । | 
यदि तुम अपनी शीखूवती पत्नी जौर दो पुरो के सहित दछुटकारे की इच्छा | 
रखते हो तो (इन पुत्रों में से) योग्य ओर अयोभ्य का विचार करके | 
एक कोदेदो॥ १२॥ | 
वृद्ध--जो कर राक्तस ! दूर हट । क्या जँ बाह्मण नहीं हूँ । 


मै, एक बद्ध शाद्न्ञ ब्राह्मण अपने गुणज्लील.-सम्पन्नं पुत्र को मानवभक्ती 
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पुषादस्य दाहं कथं निवरेतिमाप्लुयाम्‌ ॥ १३ ॥ 
वरटोत्कचः-- 

यद्यर्थितो दविजश्रेष्ठ ! पुत्रमेकं न सुव्वसि । 

खङ्ुटुम्बः कणेनेव विनाशमुपयास्यसि ॥ १४॥ 
बृढः--एष एव मे निन्यः। 

छतछृत्यं शरीरं मे परिणामेन जजेरम्‌ । 

राश्चसाग्नो सखुतापेश्ची होष्यामि विधिखंस्छृतम्‌॥ १५॥ 





गुणश्च शीलगुणौ ताभ्यामन्वितः तम्‌ , पित्रोश्ठेवकं पुत्रं = तनयम्‌ ( भात्मज- 
स्तनयस्सूनुः खतः पत्र इत्यमरः ) पुरूषादस्य पुरषं = मानुषम्‌ अत्तीति = खाद्‌ 
तीति पुरुषादः तस्य राक्षस्य तुभ्यं दत्त्वा = समध्यं कथं = केन प्रररेण अहं = 

दधः ब्राह्मणः निकृतिं नितरां वृतिः निवरेतिस्ताम्‌ निति = शान्तिम्‌ आप्नुयाम्‌ = 

मेय । तुभ्यं पृत्रमेकं समप्यं कथमपि दुली न भवामीति मावः। अत्रापि 
अनुष्टुव इत्तम्‌ , परिकराज्ङारः ॥ १३ ॥ 

( अङ्ग ) द्विजश्रेष्ठ ! द्विजेषु = ब्राह्मणादिषु श्रेष्ठः = पूज्यतमः तत्‌ सम्बुद्धौ, 
पूज्यत्राह्मण ! यदि = चेत्‌ अर्थितः = याचितस्यन्‌ एकम्‌ = त्रिषु मध्ये केवलं 
त्रम्‌ = सूयं न सुश्वधि = नापयसि तहि षछुटुम्बः $दटम्बेस्सदटितः = परिवार- 
सहितः क्षणेनेव = निमेषमात्रेणेव दिनाशं = कथाशेषम्‌ उपयाघ्यसि = ऊप्स्यसे । यदि 
मद्वाच नाचरिष्यसि तिं सपरिवारं विनङ्चद्यसीति भावः । अनुष्टुब्‌ उत्तम्‌ ॥१४॥ 


खतापेक्षो खतश्यपेक्षाऽस्तीति = खतार्थी ( अहं ) परिणामेन परिणमयतीति 
परिणामः तेन = परिपाकेन गतवयसा जजेरभू = शिथिकौभूतम्‌ अनथंकमित्यथः । 





रात्तस के ङिष्‌ देकर भला किस प्रकार ( प्रसच्चता ) शान्ति को प्राक्च करूंगा ॥ १३ ॥ 
षटोत्कच हे द्विजोत्तम ! यदि मेरे मौगे इए एक पुत्र को तुम नहीं दोगे तो 
शीघ्र ही ऊदटुम्ब के सहित विनाश्च को प्राक्च होगे ॥ १४ ॥ 
बृदध-मेने भी यही निश्चय किया ह । 


अपने पुत्री रक्ताढे लिए स्वयं अपने संस्कारयुक्त पविन्न शरीर की 
रास की इधा-जग्नि मे आति कर दगा । क्योकि इख शरीर ने अपना कतंब्य 
पूरा कर छया हे ओर अव इद्धावस्था के कारण जर्जर हो चुका हे ॥ १५ ॥ 
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ब्राह्मणी--अय्य ! मा मा एवं । पदिमत्तधम्मिणी पदिव्बदत्ति णाम । 
गहीदफलेण एदिणा सरीरेण अय्यं लं अ रक्खिदुमिच्छामि । 
[ शाय, मा मेवम्‌ । पतिमात्रधर्मिणी पतितेति नाम । गृीतफलेनतेन शरीरेणाै 
ऊरुं च रक्षितुमिच्छमि । ] 

घटोतकचः- भवति ! न खलु ! खीजनोऽभिमतस्तत्रभवत्या । 

बृद्ः-- अनुगमिष्यामि भवन्तम्‌ । 

षटोत्कचः- आः बृद्धस्त्वमपसर । 

भरथमः-- भोस्तात्‌ ! व्रवीमि खलु ताबत्किचित्‌ | 

इदः शृहि बहि शीतम्‌ । 

पथमः 


मम धणेशुखप्राणानिच्छामि परिरक्षितुम्‌ । 





विधिसंस्कृतम्‌ = श्रनुष्ठानेन पूतं कृतकृत्यं हृतं त्यं येन स॒ तम्‌ = कृतार्थं 
सफलमिति यावत्‌ , मे = मम बुद्धस्य = वाडवस्य शरीरं = विप्रहं ( शरीरं वपं 
विप्रहः। अमरः) राक्षसाग्नौ-- राक्षस एव अग्निः राक्षषाम्निः तस्मिन्‌ 
राक्षसाग्नौ = राक्षसानलमुखे होष्यामि = प्र्तेप्स्यामि । पुत्ररक्चायै अनर्थकं 
जरठम्‌ इदं स्वौयं शरोरमेव तव समुखे पातयिष्यामौति मे निरशिचतमिति भावः। 
छयत्रानुष्टुब्‌ वृत्तम्‌ र्पकालङ्कारश्च ॥ १५ ॥ 

( श्चं प्रथमः पुत्रः) मम = मे प्रथमध्य प्राणैः = श्रसुभिः ( पंषि भूम्न्यसवः 
प्राणाः । मरः) गुहप्राणान्‌ गुक्षणाम्‌ प्राणाः तान= मातापित्रोः श्रसून्‌ परिरक्षिदुम्‌- 








ब्राह्मणौ- आयं ! रेखा न कंहो। पतिव्रता खीके रिष्‌ पति ही धमं हे 
( उख रछा हर प्रकार से करनी चाहिए ) । इस कतकायं शरीर को मेँ आयं ओर 
पुत्रो की रक्ता के लि्‌ राच्तस को देना चाहती ह । 

घटोत्कच - देवि ! मेरी पूज्या माता को खी की आवश्यकता नहीं हे । 

बृद्-रं ही आपके साथ चद्धगा । 

धटोत्कच - अरे जुडढे ! तुम दूर हे । 

प्रथम-ओ पिता ! मैं ऊं कहना चाहता हँ । 

बृद्ध-- को, कहो जल्दी । | 

प्रथम -अषपने प्राण को देकर मैं गुरुजना क प्राणो की रक्ता करना चाहता ह 
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रक्षणार्थं कुलस्यास्य मोक्तमहेति मां मवान्‌ ॥ १६ ॥ 
द्वितीयः- आय ! मा मेवम्‌ । 


ज्येष्ठः ष्ठः कुले लोके पितणां च सुसंप्रियः 
ततोऽदहमेक यास्यामि युख्डुच्तिमनस्मरन्‌ ॥ १७॥ 


। ` वृतीय~आर्यो ! मः मेवम्‌ । 
व्येष्ठो घ्राता पितृसमः कथितो ब्रह्मवादिभिः । 
ततोऽदं कत्तुमस्म्यहा गुङूणां ्राणरश्चषणम्‌ ॥ १८ ॥ 








परित्रातुम्‌ इच्छामि = वाञ्छामि, ईहे । (शतः) भवान्‌ = जनकः अस्य कुलस्य = 
बत मानस्य मम दंशस्य रक्चषणाथ = त्राणाथं माम्‌ = प्रथमं पत्रं मोक्तम्‌ = व्यक्त 
हति = कमः । माम्‌ परित्यज्य स्वीयं लम्‌ रक्तेति मावः ॥ १९ ॥ 

दवितीयः बदति-( भो जनक ¡ ) ऊुन्ञे = वंशे रोके = अमुभ्िके संसारे 
पितुणाश्च = जनकानान्न ज्येष्ठः = ज्यायान्‌ अवस्थाकरत इत्यथः, श्रेष्ठः=प्रेयान्‌ गुण- 
कृत इत्यथः, “ज्येष्ठः पूज्यतमो लोके ज्येष्ठः सद्भि रगणदितः" ( ९।१०९ मनुस्सृतिः ) 
खुखम्प्रियः = अत्यनुरागमाक्‌ भवति, ततः = तस्मात्‌ कारणात्‌ गुखत्तिम्‌ गुरूणां 
शृत्तिः ताम्‌ = जनकभ्यवहारं पूवजानाभादश वा अनुस्मरन्‌ = स्मरण कुवन्‌ अद. 
मेव = मध्यम एव यास्यामि = गमिष्याि राक्षसवुभुक्षाशान्त्यथमिति शेषः । 
अत्राप्यनुष्टुव्‌ त्तम्‌ ॥ १७ ॥ 
तृतीयः वदति ज्येष्ठ इति । ज्येष्ठः = अप्रजः घ्राता = सहोदरः ब्रह्मवादिभिः = 
मन्वादिमदर्षिभिः ( पितेव पाल्येत्पत्रान्‌ ज्येष्ठो भ्रातृन्‌ यवोयघषः । पत्रवच्चापि 





अतः इस शेष कुरु की रक्षा के लिए सु्ञे जने दीजिए ॥ १६ ॥ 

द्वितीय-- आयं । एेसा न कहो । 

उ्येष्ठ पुत्र ङुरु ओौर रोक में श्रेष्ठ ( पूञ्य ) होता है ओर पिता को अस्यन्त 
त्रिय होता है अतः अपने गुरुजना के भरति कतंभ्य कास्मरण करता हभ ही 
( राच्स की छधा-शान्ति के रिष ) जाङंगा ॥ १७॥ 
 वृतीय-हे आयो ! नहीं एेसा नदीं । 

श्येष्ट भाई पिता के समान होता है रेखा बह्यक् महर्षयो ने कहा हे अतः 
मैं हो अपने पूया की प्राण-रक्ता करने के योग्य हँ ॥ १८ ॥ 


१६ मध्यमव्यायोगः 








भयमः--वत्स ! मा मेवम्‌ । 
आपद्‌ हि पिता प्रासो ज्येष्ठपुन्ेण तायते । 
ततोऽद्मेव यास्यामि गुरूणां भ्राणरक्षणात्‌ ॥ १९ ॥ 


¶ृदः--ज्येष्ठमिष्टतमं न शक्नोमि परित्यक्तम्‌ । । 

ब्राह्मणी-जह अय्यो जेटमिच्छदि तह अहं पि कणिटहुमिच्छामि । ` 
[ यथार्यो ज्येष्ठमिच्छति तथाहमपि कनिष्ठमिच्छमि । | 

दितीयः--पित्रोरनिष्टः कस्येदानीं प्रियः । 

घटोत्कचः - अहं प्रीतोऽस्मि । शीघ्रमागच्छ । 


का 





बतंरन्‌ ज्यष्टे भ्रातरि धम॑तः ॥ ९।१०८ मरुस्यृतिः ) पितृखमः-पित्रा = जनकेन | 
समः = तुह्यः कथितः = प्रोक्तः ततः = तत्मात्‌ कारणात्‌ गुरूणाम्‌ = श्रेष्ठानां 
( गुरस्तु गीष्पतौ श्रष्े-- इत्यमरः ), प्राणरक्षणम्‌ = प्राणानां रक्षणम्‌ अर्थात्‌ 
जौवनत्राणं करठुम्‌ = विधातुम्‌ श्रहम्‌ = तृतीयः पुत्रः अरहः=गोग्यः अस्मि=मवामि । 
अनुष्टुप्‌ छन्दः ॥ १८॥ 


प्रथमः वदति~-अपदमिति । हि = यतः अ्रापदम्‌ = विपत्ति प्राप्तः = अनुगतः 
पिता = जनकः ( ततः ) उयेष्ठपत्रेण~- ज्येष्ठशवासो पुत्रः = कमधारयसमाषः तेन= 
उयेष्ठात्मजेन तायते = विपदः वायते ततः = तघ्मात्‌ कारणात्‌ छ 
प्राणरक्षणात्‌--्राणानां रक्षणं तद्मात्‌ = जीवनत्राणादधेतोः. अहमेव = प्रथम एकव | 
यास्यामि = गमिष्यामि राक्षससुखे इति शेषः। अत्रापि अनुष्टुब्‌ त्तम्‌ ॥ १९ ॥ । 










प्रथम--वरख ( प्रिय भाद्रं ) । एेसा नहीं । | | 

पिता जी आपत्ति मे पडे ह ज्येष्ठ पुत्र को ही उससे ( उनकी ) रक्ता करनी 
चादहिष, जतः पूजनीर्यो की प्राण-र्ता के लिपु सुनने ही जाना चाहिए ॥ १९॥ 

वृड--ञ्येष्ट ( पुत्र ) बड़ा प्रिय है उसे नहीं छक सकता । 

ब्राह्मणी-जेसे आप ्येष्ठ पुत्र को चाहते है, वेषे मै भी छोटे पुत्र को 
चाहती हू । 

दितीय--माता.पिता का अनिष्ट शस समय कखे परिय है? 

घटोत्कच प्रसन्न हँ । ( मध्यम पुत्र से ) शीघ्र मालो । 
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द्वितीयः- ` । 
घन्योऽस्मि यद्‌ गुश्प्राणाः स्वैः प्रणेः परिरक्षिताः । 
वन्धुस्नेहाद्धिः महतः ` कायस्नेहस्तु दुलभः ॥ २० ॥ 
वटोतकचः- अहो स्वजनवात्सल्यमस्य ब्राह्मणवटोः । 
द्वितीयः--भोस्तात ! अभिवादये । 
बृदढः--एड्येदि पुत्र । 
विनिमाय शुदप्राणान्‌ स्वैः पराणेगरुवत्सल्न । 





| `. द्वितीयः बदति धन्य इति । (अहं द्वितीयः) घन्यः = सौमाग्यशागी अस्मि = 
[भवामि यत्‌ = यतः स्वैः = स्वकीयैः श्राणैः जीवनैः गुखप्राणाः = गुरूणां प्राणाः = 
|शरे्ठजीवनानि परिरक्षिताः = परित्राताः हि न्यतः महतः = विशिष्टाद्‌ बन्धु- 
[छनेहात-- बन्धूनां स्नेहः तस्मात्‌ = ज्ातिप्रमतः ( सगोत्रवान्धवक्ञातिबन्धुस्व- ' 
[स्वजनाः समाः । अमरः । ) शछायस्नेदः = शरीरानुरागः दुलमः = दुःखेन लब्धुं 
(योग्यः अभ्ाप्य इति भावः ( कालिदासकृतरुवंशे दि लोपोपि एवमेव वदति-- 
4किमप्यदिस्यस्तव चेन्मतोऽटं यशब्शरीरे भव मे दय लुः । एकान्तविध्वंधिषु 
|मद्धिषानां पिण्डेष्वनास्था खलु भोत्तकेषु ॥ २।५४७ ) अत्र्थान्तरन्यासालड्कारः 
प्रवुष्टुब इत्तम्‌ ॥ २० ॥ ` 

| आआशीवदिात्मकेऽस्मिन्‌ शोके वृद्धः पुत्रं ( मध्यमकुमारं ) संबोध्य बदति- 
|( हे ) गुख्वत्घर--गुखषु॒वत्रस्तत्सवुद्धौ = पूज्यजनाजुरागि ! स्वैः = स्वदीयेः 
प्राणे; = अडुभिः गुखभ्राणान्‌ = तातजौवान्‌ विनिमाय = विनिमयित्वेति ( आदान- 














दूसरा कुमार- मैं धन्य इजा कि अपने जीवन को देकर गुसंजनो के प्राणो की 
(छा की क्योकि परिवारका प्रेम ( ठ॒च्छ) शरीर के प्रेमी जपेदा दुरुभ 
[ता दहे॥२०॥ 

| षटोत्कच--अहा ! इस ब्राह्मण-ङुमार का परिवार-प्रेम धन्य हे । 

 द्वितीय--हे पिताजी! अभिवादन करता । 

| बृद्ध--ञाओो, आभी पुत्र । 

| ओ गुखभक्त पुत्र दमने अपने प्राणो का विनिमय करके अपने पूज्यो केप्राणों की 


रम व्याः 
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अ्कतात्मदुरावापं ब्रह्मल्लोकमवाप्लुहि ॥ २१॥ 
दितीयः-- अनुगृहीतोऽस्मि । अम्ब ! अभिवादये । | 
बराह्मणी-जाद ! चिरं जीव । [ जात ¡ चिरं जीव । ] | 
द्वितीयः--अनुगृहीतोऽस्मि । आयं ! अभिवादये । 
भरथमः-- एड्येहि वत्स । 

परिष्वजस्व गाढं मां परिष्वक्तः शुमैयंणेः । 

कीत्यां तव परिष्वक्ता भविष्यति द्ुन्धरा ॥ २२ ॥ | 
द्वितीयः--अनुगृदीतोऽस्मि। । 





प्रदानं कत्वा ) अङृतात्मदुरावापम्‌- अकृतात्मभिः = अनितेद्ियेः दुखेन अवाप 
योग्यम्‌ अर्थात्‌ अभ्राप्य ब्रह्मजोकं = स्वगशोकृम्‌ अवाप्नुहि = कमव । यतस्त्वया, 
स्वप्राणेः स्वीयानां गुङजनानां प्राणाः परिरक्षिताः ततः सर्वेषामनवाप्यं पदं 
भुङद्पेति भावः। अत्रानु्रासारङ्कारः अुष्टुब्‌ इृत्त्च ॥ २१ ॥ | 

द्मप्रजः एवं वदति परिष्वजेति । ( हे बत्ष ) शुभः = शोभनः गुणेः = . 
दयादाक्षिण्यादिभिः परिष्वक्तः = भालिष्गितः त्वम्‌ माम्‌ = अप्रजं गाढं=षनं 
परिष्वजस्व = आलिङ्गय । ( यतः ) तव = भवतः कीत्य = यशा ( यशः । 
समक्ना चेत्यमभरः । ) वघुन्धरा = सर्वषदहा ( सवैवहा वसुमती वुधोर्वी बषन्धरा। 
इत्यमरः । ) परिष्वक्ता = भ्रालिङ्गिता भविष्यति । भअनुप्रासारङ्ारः अवुष्टुप्‌। 
छन्दश्च ॥२२॥ 


रक्वा की है, तुम्हें वह बह्यलोक ( सालोक्य मुक्ति) प्रप्ठहो जो भनितेन्द्रिय। 
पापात्माओं के लिए सवथा दुरंम हे ॥ २१॥ 
दवितीय- अनुगहीत हुआ । माँ | अभिवादन करता ह । 
ब्रह्मगी- बेटा ! चिरकारु तक जिजो। ॑ 
द्िवोय--अनुगरहीत इभ । आयं ! अभिवादन करता हू । | 
प्रथम--आओ आभो प्रिय सहोदर ! 
संक्षि अपने घने आख्गिनपाशमें बाधो तुम शुम गुणो से बरिभूवित हो| 
तुम्हार पुण्य यश्च से सारी परथिवी विभूषित ( गोरवान्वित ) होगी ॥ २२३ ॥ | 
द्वितीय-भचुगरृहीत इभा । 
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वृतीयः- आयं ! अभिवादये । 

दवितीयः--स्वस्ति। 

तृतीयः--अनुगरहीतोऽस्मि ! 

दितीयः-- मोः पुरुष । किंचिद्‌ नवोमि । 

टोत्क्चः--ब्रूहि शरूहि शीघ्रम्‌ । 

। द्ितीयः--एतस्मिन्बनान्तरे जलाशय इव दृश्यते । तत्र मे प्रकल्पित- 

यरलोकस्य पिपासाप्रतीकारं करिष्यामि । 

 धटोतकचः- दृटव्यवसायिन्‌ ! गम्यताप्‌ । अतिक्रामति मतुराहार- 
। शीघ्रमागच्छ । 

द्वितीयः- भोस्तात ! एष गच्छामि । ( निष्कान्तः । ) 

बृदधः- हा हा परिमुषिताः स्मो भोः ! परियुषिताः स्मः। 


यद्िश्चङ्गो मम स्वासीन्मनोज्ो वंश्पवेतः। ` 




















बृद्धः मानसिकं परिखेदं ग्यज्ञयति यस्त्रिशङ्ग-इत्यादिना । यस्तु = यो हि मम 
इद्धस्य मनो्ञः-कान्तः ( कान्तं मनोरमं रुच्यं मनेोक्ञं मञ्जु मञ्जुलम्‌ इत्यमरः । ) 
वंशपवंतः-वंश एव = अन्वय एव ( संततिर्गोत्रजनन$रान्यभिजनान्वयौ । 
[अमरः । ) पवतः = अचलः त्रिशः त्रीणि शद्गाणि यहिमन्‌ स तथाभूतः आीत्‌= 





ठृतीय-अायं ! ( आपको ) प्रणाम करता हँ । 

दितीय--कङ्याण हो । 

। उतीय--अञ्चगरहीत इञा । 

।  दितीय-( घटोर्कच से ) हे पुरुष ! मै ऊद कहना चाहता द । 
बयोत्कच--कहो, जल्दी कहो । 

द्वितीय- इस जंगी प्रदेश में ऊच तालाब सा दिखाई देता हे । मैं परलोक 
[यात्रा के छि प्रस्तुत हँ जतः अपनी प्यास इश्ता ट 

घटोत्कच - ओ इद्‌ निश्चय वाख ! जाओ, मेरी माता के मोजन कां समय बीत 
[रहा है ( अतः ) ज्दी चरे आना । 

| द्विनीय-हे पिता जी ! ( अब ) यहम जाता । 

| वृद्ध-हाय! हाय! हम सब ठ्गङिदु गए्‌ । ट रिण ग्‌ । 

मेरे पवंतरूपी (उच्च एवं चद ) वंशके परम रमणीयजो तीन शिखर थे, 
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ख मध्यश्ङ्गभद्गेन मनस्तपति मे श्श्चम्‌ ॥ २३॥ 
हा पुत्रकं } कथं गत एव । 
तद्ण । तरुणताचुरूपकान्ते | 
नियमपराभ्ययनप्रसक्तवुद्धे ! । 
कथमिव गजराजद्‌न्तभग्न- 
स्वरूरिव यास्यसि पुष्पितो दिनाश्चम्‌ ॥ २४ ॥ 



















अभूत्‌ खः = पेतः मध्यत्रिशङ्गमङ्गेन-- मध्यलासौ शङ्गः = मभ्यमशिखरः (कटोऽन्नी। 
शिखरं शज्गमित्यमरः। ) तस्य भद्रेन = पातेन मे=मम ( शृद्धस्य) मनः =+ 
मानसं ( चित्तं ठु चेतो हृदयं श्वान्तं हृन्मानसं मनः । अमरः । शशं = प्रचुरं 
तपति = दुःखमनुभवति । अचष्टुम्‌ छन्दोऽर्मिन्‌ साङ्गरूपकालद्ारः ॥२३॥ ` 

बृद्धः सन्तापे भ्रकटयति-तर्णेत्यादिना । ( हे ) तस्णः युदन्‌ ( वयःस्थस्तश्णो। 
युवा । मरः । ) तर्णतानुस्पकान्ते- तरुणस्य भावः तरणता तस्याः अनु" 
रूपा कान्तिर्स्य स॒ ततखम्बुद्धौ = यौवनानुरूपसौन्दयंसम्पन्न, नियमपराध्ययन- 
भ्रसक्तदुद्धे | नियमपराऽध्ययनप्रसत्ता च बुद्धय्स्य ख तत्‌-षम्बुद्धौ < 
संयमनिरताध्ययनतत्परमते | ( तपरे ऽसिताष्टक्तावित्यमरः।), इद = 
ऽस्मिन्‌ गजराजदन्तभग्नः-~ गजानां = करिसमृहानां ( भतङ्गजो गजो नागः 
कुक्लरो वारणः करी । शमर: ) राजा = देशः त्य दन्तः = रदः तेन भग्नः = 





+ 


भक्ञितः पुष्पितः = कुखमितः तदरिव = पादप इव ( विटपी पाद्पस्तररित्यमरः । 
कथं = केन प्रकारेण विनाशं = नाशभावं यास्यसि = प्राप्स्यसि । युनि नयुग । 
रेफतो यकारो युजि च नजौ जरगाश्च पूष्पिताप्रा ।' इत्यत्र पृषिताभ्रा वृत्तम्‌ । 
तरण~तरुणतेति यमकः तारण्यञ्सम्परत्राहमण मारस्य पुष्पितदृ्तेण सादश्य निर+ 
पितम्‌ अतएव साषृश्यमरक उपमारङ्कारः ॥ २४ ॥ 





उसके मध्य श्वङ्गके टूट जानेसे युक्नि बड़ा सन्तापहो रहाह॥ २२३॥ 
हा पुत्र, क्याचरेदही गर्‌? ॥ 
( हे पुन्न ) युवावस्था ॐ अपूवं श्वाभाविक क्ोभा से मण्डित ! संयमी एवं 
श्वाध्याय मेँ दन्तचित्त ( युवक)! हेम सुपुप्पित ब्ृक्च के समान यही ( इलः 
निर्दय संसार मे ) प्रमत्त मातङ्ग के दन्ताघात से विनष्ट कर दिषु गए ॥२४॥. 


~ प्रथमोऽङ्कः २९१ 


- ~ | 
घटोत्कचः चिरायते खलु ब्राह्यणवदुः । अतिक्रामति मातुरादार- 
कालः। कलु खलु करिष्ये । भवतु दृष्टम्‌ । भो ब्राह्मण ! आहूयतां 
तव पुत्रः 
ृदः--आः अतिराक्षसं खलु ते वचनम्‌ । 
 वटोरकचः--कथं रुष्यति | मषेयतु मवान्मषैयतु । अयं मे प्रकृति- 
दोषः । अथ किंनामा तव पुत्रः। 
बृदः-एतदपि न शक्यं श्रोतुम्‌ । 

।  षटोत्कचः--युक्तत्‌ । भोः ! ब्राह्मणङ्कमार ! किंनामा वे भरता । 
्रथमः--तपस्वी मभ्यमः | 
वरोतकचः-मध्यम इति सटशमस्य । अदमेबाह्यामि । मो मभ्यम ! 

मध्यम ! शीघ्रमागच्छ | 

| ( ततः प्रविशति भीमसेनः । ) 

 भीमः--कस्यायं स्वरः । 
















धघटोरछच-- ब्राह्मणङुमार अवश्य ही देर कर रहादहै। माताके आदहारका 
सभय बीत रहा है । (सुश्च) क्या करना चाहिए } अच्छा, देखा । ( समन्चा ) 
हे ब्राह्मण ! अपने पुत्र को उुरूाभो। 
` बृद्ध-आह ! तुम्हारे वचन बड़े राक्षसी ( पुरूष ) दै । 
। षटोत्कच-क्यो (भाप) क्रद्धहो रहे दै । सुनते खमा कीनिद्‌, भाप रमां 
अ । यह तो मेरे स्वभाव काही दोषदहे। अच्छा, तुम्हारे पुत्र का क्या 
जाम दे! 
 बृद्र-दइस ( वचन ) को भी सुनने मे ( में ) भसमं हं । 

वोत्कच-टीक है, हे बाह्मण (के ) पुत्र ! तुम्हारे भाई का क्या नाम १ 

प्रथम - बेचारा मध्यम । 

षटोत्कच- मध्यम नाम ( स्वंधा ) उसके उपथुक्त ही है । मँ ही पुकारता हु । 
डे मभ्यम ! मध्यम ! शीघ्र जाज। 

( तब भीमसेन अति है ।) 
मीम--यह किसङा स्वर दे! 
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खगरातविरुते विरौति तारं || 

दमगहने दढसेकटे वनेऽस्मिन्‌ । || 

जनयति च मनोज्वरं स्वरोऽयं । || 
बहुसहशो हि घनंजयस्वरस्य ॥ २५ ॥ 
अरटोत्कचः--चिरायते खलु ब्राह्मणवदुः । अतिक्रामति मातुराहार- | 
कालः| किंनु खलु करिष्ये । मवतु दृष्टम्‌ । उच्चैः शब्दापयामि } 
भो मध्यम ! शीघ्रमागच्छ | 


भीमः--भोः ! को लु खल्वेतस्मिन्वनान्तरे मम व्यायामविष्नसुत्पायः 





भीमः घटोत्कचस्य शब्द्‌ श्रुत्वा सम्भावयति-खगेति । खगशतविरते = | 
पक्िशतस्य ( खगे विदेङ्गविदगविदेङ्गमविदायसः । शङृन्तिपक्षिशङ़निशङ्न्त- | 
शकुनद्विजाः । मरः ) विशते = शब्दसदिते, दढघंक्टे = श्रतिसम्बाधापन्ने | 
(संकटना तु सम्बाधः । श्रमरः। ) अतिसंकटोपस्थिते वा द्रमाः = वृक्षाः, | 
( बृक्षो मदीष्दः शाखी विटपी पादपस्तशः । च्नोकदः कटः शालः पलाशी द" | 
दरमागमाः । शमर: । ) तैः गहने = व्याप्ते श्चस्मिन्‌ वने = कानने ( भ्ररव्यरण्यं 
विपिनं गहनं काननं वनम्‌ । अमरः ) स्वरोऽयम्‌ = अयं शब्दः तारं विरौति = 
उच्चैः ध्वनति, च = तथा मनोज्वरम्‌ = उत्कण्ठाम्‌ उत्सुकता वा जनयति = उत्पा- 
दयति दहि = यतः धन्यस्य = अजनस्य स्वरः = शब्दः तस्य बहुषटशः = 
त्यन्तसमानः अयं स्वरः = इयं वाणो अतीति शेषः । छत्र पुष्पिता्रा इत्ते 
स्मरणाल्ङ्कारश्च॥ २५॥ 


शब्दापयामि = ( शब्द + श्राप्‌ + णिच्‌ ) आह्वयामि । 








( जो > सेको पदविरयो की चहचहाहट से युक्त, अनेक बो से संङुकित, 
अत्यन्त गहन इस वन मे उच्चस्वर से पुकारता हे । यह अजुन के स्वर से बहुतः 
मिरुता ह ( भतः ) मेरे मन मँ बड़ा कौतूदर हे ॥ २५॥ 

धघेतकच--यह ब्राह्मणङुमार बड़ी देरी कर रहा है। माताजी ॐ भोजनका 
समय बीत रहा हे । क्या कर १ अच्छा, ओर जोरसे पुकार हे मध्यम 
क्ीघ्र आो। 

भीम-अरे ! कौनदै, इस वनम (जो) मेरे व्यायाम-क्रिया मे विघ्नः 


त २३ 














मध्यम इति मां शब्दापयति । भवतु पश्यामस्तावत्‌ । ( परिकम्या- 
| बलोकय सविस्मयम्‌ । अहो दृशंनीयोऽयं पुरुषः । अयं हि, | 
सिद्यास्यः सिददं्रो मघुनिभनयनः स्निग्धगम्भीरकण्ठो 
बधुधरः श्येननासो द्विरद पतिदवुर्दतिविन्छिटकेशः । 
भ्यूढोरा वज्जमभ्यो गजचृषभगतिलेम्बपीनां सवादः 
सुव्यक्तं राक्षसीजो विपुलवलयुतो लोकवबीरस्य पुः ॥२६॥ 





भीमसेनः घटोत्कचस्य अलौकिकश रीरस॑घटनां घिहास्य इत्यादिना ब्णयति । 
| विहास्यः-- सिह इव>= केरी श्व (सहो मृगेन्द्रः पच्चाश्यो हयक्षः केसरी हरिरित्य- 
 अरः। ) आस्यं = मुखं ( वकत्रा्यवदनं वुण्डमाननं कपनं मुखमित्यमरः। ) 
यस्य सः, सिददं'टूः- सिंहस्य = मृगेन्द्रस्य दष्टा = दन्तः इव दंषटरा यस्यसः, 
| अधुनिभनयनः- मधुनिभे नयने यस्य॒ सः = मधुरेश्षणः ( लोचनं नयनं नेत्रमि- 
स्यमरः । रिनिर्व = मखणः गम्भीरः = उन्नतः कण्ठः = प्रोवा यश्य खः बनुघ्रः = 
बभ्र = पिङ्गलवणों भुवौ = भृकुटी यस्य खः, श्येननासः--श्येनस्य = शशादनस्य 
| नासा इव (शशादनः पत्नी श्येनः । अमरः । ) नास्तारघ्रोणा (घ्राणं गन्धवहा बोणा 
नासा च नाघिक्ठा। अमरः) द्विरदपतिदनुः-दौ रदौ = दन्तौ येषां तेषां 
पतिः = गजेन्द्रः तस्य दनुरिव हनुः यस्य सः, दीप्तविश्लि्टकेशः-दौप्ताः = 
दीर्घाः विरिल््टाः = विरलाः शिथिला वा केशाः = कचाः ( चिकुरः इन्तलो 
बालः कचः केशः शिरोश्द इत्यमरः । यस्य सः, व्यढो रा=व्युट= विपुलम्‌ उरः = 
अकः ( उरो वत्सं च वक्ष्ेत्यमरः । ) यस्य खः, वज्जमभ्यः- वज्र इव = कुलिशम्‌ 








हारुकर “मध्यम एसा युषे षुकारता हे १ अच्छा तो ( चलकर ) देख । ( सुदकर 
देखता है ओर विस्मय के सहित कहता है ) अहा ! वह मनुष्य वास्तव मे द््ंन 
करने के योग्य हे । यह तो, 

सिह के समान ( भयज्कर ) संद घौर दाद, शराब सी ( मतवाखा बनाने 
बाली ) अखि, चिकना ओर ऊचा गला, भूरी भवं, बाज की ( नालिकाकी ) 
` तरह नाक, गजेन्द्र के समान ठो, रुग्बे जौर विखरे हुए केश, सुविस्तीणे सीना, 
वञ्च सा कठोर कयिप्रदेश, गज जौर वेरु ( या गजवृषम = गजश्रष्ट ) ॐ समान 
गति, लम्बे जौर प्थुर कन्धा ओौर जां वाका अत्यन्त बल्या ( यह ) 
श्पष्ट हौ किसी रारसी ओर विश्वविख्यात योद्धा का पुत्र हे ।॥ २६॥ 

द | 


१ | 
1 
^ | 

| 
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वा मः भो ! मध्यम । शीघ्रमागच्छ । 
मीमः-- मोः ! प्राप्रोऽस्मि। 
घटोत्कचः-न खल्वयं ब्राह्मणबटुः । अहो दशेनीयोऽयं पुरुषः ॥ 
य एष-- 
किदहारृतिः कनतालसमानबाह- 
£ ४ 
मेध्ये न | 


१ 

न = | 

घटोत्कचः-- चिरायते खलु ब्राह्मणबदुः । उच्चः शब्दापयामि । 
चः 


4 
{ | 








हव ( वज्जोऽच्ली जिं पविरित्यमरः ) मध्यः = मधभ्यमागः यश्य सखः, गजब्रष- 
भपतिः--गजवृषमयोगेतिरिव गतियंश्य॒ खः = द्विपोक्षगमनः लम्बौ = आयतौ 
पीनांखबाहू--पौनौ = विशालौ अषौ = स्कन्धौ ( सन्धो भुजशिरोऽष इत्यमरः ।) 
बाहर = भुजे यस्य सः, विपुलबलबुतः-- विपुलं च तद्‌ बलं तेन युतः = महद्बक- 
संयुतः महाबलवानित्यथेः । राक्षघीजः-- राक्षश्यां=दिडिम्बायां जातः लोकवीरस्य~ 
लोके वीरः तस्य सप्तमीषमाखः = जगत्‌प्रविद्धबलशाजिनिः ( अनयं) पृत्रः= 
स॒नुः-सुव्यकत-सखुतरां ग्यक्तं प्रत्यक्षमिव्यथेः । अत्र परिक रकाव्यलिङ्गोपमानु- 
मानालङ्काराः । शा्दूलविक्री डितव्त्तं तल्लक्षणम्‌ ~ सूर्याशचैयंदि यः सजौ खततगाः 
इति ॥ २६ ॥ 

घटोत्कचः भीमस्य अद्भुतरूपं वणयति--सिहादिना । 

श्रयं = समागन्ता जनः पिहाकृतिः-सिहस्य श्राकृतिः इव अृतिर्य॑स्य खः = 
सगेग््राकारः (सिंहो ख्गेन्दः पञ्चाश्य इत्यमरः ।), कनकृताकषमानबाहुः- कनकस्य 
खवणस्य ताकः=ताच्शृक्षः तेन खमानौ=बाहू-मुजे यस्य सः, मध्येमभ्यभागे तनुः~ 
कुशः गरुडपक्षविलिकप्तपक्ष-- गण्डस्य = गदेत्मत पक्षाभ्यां = पत्राभ्यां विलपती = 





घटोत्कच--अवश्य ही बाह्यणङ्कमार देरी कर रहा है । माता जी के भोजन का 
समय बीत रहा है । अव क्या करं १ अच्छा ञंचे स्वर से पुकारू। हे हे मध्यम! 
हषीघ्र जानो । 

मीमहे ! मैं आ गया । ५ 

घटोत्तच--यह तो वास्तविक बाह्यणङुमार नहीं हे, अहा यह पुरूष तो दश्लन 
करने के योग्य है। जो यह, 

सिंह के समान आक्रति (रूप). सोने के ताड व्च सी ( म्बी ) बार्ह, 
द्रीण कटि, गदड के पङ्क से चिकने पारो, प्रफुरल कमर दुक के समान विश्चाङ 





- प्रथमोऽङ्कः २४ 





विष्णुभेवेद्धिकसिताम्बुजपन्ननैभो 
नेत्रे ममाहरति बन्धुरिवागतोऽयम्‌ ॥ २७ ॥ 

भो मभ्यम ! स्वां खल्वहं शब्दापयामि । 

भीमः-अतः खल्वहं प्राप्तः । 

चयोत्कचः- किं भवानपि मध्यमः । 
 भीमः-न ताबद्परः। 
मध्यमोऽदमवध्यानामुत्छिक्तानां च मध्यमः। 
मध्यमोऽदं क्षितौ भद्ध आ्रातणामपि मध्यमः ॥ २८ ॥ 





शषौ पक्षो = पाश्वं यस्य खः, विकि ताम्बुजपत्रनेत्र--विकिते=प्रफुल्लिते अम्बुज- 
पत्रे = कमरदल्ञे इव नेत्रे यश्य सः बन्धुरिव = सुद्टदिव आगतः--प्राप्तः विष्णु 
उपेन्द्रः भवेत्‌ = भवितुमहति ( यतः ) मम = घटोत्कचस्य नेत्रे = चक्चुषी आद- 
रति = सम्भोहयति अ्ाकषेयतीत्यर्थः । पक्षविलिप्तपत्ते यमकः अन्तिमयोः चरणयोः 
सन्देहः तथा बन्धुरिवोप्प्रक्षा अरङ्धाराः वखन्ततिलका दृत्तच्च ॥ २७ ॥ 

भीमः नेजं परिचयं ददत्‌ राक्ष प्रत्याद-मध्यम इत्यादिना । 

| ( हे ) भद्र = सौम्य अहं = मोमः अवध्यानां =दन्तुमयोग्याः तेषाम्‌ अभरणा- 
 ईाणां मध्यमः = पाण्डवानां मध्य इति भावः। उत्िक्तानां = निष्काचितानां 
` शोर्योद्धतानां वा पध्ये मध्यमः, अहं = भीमः कितौ - लोके भूलोकत्वेन तत्वम्बन्धा- 
दहं मध्यमो मध्यमलोकभवो मानुष इत्यथः । श्रातुणां = बहोद राणां धुधिष्टिरादौनां 
मध्ये अहं मध्यमः भीम इत्यथः । अनुष्टुब इृत्तम्‌ ॥ २८ ॥ 





नेतरो वाखा बन्धु के समान आया हुभा यह विष्णु हो सकता है जो मेरे नेत्रोको 
आकृष्ट कर रहा हे + २७॥ 
हे मध्यम! में वद ही इरा रहा ह) 
मीम-भतःमेंञागया। 
घटोत्कच - क्या आप भी मध्यमे? 
मौम-तो दूसरा नहीं ! ( क्योकि-- ) 
{  अद्तधममास्माओं मे मेँ मध्यम हूं ओौर स्वाभिमानियो ( वन में निर्वासित ) 
मंभी। हेभद! में ष्थ्वी पर (त्रिलोके) मध्यमेहूं अपने माहर्योमेमी 
~€ उत्पत्ति क्रम से मक्चखा ) मध्यममेदहीदहूं॥ २८॥ 


२६ मभ्यमव्यायोगः 
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घटोत्कचः-- भवितव्यम्‌ | 
मीमः--अपि चः 
मध्यमः पञ्चभूतानां पार्थिवानां च मध्यमः। 
भवे च मध्यमो लोके सवेकायेखु मध्यमः ॥ २९ ॥ 
वृद 
मध्यमसित्विति संप्रोक्तं नूनं पाण्डवमभ्यमः। 
अस्मान्मोकतुमिह्ायातो दर्पान्मुत्योरिवोत्थितः ॥ ३२ ॥ 
( प्रविश्य ) 





भीमः भङ्ग्यन्तरेण पूर्वोक्तिमेव पनः स्पष्टयति--पश्चमूतानां = एरथिव्यादीनौ 
मध्ये अहं मध्यमः = मध्यमूतां पार्थिवानां--ए्थिव्या दश्वराः पार्थिवाः तेषां = राज्ञो 
मध्ये च अदं मध्यमः मवे = प्रादुर्भावे मध्यमः मम मध्योत्पत्तिरित्यथः, रोके-- 
भुवने ८ लोकस्तु भुवने जने इत्यमरः । ) सवंकायेषु = अरशेषव्यापारेषु मध्यमः = 
मध्यस्थः ॥ २९ ॥ | | 

बद्ध श्रात्मगतं विचारयति- मभ्यमस्ि्वति । 

( रहं ) मध्यम इति सम्प्रोक्तं = समुच्चारणे नून = निरिचतं पाण्डवमध्यमः- 
पाण्डवेषु मध्यमः ( भीमोऽयमिति भावः । ) दर्पात्‌ = गर्वात्‌ सत्यः = अन्तकादिव 
उत्थितः = उदुक्तः श्स्मात्‌ = राक्षा मोक्त-निराकठुम्‌ अस्माकमिति शेषः, इद 
अस्मिन्‌ स्थाने आआयातः=घ्रागत इति प्रतिभाति। उक्षाजङ्कारः अनुष्टुब्‌ 


बह्छम्‌ ॥ २० ॥ 





घटोत्कच- हने। 

मीम- ओर भी- # 

पञ्चभूता ८ परथिवी जर असनि वायु जाकाश्च) मेम मध्यम (वायु) हैः 
राजा मे मी मैं मध्यम हू इस कोक में उन्न होने वारो मे मेँ मध्यम हँ तथां 
खब कार्यो मे भी॥२९॥ 

बृद्ध- इसने 'मभ्यम' एसा कहा है तो अवश्य ही पाण्डर्वो मेँ मध्यम ( मीम ) 
होगे । यहां हम रोगो को सूच्यु के दपं से छुदानेकेही लिए आर्‌ हे ॥ ३०॥ 

( प्रवेश्च करके ) 


ह प्रथमोऽङ्कः २७ 








` भभ्यमः- 
| अस्यामाचभ्य पद्विन्यां परलोकेषु दुलभम्‌ । 
' ` आत्मनैवात्मनो दत्तं पद्मपश्ोऽञ्वलं जलम्‌ ॥ ३१ ॥ 
( उपगम्य ) भोः पुरूष ! प्राप्तोऽस्मि । 
रटोत्कचः- भवानिदानीं खल्वसि मध्यमः । मध्यम ! इत इतः । 
बृदः-- ( मीमसेनसुपगम्य ) म मध्यम ! परित्रायस्व ब्राह्मणङलम्‌ } 
मीमः- न भेतव्यम्‌ । न भेतव्यम्‌ । मध्यमोऽहमभिवादये । 
बृढ :- वायुरिव दीघौयुभव । 
मीमः-अनुगृहीतोऽस्मि । कतो भयमायेस्य } 
वृद्ध श्रयताम्‌ । अहं खलु कुरुराजेन युधिष्ठिरेणाधिष्ठितपूवं रु- 





अस्यामिति । अस्यां = पुरोवर्तिन्या पद्चिन्यां पद्यानि अ्यां सन्ति इति 

द्निनी तध्यां = वाप्यां पररोकेषु = स्वर्गदिषु दुरुभं--दुःखेन ङुब्धु योग्यम्‌ = 

श्प्राप्यम्‌ पद्यपत्रोज्ज्वलं=पद्‌मपत्रम्‌=ङमर्दलम्‌ इव उज्ज्वलं स्वच्छं जलं=सलिकर 

(सलिलं कमलं जलम्‌ । अमरः) आचम्य = पौर्वा आत्मनेव = अषदहायेन खन्तान- 

विहीनेन स्वेनेव आतमनः = स्वघ्य दत्तनप्रदत्तम्‌ 1 अत्रानप्राघः अलङारः, अनुष्टुप्‌. 
न्दः ॥ २३१॥ 





मध्यम-इस कमलपूरित सरोवर के कमरूदरू से उञ्ञ्वरु तथा स्वच्छ जरू को 
जो परलोक में दु्टम दे, स्वयं अपने को ही ८ पुच्रविहीन होने के कारण भविष्य मेः 
त्पंणादि की आहा न रहने से ) दे लिया है ॥३१॥ 
(समीप जाकर ) हे पुष ! मँ आ गया । 
घटोत्कच-- वास्तव में तेम हौ व मध्यम हो (नकि यह दूसरा) 
मध्यम ! इधर इधर ( आओ ) । 
इड -( भीमसेन के पास ज्ञाकर ) हे मध्यम } बराह्मण कुरु को रक्ता करो । 
मीम- डरना नहीं चाहिए) डरना नहीं चाहिए मैं मध्यम अभिवादकः 
करता । 
बृद--वायु के समान चिरञ्जीवी शो । 
भीम-अञ्ुमृहीत इजा { आर्यं को किंख से भय हे । 
इड-सुनिषए्‌ । मँ वास्तव मे ऊर्वं के युधिष्ठिर राजा से पहरे शासिक्त 
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जाङ्गले यूपम्रासवास्तन्यो माठरसगोत्रश्च कल्पशाखाध्वयुः - केशवदासो 
नाम ब्राह्मणः । तस्य ममोत्तरस्यां दिशि उद्यामकम्रामवासी मातुलः. 


कोशिकसगोघ्रो यज्ञबन्धुनोमास्ति । त्य. पुत्रोपनयनाथं सकलत्रोऽस्मि | 
अस्थितः | 


मीमः--अरिषटोऽस्तु पन्थाः । ततस्ततः । 
बृदः-ततो मामेष हि । 
सञजलजलदगान्नः पद्मपक्रायताक्षो 
खृगपतिगतिलील्लो राक्षसः पोघ्रदष्ः । 
जगति विगतशञङ्कस्त्वद्धिघानां समक्षं | 
सस्धतपरिजनं भो ! हन्तुकामोऽभ्थुपेति ॥ ३२ ॥ | 


कक्का्यन्य्कन्डाणन्तकय (क, ककरी >, 


॥॥ ` 
| 
॥। 





सकलत्रः = सपत्नीकः । अरिष्टः=विष्नरदहितः पान्यः = मागः अस्तु = भवतु ॥। 
बद्धः श पायस्वरूपोपल्थितं घटोत्कच षणयति--खजलादिना । ॥ 
भोः| = भद्र | ( एष } सखजलजलदगाश्नः = जलेन खदितः घजकः, जक) 
ददातीति जलदः, खजलश्वासौ जलदः तस्य गात्रम्‌ इव गात्रं यश्य घः = सनीरमेष- 
शरीरः ( गात्रं वपुः संहनन शरीरं वष्भं विरहः इत्यभरः । ) शर्थात्‌ तद्वत्‌ नीलः, 
पदूमपत्रायताकः-- पद्‌ भपत्रे इव श्रायते अक्षिणी यस्य खः = कमशटदल्विशालनेत्रः | 
सृगपतिगतिलीलः-- गाणां पतिः तस्य गतिः तस्याः लीला इव टीका यस्य खः= | 
विहगमनबिलाऽः प्रोप्रदष्टूः-ओभ्रा = समुन्नता द॑षटरा=दन्तः यस्य खः = प्रोत्थित-) 
दन्तः जगति = संखारे विगतशङ्कः विगता शङ्का यस्ययघः निदन्धः राक्षस 





ऊख्जाङ्गक ( ऊरुचेन्र) मे यूप माम में रहने वारे, माठर के सगोत्र, कल्पश्ाखा का। 
अध्वयुं ( पुरोहित ) केश्चवदाघ् नामक्‌ ब्राह्मण हू। उख मेरे गांव से उत्तर 
दिका में उद्यामक नामक्‌ आम मे यक्ञबन्धु नामक मेरे मामा रहते ई । उन्दींकेः 
पुत्र के उपनयन संस्कार मे सम्मिलित होने के किए मैं सप्नीक जा रहा हैं । 

मीम- तुम्हारी यात्रा निर्वि्न हो । तब जोर क्या इशा। | 

बृद्ध-- तव सन्ने यह- | 

जलपूर्णं मेघ के समान ( श्याम ) शरीर वारा, कमर दुरु.के समान बड़ी^ 
खडी आखा ओौर सिंह के दाद के समान बाहर निकके इए दांतों वाका, संसारः 
में निभंय होकर तुम्हारे (रेखे वीरो के ) सामने यह राकस स्ीशुत्र क सहित; 
सूक्ते मारने को उद्यत है ॥ ३२॥ ` 





| 
| 


हः 


 मीमः-- एवम्‌ । अनेन _ जाह्मणजनस्य ` मागबिध्नः ` कृतः । भवतु 
निप्रहिष्यामि तावदेनम्‌ । भोः पुरुष ! तिष्ठ तिष्ठ । 
। धटोत्कचः- एष स्थितोऽस्मि । 
 भीमः--किमथं ब्राह्यणजनमपराध्यसि । 
पुनश्च कीणंस्य पत्नीकान्तभ्रमस्य च । 

, बद्धस्य विप्रचन्द्रस्य मदान्‌ राइुरिवोत्थितः ॥ ३३ ॥ 
धरोत्कचः-- अथ किम्‌ । राहुरेव । । 
` भोषः-- आः; 










[न 








| 
| 
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नक्तशवरः ( नक्तो रात्रिचरो कुरो निकषात्मजः । अमरः । ) त्वद्‌ विधानां-- 
तब विधा इव विधा येषां = ततखदशानां खमकषम्‌-- चद्णः समम्‌=प्रतयक्षं खसुत- 
'परिजनं- सतैः परिजनैश्च सहितं = सपरिवारं हन्तुकामः--अत्तकामः अभ्युपैति = 
समायाति । त्रोषमा स्वमावोक्तिररुकारो मालिनीवृत्तम्‌ ॥ ३२ ॥ 

| मीमः दृदविप्रस्य स्थिति प्रकाशयति~पत्रादिना । 

। ^ (भो राक्षस } ) पुत्रनशत्र्ीणंस्य-पुत्राः एव नक्षत्राणि चँ कीर्णः तस्य = 

 सूनूडगणभ्यापश्य, पत्नीकान्तग्रमस्य च-- पत्नौ एव कान्ता प्रभा यस्य॒ तस्य = 
त्रियामनो्नज्योस्स्नस्य, बद्धस्य = जरटस्य विप्रचन्द्रस्य-- विप्र एव चन्धः तेस्य = 

ब्रादणेन्दोः मवान्‌ = षटोत्कचः राहुरिव = सेंहिकेय इव ( तमस्तु राहुः स्वर्भानुः 
स दिकेयो विधुन्तुदः । अमरः ) उत्थितः = तत्परः शिकारणमत्रेति मावः । अक्र 
-रूपकगर्मितोपमा अलंकारः । अनुष्टुब्‌ शृत्तम्‌ ॥ ३२ ॥ | 


 भीम-पेसा! इसने ब्राह्मण के मागं मे विष्न उपस्थित किया है! अच्छा, 
तोम इसे दण्ड दगा । हे पुष उरो, उरो । 
वटोत्कच--यह मैं ख्काहू। 
भीम~-किस छिए बाह्मण बेच्वारे को कष्ट दे रहे हो । ; 
नत्र के समान पुत्रां भौर खुन्दर ज्योरस्ना सी पनी से युक्त इस बृ ( पूणं). 












श्वन्द्रको तुम राहु के समान रसने भष्‌ हो १ ॥ ३३॥ 
 , षटोकच~जौर क्या | राहू ही) 
मीम-आह } 


३० मध्यमव्यायोगः 








निचृत्तञ्यवहारोऽयं सदारस्तनयेः ख । 
सरवांपराघेऽवध्यत्वान्पुच्यतां द्विजसत्तमः ॥ ३४ ॥ 
घरोत्छवः--न मुच्यते । 
भीमः-( श्चात्मगतम्‌ ) मोः ! कस्य पत्रेणानेन भवितव्यम्‌ । 
श्रातणां मम सर्वेषां कोऽयं भो | गुणतस्करः । 
टर्टैतद्वालरौण्डोयं सौभद्रस्य स्मराम्यहम्‌ ॥ ३५ ॥ 





निशृततेति ) निबृत्तव्यवहारः- निषत्ताः भ्यवदहाराः यस्य घः = व्या्त्तेहिक 
-उ्यापारः, सर्वापराघेऽपि--खवश्चाषौ अपराधः तस्िन्‌ = दोषेऽपि अवध्य- 
स्वात्‌ = प्राणवियोगानुकूरुग्यापाराक्षमत्वात्‌ ( न जातु ब्राह्मणं हन्यात वेपापेष्वपि 
स्थितम्‌ । राष्ट्रादेनं बहिः कुर्यात्स मग्र षनमक्षतम्‌ ॥ न ब्रा सणवधाद्‌ भूयानधर्मो वियते 
-अुवि। तस्मादध्य वधं राजा मनखापि न चिन्तयेत्‌ ॥ ( मनुस्परति २३८०।१ 
सदारः-दारे^धद = सपत्नीकः तनयैः = पुत्रैः सह भयं = पुरोवर्ता द्विजघत्तषः-- 
-द्विजेषु सत्तमः=त्राह्यणतन्लजः मुच्यतां परित्यज्यताम्‌ । अत्राप्यनुष्टुब्‌ दृ्तम्‌ ५२४॥ 

भीमः सम्भावयति ( ्ात्मगतम्‌ ) ्रातणाभित्यादिना । मोः | मम = भोमस्य 
शर्वेषाम्‌=ञ्रखिलानां भ्रातणां = बान्धवानां युधिष्ठिरादीनामिष्यथः, युणतस्करः-- 
गुणानां तस्करः = गुणाहरणकारौ अयं कः = कोऽष्वावित्यथः । एतस्य 
भरोवर्तिनः ( घरोद्कचश्य ) बारुष्य = माणवस्य ( बालस्तु स्यान्माणवक्ः । 
अमरः ) शौण्डीर्यम्‌ = अओदधत्यं द्रा सौमद्रश्य--खमद्रायाः = कष्णमगिन्याः 
अपत्यं तस्य = अभिमन्योः ( अजुनपत्रस्थ ) स्मरामि = स्मरणं करोमि बार्शौयं- 
मितिः शेषः । स्मरणाल्ङ्ारः ॥ ३५ ॥ 





इस संसार के कर्मो से निदत्त ब्राह्मणश्रेष्ठ को उसङ़े पत्नी ओर पूर््रोके 
-सहित छोड़ दो। क्योकि, बाह्मण को अनेक अपराध करने पर भीमारना 
नहीं चाहिए ॥ ३४ ॥ 

वटोकच - नहीं छोडता। 

मीम-( अपने मनमें) हे! यह किक पुत्र हो सङ्ताहे! । 

मेरे सब भार्यो क गुर्णो को चुराने वाडा यह कौनदहै! इसङ़े कोमारोदधर 
इुपंको देखकर सत्ते खुमद्राके पुत्र ( अभिमन्यु) की याद्‌ आतो है ॥ २५॥ 


2 | ३९१ 








( प्रकाशम्‌ ) भोः पुरुष ! मुच्यताम्‌ । 
षटोत्कचः-- न मुच्यते । 

सुखयतामिति विखरभ्धं त्रीति यदि मे पिता। 

न मुच्यते तथा ह्येष गृहीतो मातुराज्ञया ॥ ३६ ॥ 
भीमः-( आत्मगतम्‌ ) कथं मातुराज्ञेति 1 अहो गुरुदश्रषुः खल्वयं 
तपस्वी | 





माता किल मयुभ्याणां देवतानां च देषतम्‌ । 
मातुराह्ञां पुरस्छृत्य वयमेतां दशां गताः ॥ ३७ ॥ 





घटोत्कच एवमुत्तरयति-सुच्यताभित्यादिना । 
| यदिनचेत्‌ मे= मम ( षटोत्कचस्य ) पिता = जनकः विश्रब्धं = विश्वस्तं 
 खुच्यताम्‌ = परित्यज्यताम्‌ इति = इत्थं व्रवीति=कथयति ( तथापि ) न मुच्यते = 
न परित्यकषतुमर्हामि । एषः = ब्राह्मणवटुः ( मध्यमः ) मातुः = जनन्याः आज्ञया = 
आदेशेन रीतः = परिगदीतो मया । श्रत्रानुष्टुप्‌ छन्दः ॥ ३६ ॥ 
भीम भ्रात्मगतं विमशेयति-मातेति । 

मनुष्याणां-- मनोर्जाताः तेषां = मानवानां ( मनुष्या माटुषा मत्यां मनुजा 
भआनवा नरा इत्यमरः । ) देवतानाश्-देवश्य मावाः तां देवविशेषाणां, देवतम्‌ = 
ईश्वरो माता = जननी किक इति नूनं यतः मातुः = जनन्याः ( न्त्याः ) आज्ञाम्‌= 
आदेशं पुरस्कृत्य = स्वीकृत्य वयं = युधिष्ठिरादयः एतां = वतेमानां विपन्नां दशाम्‌= 
अव्यां गताः = प्राप्ताः स्मः। अत्र पूवेपदे सामाग्येन उत्तरपदे विशेषः खम्थितः 
अतएव अर्थान्तरन्यास्ालंकारः । अनुष्टुब्‌ वृत्तम्‌ ॥ २७ ॥ 









( प्रकाश्च मँ ) हे पुरुष ! इसे छोड दो । 

वटोत्कच- नहीं छोडता । 

छोड दो' एसा यह मेरा पिता भी विश्वासपूवंक कहता तो भी माताकी 
आज्ञा से रहण किए गए इसको मैं कदापि न छोदता ॥ ३६ ॥ 

मीम-( अपने मनम) केसा? माता की आाक्ता। अहा, यह बेचारा अवश्य 
ह्वी माता ङी सेवा करने वाला है। 

मनुष्यो केलिए तोमाता अवश्यही देवताओंकी भी देवता है! माता 
(न्ती) की ही भल्ला मान कर हम रोग ( चत-करदाकेकारण) इष 
( बनवा की ) दशा को प्राघ्ठ इए ॥ ३७॥ 
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( प्रकाशम्‌ ) पुरुष ! प्रष्टव्यं खलु तावदस्ति । 
बरटोत्कचः- ब्रहि बृहिः शीघ्रम्‌ । 
मौमः--का नाम भवतो मातां । 
षटोटकचः-- श्रयतां, हिडिम्बा नाम राक्चसी, 
कौरव्यकुलदीपेन पाण्डवेन सहात्मना । 
सनाथा य महाभागा पूर्णेन द्यौरिवेन्दुना ॥ ३८ ॥ | 
मीम ( घदषमात्मगतम्‌ ) एवं हिडिम्बायाः पुत्रोऽयम्‌। सदशो 
हयस्य गवैः । | 
रूपं सत्वं वलं चेष पिठृभिः सदक् बहु । 


1 
| 





धटोत्कचः स्वमातुः ५रचयं ददत्‌ सबेषणं कौरव्यादिना उद्धारयति। ` ` ्‌ 

या = मम्‌ माता ( हिडिम्बा) महाभागा = सौभाग्यशालिनी कौरव्य 
दोपेन-$रोः अपर्य तस्य कलस्य दीपः तेन = कौ रववंशोत्तवेन महात्मनां 
महांथासौ आत्मा तेन = मदाखत्वेन पाण्डवेन--पाण्डोरपत्यं तेन = पाण्डुपुत्रेण ¦ 
पूर्णेन = सकल ( षोढश ) कालयुक्तेन इन्दुना = चन्द्रमसा युक्ता यौरिव = ¦ 
अकाशमण्डलभिव सनाथा = सपतिका जातेति शेषः । कौरव्यङुरदीपे रूपकः 
तथा खम्पूणे श्कोके उपमा अलंकारौ ॥ ३८ ॥ 

मः ्रात्मगतं घटोत्कचविषये परागृशति-- रूपमित्यादिना । 

अस्य = बारकस्य वटोत्कचघ्य रूपं=सौन्दयं सत्व =पराकमः बलं=सामध्यंम 





( रका में ) हे पुरुष ! ङु तुमते पृद्धना है । 

घरोत्कच- कहो शीघ्र कहो । 

मम- आपकी जननी का क्या नामे? 

घटोत्कच सुनिए, हिडिग्बा नाम की राच्घी । ( 

कौरव ऊुल के दीपक महात्मा पाण्डव से जो पूण चन्द्र से जाकाश की माति 
खनाथ की गह है ॥ ३८ ॥ 

मोम ( सहषं मन में ) इस प्रकार, यह हिडिम्बा का पुत्र हे । इसका आतमा- 
भमान उचितदहीहै 

सूप, पराक्रम शक्तिं आदि सब इसके माता-पिता क समान हीह किन्तु) 


` प्रथमोष्डधः ३३. 
~ | प्रजासु वीरकासण्यं सनश्चेवास्य कीदराम्‌ ॥ ३९॥ 
( प्रकाशम्‌ ) भो पुरुष 1 मुच्यताप्‌ । ४ 
। षटोत्कचः-न मुच्यते । 
मीमः- भो ब्राह्मण ! गृह्यतां तव पुत्रः । वयमेनमनुगमिष्यामः | 
दितीय~-मा मा भवानेवम्‌ । 


=---------------------------------------------_`__``_______--~-~-~~-~---~-~-~-~ 








त्यक्ताः पागेव मे पाणा गुरप्राणे्ववेक्षया । 
युवा रूपगुणोपेतो भवास्तिष्ठतु भूतले ॥ ४०॥ 


। 





बहु = अनल्पं पितृभिः = जनकेः (अस्माभिः) खदशं = तल्यं ( किन्तु ) प्रजासु = 

जनेषु ( प्रजा स्यात्‌ खन्ततौ जने इत्यमरः । ) वौतकार्ण्यं वीतं कर्णस्य ` भावः 
कारण्यं यस्मिन्‌ तत्‌ = त्यक्तकृपं मनः= चित्तं ( चित्तं तु चेतो इदयं स्वान्तं हृन्मानसं 
मनः । अमरः ) कीरशं = कथं ( भिन्नं ) जातमिति ॥ ३२९ ॥ 

| मध्यमः ब्राह्मणयुत्रः भीमं बारयत्ति- त्यक्ता इति ` 

“ गशुरुप्राणेषु-- गुरूणां प्राणाः तेषु = पूज्यतमनीवेषु अपेक्षया तेषां कृते 
मे = मम ( ब्राह्मणवटोः ) श्रागाः = असवः प्रागेव = भ्रदणदशायामेव त्यक्ताः = 

शक्ताः अतः युवा = तखणः मवान्‌ = भीमः रूपगुणोपेतः-- ङपगुणाभ्याम्‌ उपेतः = 

शुक्तः भूतले = प्रथिव्यां तिष्ठतु = बहुकालं जीवतु । अनुष्टब वृत्तम्‌ ॥ ४० ॥ 





। 
। 
( 














। अन 

(इत्रिय होने क कारण खन्तति के समान ) प्राणियों के भ्रति केसे इसका मन 
तना दयाविदहीन हो गया ॥ ३९ ॥ 

| (भ्रकाश्चमें) हे पुरुष ! इसे छोड दो । 

वटोत्कच-- नहीं छोदता । 

„| मौम--हे ब्राह्मण ! अपने पुत्र की रो। ( इसके स्थान पर) मं ही इसके 
ठि जता हूं । 

द्वितीय- नहीं रेखा नहीं । 

गुडजनें के श्राण के विनिमय मे मेने पहरे ही अपने प्राण ङे व्याग का निश्चय 

हि भप सुन्दर जओौर श्रेष्ठ गुणों बारे ( है, अतः) इस पृथ्वी पर चिरकार 

क्रे रहं ॥ ४०॥ 


३ मठ व्या० 
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भोमः-- आये ! मा मेवम्‌ । क्षत्रियज्कलोत्पन्नोऽहम्‌ । पूज्यतमाः खलु 
ब्राह्मणाः । तस्माच्छरोरण ब्राह्मणशरीरं विनिमातुमिच्छामि । 

बटोत्कचः--एवं क्षत्रियोऽयं, तेनास्य दपः । भवतु, इममेव हत्वा 
नेष्यामि । अथ केनायं वारितः । 


घटोत्कचः-किं त्वया । 
भीमः-अथ किम्‌ | 


घटोतकचः--तेन हि भवानेवागच्छृतु । 

भीमः--एवमतिवलवीयान्नानुगच्छामि । यदि ते शक्तिरस्ति बला- 
त्कारेण मां नय। 

घशेत्कचः- किं मां प्रत्यभि जानीते मवान्‌ | 

भीमः-- मत्पुत्र इति जने । 

घटोत्कचः--कथं कथं तब पुत्रोऽदहम्‌ । 








छक, (कि कन्न ककः = ~ ^ ~ 


एवमतिबल्वौर्यात्‌ - ्रतिशयिते बलीय यस्य तस्मात्‌-श्चात्मानमतिषराकम- ` 
[व १ 
शालिनं मन्यमानत्वात्‌ । बकात्कारेण = बलपूबदेण । । 





मौम-आय! एेसा नहीं । में दत्रिय कुर में उस्प्च इञ हूं । ब्राह्मण तो 
सबसे पूज्य हे इसचिषए्‌ अपने शरीर से व्राह्मण के शरीर को बदरुना चाहता 
(अर्थाव्‌ अपना शरीर रास को देकर ब्राह्यण के शरीर की रक्ता करना चाहता हू) 

घरोष्कच-देसा १ यह त्रिय है इसीषे इसे इतना गवं हे । अन्ार्मै तोः 
इसी ( कमार ) को मार कर ठे जाऊंगा । छर किसके द्वारा रोका गया । । 

मीम-सुश्चसे। । 

घटोत्कच --क्या तुमसे ? 

मीम-ओौर क्या। 

घटोत्कच तो आपही आद्‌ । 

मीम--इस प्रकार ( में ) अधिक बर-पराक्रमशाली के पौधे नहीं जाङया +. 
यदि तुम मे शक्तिद तो सुने बलपू्ंक खे जाभो। , 

घटोत्कच क्य सुन्चे जानते हे आप (मैंकोन दहं)? 

मीम-मेरे पुत्र एेसा जानता हूं । 

वटोत्कच-कसे-कसे तुम्हारा म पत्र? | 
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 मीमः--कथं रुष्यति । मषयतु भवान्‌ । सवौः प्रजाः क्षत्रियाणां 
शब्देनाभिधीयन्ते । अत एवं मयाभिहितम्‌ । 

घटोतकचः--भीतानामायुधं गृहीतम्‌ । 

भीष्म- 

शपामि सस्येन भयं न जाने ज्ञातुं तदिच्छामि भवत्समोपे। 
 किरूपमेतद्वद भद्र तस्य गुणागुणज्ः सदश प्रपत्स्ये ॥ ४१॥ 
वटोरस्चः-एष ते भयमुपदिशामि । ग्रह्यतामायुधम्‌ । 
मोमः--आयुधमिति, गृदीतमेतत्‌ । 

चटोत्कचः- कथमिव । 





| 





|. भीमः घटोत्कचं प्रति तदुञ्यवसायं ज्ञातुमिच्छन्‌ प्रच्छति -शपाभोत्यादिना । 
डे भद्र~हे वीर परुष अहं भीमः सत्येन = ऋतेन शपामि = शपथं करोमि 
भयं = भीतिं न जनेन जानामि । तत्‌ भयं भवत्समौपै = भवतः समीपं 
तस्मिन्‌ = त्वतपाश्व ज्ञातुम्‌ = अवगन्तुम्‌ इच्छामि = ईहे एतद्‌ रूपं = भयत्य 
डप, किमाकारं ठस्य = भयस्य गुणागुणज्ञः= गुणाव पुणवेत्ता त्वं वद्‌ त्रि खदृशम्‌= 
अनुरूपं त्वां प्रपत्स्ये = प्रातः । शतः स्वयं त्वमेव भ्र्य स्वरूपं वक्तुं शक्षनोधोति 
स भावः । उपजातिवृत्तम्‌ ॥ ४१ ॥ 





 मौम-( आप) क्योकड्होतेे। कमा करं अ।प। सारीःपरजा सत्रिरणोके 
ारा पुत्र शब्द्‌ से ही पुकारी जाती हे) 

। षटोकच--( आपने ) दुवो का शाख ( बात बनाना ) अइण कर किया । 
मीम खस्य शपथ खाता ह, भय नहीं जानता । उषी को आपङ़ समोप 
जाननेकेकिए्‌ आयां! हे भद्‌ ! उषङा क्या स्पदे बतङजोक्योङ्कितुम 
 उसङ़े अवगुण ओर ुर्णो ॐ ज्ञाता हो ॥ ७१ ॥ 

रोत्कच--यह तु्हं डर की शिच्वा देता हूं । शख महण करो । 

भीम-शचख ! यह इसे ठे छ्िया। 

वटोत्कच-किस तरह ? 
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भीमः-- 


का्चनस्तम्भसदशो रिपूणां निग्रहे रतः । 
अयं तु दक्षिणो बाहुरायुधं सहजं भम ॥ ४२ ॥ 


1 
>) "क ४ त ४: 
^ क 1 8/१ = = = 


घटोत्कचः--इदमुपपन्नं पितुं भीमसेनस्य । 
भीभः-अथ कोऽयं भीमो नाम । 
विश्वकर्ता दिवः ष्णः शाक्रः राक्तिधयो यमः । 





युधं = शच्च । | 

काश्चनेति-रिपूर्णा=वै रिणां (रिपौ चैरिखपत्नारिद्विषदुदेषणदुेद इत्यमरः 
निभ्रहे=पराजये रतः सलभः का्नस्तम्भसदशः=काश्वनश्य स्तम्भः तेन सदशः = 
उवणंस्तम्मोपमः श्रयं = यत्‌ शरीरवती दक्षिणः = बामितरः बाहुः = यनः मम =, 
भौमस्य घहज-खदजातं स्वाभाविकम्‌ आयुधं = शक्रम्‌ अस्तोति शेषः । अतः 
कतोऽन्यायुधस्यावश्यकता ॥ अनुष्टुब्‌ इृत्तम्‌ । काश्चनस्तम्भसदशे उपम 
अनङ्ारः॥ ४२॥ 

उपपन्नम्‌ = योग्यम्‌ । | 

विश्वेति-- विश्वकर्ता विश्वस्य = जगतः कतां = रचयिता निर्माणकत्तैति भावः 
ब्रह्मा, शिवः = पशुपतिः (शम्भुरीशः पशुपतिः शिवः शली महेश्वरः) ङष्णः- 
कर्षति जनेभ्यः दुःखान्‌ यः सः = विष्णुः ( विष्णुर्नारायणः कृष्णो ककड विष्टर 
श्रवा इत्यमरः ! ) शक्रः = दिवस्पतिः ( जिष्ण॒लेखषमः शकः श तमन्युदिवस्पतिः ॥ 
अमरः) शक्तिधरः- धरतीति धरः शक्तेः धरः = कुमारः ( षाण्मातुरः शक्ति 
धरः कमारः कऋरौश्वदारणः । श्रमरः ) यमः = शमनः ( शमनो ` यमराड्‌ यमः॥ 

















# भीम- 4 
स्वर्णं के सम्भे के समान शत्र.विनाशमें परम संलग्न यह हमारा दुणं 
बाहु ही मेरे अञ्ुरूप शख हे ॥ ४२ ॥ | | 
वरोत्च--यंह तो मेरे पिता भीमसेन के ही योभ्य ( कथन ) हे । 
मीम--भच्छा, यह भीम नामक कौन ( भ्यक्ति ) हे । 0 
बह्मा ( सृष्टि की रचना करने वारे ), महेश, विष्णु, इन्दर, कुमार कातिकेष्‌ 
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पतेषु कथ्यतां भद्र कन ते सदशः पिता ॥ ७३ ॥ 
घटोत्कचः- सवः | + 
भीमः--धिगनचरतमेतत्‌.। 
षटोत्कचः--कथं कथसनृतमिव्याह । क्षिपसि मे ` गुरुम्‌ । भवविमं 
बृक्षमुट्पाटय प्रहरामि | ८ उत्पाट्य प्रहरति । ) कथमनेनापि न 
हन्तुम्‌ । किं जु खलु करिष्ये नु । भवतुः .द्टम्‌ । एतद्विरि- 
त्पाट.य ब्रहुरास । 
शोलक्टं मयाक्षितं प्राणानादाय यास्यति । 
भीभः- 


र्ष्टोऽपि कुञ्जरो वन्यो न उथाच्रं घषयेद्ने ॥ ४७ । 





भरः ) एतेच = देवेषु ( मध्ये ) ते = तव पिता = जनकः केन = दैवेन सदशः 
ल्यः वतेते इति हे मद = दे सौम्य कथ्यताम्‌ = व्याहर । अनुष्टुप्‌ वृत्तम्‌ ॥४२॥ 
क्षिपसि = निन्दसि । गुरुम्‌ = पूज्यतमम्‌ ( जनकम्‌ ) । 
मया = घटोत्कचेन आाक्षि्म्‌ = उत्पाय्य पक्षिपम्‌ ( इदं ) शैलकूटं = पवत 
च खरम्‌ ( अरस्य } प्राणान्‌ = असून्‌ श्रादायसूः = गृत्वा यास्यति = गमिष्यति । 
। बन्यः--वने भवः = भ्रारण्यकः ( अटभ्यरण्यं विषिनं गहनं काननं वनम्‌ । 
मरः ) कुक्ञरः = हस्ती र्टः रपि = कृद्धः अपि वने = कानने ब्याघ्रं = शादृलं 
शार्दृज्द्वीपिनौ ग्याघ्र इत्यमरः । ) न धषयेत्‌ = भत्सयेत्‌ । अत्रोत्तराधश्नके 





देवताओं के सेनापति ) यमराज इन रोगो मेँ से हे सौम्य! वतलाथो तुम्हारे 
किसके सदश हैँ ॥ ४२ ॥ 

घटोत्कच~-सब के। 

मीम--धिक्कार है । यह श्चूड हे 

धटोत्कच--कसे कसे क्लूठ कहा ? तुम मेरे पूज्य की निन्दा करते हो १ अच्छा 

इस विशाल चृ को उखाड़ कर मार । 

४५ दवारा फेका गया यह पवंत-शिखर तुम्हारे प्राण को रेकर (ही) जायगा । 

म- 


कद्ध होकर भी मत्तवाका जंगरो हाथी वन मे बाव.की निन्दा नहीं 
ताहे ॥४४॥ 
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| ~~ 











घटोत्कचः ( इत्य ) कथमनेनापि नु शक्यते हन्तुम्‌ । किं चु खलु 
करिष्ये । भवतु टम्‌ । 


नन्वहं भीमसेनस्य पुः प्रो नभस्वतः। 1 
तिष्ठेदानीं खुसन्नद्धो नियुद्धे नास्ति मत्समः॥ ४५॥ 
( ह्युभौ नियुद्धं कुतः । ) 
षटोत्कचः--( भीमसेनं बद्ध्वा ) 
जसि कथमिह त्वं वीयमुद्धङध्य बाहो. 









रोकवादानुकारेण जोकेोकत्यलंकारः यतो नक 
भण्यते ।' अनुष्टुब्‌ वृत्तम्‌ ॥ ४४ ॥ { 
खगवेः राक्षसः व॑शपरि चयं ददत्‌ श्राहयति-- नन्वहमिति । ॥ 
अहं = घटोत्कचः भोमसेनस्य = पाण्डवेयस्य पुत्रः = सूनुः नभस्वतः-- 
नभः असिति अरस्य तस्य = पवनस्य ( नभस्वद्वातपवनपवमानप्रमज्ञनाः । मरः } 
पौत्रः ननु = निधितम्‌ इदानीं सम्प्रतं उसन्नद्धः-- सु+ सं + नद +क्त = 
खसनितः तिष्ठ = राजौ स्थिरो भव नियुदधे=बाहुयुदधे (नियुद्धं बाहुयुदधेऽथ । अमरः), 
मत्सभः-मया समः इति = मत्तह्यः ({ कश्चिद्‌ ) नास्ति = न वतते, श्रतोऽह 
त्वाम्‌ पराजये “सखमयंनोयस्याथस्य काम्यलिङ्गं समथनम्‌? शतः अत्र अ्प्रतिमबज- 
शालित्वं नानाप्रकारेण समथितम्‌ । अतः काम्यलिन्गागङ्कारः। अनुष्टुब्‌ इतम्‌ ५ | 
घटोत्कचः बाहुपाशेन भीमं बदूष्वा एवं प्रक्षिपति~-- व्रजसीति । । 
त्वम्‌ = भीमसेनः बाहोः = मम भुजयोः वीय = विक्रमम्‌ उरुकडध्य क 
( तिरस्कृत्य ) मद्धनाभ्यां-मम भुजे ताभ्यां = मम बाहुभ्यां पीडितः = चष्ट 








धटोत्कच--८ प्रहार करके ) केसे, इससे भी नदीं मार सकता १ अव (में ) 


क्या कर । जच्छा समन्षा । 
मं निश्चय ही मीम का पुत्र ओौर वायुका पौन्द्र, तो उहरो, इस समय मर्क 
युद्ध मं मेरे समान वीर योद्धा कोहं नहीं ॥ ७५॥ | 


( दोनों मरल युद करते है । ) | 
घटोक्कच-( भीमसेन को [ बाहुपाश्च में ] बौधकर ) । 
मेरी बी सुनाओं की शक्ति का उररंघन करे, सुदद बन्धन मे कस कर वेधे 
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गंज इव दढपाशेः पीडितो मद्भुजाभ्याम्‌ । 
भौमः--( भात्मतेतम्‌ ) कथं गृहीतोऽस्म्यनेन । भोः सुयोधन ! वधते 
ते श्रंपक्षः । कृतरश्चो मव । ( भरकाशम्‌ ) भोः पुरुष ! अवदितो भव । 
 चटोत्कचः--अवहितोऽस्मि । 
भोमः-( नियुद्धबन्धमवधूय ) 

भ्यपनय बलदपं दष्टसारोऽसि वीर ! 

न हि मम परिखेदो विद्यते बाहुयुद्धे ॥ ४६ ॥ 











श्डपाशैः- ट्हाश्च ते पाशाः तैः  ) कटिनबन्धनेः ( बद्धः ) गज इव = करीब 
इह = अस्मिन्‌ वने कथं = केन प्रकारेण व्रजन्ति = यासि । गज इवेत्युपमाऽलङ्कारः 
{ उपमा यत्र सराटश्यरचमोशक्षसति दयोः । ) । अनुष्टुब्‌ वृत्तम्‌ ॥ 

सुयोधनः = दुर्योधनः । श्रवधूय = तिरस्कृत्य । 

भीमः षटोत्कचस्य बकलाधवं भ्रकाशयति--ग्यपनयेति । हे वीर = हे परा. 
ऋमिन टष्सार'--दटृछो सारो यस्य सः = श्रकाशितबरः ( घारो बले स्थिरांशे 
च । श्रमरः ( त्वम्‌ ) असि = भव । 

बलद १--बलत्य दपं = सारगर्म भ्यपनय = दूरीकुर दहि = यतः बाहुयुदधे- 
बाहोः युद्धं॑तर्मिन्‌ = मह्युद्धे मम = भोमस्य परिखेदः = परिश्रमः लिन्नतेति 
आवः, न वियते =न वतेते। अतः निकामं युद्धं विति भावः। मालिनी 
वृत्तम्‌ ॥ ४६ ॥ 





इष्‌ हाथी की माति तुम केसे जा सक्ते हो । 

।  भीम-(मनमें) [मैं] इसके द्वारा कंसे प्कंडल्या गया! हे दुर्योधन, 
। चम्हारा शश्चुपक्त बढ़ रहा है । अपनी रका में तेयार रहो । ( प्रकाश्चरमे ) हे पुष ! 
| तेयार हो जाओ) 

वटोत्कच-नेयार ह । 

मीम-( मङ्खयुद्ध में बाहुपाश्च को छुडा करके ) 

हे वीरं ! अपने बू का घमण्ड छोड दो, तुम्हारी शक्ति देख री गईं ! तुमसे 
बाहु युद्धं करने मे सक्षि तनिक मी श्रम नहीं करना द्द्‌; ५४६॥ 


भस्य मध्यमव्यायोगः 








घरोत्छचः-- कथमनेनापि न ` शक्यते हन्तुम्‌ । किं लु खलु करिष्ये । 

भवतु, दृष्टम्‌ । अस्ति मातभ्रसादलब्धो . मायापाशः । तेन. बध्वेनं ` 

नेष्यामि । कतः खल्वापः । भो भिरे ! आपस्तावत्‌ । इन्त खबति । , 

( भाचम्य मन्त्रं जपति । ) भोः पुरुष ! | 
मायापाशेन बद्धस्त्वं विवशोऽचुगभिष्य्ति । 

राजसे रञ्ञजुभिवद्ः राक्भ्वज्ञ इवोरक्षवे ॥ ४७ ॥ 





( इति मायया बध्नाति । ) 


भीमः- कथं मायापाशेन बद्धोऽस्मि । किमिदानीं करिष्ये । मवतु 
दृष्टम्‌ । अस्ति मे महेश्वरप्रसादाह्लेन्धो मायापाशमोक्षो मन्त्र 
जपामि । इतः खल्वापः भो ` ब्राह्यणङ्कुम।रं ! आनय कमण्डलु 
गता-अपः । | 


५ 

1 

४ 
1 

4 

4 





त्वं = भवान्‌ ( मौमः ) मायापाश्ेन-मायायाः पाशः तेन = देखनादिक- 
बन्धनेन बद्धः निगडितश्सन्‌ ( इदानीं ) विवशः--विगतः वशः = स्वातन्त्ं य्य 
सः = परतन्त्रः अनुगमिष्यति = मम पश्चाद्‌ गमनं करिष्यचि - अतः सम्प्रतम्‌ 
उत्वे = खवत्सरिक्नोत्सवे शकष्वजः-राकध्य = इन्दश्य ध्वजः = ईन्द्रकेतुरिव 
- रज्जुभिः = रशनाभिः बद्धः = नद्धः राजसे = शोभते । शक्रथ्वज शवेत्युपमा ` 
अगङ्कारः । अनुष्टुब्‌ वत्तम्‌ ॥ ४७ ॥ | 


~न 





धटोक्कच-क्या, इससे भी ( इषे ) नदीं मार सकता । अब क्याकरू१ 
अच्छा, समक्चा। माताङके प्रसाद्‌ से सुन्ञे मायापाश प्राच हुआदहे। तो उषे ही 
वौ धकर इसे रे जाञगा । जकर कहां है १ हे पव॑त ! सुन्ञे जछ दो। अहा चू.रहा 
हे! ( आचमन करके मन्त्र जपता है । ) हे पुखष ! 

मायापाश्चसे वंध हुए तुम विवश होकर मेरा अनुगमन करोगे (गौर) 
वर्षोच्छव मे रस्सिर्यो से बंधे हुए इन्दर कौ ध्वजा के समान शोभित होगे ॥ ४७ ॥ 

(मायाप्ते बोँववादहै।) 

मीम- क्था मायापाश्चसे (म) बंध गया। अब क्याकङ्‌{ अच्छा, देखा 
( समश्चा ) शकर जी की ङृपा से सु्चे मायापाश् से. शुक्ति का मन्त्र मी भराष्ठ हे। 
उसी को जपता हँ । जल कहां है १ हे बाह्यणङ़्मार ! कमण्डलु का जक ङे जाजो + . 





< प्रथमोऽङ्कः ४१ 








वृद्धः- इमा आपः। 
( भीमः आदायाचम्य मन्तरं जप्त्वा मायामपनयति +) : ` 

बटोत्कचः--अये पतितः पाशः । किमिदानीं करिष्ये । भबतुः दृष्टम्‌ । 
मोः पुरुष ! पूवेसमयं स्मर । : 

भीमः-समयसिति । एष स्मरामि । गच्छाग्रतः । (उभौ परिक्रामतः । ) 

इडः पुत्रकाः किं कुमः । अयं गच्छति वृकोदरः 

आक्रम्य राक्षसखमिमं उ्वलदुग्रर्प- 

| सुभ्रेण बाहुबलवीयंगुणेन युकम्‌ । 

| एष प्रयाति शनकेरवधूय रीघ्र- 
मालारवषेमिव गोचषभस्सलील्म्‌ ।॥ ८ ॥ 





गच्छन्तं वृकोदरं वृद्धः पूत्रान््रति भ्रक्टयति आात्मनो व्यथाम्‌--आआक्रम्येति । 
।, जउ्वलदुभ्ररङप५-- ज्वलत्‌ उग्र रूपं यस्य तम्‌ = भदीप्तक रस्वरूपम्‌ उप्रेण = 
चोरेण बाहुबलबीयंगुणन--- बाहोः बलवोयेगुणः तेन = भुजबल्शौयगणेन युकम्‌ = 
। खदितम्‌ इमं पुरोवर्तिनं राक्षसं = षटोतकचम्‌ आकम्य = विजित्य एषः = मीमः 
शनकैः = शनेरेव मन्दं मन्दं सलीलम्‌ लीटया सहितम्‌ भाघारवषम्‌- श्रासारतस्य 
वषं तत्‌ = धारासंपातक्रि ( धारासम्पात श्राबारः। अमरः ) शीघ्रं = त्वरि. 
तम्‌ अवधूय = तिरस्कृत्य गोदृषभ इव = गोषु दृषमः ( दषभक्रेष्ठो वा ) = 
। महोक्ष इव याति = गच्छति । गोव्ृषभ इवेत्युपमा अलङ्कारः ¦ वघन्ततिर्का 
। $ृत्तम्‌ ॥ ४८ ॥ | । 





इद--यह जर हे । 
( मीम आचमन कर मन्व जपकर पाश दर करते है ) 

घटोत्कच -- अरे, बन्धन गिर पडा । अब क्याकर्ू? अच्छा समक्चा। हे पुरुष 
अपनी पहर की हुई प्रतिज्ञा का स्मरण करो । 

मीम--प्रतिज्ञा। में स्मरण करता हँ । आगे चरो । ( दोनों जाते ई । ) 

बृद्-हे पुत्रो, हम क्या करं । यह भीमसेन जाता हे । 
¦ : इस अत्यन्त प्रचण्ड रास को अपनो अतुरू शक्ति एवं पराक्रम से जीतकर 
भूखराधार बृष्टि को धीरे से उपेङित करॐे श्रेष्ठ बेरु की भांति रीरापू्ङ 
भीम) जा रहा हे ॥ ४८ ॥ 


र मध्यमल्यायोगः 








$ 

घटोत्कचः इह तिषठ । त्वदागमनमम्बाये निवेदयामि । न" 

भीमः- बाढम्‌ । गच्छ | ॥ 

घटोत्कचः-( उपद्धत्य ) अम्ब ! अयमभिवादये । चिराभिलषितो , 

भवत्या आहाराथमानीतो मानुषः । | 

( प्रविश्य ) । 

हिडिम्बा- जाद्‌ ! चिरं जीव । [जात! चिरं जीव । ] | 
बटोत्कचः--अनुगृहीतोऽस्मि | 

दिडिम्बा-जाद ! कीदिसो माणुसो आणीदो । [ जात, कीटशोः 

मानुष आनीतः । | 
घटोत्कचः-- मवति रूपमात्रेण मानुषः । न वीर्येण । 

हिडिम्बा- किं बम्हणो । [ @ ब्राह्मणः । ] 











। 
रूपमात्रेण मानषः न वौ्येण--अ्त्र अधिकाथवचनमिव प्रतिभाति यतः: | 
आङारमत्रेण मानवः न वीयेण इति कथने मानुषाधिक्यः पराकमो वतेते इति ` 
स्तुति गम्यते श्रथ च रूपमात्रेण मनुष्यः वीय किंचिदपि न वतेते इति निन्दा काक- 

चैया नदीतिवत्‌ । अत्र काकूक्तिरपि गम्यते । | 





घटोत्कच यहीं टहरो । मौँ को तुम्हारे जने की सूचनारदू। 

भौम- अच्छा । जाओ । 

षटोत्कच - ( पास जाकर ) माता जी ! यह ८) अभिवादन करता । 
आपकी बहुत दिनो का इच्छित मनुष्य आज ( जापक) भजन के क्ण 
काया गया हे । 

( प्रवेशे करके ) 

हिडिम्बा- पुत्र | चिरञ्जीवी हो । 

घटोत्कच - अनुगृहीत इआ । 

हिडिम्बा-- पुत्र ! किंस प्रकार कामनुष्यरखूएहो। 

घटोत्कच -र्मौ ! आकार मान्रसेही वह मनुष्यै बरु से नहीं । ( अर्थाद्‌: 
शरु मे तो वह मनुष्यों से बहुत अधिक बरुलाी हे अथवा बरु मेँ तो मनुष्यो से 
अओ कमजोर हे) ) 

हिडिम्बा-क्या ब्राह्मण ह ! 


प्रथमोऽदङ्धः ३ 








चटोत्कचः--न ब्राह्मणः । 

हिडिम्बा- आदु थेरो [ अथव सथविरः । ] 

षटोत्कचः- नं वृद्धः | 

दिडिम्बा- किं बालो | [ किं बारः । ] 

चटोत्कचः- न बालः । 

 दिडिम्बा-जइ एव्वं पेक्खामि दावं णं । ( उभौ परिकरामतः । ) [ यथे 
पश्यामि तावदेनम्‌ । ) र 

| हिडिम्बा--किएसो माणुसो णीदो | [ किमेष मानुष ्रानीतः । ] 
टोत्कचः-- अम्ब ! कोऽयम्‌ । 

दिडिम्बा- उम्मत्तअ दव्वद्‌ं खु अम्हाअं । [ उन्मत्तक देवतं खत्क- 
। स्माकम्‌ ।] 
| षटोत्कचः- आः कस्य देवतम्‌ । 

दिडिम्बा- तव अ, मम अ | [ तवच, ममच।] 

घटोत्कचः-कृः प्रत्ययः | 

| हिडिम्बा-अअं पञ्चओ | जेदु अय्यञ्त्तो | [ श्रयं प्रत्ययः! जय 
। त्वायवुत्रः ] 








घटोत्कच - ब्राह्मण नहीं । 

हिडिम्बा-- अथवा बढ़ा हे ? 

षटोत्कच-जुडढा नहीं । 

हिडिम्बा--तो क्या बालके? 

घटोच्कच-- वारक भी नहीं । 

हिडिन्बा-यदि पेखा तो इसे मेँ देख गी ( दोनों जाते दै । ) 
हिडिम्बा-- क्या यही मनुष्य ( तुम्हारे द्वारा ) राया गया हे । 
षटोर्कच- मां, यह कौन हे ? 

हिडिम्बा--पागरू ! हम रोगो के देवता है । 

घटोत्कच--आह ! किसके देवतां ? 

दिडिम्बा- तुम्हारे ओौर मेरे भी। 

षटोत्कच-- कसे विश्वास किया जाय! 

दिडिम्वा --यहं विश्वास का परिचायकं (है )। आर्यपुत्र की जय हो \: 
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मीमः- ( वडोकय ) का पुनरियम्‌ । अये देवी, हिडिम्बा । 
यस्माकं ख्ठराञ्यानां आमतां गहने वने । 
जात्कारुण्यया देवि ! संतापो नाितस्त्बय।( ।। ४९ ॥ 


हिडिम्बे ! किमिदम्‌ । 
दिडिम्बा-( कणे ) अथ्यउत्त ! ईदिसं विअ । [ भायपुत्र | ईदशमिव । ] 
भीमः- जात्या राक्षसी, न समुदाचरेण । 


हिदिम्बा-उम्मत्तअ ! अभिवदिहि पिदरं । [ उन्मत्तक । अभिवादयस्व 
पितरम्‌ । 1] 


घटोत्कचः- भोस्तात ! | 
अज्ञानात्‌ मया पूवं यद्धवान्नाभिवादितः। 





( हे) देवि | = हिदिम्बे! गहने = कान्तारे वने = विपिने ब्रष्टराज्यानां- 
षटं राज्यं येषां तेषां =विन्टराज्यविषयाणां भ्रमताभू=इतस्ततः परिभ्रमणं कुवताम्‌= 
श्रस्माकम्‌ = युधिष्ठिरादीनां ध्रातणां जातकार्ण्यया करणस्य भावः कारुण्यम्‌ 
जात कारुण्य यत्र तया = उत्पन्नदयाल्ुतया त्वया = भवत्या हिडिम्बया सतापः = 
अस्माकं क्लेशः नाशितः = दृरीकृतः, भ्यां विपन्नावस्थायां त्वाम्‌ प्राप्य नितरां 
प्रमोदमनुभवाभि ॥ ४९ ॥ 

घटोत्कचः उद्ध ततां क्षभापयन्‌ मीभम्‌ अभिवादयति-अह्ञानादिति । (हे तात।) 
मया = घटोत्कचेन श्रज्ञानात्‌ = ्ानाभावात्‌ पूवं = प्रथमम्‌ यत्‌ मवान्‌ भीमः 





मीम--( देखकर ) यह कौन ? भरे, देवी दिडिम्बा । 

हम रोगो के राज्य नष्ट हो जाने पर गहन वन में रमण करते हए हे देवि ! 
सुमने हमारे कष्ट दूर कर दिए ॥ ४९॥ 

हे हिडिम्बा, यह क्या } 

हिडिम्बा--( कान में ) आंत्र ! रेखे ही । 

मीम-( तुम) जन्मभे ही रादसीहोनकि आचरण से। 

हिडिम्बा--भरे उन्मत्त ! ( अपने ) पिता को प्रणाम कर । 

वटोत्कच-हे विता! 

परे अन्तान छे कारण जो मने जापका अभिवादन नहों किया ( उख ) ईष 


व प्रथमोऽङ्कः एन मो ॥ “ ग ४ 








अस्य पुक्राषराधस्य परसादं कतंमहेखि ।॥ ५० ॥ ` 
। अहं स धातेराष्टवनदवाभ्निघेटोत्कचोऽभिवादये । पु्रचापलं क्षन्तु- 
मदसि । 
भीमः-- एदयेहि पुत्र उ्यतिक्रमछरतं क्षान्तमेव । (इति परिष्वज्य ) 
। अयं स. घातराष्रबनदवामिः । पुत्रपिश्चीण- खलु पिद््दयानि । पुत्रः 
। अतिबलपराक्रमो भव । 
। बटोत्कच.-- अनुगृहीतोऽस्मि । 
¶ृडः-एवं भीमसेनपुत्रोऽयं घटोत्कचः | 
मौमः- पुञ्च ! अभिवादयान्रभवन्तं केशवदासम्‌ । 
वरोत्कवः- भगवन्नभिवादये । 
¶डः-- पिठेसदृशगुणकीर्तिमेव । 
वटोत्कचः--अनुगृहीतोऽ स्म । 









नामिवादितः = न प्रणामविषयीङृतः अस्य-पुत्रेण कतः अपराधः तस्य = आत्म 
जागसः ( श्रागोऽपराथो मन्तुश्चेत्यमरः । ) प्रखादं = कमापनं कठँ = विधातुम्‌ 
अहंखि = योग्योसि । ममापरावः केन्तम्य इति भावः ॥ ५० ॥ 

` धातं राष्टरूवनदवाग्निः शृतराष्टृस्यापत्यानि तानि एव वनानि तेषां दावाग्निः- 


धृमराषटरपुत्रारण्यदावानलः । ङपकालद्कारः। 


~~~ 


युत्र के अपराध को आप खमा कीजिए ॥ ५० ॥ 

मन घटोत्कच धृतरा के पुच्नरूपी वन के ष्‌ दावाग्नि, आपको प्रणामः 
करता हं । ( अपने ) पुत्र की चपरता चमा करं । 

मौम--आओो पुत्र आड । तुम्हारा अपराध पहर ही चमा कर दिया गया । 
( आगन करके ) यही वह तराष्वंश्षरूपी वन का दावाग्निहै। पिता का 
हृदय हमेशा पुत्र की अपेक्चा रखता है । पुत्र ! अजेय शक्ति एवं वीरता प्राक्च करो \ 

घटोत्कच-मैं अनुगृहीत इञा । 

वृड- खा भीमसेन का पुत्र यष घटोस्कश्च हे । 

मौम- पुत्र ! पूजनीय केशवदास जी को प्रणाम करो । 

वटोत्कच- भगवन्‌ ! भापको रणाम करता ह । 

बृद--पिता के समान गुण भौर कीति वाङे बनो । 

षटोतकच-म अनुगृहीत इजा । 





४६ मध्यमव्यायोगः | 
= 








इदः-- भोः बरकोदर ! रक्चितमस्म्लं, स्ङ्लयुद्ध्तं च । गच्डाम- 
-स्तावत्‌। | 
भीमः- 
अनुग्रहात्त भवतः स्वेमासीदिदं शुभम्‌ । 
आशथमोऽदुरतोऽस्माकं तञ्च विशम्य गम्यताम्‌ ॥ ५९१ ॥ 
इदः-- कृत मातिभ्यमनेन जीवितप्रदानेन । तस्माद्‌ गच्छामस्ताबत्‌ । 
भीमः गच्छतु भवान्‌ सकुदुम्बः पुनदंशेनाय । 
इदः- वाटम्‌ । प्रथमः कल्पः | (खपूत्रत्रयकलत्रो निष्क्रान्तः केशवदासः ।) 
मीमः-- हिडिम्बे ! इतस्ताबत्‌ । बत्स घटोत्कच । इतस्तावत्‌ । तत्र- 
भवन्तं केशबदासम्‌ आश्रमपदह्वारमान्रमपि संभावयिष्यामः । 





मीनः वृद्धं प्राथयति --अनुप्रहादिति । 

भवतः = केशवदासस्य तव अनुभरहात्‌ = अवुकम्पातः इदं = स्वङ्रोद्धरणं 
स्वत्कुलरक्षणक्च शुभं = माश्च लिकं स्वम्‌ = अशेषम्‌ अधीत्‌ = अमवत्‌ । अस्माद 
पाण्डवेयानाम्‌ आश्रमः = निवाघ्षभभिः अदूरतः = अतिनिकटं बतते तत्र = 
याश्रमे विश्रम्य = शचधवरश्रममपनीय गम्यतां = (खेन ) यत्रा कियताम्‌। अनु- 
टुप्‌ छन्दः ॥ ५१ ॥ 

सम्माव्यिष्यामः = शआ्ाराधयिष्यामः। 





बृद--हे भीम ! हमारे कुर की रक्ता ओर अपने भोकुछका उद्धार किथा। 
तो हम सब ( अब) जाते हे । 
मौम--आपक्रोही कृपा से यह सब्र मांगलिक हृष्य इर्‌ हे । हमारा आश्रम 
निकट ही हे वहां विश्राम करङे तब यात्रा कीजचिषे॥ ५५ ॥ 
षृढ--इष जीवन-दान के द्वारा ( जपने ) पूरा अतिथि-खस्कार कर दिषा। 
इसलिए अब हम जाते है । 
मीम--आप सङुटुम्ब पुनः दशेन के किए जांय । 
वद--अच्छा । अति उत्तम विवार ८३ )। ( केशकद्‌ाख अपने तीन पुत्र ओर 
` पत्नी के साथ चला गया । ) 
मीम-हे हिडिम्बा ! इर आओ । पुत्र घटोस्कच ! इधर अ! ओ । पूय केशर 
इको ( इस) आध्रमके द्वार प्ररेश्च तक तो हम द्र परहच।ा आवें , 


प (| 








यथा नदीनां प्रभवः समुद्रो 
यथाह तीनां प्रभवो इताशानः। 
यथेन्द्रियाणां रभवं मनोऽपि 
तथा प्रभुना भागवचुपेन्द्रः ।। ५२॥ 
( निष्कान्ताः सवं । ) 
॥ मध्यमव्यायोगं नाम नाटकं समाप्तम्‌ ॥ 


[~ 





। , यथा=येन भ्रकारेण नदीनां = घरितां समुद्रः = पारावारः ( समुद्रोऽन्धिर- 
चकूपारः पारावारः खरित्पतिरित्यमरः । ) प्रभवः: = प्रभवति इष्टे इति प्रभवः 
(प्र+मू+ श्र पचायच्‌ ) = इष्टे आश्रय इति भावः । यथा = येन प्रकारेण भहु- 
तीनां = हव्यादीनां हुताशनः-हतम्‌ अश्नातीति = हदव्यभक्षकोऽनलः भ्रमवः = 

्माश्रयः यथा = येन प्रकारेण इन्द्रियाणां = वागादीनां मनः = चित्तं प्रभवम्‌ = 

आश्रयस्थान तथा = तेनैव प्रकारेण नः = शअरशष्माकं = ( नटानां घामाजिकानाच्न } 
| भगवान=ेश्वयेवान्‌ ( भगः देश्वयेम्‌ ) उयेन्दः=इनद्रावरजः विष्णुरित्यथः (उपेन्द्र 
इन्द्राव रजश्चकपाणिरित्यमरः । ) प्रभुः = ईश्वरः श्राश्रयस्थानमित्यथैः । "उपेन्द्र" 


बजा जातज।स्ततो गौः । इतीदं भरतवाकयमुपेन्द्रवज्ञ।वृतते निवदम्‌ । शत्र माल 
| -रूपङालद्कारः ॥ ५२ ॥ 





| जेते समुद नदिर्यो का स्वामी है, अग्नि आहुतिर्यो का मन इन्धिर्यो का उसी 
| अकार हम रोगो के भ्रमु विष्णु मगवान हे । 


( सब चले जति है । ) 
मभ्यमग्यायोग नामक नारक समाप्त । 


नन ठ 





भनुमरहात्त 
स्माकं अष्ट 
भस्यामाचम्य 
भक्तानात्त 
आक्रम्य रात्तस 
भापदं हि पिता 
दं हि शल्यं 
कृरुभद्कश्न 
काञ्चनस्तम्म 

के यासिमद्‌ 

` हृतक््यं शरीरं 
दनौरभ्यङुर 
लग्‌शतविर्ते 
प्रहयुगर 
जानामि सर्वत्र 
भ्ये्टः श्रेष्ठः ङे 
न्येष्ठो आता 
तरुण तक्णता 
तरण रविकर 
व्यक्ताः प्रागेव 
धन्योऽस्मि यद्‌ 
नन्वहं भीम 
निवृत्तव्यवहारो 
पर्या चारित्र 
प्रष्वजस्व गाढं 
पाया वोऽखुर 


दोकान मःनिक्षा 


श्लोकाङ्काः 





पुत्रनचन्र 
बाह्मणः श्रुत 
भोश्डेब्दोच्ा 
भ्रातृणां मम 
[१ (4 
आ्ान्तेः सुतं 
मध्यमः पञ्च 
मभ्यमरत्विति 
मध्यमोऽहं 
मम प्राणेर्गुर 


माता किर मनुष्याणां 


मायापाशेन 
समुच्यतामिति 
यथा नदीनां 
यद्यर्थिंतो द्विज 
यच्िश्चङ्गो 
युदधप्रियाश्च 
ख्पं सत्वं 
वञ्चपातो 
विनिमाय गुर 
विश्वकर्ता शिवः 
रजसि कथमिह 
शपामि सत्येन 
शेरुदटं 
सजलजख्द्‌ 
सिहाकृतिः कनक 
सिंहास्यः सिह 


छक  -. 








८ + 
फञ्चटाकरम्‌ 


न्याल्याकार = 
आचायं रामचन्द्र मिश्च 





॥ श्रीः ॥ 


“ 
पञ्चराजम्‌ 
श्रकारा' संस्कृल-हिन्दी-व्याख्योपेतम्‌ 
"कवन 
प्रथमोऽङ्कः 
( नान्यन्ते ततः प्रविशति सूत्रधारः । ) 
सूत्रधारः- 


द्रोणः पृथिव्यज्ञेनभीमदुतो यः कणेधारः शकुनी श्वरस्य । 





कजल्लाविलगोपालबाखानयनवासतः । 

इव श्यामः श्रियं दिश्यान्मम केशीनिषूदनः ॥ १ ॥ 

श्रद्धानतेन शिरसा पितरं (मधुसूदनम्‌?) 

रसू “जयमणिः चाहं प्रणमामि पुनः पुनः ॥ २॥ 

सन्तो गुणेन तुष्यन्ति स नेकान्तेन दुलभः । 

दोषाविलेऽपि तेनात्र खक्पातः क्रियतां बुधैः ॥ ३ ॥ 

। अथ नाटथाचार्यावतारः प्रसिद्धरूपककारो भासः पश्चरात्राभिधानं समवकार- 
संज्ञया प्रथमानं रूपकविशेषं निर्मित्सुः प्रथमं प्रारिप्सितप्रबन्धपरिसमाप्तितदभिनय 
 साफल्यसम्पत्तिपरिपन्थिदुरितप्रशमाय पूवेरङ्गप्धानाङ्ग मङ्गलमारचयति द्रोण 
इति । द्रोणः काकः लक्षणया तत्सदृशश्यामवणेः, पृथिव्यं नभीमदूतः प्रथिव्ये 
स्वांशभूतायै भुवे अर्जनभीमयोः पाण्डवयोदूतः प्रष्यभावङ्गतः ( अजुनभीमयोः 
लभ्यं भूभागं ताभ्यां दापयितुं यो दूतरूपं धृत्वा दर्योधनसभाङ्गत इति भावः ) 





( नान्दीके बाद सूत्रधारका प्रवेश ) 


 सूत्रषार-जो द्रोण ८ काकसदश श्यामवर्णं ) है, जिन्होने राञ्य प्राप्त करानेके 
ल्यि भीम तथा अर्जनका दूतत्व किया, जो शङुनीश्वर गरड कणंधार-नियामक 


च _ न पच्छरात्रम्‌ | 











दुयोधनो भीष्मयुषिष्ठिरः ख पायाद्‌ विराकत्तरगोऽभिमन्युः ॥ व 
( परिक्रम्य ) एवमायमिश्रान्‌ विज्ञापयामि । भये ! किन्तु खलु म 
विज्ञापनव्यग्रे शब्द इव श्रयते । अङ्ग | पश्यामि । 


+ 





शङुनीश्वरस्य पक्षिराजस्य गरुडस्य यः कणधारः नियामकः, दुर्योधनः दुःखेन 
योध्यत इति दुःखं दुःखकरं योधनं येन तादशो बाऽतिबलतया पराजेतुमशक्य 
इत्यर्थः, भीष्मयुधिष्ठिरः भीष्मो दुष्टजनभयङ्करो युद्धे स्थिरश्च, उत्तरगः पधिद्धमागे- 
गामी अनिन्याचारः, अभिमन्युः मन्युं यज्ञममिगतः यज्ञेराराधनीय इति यावत्‌ , 
एतादशः विराट्‌ श्रादिपुरुषो भगवान्कृष्णः पायात्‌ व्रेक्षकान्प्रयोक्त श्च मङ्गलेन 
योजयविवित्यथः । द्रोणशब्दस्य लक्षणया र्यामलाथपरत्वेन प्रयोगो दृश्यते यथा 
सच्छकटिके--अनाृषटिहते सस्ये दोणमेष इवोत्थितः' १०।२६। “उपयुदीच्यश्षठे- 
ष्वप्युत्तरः” इत्यमरः । शशङ्कनिः पुंसि विहगे सौबले करणान्तरेः इत्यमरटीका । 
भीष्मयुधिष्ठिरशब्दै रक्तपीतादिशन्द इव विशेषणोभयपदसमासः । स 
कतौ कथि इत्यमरः । । 

मत्र 'सृच्याथसुचनं मुद्रा प्रकरृताथपरः पदः इति कुवल्यानन्दलक्षितेन 
सुद्राल्ङ्कारेण प्रकृतरूपकपात्राणां द्रोणाजञनभीमशकुनिदुर्योधनमभीष्मयुधिष्टिरविरायो 
तराभिमन्युनामकानां सूचनं कृतं बोध्यम्‌ । इयं द्वादशपदा नान्दी । 
तल्लक्षणं यथा--श्यादिन््रवञज्रा यदि तौ जगौ गः ॥ १॥ । 

एवम्‌-- वद्धयमाणःकारेण च्रायेमिश्रान्‌ श्रादरणीयान्‌ श्ये इति हदय- 
चा्चल्यक्रृताविषादकोपयोः सूचकमग्ययम्‌, तयोश्वात्र परकीयशब्दश्रवणादुदयो 
बोध्यः । विज्ञापनव्यग्रे स्वाभिमतबोधनायोय॒ज्ञाने शब्द इव अनिश्ितरूपः शब्द्‌ 
श्रयते-कणगोच रीभवति । पश्यामि कुतोय किमथश्व ध्वनिरुज्जिहीत इति परीच्य 
इत्यथः । ५ | 
है,जो दुर्योऽन ( युद्धे दुजेय ) तथा उत्तरग ( उत्तम कायंकर्ता ) हँ, जो `अभि 
मन्यु ( यक्लते जाराध्य ) है, वह विराट्‌ आदिपुरुष श्रीकृष्ण {हमारी तथा आपकी 
र्ता कर्‌ ॥ १॥ 

( थोडा चलकर ) इस प्रकार पूञ्य र्यो निवेदन करतारह। अरे! मेरे 
निवेदन करनेको तत्पर होते ही क्या शब्द-सा सुननेमे आ रहादहे! अच्छा, 








प्रथमोऽङ्कः | ३ 








( नेपथ्ये ) 
अहो कुरुराजस्य यज्ञसमसृद्धिः | 


स्वैरन्तःपुरेः सार्ध प्रीत्या परासेषु राजख। 
यज्ञो दुर्योघनस्यैष छुरुराजस्य वतेते ॥ २॥ 
( निष्कान्तः । ) 
स्थापना । 





नेपथ्ये--रद्गस्य प्रष्ठदेशे ( शब्दो जायत इति शंषः, स च वद्दयमाणरूपः ) 
ष्‌ मा 

| अहो श्रायम्‌ , ऊुराजस्य दुर्योधनस्य यज्ञससदधिः यज्ञेषुट्यम्‌ । न क्वापी- 

 इशो यज्ञविभवेो ट्ट इत्यस्याश्चयङरत्वमित्यथः । 


विज्ञातम्‌ पूर्व शरुतस्य शब्दस्य निमित्तमवधारितमित्यथेः । 
सवैरिति- सवैः श्रशेषैः अन्तप्पुरेः अ्रवरोधवधूजनैः साध सह राजु 
सर्वेषु नृपतिषु प्रीत्या प्रसन्नतया अरिषु समागतेषु सत्सु कुरुराजस्य दुर्योधनस्य 
| एषः दश्यमानविभवो यज्ञः मखः वत्तते जायते । अयं हि महनीयमदहिमशाकिनो 
४ (न # 

दुर्योधनस्य यज्ञः प्रवत्तते यत्र॒यज्प्रम्णा दुर्योधन््रेम्णा वा स्वैऽपिते ते भूपालाः 
सावरोधाः समागताः सन्ति, तन्निमित्त एव शब्दो मया श्रुतपूवं इति ज्ञातं 
| शब्दकारणमिति भावः । अनुष्टुप्छन्दः ।। २ ॥ 

| स्थापना--प्रस्तावना, श्रयं भासकविः स्वछृतरूपकेषु प्रस्तावनाशब्द प्रयोगे 
प्राप्ते भूयसा स्थापनापदमेव प्रयुङ्क्ते । एतल्लक्षणं परिशिष्टे दर्व्यम्‌ । 








( नेपथ्यमे ) 

अहा ! कुरराजकी यज्ञसष्द्धि विरूचण हे! 

सूत्रषार-जच्ड, समक्ष गया । | 

| यह महाराज दुर्थोधनका यक्त हो रहा दे जिसमे देशके समस्त राज्ञागण 
ग्रेमवश अपने सभी बारु-बच्चोॐे साथ अये इहे ॥२॥ 

[ प्रस्थान | 


1 पञ्चरात्रम्‌ । 








( ततः प्रविशन्ति ब्राह्मणाख्रयः । ) 
स्वै--अहो कुरुराजस्य यज्ञसमृद्धिः ! 
प्रथमः--इह हि, 
दिजोच्छि्ेरन्नेः पकुखमितकाशा इव दिशो 
हविधूमेः सवं हतकुखुमगन्धास्तसूगणाः । 
मृगेस्तुस्या व्याघ्रा वधनिश्रृतसिहाश्च गिरयो 
पे दीक्षां भाक्ते जगदपि समं दीक्षितमिव ॥ ३॥ 


प्रविशन्ति-रङ्गभूमिमागच्छन्तीत्यथः । 

हो श्राश्चय। यज्ञसभृद्धिवैपुल्यदशंनजन्यमव्राधर्यै बोध्यम्‌ । यज्ञसमृद्धिः- 
यज्ञस्य तदीयसाधनस्य वा सामग्री । । 

द्विजोच्छिष्टेरिति-- द्विनोच्छिषरः ब्राहमणगणभुक्तावशिष्टैः त्राह्मणग्रहीतेख्वे- 
रित्वा अन्नैः सिद्धेभक्तादिभिस्तण्डलादिभिर्वां दिशः चआ्राशाः प्रकुषमितकाशाः 
फुल्लकाशपुष्पा इव टश्यन्त इति शेषः । दिशि दिशि ब्राह्मणसम्प्रदानाय राशी. | 
कृतानामन्नानां राशिभिस्ताः पुल्लकाशकुषमा इव प्रतीयन्त इत्याशयः । हवि- 
धृमैः द्रयमानतत्तदूद्रव्यजनितधूमेः तर्गणाः वृक्षा हृतकुघमगन्धाः अपगतपुष्प- ` 
खगन्धा इव जाता इति शेषः । दूयमानायु्वदिखुगन्धिदरव्यजनितगन्धाव्यधूम- ` 
सम्प पृष्पद्ुमा निगेन्धकुखुमतामिव नीयन्त इति भावः । व्याघ्राः शादूाः- 
ग्रगेस्तुल्याः अरहिंसकस्वभावाः जाता इत्यर्थः, एवं गिरयः पवेताः च वध- 
निश्रतसिहाः परदिंसानिषृत्तकेसरिकाः जाता इति शेषः, तत्र स्त्र कारणसुसेक्षते-- व 
चुप इति-- नरपे राजनि दुर्योधने दीक्षं प्रप्ते यज्ञतत्परे प्रारब्धयागकमेणि वा 
समं तेन सरैव जगदपि अखिलोऽपि लोकः दीक्षितम्‌ कृतयज्ञसङ्कल्पम्‌ निय- 
तात्मकमिव जातमिति शेषः । यथा राजा तथा प्रजेति प्राचीनोक्त्यनुसारेण 








( तीन ब्राह्म्णका प्रवेद ) 
सभी बाह्मण-- अहा ! कितना सुन्दर हे कुङराजका यज्ञविभव ! 
पहला--यहां पर बाह्यणोच्िष्ट अर््नके दिखरे होनेसे रेसा कुगता हे मानो. 
सभी दिच्यामिं काशक एरु खिले हो, होमधूमसे तरुगणके पलोकी गन्ध मारी. 
गह दे, व्याघ्र भौर हरिण एकसे हो रहे है भौर पव॑तक्टी गुहा्भोमे रहनेवाके 
सिह हिसासे निषत्त हो गये है, एसा प्रतीत होता है कि महाराजके साथ सारा 
संसार ही यक्ञदीदित हो रहा हे ॥२३॥ । 


[ 
। 
1 
| 










प्रथमोऽङ्कः | ५ 








दवितीयः-- सम्यग्‌ भवानाह-- 
। तृ्तोऽच्चिर्विषाभसयेत्तममुखं वृषा दिजेनद्रा घने- 
॥ स्तृक्षा; पक्चिगणाश्च गोगणयुतास्ते ते नराः सर्वेराः। 
। षं खमभ्प्रति सर्वतो जगदिदं गजेन्यरपे सद्‌ गुणे- 
। रेवं लोकघुदाकरोह सकलं देवालयं तद्‌ गुणेः॥७॥ __ गुणेः ।॥ ४ ॥ 





। राजनि दीक्षिते संसारस्य तत्स्थप्राणिसमृहस्य च दीक्षितत्वमुपपन्न, तत॒ एव 
हिसकानामपि सिंहादिजन्तूनां निग्रतत्वमुपपयते दीक्षिता हि निडत्तकामकरोधाः 
| सर्वत्मिना शान्ताः सन्तो यज्ञमारभन्ते, राजनि तथाभूते तदनुरोधात्तदूभयादया 
सिहादीनामपि तथाभावो युज्यत इति भावः। हेतूरक्षाऽलङ्कारः । श्न्नानां 
धावल्यं भक्ताभिप्रायेण तथा चोच्यते तस्परशंशारस्तावे--भक्तं कुन्दसितप्रसूनः 
धवलम्‌" इति । शिखरिणीढृत्तम्‌ , तल्लक्षणं यथा--रसे रीशेश्छिन्ना यमनसभला गः 
शिखरिणी इति ॥ ३ ॥ 

सम्यक्‌ युक्तम्‌ , सत्यादनपेतमित्यथंः । आह -कथयति । 

तृोऽञ्चिरिति--श्रमरोत्तमाः देव्रेषटाः इन्द्रादयः तेषां सुखं विग्रहणसाध- 
नतया सुखत्वेनोपचरितं बोध्यम्‌ अग्निः पावकः हविषा दव्यद्रव्यगणेन तप्तः 
सन्तुष्टः, द्विजेन्द्राः बियासम्पन्नाः ब्राह्मणश्रेष्ठाः धनैः दक्षिणाद्रव्येः तृप्ताः 
समतुष्यन्‌ , गोगणयुताः गोभिः सहिताः ते ते पक्षिगणाश्चापि यथाभिमतादारलाभेन 
सवंशः सर्वात्मना तृप्ताः, ते ते स्वै नराः मानवा अपि कल्याणाशंसया तृप्ताः । 
सदु गुणैः प्रशस्तगुणगणैः नरपे राज्ञि गजेत्‌ दरपविषये प्रोच्चेः प्रतिपादयत्‌ 
इदं जगत्‌ भुवनं सम्प्रति हृष्टं प्रीतिपात्रं सत्‌ तत्‌ देवालयं लोकं स्वगं सकलं 
सर्वात्मना उदासरोह श्रतिकरान्तवत्‌ । राजनि वत्तमानान्‌ गुणान्‌ भ्रशंसदिदं 
हृष्टे जगत्‌ सवंस्वगंमतिकरान्तवदित्यथेः । शादृलविक्रीडितं वत्तम्‌ , तस्लक्षणं 
यथा- सूर्थश्ैमेखजास्तताः सयुरवः शादूलविक्रीडितम्‌' इति ॥ ४ ॥ 





दूस्रा--आापक! कथन ठीक है, 

हविस देवताओके मुख अग्निदेव वृक्च हो गये है, यज्ञे प्राक्त धनसे विप्रगग 
चृक्ठ शो गय है, गोगण ( पशुखमूह ) के साथ पकिगिण भी प्रसन्न हो रहे है, सब 
मानव आनन्दित है, इस प्रकार यह समस्त विश्व प्रपन्न दीख रहा हे, महाराजके 
सदुगुर्णोसे यह मस्य॑रोक स्वगंका अतिक्रमण कर रहा है ॥४॥ 





+ 


~ पत्चरात्रम्‌ | 








तृतीयः--इमेऽत्रभवन्तो द्विजातयः, 
राज्ञा वेष्टनपट्बुष्टचरणाः; ्छःव्यप्रभूतश्चवा 
वाद्धकयेऽप्यभिवधेमाननियमाः स्वाध्यायशुरेसुखेः । 
विप्रा यान्ति दयःपरकषंशिथला यषिन्निपादकरमाः 
शिष्यस्कन्धनिवेदिताञश्चितकरा जीणा गजेन्द्रा इव ॥ ५ ॥ 
सवै-भो भो माणवकाः! भो मो साणवकाः ! अनवसितेऽबभरध- 


। 





इमे प्रत्यक्षदश्याः । अत्र मवन्तः-पूजनीयाः । द्विजातयः बराह्मणाः । । 

राज्ञामिति- राज्ञां यज्ञे दुरयोधनानुरोधादागतानां भूवतीनाम्‌ वेष्टनपदेन | 
उष्णीषवनच्नेण ध्ष्टचरणाः प्रणामपरिपारीभिः स्प्रष्टपादाः, श्लाघ्यः प्रशस्तः प्रभूतः । 
बहुविषयः श्रवः शाघ्लश्रवणं येषां ते तथोक्ताः, वाधंक्ये जराभावेऽपि स 
माननियमाः श्र रदरपचीयमानतादिविधयः, स्वाध्यायशूरैः वेदाध्ययनतत्परेः, 
सुखेः वदनैः ( उपलक्षिताः ) वयःप्रक्षशिथिलाः अवस्थाधिक्यवशाच्छल्थदेहाः, 
यष्टित्रिपादक्रमाः दण्डावलम्बनेन पादत्रयशालिनः ( द्वी चरणौ तृतीयपादो दण्डः 
` इति त्रिपादत्वसुक्तम्‌ ) शिष्यस्य छात्रस्य स्कन्धे अंसदेशे निवेशितः स्थापितः 
च्चितः पूजितो निजः करः यैस्ताद्शाः (एकेन हस्तेन दण्डं दधानां 
शपि चलितुमशक्ततया हस्तान्त राबरुम्बितपुरोयायिशिष्यांसदेशाः इत्यथेः--इमे 
द्विजाततः ) विग्राः जीणाः श्ृद्धाः गजेन्द्राः करिण इव यान्ति गच्छन्ति । । 
रदमहमिकया प्रणम्यमानाः प्रव्यातशा्लाध्ययनाः जराजजेरतनवोऽपि समा- 
श्रीयमाणनियमाः स्वाध्यायतत्पराः परमब्रृद्धतया पाणिनैकेन दण्डमपरेण च. 
शिष्यस्कन्धमाश्रयन्तोऽमी विप्रा वब्ृद्धगजवत्स्चरन्तीति भावः। उपमालङ्ारः 
स्फुटः । पूर्वोक्तमेव वृत्तम्‌ ॥ ५॥ । 

माणवकाः बटवः । अनवसिते असमाप्ते । शवशथस्नाने यन्ञान्तबोधके 





तित कत कत ककः 5 ९1 क उक 





तीसरा-ये हं वे पूजनीय ब्राह्मण, 

जिनके चरण राजार्जोकी पगङीसे धिष रहे है ( जिन्हे सभी राजा प्रणाम 
करते हँ ), जो शचुतिर्योके ज्ञाता ई, बुदापेते मी जिने बतादि नियम कम होनेके ` 
बदरे षदृ ही रहे रहै, जो वेद्पारमें प्रवीण है, जिनके शरीर बृद्धताकं कारण 
शिथिल दे शौर जो दण्डङे सहारे अपने शशिष्योके कन्धोपर हाथ रखकर बृद्धगजे 
की तरह धीरे धीरे जा रहे हँ ॥ ५॥ | 

सभी ब्राह्मण--हे ब्रह्मचारि बार्कगण, यक्ञान्त स्नानके समाप्तन होनेतक 





[8 \ 
। 


।  प्रथमोऽङकः। ७ 








स्नाने न खलु तावद्ग्निरःखष्टञ्यो भवद्धिः | 
प्रथमः--दहा धिग्‌ , दशितमरेव तावद्‌ बटुचापलम्‌। 
पषा भो | दीप्रयषा कनकमयभुज्ेवाभाति बुधा 
चेत्याञचिर्लोौकिकाग्नि द्विज इव वृषलं पाश्वं न खडहते । 
नात्यथं ष्टुशपृष्ा हरितङुशतया वेदी परिच्रुता 
भरग्वंशं चेष धूमो गज इव नलिनीं फुलां परविराति ॥ ६ ॥ 








स्नाने । आरब्धेऽपि आआपरिषमाप्ते यज्ञान्तस्नाने इत्यथः । अभिः कुण्डवहिः । 
उत्खष्टव्यः इतस्ततः क्षेप्तग्यः। यद्यपि यज्ञः समाप्तः, परन्त्वधुनापि यजमानस्य 
यज्ञान्तस्नानं न सम्पन्नं तदधुना बटुभिरभ्निनेतस्ततः कतेप्तम्य इत्याशयः । 

हा धिगितीह बटुचापलनिन्दायाम्‌ । दशितम्‌ प्रकटीकृतम्‌ । बडुचापलम्‌ 
बारजनोचितं चाश्चल्यम्‌ । असमयेऽग्निच्तेपणमेवात्र बाखानां चापलम्‌ । 

पषेति - दीप्तः अग्निसंपकवशात्प्रज्वलितावयवः यूपः यज्ञस्तम्भः यस्यां सा 
तादशी एषा इयं वषुधा यज्ञभूमिः कनक्मयञुजा स्वणेरचितभुजशालिनी इव 
श्राभाति शोभते, युषानां ज्वलतां थुजाकारतया स्वणेवणेतया चेययुसमरक्ञा ॥ 


| चैत्याग्निः यज्ञवेदीगतो वहिः खौक्रिकाग्निम्‌ माणवकेज्वालितं संस्काराभावात्‌ 
। लौकिकाभ्निम्‌ द्विजः ब्राह्मणो शरृषलं शदमिव पारव स्वसमीपे न सहते न मृष्यति । 
। बालजनक्षिप्तस्याग्नेयज्ञाग्नेरयेक्षया न्यूनप्रकाशतया श्ुद्रोपमा । यथा ब्राह्मणः 


स्वसमीपस्थं शद्रमभिभवति, तद्वयज्ञाग्निरतिदीपिततया बाखजनज्वकितमर्नि- 
मभिभूय वत्तेत इत्यथः । दरितकृशतया हरितङुशसमूदेन परिता वेदी नात्यर्थं 
पलटा नाधिक्रदग्धतलभूमिः, जनतापदवदिह कुशतापदप्रयोगः अथवा परिवृता 
सवतो वत्तमानया हरितकुशतया हरितकशखंयुक्ततया वेदी नात्यथं प्लुतयः । 





आप लोग यन्नश्ालाते अग्निको बाहर न निकाले) 

पहला- हाय, इन छ्ड़कोने ख्डकपन कर ही दिया । 

यज्ञस्तम्भ। के जल उठनेसे रेखा मालुम पडता है मानो पृथ्वीके स्वर्णमय 
हाथ निकर आए है, यज्ञागिनि रोकिकाग्निको चैषे ही अपने पास नहीं आनेदे 
रही हे, जेसे बराह्मण शूद्रको पास नीं आने देते, हरित ऊशाव्रत होनेसे वेदी 
अधिक दुग्ध नहींहो सकी दहे ओौर जैसे हाथी विकसित नकिनीको नष्ट करने 
चखा हो, वसे ही यह धूम प्राग्वंश्च ( बाहर बने घर) की ओर बदुरहाहे॥६॥ 


यः पव्छरात्रम्‌ | 








दवितीयः-- एवमेतद्‌ , 
अग्निरग्निभयादेष भीतेनिर्वास्यते द्विजैः। 
छले वयुतक्रान्तचारिचे क्ञातिज्ञातिभयादिव !॥ ७ ॥ 
तृतीयः--इद मपरं पश्यतां भवन्तौ, | 
राकटी च तापीं सिच्यमानापि वारिणा । 
नासीबोपरतापत्या बालस्नेहेन दह्यते ॥ ८ ॥ | 











यथा च फुल्लां विकसितां नलिनीं कमलिनीं गजो हस्ती विशति तथैव एषः ¦ 
धूमः प्राग्वंश बहिवेदीं प्रविशति । यजमानादिस्थित्यथं बहिगतं गृहं श्राग्वंशमाचक्षते 
याज्ञिकाः । श्राग्वेशं प्राग्हविर्गेहादि'त्यमरः । उपमालङ्कारः सवत्र । सुवदनाच्छन्दः, । 
तल्लक्षणं यथा- “सुवदना म्नौ भ्नौ यमौ लगाड्षिस्वरत्तवः इति ॥ & ॥ | 

पवमेतत्‌- भवदुक्तं सत्या्नापे तीत्यथेः । 

अग्निरिति--एषः अयम्‌ अग्निः (प्राग्वंशे रक्षितो गाहंपत्याग्निः ) 
अग्निभयात्‌ लोकरिकाभ्निनिभित्ताद्‌ भयात्‌ मीतेः घरस्तेः देददादशङ्कितेः दिजः 
निर्वास्यते दूरमपसायते, तत्र द्टान्तमाद-- कुल इति--च्युत्कान्तचारित्रे उश्लद्नि- 
तसदाचारे छते वंशे ज्ञातिभयात्‌ दुजनदायादनत्रासात्‌ ज्ञातिः बान्धव इव । 
यथा ज्ञातिषु दुरजनमावं गतेषु तत्संसगपरिहारेच्छया ज्ञातिविशेषोऽन्यत्र निर्वास्यते 
तथैवायं गाहंपत्याग्निलौकिकाग्निदौजन्यसंसर्गापनिनीषया बहिर्नीयत इत्यथैः । 
उपमालङ्कारः, अनुष्टृपन्दः ॥ ७ ॥ 

दराकरटीति- घृतापूर्णा रोमावशिेनाज्येन भता शकटी यत्गसामप्रीवाहि 
यानम्‌ उपरतापत्या ्रतपुत्रा नारी चली इव वारिणा जलेन सिच्यमाना अपि बालः 





दूसरा- यह ठीक हे- 

अग्नि भयसे भीत होकर ब्राह्मणगण प्राग्वंज्ञगहसे वेषे ही अग्निको बाहर 
निकाल रहे है, जेसे किसी दुराचारोके भयसे जसच्चरित रूष किसी आस्मीय 
जनको अलग कर लिया जाता हे ॥७॥ 

तीसरा-भौर आप रोग यह तो देडिये- 

ओ घुसे तर होनेपर भी जसे ताप्या खी वारूकके स्नेहसे भीतर भीतर 
जरती रहती है, उसी तरह पानके सींचे जानेपर भी यह गाड़ी ( जिसपर 
घृतादि छाया गया था ) घृतादि-सम्पकंते जर रही है ॥ ८ ॥ 


प्रथमोऽङ्कः । ६ 








मः-- सम्यग्‌ भवानाह 
पतां चक्रधरस्य धमहाकटीं दग्धुं समभ्युचतो 
दे शुष्यति नीलदशाद्वलतया वद्धिः शनेर्वामनः । 
वातेनाकुल्तितः शिख्ापरिगतश्चक्र क्रमेणागतो 
नेमीमण्डलमण्डलीरृतवपुः सूर्यायते पावकः ॥ ९ ॥ 
द्वितीयः--इदमपरं पश्यतां भदन्तो, 








स्नेहेन रृतापत्यप्रेम्णा श्रल्पावशिष्टबृतरूपस्नेहेन च दह्यते उ्वरति सन्तप्यते च । 
यथा काचन ्तपुत्रा तदपत्यस्नेहेन बलवद्‌ दह्यते तथेवेयं शकटी स्वत्पावशिष्ट- 
तेन हेतुभूतेन दश्यते । उपमाञ्ङ्ारः ॥ ८ ॥ 

सम्यक्--सत्यम्‌। 

दतामिति-- वहिः अनिः नीलशाद्रलतया नीलः श्यामः शाटकः बालतुणं 
तदाश्रयतया वामनः कुञ्जोभूतः सन्‌ दभ तृणे शनैः मन्दं मन्दं शुष्यति सति 
चक्रधरघ्य चमाचकरशकरस्य दुर्योधनस्य एतां धमेशकटीम्‌ यज्ञसामग्रीवादके 
यानम्‌ दशु समभ्युयतः तत्परः सन वातेन तत्काक्वायुना अ्राकुलितः सन्धुक्षितः 
शेखापरिगतः ज्वालाजाक्व्याप्तः क्रमेण क्रमशः चक्रम्‌ अरसंज्ञं शकटाङ्गम्‌ 
गतः प्राप्तः सन्‌ पावकः वहिः नेमीमण्डल्मण्डलीकृतवपुः नेमीमण्डले मण्डली. 
ृतशरीरः चक्राकारेण व्याप्नुवन्‌ पावकः सूर्यायते सूयं इव गोलवपुभवतीति । 
छअयमाशयः-- दुर्योधन शकटदाद्रवृ तोऽयममिः बालतृणपूणे स्थाने भ्रसाराभावाद्‌- 
बरामनः सन्नपि सन्तापवशादभे शुष्यति सति उ्वालाक्रालो वातसन्धुक्षितश्च 
सन्‌ चक्रारभागसुपेत्य मण्डलाकारतामुपगतो भावुबिम्बवद्‌ भासत इति । उप. 
माल इरः, शाद्‌. कविक्रीडितं वत्तम्‌ ।। ९ ॥ 


---- 





पहला - आपका कथन सस्य हे- 

अह्‌ अग्नि पहरे हरी घासोसे स्थानके आचरत होनेके कारण वामन अल्प 
परिमाण थी, परन्तु धीरे धीरे धासोके सुखते जनेपर फैलती जा रही डे, 
जौर महाराजके यज्ञीय यानको जलनेपर तस्पर हे, वायुसे प्रेरित हो बदी 
इई यह भग क्रमशः पहिये तक प्च गहं है, अतः नेमीके चारौ तरफ 
ङग जानेषे सूयंकी तरह गोकाकार हो रही हे ॥ ९॥ | 
दूसरा--आप इधर तो देख- 





\० पद्वरात्रम्‌ । 

















वर्मीकमूलाद्‌ दहनेन भीतास्तत्कोरे; पञ्च समं अुज्ज्ञाः। ` 
सम विपन्नस्य नरस्य देहाद्‌ विनिस्खताः पञ्च यथेन्द्रियाणि ॥ १०॥ 
तृतीयः--ईद मपरं पश्यतां भवन्तो, | 
दद्यमानस्य चक्चस्य सानिलेन मलाभ्निना । 
कोटरान्तरदेदस्थाः खगाः पाणा इवोद्‌ गताः | ११॥ 
प्रथमः-- एवमेतत्‌ , 
शयुष्ेणे केन वृक्षेण बनं पुष्पितपाद्पम्‌। 
इलं चारिजहीनेन पुरुषेणेव द्यते ॥ १२॥ 


वद्मीकेति--प्श्च तत्संख्यकाः भुजङ्गाः सर्पाः दहनेन वद्िजनितदाहे 
हेतुना भीताः भयाकान्ताः सन्तः वह्मीकमूकात्‌ वल्मीकाधोदेशात्‌ तत्कोटरेः समं 
निगेताः भुजङ्गाः विपन्नस्य सतस्य नरस्य देहात्‌ विनिःखताः पञ्चेन्द्रियाणि प्राणां 
दिपश्चवायवः यथा प्रतीयन्त इति । अधिद्‌हेन दह्यमानस्य वल्मीकस्य मूला. 
ननिगेताः प्ठसर्पा मृतस्य पुंसो देहाजनिःसरन्तः पशचप्राणा इव प्रतीयन्त इत्यथः ॥ 
दत्र प्ेन्धियपदं पशचप्राणोपलक्षणम्‌ , नहि शृतस्य पंस इन्दियाणां निगमः प्रसि 
दोऽपि । उपमालङ्कारः ॥ १० ॥ । 

दद्यमानस्येति-- सानिल्ेन वायुसदितेन मखामिना यज्ञवहिना दह्यमानस्य 
क्षस्य कोटरान्तरदेदस्थाः खगाः पक्षिणः प्राणा इव उदूणताः । यथा भ्रियमाणरः 
एसो दह्यमानस्य प्राणा उत्कामन्ति तथेव दह्यमानस्य तरोः कोटरस्थाः पक्षिप 
निर्यान्तीति भावः।। ११ ॥ | 

शयुष्केणेति --पृष्पितपादषम्‌ फुलसकल्टरुमम्‌ वनम्‌ एकेन शुष्केण नीरसेन 
पादपेन वृ्तेण चारित्रहीनेन भरष्टशीज्ञेन पुरुषेण कुलम्‌ इव दह्यते । यथा कस्यापि 








अग्निके भयसे वलमीकके दविद्रोसे शक साथ पांच सपं निकर रहे ईह, जेते 
मरे इए मनुष्यकी दहसे खाथ साथ पांच इन्द्रियां निकर रही हो ॥ १०५ । 

तीसरा-आपखोग यह दैखिये-- 

वायुप्रेरित यज्ञाग्निसे अलनेवाले बृर्ोॐे कोटरे दद्वीगण उड़ रहे दै, जेखे 
मप्युके समय शरीरे प्राण निकर रहे हो ॥ ११॥ 

पहला - टीक है, 

जसे एक दुराचारी पुरष पवित्र कल्को दूषित कर देता हे, वेसे ही यह 
सूखा चत्त इस हरे भरे पूरे हर्‌ वनको जलाता हे ॥ १२॥ | 





















प्रथमोऽङ्कः । ११ 








दतीयः- 

पते वातोद्धता वंशा दह्यमाना मखाग्निना । 
भाग्यानीव मचुष्याणापुन्नमन्ति नमन्ति च। १२३॥ 
ततोयः-- सम्यग्‌ भवानाह, 

लतया सक्तया स्कन्धे शुष्कया वेष्टितस्तखः । 
निविष्टो दुष्डले साधुः स्रीदोषेणेच दह्यते । १४ 
परथमः- इद मपरं पश्यतां भवन्तौ, 





श्वरितस्य दोषेण समस्तं कुलं दह्यते तद्वदेकेन शुष्केण बृत्तेण समस्तमपि वनं 
{ह्यते इत्यथः । उपमालङ्कारः ॥ १२ ॥ 

पते इति--एते पुरोऽवस्थिताः वातोद्धताः वायुचलिताः वंशाः वेणवः 
बखानिना यज्ञवहिना दह्यमानाः ज्वल्यमानाः मनुष्याणां भाग्यानि इव उन्नमन्ति 
नमन्ति च ऊष्वेमधश्च गच्छन्तीत्यर्थः । यथा कस्यापि पुंसो भाग्यानि कदाचिदु- 
लतानि कदाचिदवनतानि च जायन्ते, तद्रदेतानि वंशक्रदम्बानि वायुवशात्‌ 
कम्पमानानि कदाचिदृध्वं कदाचिच्चाधो यान्तीति भावः । उपमालङ्कारः ॥ १३ ॥ 
लतयेति--स्कन्धे शाखामूल्ते सक्तया कग्नया शुष्कया कतया व्रत्या 
षितः परिवृतः तरः बक्षः दुष्कुले चारित्रहीने वंशे निविष्टः वत्तमानः साधुः 
सज्जनः पुरषः खीदोषेण इव दह्यते ज्वलति । यथा कोपि साधुः परुषः च्ीकरतेन 
दोषेण विपन्नो भवति तद्रदयं तरुः शुष्कलतासं गंङृतेन ज्वलनेन द्यते । स्वयं 
सरसस्याप्यस्य वृक्षस्य शुष्कलतासंसगं एव दाहाय जायते, यथा स्वयं गुणिनोऽपि 
पुंसो दुष्टवनितासम्पकर विपन्निमित्तं भवतीति भावः । उपमालङ्कारः ॥ १४ ॥ 





॥ दूसरा-यह वायुकमिपित तथा यक्ञाग्नि-प्रञ्वलिति बसि मनुष्योङ्े भार्ग्योकी 
तरह कभी नीचे भौर कभी ऊपर आतेर्हे॥ ३॥ 

तीसरा--आप ठीक कह रहे ईहै- 

जेखे दुराचारी वंशम भ्रविष्ट एक भला आदमी चके संसगंदोषसे दूषित हो 
जाता दहै, उक्ती तरह यह दृक्त भपनी श्ाखा्ओंखे संसक्त इन रुताओंङे दोषसे 
जर रहा हे ॥ १४॥ 

पदला-भौर भाप यह देखं- 


१२ पञ्चरात्रम्‌ | 








वनं सबरक्चक्षुपगुस्ममेतत्‌ भरकाममादहारमिवोपसभुज्य | 
ङशालुखारेण हुताशनोऽसो नदीसु पस्प्ुमिवावतीणेः ।॥१५॥ 
दितीयः--एष, एषः, 
गतो चृक्षाद्‌ चृक्ं विततङ्कश्चीरेण दहनः 
कदस्या विष्टं पतति परिणामादिव फलम्‌ । 
असौ चाग्रे तालो मधुपरलचक्रेण महता | 
चिरं मूले दग्धः पर्श्युरिव रुद्रस्य पतति \६॥ | 





वनमिति- असौ एषः हताशनः अग्निः सवृकषष्चुपयुल्मम्‌ बक्षः तरभिः 
छपैः हस्वशाखतरभिः रुस्मैः स्तम्बैश्च सदितम्‌ एतत्‌ इदं वनम्‌ प्रकामम्‌ पयम्‌ 
श्रादारम्‌ इव उपयुज्य भक्षयित्वा कुशानुसारेण नदीतयग्ररूढकुशमार्गाश्रयेण। 
नदीम्‌ समीपस्थनदीतटम्‌ उपस्परष्टुम्‌ श्राचमनं कठुमिव अवतौणः समागतः ॥ 
यथा कोऽपि कृताहारो जलं पातुं नदीमवतरति तद्वदयं वहिस्समस्तमपि वनं 
दग्ध्वा कुशमार्गाश्रयणेन नदीतटमुपेत इति इह उपस्श्रष्टुभिवेति हेतूतप्रक्षा । 
उपेन्द्रवज्रावत्तम्‌ , “उपेनद्रवज्ञा जतजास्ततो गौः इति लक्षणात्‌ ॥ १५ ॥ 1 

गतो बृक्षादिति-एषः एषः दहनः वहिः वृक्षात्‌ ्ाश्नितादैकभ्मात्तरोः बृक्षम्‌ 
दृक्षान्तरम्‌ विततकुशचीरेण द्मास्तीणेदभवचरादिद्रारा गतः, कदल्याः रम्भातयेः, 
फलं विप्लु्टं दग्धं सत्‌ परिणामात्‌ इव फल्परिपाकात्‌ इव पतति, चिरं बहोः 
कालाद्‌ मूले दग्धः सन्‌ महता मधुपटलचक्रेण मधुच्छ्रेण युक्तः तालः ताख्वृक्षः 
रस्य शिवस्य परशुः परश्ुनामाच्लमेद इव पतति । गतो वृक्षादिति दहनस्य 
परखमरशीकता, कदलीफलं दह्यमानं सत्‌ पकवमिव पतति, ताकूतेखश्चायं मधघुपरजल- 





यह अग्निदेव बच, श्चाद़ी ओर छुताओं समेत इस वनको खाकर (जलङाकर ) 
पेटके भर जानेपर, ऊशके सहारे नदीम उतर रहा है, मानो मोजनोपरान्त 
भाचमन करने जा रहाहो ॥ १५॥ | 
दूसरा - यह यह- | 
अग्नि फठे हृष्‌ कुश तथा चीरे सहारे एक बृकसे दूसरे वृ्तपर जा रही 
है, इस कदली बृषङ्ा फ़ल वस्तुतः पके फलकौ तरह प्रथ्वीपर गिर रहा हे, यह 
ताल बृक् जिसपर बहुतसे मधुके छतत है, बहुत दरस मूर्के जकरूते रहनेषे 
शिवके परशकी तरह गिर रहा है ॥ ९६॥ 1 





प्रथमोऽङ्कः । १३ 








तृतीयः--हन्त सप्पुरुषरोष इव प्रशान्तो भगवान्‌ हूताशनः। 
पतदग्नेवेलं नछमिन्धनानां परिश्चयात्‌ । 
दानशक्तिरिवायेस्य विभवानां परिश्चयात्‌ ॥ १७॥ 
प्रथमः-- 
खग्भाण्डमरणीं दभायुपुङ्क्ते हुतादानः 
व्यसनित्वान्नरः क्षीणः परिच्छदमिवात्मनः ॥ १८ ॥ 








युतः कालाद्‌ बदोशिछछन्नमूलश्व सदरस्य परश्ुरिव पतति, परशुरिवेत्युपमालङ्कारः । 
शिखरि णीब्रत्तम्‌ › “रसे शद्रशिछन्ना यमनसभलागः शिखरिणीः इति तल्लक्षणात्‌ ॥१६॥ 
| हन्तेति हषे । सत्पुरुषरोषः सज्जनजनकोप इव । हुताशनः अग्निः । प्रशान्तः 
। क्षीणज्वालो जातः । 

। पएतदिति- अग्नेः यज्ञवहेः एतत्‌ प्रकटविशालज्वालम्‌ बलम्‌ दाहसामथ्येम्‌ 
| इन्धनानाम्‌ दाह्यकाष्टानां परिक्षयात्‌ समाप्तेः आयस्य धार्मिकपुरुषस्य विभवानां 
॥ धनसम्पदाम्‌ परिक्षयात्‌ दानशक्तिः दानसामथ्यम्‌ इव नष्टम्‌ अवसितम्‌ । यथा 
| कस्यापि साधोदानसामथ्यंमवसितेषु विभवेषु समाप्तिं गच्छति, तथा वहेरस्य दाह 
 सामथ्ड विभवपरिक्षयादवसितं जातमित्यथः । उपमालङ्कारः ॥ १७ ॥ 

| सखग्भाण्डमिति--ग्यसनित्वात्‌ मयपानयतादिषु प्रशृत्तत्वात्‌ क्षीणः नष्टविभवः 
नरः आत्मनः परिच्छदम्‌ आआभरणवसनादिकम्‌ इव क्षीणः अल्पज्वालः हुताशनः 
वहिः खग्माण्डम्‌ अरणीम्‌ खक्‌ दारुमयं दोमसाधन, भाण्ड धरतपात्रम्‌ , रणीम्‌ 
मन्थनकराषटं चेति सवेमपि होमपरिकरम्‌ दर्भान्‌ कुशान्‌ च उपमुड्क्ते भक्षयति । 
यथा मयादिना समाप्तविभवो जनोऽनन्तरं वसनाभरणादि सामप्रीजातम्‌ उपुङ्कते 
त्वदयं वहिः सुम्भाण्डारणिदर्भादीन्‌ होमसाधनानि युङ्क्ते । उपमालङ्कारः, 
 श्नुष्टपृछन्दः ।॥ १८ ॥ 


| 
॥ 
॥ 














तीसरा--अहा, सर्पु हषर रोषकी तरह अग्निदेव शान्त हो गये, अग्निका बल 
यज्ञीय सामभ्रियोके जर जानेते समाप्त हो रहा है, जेते किसी धार्मिक पुरुषी 
 दानशक्ति धने समाक्च हो जानेसे समाष्च हो जाती हे ॥ १७॥ 

पहला-जेसे यत आदि दुष्यसर्नासि निधेन होकर मनुष्य अपने यस्तनाभरण 
भी बेचकर खा जाता हे, उसी तरह यह वहि मन्दीभूत होकर अब्र सरक्‌, अरणी 
॥ तथा कुर्शोको जला रहा है ॥ १८ ॥ 





१४ पव्चरात्रप्‌ | | 
= 
द्वितीयः-- 4 
अवनतवबिरपो नदीपलादाः पवनवराच्चलितेकपणेहस्तः। 
दवदहनविपन्नजीवितानासुदकमिवेष करोति पादपानाम्‌ ॥ १९ ॥ ` 
तृतीयः-तदागम्यताप्‌ । बयमपि तावदुपस्प्रशामः। । 
उभौ-बाढप्‌ । । 








( सें उपस्पृश्य ) | 
1 --अये ! अयमन्नमवता कुरुराजो दुर्योधनो भीष्मद्रोणपुरःसर- 
स्व॑राजमण्डलेनाऽनुगम्यमान इत एवाभिवतते । इमे हि, | 





अचनतेति-- श्रवनतविटपः श्रघोनतशाखः पवनवशात वायुतरेगात्‌ 8 


तेकपणदस्तः चपलीभूतंकपत्ररूपबाहुः एषः नदीपलाशः नदीतीरगतो ब्रक्षभेदः ए 
दवदहनविपन्नजीवितानाम्‌ वनासिगतासूनाम्‌ पादपानाम्‌ उदकम्‌ प्रेतोदकदानम्‌ 


इव करोति । यथा कश्चन मनुष्यो बन्धुषु गतेषु नदीतीरं गत्वा दक्षिणं कर व्यापार 
यन्‌ बन्धुभ्यो जलं ददाति तद्रदयं पलाशतः पवनवेगाचलितं कपत्ररूपबाहुः यदान्नि- | 
दग्वतया गतप्राणेभ्यो बृक्षरूपबन्धुभ्यो जलमिव ददातीति । शत्र जलस्पर्शो , 
जलदानतयोतत्रेदयते । पुष्पिता्रा वृत्तम्‌ अयुजि नयुगरेफतो यकारो युनि च नजौ 
जरगाश्च पुष्पिताग्रा इति च तल्लक्षणम्‌ ।॥ १९ ॥ । 

उपस्पृरखामः-- आचमनं कमेः । । 

बाढम्‌-- अङ्गीकृतं भवदुक्तमिति भावः । | 





अज्र भवता-पूजनीयेन ( राजमण्डलविशेषणमेतत्‌ ) । भीष्मद्रोणपुर- 
स्सर राजमण्डललेन-भीष्मद्रोणप्रतिराजन्यकेन । अनुगम्यमानः श्नेखतः। इत 


दूसरा--यह नदीके तटपरका पलाश वृक्त, जिसकी शाखायं छङी इहं ` उससा- यह नदी तथ्परका पलाश बृक्त, जिसकी शालां छ इं है, ओर 
ज्ञिघका पत्नस्वरूप एक हाथ वायुवेगवश्च पानीमें हिर रहा हे, एषा प्रतीत होता 
है मानो यह आगमे जल्कर मरे इए अपने बृच्च बन्धुओंकां जरूञ्जलि दे 


रह! है ॥ १९॥ । 
तीसरा--अच्छातो आहूये, हम भी आचमन कर ङ। 








दोर्नो- हौ, ठीक हे 
( सभी आचमन करके ) 
पदटला--भह। ! यह ऊुरराज दुयोधन भीष्मद्रोणप्रघान सकर राजमण्डलके 


साथ इधर ही आ रहे ईह ! यह रोग- 


# 


प्रथमोऽङ्कः । १५ 








यज्ञेन भोजय, महीं जय विक्रमेण, 

| रोषं परित्यज्ञ, भव स्वजने दयावान्‌ 

8 इत्येवमागतकथामघुरं न्रुवन्तः 

| कुर्वन्ति पाण्डवपरिग्रहमेव पौराः ॥ २० ॥ 
तदागम्यताम्‌ । वयमपि तावत्‌ कखराज सम्भावयामः। 

उमो-बाठम्‌ | 

सर्वे--जयतु भवान्‌ जयतु । 

| ( निष्कान्ताः सर्वे । ) 

विष्कम्भकः । 

| व यसः 

 रवाभिवत्तते इत एवायाति । कृतावश्थस्नानस्य दुयोधनस्य दशनेनेयपुक्तिः । 
यज्ञेनेति-- ( हे राजन्‌ ) यज्ञेन यागालुष्ठानेन भोजय जीवान्‌ तर्पय, 

विक्रमेण स्वपराक्रमेण महीम्‌ समस्तां धरणीं जय स्वायत्तीङुर, रोषम्‌ श्करारण- 

क्नोपम्‌ परित्यज जदिदहि, स्वजने श्रात्मीयपरिजने दयावान्‌ कृपायुक्तः भव, इत्येवम्‌ 

इत्थम्‌ आआगतकथामधुरम्‌ स्वागतवचनरूपं मिष्टभाषणम्‌ व्रुवन्तः कथयन्तः पौराः 

पुरवासिनः पाण्डवपरिप्रहम्‌ पाण्डवपक्षपातम्‌ एव कुवन्ति, दुयोधनमागच्छन्तं 

इष्ट्वा तत्स्वागते पूर्वोक्तरूपं व्याहरन्तः पुरवासिनो वस्तुगत्यौ चित्यन्यवहारप्राथं- 

नया पाण्डवानामनुग्रहाै प्राथयमानास्तत्पक्षपातमेव कुबन्तीत्यथः । वसन्ततिलका 

इत्तम्‌ , "उक्ता वसन्ततिलका तभजा जगौ गः* इति तल्लक्षणम्‌ ॥ २० ॥ 
सञ्पभावयामः-यथोचितसत्कारेणाद्रियामहे । 

। विष्कम्भकः उत्तव्तिष्यमाणकथावोधको द्वि्रजनवार्तालापः । लक्षणं परि- 

शिष्टे द्रटग्यम्‌ । 


















। यज्ते सारी पृथ्वीको तृप्त करो, आत्मीय जनपर दया करो, समूची पएथ्वीको 
| अपने पराक्रमसे अधिकृत करो, शन्रुतामुक कोपका परित्याग करो, इस प्रकार . 
| समयोपयोगी तथा भरे खुगनेवाे वचन कह रहे है, जिससे उनका पाण्डर्वोके 
भ्रति परपात प्रक्टहोतादहे॥ २०॥ 


अतः आइये, हम लोग भी ङरराजङे प्रति सम्मान प्रकाशित करं .। 
दोनों -बहूत अच्छा । 
समी-आपकी जयहो, जयहो) 


ह ५ पद्चरात्रम्‌ । 








( ततः प्रविशतो भीष्मद्रोणौ । ) 
द्रोणः घमंमालम्बमानेन दुर्योघनेनाऽहमेवानुगृहीतो नाम । कुतः, 
अतीत्य बन्धूनवलङ्गच मिच्राण्याचायेमागच्छति शिष्यदोषः । 
बालं ह्यपत्यं गुरवे प्रदातुनवापराधोऽस्ति पितुनं मातुः।॥ २१॥ | 
मीष्मः--एष दुर्योधनः, | 
अदाण्य रुप्यन्रहणात्‌ समुच्छ्रयं रणभरियस्वादय्यो निपीतवान्‌ । | 








धमेमालम्बमानेन-- धर्माच रणप्वृत्ति प्रकाशयता च्रहम्‌ द्रोणः । अनुग्‌- 
हीतः कृपापात्रीक्रतः । 

अतीत्येति- शिष्यदोषः शिष्यजने वत्तमानोऽधर्माचरणादिरूपो दोषः बन्धून्‌ 
बान्धवान्‌ श्तीत्य अतिक्रम्य मित्राणि सुहृदश्च अवल्खय उल्लक्कय आचा- 
येम्‌ युम्‌ आगच्छति । शिष्यदोषेण ह्याचायंस्येव निन्दा भवति न बान्धवानां 
नापि खहदाम्‌ , ्ाचायस्येव तद्‌ विनयनाधिकृतत्वादितरेषां पुनस्तदभावादित्य्थः । 
नु जनकयोः पित्रोदोषोऽस्तु, तयोस्तज्जननद्रारा दोषाश्रयता योग्यत्वादित्यपेक्षा- 
यामाह-- बा शिक्षोपयुक्तावस्थाशालिनिमपत्यं पुत्रादि गुरुवे आ्राचार्याय प्रदातुः 
शिक्षादिना मानवीकरणाय समपेयतः पितुः मावुश्च श्रपराधः पुत्रापराधदयारको 
दोषः नैवास्ति, तयोगुरूपसत्तिमात्रपय॑न्तमेव नियोगात्तदनन्तरं तु गुरोरेवाधिकारा 
दित्याशयः । उपजातिच्ृत्तम्‌ , शस्यादिन््रवज्रा यदि तौ जगौ गः उपेन्द्रवज्रा जत- 
जास्तततो गौ ।* शनन्तरोदीरितकच्ममाजौ पादौ यदीयाबुपजातयस्ताः इति च 
तल्लक्षणम्‌ । २१ ॥ 

अवाष्येति--रूप्यग्रहणात्‌ राजभ्यः प्राप्यघ्य श्रथ॑स्य कररूपस्य अरहणात्‌ 





( भीष्म तथा द्रोणका प्रवेद ) 
द्रोण--इस् धार्मिक छरव्यरूप यज्ञका अनुष्ठान करके दुर्योघनने वस्तुतः मेरा ही 
सम्मान बढ़ाया हे । क्योकि 
बन्धुओंको तथा मि््राको छोड़कर श्िष्यका दोष केवर उक्षके गुरूपर 
जा पडता है, माता-पिताक। अपराध तो नहीं ही माना जाता क्योकि 
वे तो बाहयावस्था्े ही अपने वर्चो को गुरुके हार्थो समर्पित कर देते दै ॥ २१॥ 
मीष्म-यह दुर्योधन धतम धनका हरण करके धनी बना हुभा तथा 





प्रथमोऽङ्कः | १७ 








| न ------ 


निषेव्य धमं सुकतस्य भाजनं ख दव रूपेण चिरस्य शोभते ॥ २२ ॥ 
( ततः प्रविशति दुर्योधनः कणेः शकुनिश्च । ) 
दुर्योधनः-- 
छृतश्चद्धो यात्मा वहति परितोषं गुरखुजनो 
जगद्‌ विश्वस्तं मे निवसति गुणो नष्टमयशः। 
सृतैः प्राप्य; स्वर्गो यदिह कथयव्येतद्‌ चतं 
परोक्षो न स्वर्गो बहुगुणमिरैवैष फलति ॥ २२ ॥ 





समुच्छ्रयम्‌ अभ्युदम्‌ अवाप्य च्रासाय॒रणग्रियत्वात्‌ युद्धस्नेहात अयशः भौरत्व- 
युक्ताम्‌ अकीततिम्‌ निपीतवान्‌ निगीणेवान्‌ निरवशेषं लु्वान्‌ स॒ एषः दुर्योधनः 
धम निषेव्य यज्ञानुष्ठानेन धर्मं कृत्वा सुकृतस्य पण्यस्य भाजनम्‌ पात्रं सन्‌ रूपेण 
 धार्मिकजनोचितेन वेषेण शोभते प्रकाशते । राजवंशे जायमानस्य करमत्रितयमनु- 
शिष्यते, घनसंमरहो यदधोयतत्व षर्माचारश्, तत्रायं द्वितयं प्रागेव सम्पादितवतोऽस्य 
| इर्योधनस्य सम्प्रति चरमस्याप्यनुष्ठानात्पूणेतः कृतकायेतया कापि नवैव शोभाऽ 
विर्भवतीत्याशयः । वंशस्थं त्तम्‌ , तल्लक्षणं यथा--“जतौ तु वंशस्थसुदीरितं 
जरो" इति ॥ २२ ॥ 
1 ॥५ 
छृतश्चद्ध इति- आत्मा मदीयं हृदयम्‌ कृतश्रद्धः विहितास्तिककत्तव्ययागा- 
लुष्ठानः, गुखजनः आचायंपितामहादिः पूज्यवगेः परितोषं मदीययागानुठानेन 
सन्तोषं वहति प्राप्नोति, जगत्‌ सकललोकः विश्वस्तम्‌ मयि कृतविश्वासम्‌ , मे मम 
५ 
गुणः दयौदार्यादिः निवसति जायते, अयशः कापण्यादिकृताकीत्तिः नष्टम्‌ समा- 
| धम्‌ , ८ तदित्थम्‌ ) स्वगेः स्वर्मवाससुखम्‌ स्तैः प्राप्यः मरणोत्तरकाललभ्य इति 
यदिह लोकः कथयति एतत्‌ लोककथनम्‌ अनृतम्‌ मिथ्या ( यतः ) एषः स्वगः 





रणप्रिय होनेसे कर्ङ्ित होकर भी चिरकारुपर यज्ञरूप धमं करनेसे बहुत 
अलाख्गरहा हे ॥२२॥ 
( दुर्योधन, कणं तथा शाकुनिका प्रवेश ) 
दुयोषन--आज मेरी आष्मा श्रद्धालु हो रही हे, गुरुजन प्रसन्नहो रहे, 
संसार सुद्छपर विश्वास कर रहा है, मुक्षमं दया आदि गुणोका निवास हो रहा 
हे, मेरे कलङ्क धुर गये, रोगोका यह कहना कि-स्वगं मरने पर मिर्ता हे- 
गरुत है, यर्हो ही सुने बहुगुण स्वगं-आनन्द मिरु रहा है ॥ २३ ॥ 


९ पठ रा? 


१८ पद्चरात्रम्‌ | 
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कणेः-- गान्धायीमातः ! न्यायेनागतमथेमतिस्जता न्याय्यमेब भवतां 

कृतम्‌ । कुतः, । 
बाणाघीना क्षत्रियाणां ससद्धिः पुत्रापेक्षी वञ्च्यते सन्निघाता। 
विधोत्सङ्गे वित्तमावज्यं सवं राज्ञा देयं चापमानं सुतेभ्यः ॥ २७ ॥ 
शङ़निः- सम्यगाह गङ्खो पस्शनाद्‌ धौतकल्मषाङ्गोऽङ्गपजः। 


परोक्षः ्रलभ्यः चप्राप्तो न ( भवति ) बहुगुणं यथां स्यात्तथा इरैव अत्रैव जन्मनि 
फति सम्पयते । श्रयमाशयः-- श्रद्धया यज्ञाचुष्ठानेन ममर मनसः शान्तिरत्पन्ना, 
गुरुजनः सन्तोषितः, जगति विश्वासौ जनितः, मम गुणानामुदयो जातः, अरयो 
विनष्टम्‌ , तदेवं यज्ञानुष्टानजन्मनि  दुःखासंध्रक्ते खखे लभ्यमाने लोकानां स्वगस्य 
रेत्यलभ्यत्वकथनं मिथ्या मम स्वगंखुखस्य प्रत्यक्षत्वात्‌ , वस्तुतो मम॒ स्वगं इदेव 
फलित इति । शिखरिणी छन्दः ॥ २२ ॥ 

गान्धारीमातः-- गान्धारी माता यस्य स॒ तत्सम्बोधने, गान्धारीपुत्र, 
न्यायेन उचितमारगेण । आगतम्‌ प्राप्तम्‌ । अर्थम्‌ धनराशिम्‌ । श्रतिजता यज्ञ 


रूपे सत्कार्ये नियोजयता त्वया । न्याय्यम्‌ उचितम्‌ । 
बाणाधीनेति--क्षत्रियाणाम्‌ राजन्यानाम्‌ समृद्धिः धनसम्पत्‌ बाणाधीना 


चापबाणसम्पादिता, युद्धाजितधना भवन्ति राजान इति भावः, सनज्िधाता धन 
स्थापकः यज्ञादिषु धनभनियोज्य तस्य धनस्य पूत्रायपभोगाय रक्षणपरायणः, 
क्षत्रियो वञ्च्यते बास्तविककत्तव्यच्युतो भवतीत्यथः। तत्कायमाह--बिप्रोत्सङ्गे 
इति- राज्ञा क्षत्रियेण सवं समस्तं वित्तं धनं विप्रोत्सङ्ग ब्राह्मणकोडे शआावज्यं दत्त्वा | 
खतेभ्यः चापमात्रम्‌ धरेव केवलं देयम्‌ । राज्ञा धनं ब्राह्मणेभ्यः प्रतिपादनीयम्‌ । 
चापमा तु पुत्रभ्यस्ते हि पुत्राः स्वयमेव चापबलेन धनिनो मविष्यन्ति हतं पितु- 
स्तचिन्तयेति भावः, शालिनीढृत्तं लक्षणं यथा--शाजिन्युक्ता म्तौ तगौ गोऽ- 
ज्धिलोकेः" ।॥ २४ ॥ 

कर्ण-न्यायपूर्वक प्राक्च धनका दान करके आपने ठीक ही किया है, क्योकि) 
त्रिर्योकी संपत्ति उनके बार्णोपर निर्भर दहै, जो चत्रिय अपने पुत्रके ल्य, 
धन जोडता ह बह ठगा जाता है, राज्ञाको तो सारा धन ब्राह्म्णोको देकर पुरे 
लिये चापमान्न रख दोडना चाहिये ॥ २४ ॥ 

राकुनि-गङ्गाज्ञल आचमन करनेषे पापरहित अङ्गक्ाखी अङ्गराज कर्णे 


सर्वथा ठीक कहा हे। 
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इक्ष्वाकु-रार्य्याति-ययाति-राम मान्धातू-नाभाग चगाऽम्बसीषाः 

| पते सकोशाः पुरुषाः सरष्टा नाः शरीरः कतुभिधरन्ते ॥ २५॥ 
सर्वे --गान्धारीमातः ! यज्ञतमाप्त्या दिष्टया भवान्‌ बधेते | 
दर्योधनः--अनुगृहीतोऽस्मि । मो आचाय ! अभिवादये | 
द्रोणः--एये हि पुत्र ! अयमक्रमः । 

 दुरयोधनः-अथ कः क्रमः १ 

|्नोणः- किं न पश्यति भवान्‌ ! 





सम्यक्‌ युक्तियुक्तम्‌ । श्राह कथयति । गङ्गोपस्पशेनात्‌ सम्प्रतिकरतात्‌ 
गङ्गास्नानात्‌ । धौतकल्मषः शपगतपापः। अङ्गराजः दुर्योधनसमर्पितस्याङ्गनाम- 
कस्य देशस्य शासयिता कणः । 
 इक्ष्वाक्िवति--इच्वाकुप्रतयोष्टावपि राजानः स्वनामख्यातः, एते सकोशाः 
धनैः सहिताः सराष्ट्रः स्वराज्येन सहिताश्च पुरषाः शरीरैः नष्टाः स्वदेषैः 
सृताः, करतुभिः स्वानुष्टितयज्ञैः तु धरन्ते ध्रियन्ते जीवन्ति । इच्वाङुप्रखतीनां 
धनं राष्ट शरीरं च कालातिपाताद्‌ गतमेव सवम्‌ , केवलं नासति तेषां यशः 
काये जरामरणजं भयम्‌ इति भावः । इन्द्रवज्रादृत्तम्‌ , लक्षणं प्रागुक्तम्‌ ॥ २५ ॥ 
दि्टया--सौभाग्येन । वधते श्रभ्युदयभाजनं भवति, प्रशस्यं तव यज्ञा- 
नुष्टानं जातमित्य्थः । 
। ष्येदीति द्विशक्तिराद रग्यज्ञनाय । अयम्‌ मम प्रथमः प्रणामः अक्रमः न 
छमपराघ्ः, मदपेक्षया प्रथमं भीष्मः प्रणम्यतां ततोऽदमिति युक्तः स्यात्करम इत्यथः । 





कणे - महाराज इचवाङु, चार्याति, ययाति, भगवान्‌ राम, मान्धाता, नाभाग, 

ग तथा अम्बरीष इन सभी चृपगर्णोके धनकोश्च तथा राञ्य इनके देहके 
साथदही नष्टहो गये, केवर कौरससि-शरीरसे वे अब मी वत्तमान दै ॥ २५॥ 
। समी--गान्धारीतनय, सौमाग्यवे आपका यन्न सम्पन्न हो गया ओर आप 
अभ्युद्यभाजन बन रहे दहै । 
ुरयोधन-- आपकी कृषा हे । गुरुदेव पँ प्रणाम करता हं । 
द्रोण - आओ बेटा, आओ, यह क्रम ठीक नहीं दे। 
ुर्योधन--फिर कौन सा क्म ठीक होगा ! 





1 


२० पच्चरात्रम्‌ | 








देवतं माञुषीभूतमेष तावन्नमस्यताम्‌ । 

अहं नाचरणं मन्ये भीष्मसुत््रम्य वन्दितुम्‌ ॥ २६ ॥ 
मीपष्मः-- मा मा भवानेवम्‌ । बहुभिः कारणेरपङ्ृषटोऽदहं भवतः । कुतः, 
अहं हि मात्रा जनितो भवान्‌ स्वयं ममायुघं चृत्तिरपहवस्तव । 
द्विजो भवान्‌ क्षचियवंशजा वयं गुरुभेवान्‌ शिभ्यमहत्तरा वयम्‌ ॥२७॥ 





देवतमिति-एषः भीष्मः मानुषीभूतं देवतम्‌ देवः सन्नपि मनुष्यरूपे- । 


णावतीणेः ( वदुरूपतया भीष्मस्येवमुक्तिः ) तावत्‌ प्रथमं नमस्यताम्‌ नम- 
स्करियताम्‌ । भीष्मसुत्कम्य विहाय चन्दितुम्‌ स्वप्रणामं नाहमाचरणं युक्तं कमं 
मन्ये । अयं वस्ववतारो देवोऽपि मादुषतनुरभीष्मः प्राक्‌ प्रणम्यः परतोऽ 
हम्‌ , भीष्मतः प्रथमं स्वीयं प्रणाममहमाचरणं न मन्ये युक्तमित्यथः ॥ २६ ॥ 

मा मा भवानेवम्‌--इत्यस्य वादीदिति शेषः। बहुभिः कारणैः अनेकैः हेतु- 
भिः। अहम्‌ भीष्मः । भवतो द्रोणात्‌ । अपद्ृषटः न्यूनः । अतो भवतः प्रथम- 


प्रणम्यत्वं युक्तमेवेत्य!शयः । ६ 
अहमिति- अहं भीष्मो मात्रा जनितः ( अतो मम जनकवीयदूषितत्व- 


संभवः ) भवान्‌ द्रोणः स्वयंजनितः अयोनिजः ( भरद्वाजसुनेः कलशादुत्पन्नतया 
तस्यायोनिजत्वम्‌ , तेन जनकवौयंदूषणनिरासः ) मम ॒शआओयुधं शचं त्तिः जीवनौ- 
पथिकम्‌ , तव तु अपहवः सवभूतस्नेहः । भवान्‌ द्विजो ब्राह्मणः, वयं क्षत्रिय. 
वंशजाः राजकुलोतपन्नाः, भवान्‌ ब्राह्मणतया सकलस्य गुखः, वयं तु शिष्यमहत्तराः 
शिष्येषु ब्राह्मणाजुशासनीयेषु क्षत्रियवेश्यशदेषु श्रेष्ठा इत्यथः । तदेवं जन्मशुद्धिकम- 
शुद्धिजातिशुद्धिभिभेवान्‌ मदपेक्षया धेट इति भवतो मद्विषयं प्राकपरणम्यत्वाभिधानं 
न युक्तमिति भावः श पहवौ हतिस्नेहौ" इति वैजयन्ती ॥ वंशस्थं उत्तम्‌ ॥ २७ ॥ 





द्रोण--क्य) तुम नही देखते ¢ परे भीष्मको प्रणाम करो, यह मनुष्यके 


रूपमे अवतीण॑ देवै, मै मीष्मङो दोडकूर पुरे अपने प्रणामको धमंसङ्गत 
आचरण नहीं मानता हँ ॥ २६॥ 


मौष्म- नही, आप खा न कं, कं कारणस मँ भापकी अपेहान्यूनरहु, 


कयोकि- 
सुक्षे माताने पेद! किया हे आप स्वयंभू-जयोनिज है, मेरी जीदिका आयुष 


हे आपकी जीविका स्नेह करना है, आप ब्राह्मण हैम चत्रियर्हु, आप गुह 


जीर मेँ आपके शिष्यो बड़ा हँ ॥ २७ ॥ 





प्रथमोऽङ्कः | २९१ 








रोणः-नोर्हन्ते महात्मानो द्यात्मानपरुपस्तोतुम्‌ । एहि पुत्र! 
अभिबादयस्व माम्‌। 
ुर्योधनः--आचायं ! अभिवादये । 
द्रोणः--एद्येहि पुत्र ! एवमेवाबभरथखानेषु खेद मवाप्तुहि । 
ुर्योधनः--अनुगृहीतोऽस्मि । पितामह ! अभिवादये । 
| मीष्मः--एद्येहि पौत्र ! एवमेव ते वुद्धिप्रश मनं भवतु । 
। दुरयोधनः-अनुगृहीतोऽस्मि । मातुल ! अभिवादये । 
शङुनिः- वत्स ! 
पवमेव क्रतून्‌ सर्वान्‌ खमानीयाघ्रदक्षिणान्‌ । 
राजसूये न्रपाञ्जित्वा जरासन्ध इवानय | २८ ॥ 





महात्मानः- महान्तः । उपस्तोतुम्‌ प्रशंसितुम्‌ । नोत्सहन्ते नेच्छन्ति । 
महात्मानो न स्वां प्रशंसां रोचयन्तेऽतो भीष्मोऽपि स्वं मदपेक्षया इीनमाह, 
तदनु रोध एव पाल्यमानस्तदादरं गमयिष्यति । 
अभिवादये -- प्रणमामि । 
अवश्रथस्नानेषु--यज्ञान्तस्नानविधिषु । चेदम्‌ श्राप्लुहि अआआयासमनुभव । 
सवेदेत्थमेव यज्ञसम्प्रवत्तनपुण्यभाजनं जायस्वेत्यथेः । 
बुद्धिभशमनम्‌-बुद्धिगतं नैमेल्यम्‌ । मनसो रागस्य निकृत्तर्जायतामित्याशीः। 
पव्मेवेति- एवम्‌ एव इत्थमेव ्याप्तदक्षिणान्‌ दत्तदक्षिणाकान्‌ सर्वान्‌ 
ऋतून्‌ यज्ञान्‌ समानौय सम्पाद्य राजसूये तन्नामके यागविशेषे जरासन्ध इव 
द्रोण ~ महास्मा छोग अपनी प्रसा करनेको तत्पर नहीं होते ईँ, आओ 
बेटा, सुक्षे ही प्रणाम करो । 
दुर्योधन--आचायं, मँ प्रणाम करता ह । 
दरण-- आओ बेटा, इसी तरह यज्ञान्तरनानमें खेद प्राक्च करते रहो । 
दु्योधन--अनुगहीव हूँ । पितामह, मैं प्रणाम करता ह । 
मीष्म आओ पौत्र, इसी तरह तुम्हारी बुद्धि प्रशान्त हु इरे । 
दु्योधन--अनुगृहीत हूँ मामा, मँ प्रणाम करता हूँ । 
राङुनि-- वर्स, इसी प्रकार यज्ञ करते रहो, उन यज्ञोमिं बड़ी-बड़ी दक्तिणायं 


। देते रहो, अन्तमं राजसूय यक्त करके जरासु न्धकी तरह सभी नृपतिर्जोको बन्दी 
| अनालो॥२८॥ 





२२ पञ्चरात्रम्‌ । 








दोणः--अहो ! आशीवैचनेऽपि श्कनिरू्योगं जनयति । अहो ! 
प्रियविरोधः खल्वयं क्षत्रियङ्कमःरः । 
ुर्योधनः--वयस्य ! कणे ! शुरुजनप्रणामाबसाने प्राप्रक्रममुपञुञ्यतःं 
वयस्यविखम्भः । 
कणः--गान्धारीमावः । 
क्रतुवतैस्ते तज गाज्नमेतत्‌ सोढुं बलं शक्ष्यसि पीडयानि । 
अन्तस्त्वनामन्ञ्य न घषेयामि राजषिधीराद्‌ वचनाद्‌ भयं मे ॥ २९ ॥ 





नृपान्‌ जित्वा श्रानय । यथा जरासन्धो नाम राजा राजसूये सर्वान्तृपान्‌ कारागारे 
स्थापितवान्‌ , तथा त्वमपि सर्वान्‌ कुरु इति भावः । अत्र केचित्‌--युधिष्ठिरेण 
कृते राजसूये राज्ञां करदीकरणमात्रं विहितं, त्वया तेषां बन्दितवं कार्यमिति 
विशेषद्वारा युधिष्ठिरोपहासं ऊक्षिगतमा वेदयन्ति ॥ २८ ॥ 

आहीवंचने- च्राशीर्वादवाक्येऽपि । उद्योगं जनयति- युद्धार्थं प्रेरयति, 
प्रियविरोधः वैररसिकः । श्यं शनिः । 

` गुरुजनभ्रणामावसने--गुरुजनप्रणामान्ते । प्राकमम्‌ श्रवस रप्राप्म्‌ । 

उपभुज्यताम्‌ अनुभूयताम्‌ । वयस्यविखम्भः मित्रस्नेदालिङ्गनम्‌ । गुरुषु प्रणतेषु 
सम्प्रति मित्रालिङ्गनं कत्‌ मिच्छन्तं मां तथा कलंमनुमन्यस्वेत्यथंः । 

क्रतुबतैरिति--एतत्‌ इदं ते तव गात्रं वपुः कतुनतैः यज्ञदीक्षायां कतैरुप- 
वास्ादिनियमेः तज कृशं ( यदि त्वं ) बलम्‌ आलिन्ननावसरे मदीयां शक्ति सोहुं 
शद्चयसि समर्थो भविष्यसि तहिं पीडयानि बल्वदालिङ्गानि तव शरीरमिति भावः । 
श्मतः तव चित्तं तु अनामन्त्य प्रीतिपूवेकम्‌ अनामाष्य न धषेयामि नालिङ्गनमा- 








द्ोण--आश्वय है, आज्लीवं चनमे भी शकुनि युद्धे छिपे प्रेरित करता है, इस 

इत्रिय.पुत्रको विरोध भला खगा करता हि। 

ुर्योधन-- वयस्य कर्ण, गुरुजर्नोको प्रणाम करनेके बाद अब भि्त्रोसे गङे 
रूगनेकी बारी आड हे, आओ गरे ल्ग । 

कर्ण--गान्धारीतनय, यह तुरहारा शारीर यज्ञम क्रिये गये ब्र्तोते अतिङ्शष 
हो रहा हे, यदि तुम गादालिङ्गनको सह सको तो मै जालिङ्गन करं । पर नही, 
मरेम.भाषणके अतिरिक्त मे तुम्हें क्ट नहीं देना चाहता, में तुम्हारे इस परहषिकी 
तरह गम्भीर वचनसे डरता ॥ २९॥ 


। 
| 


॥। 
| 


प्रथमोऽङ्कः । २३ 








दुर्योधनः--एवमेव ते बुद्धिरस्तु । 

द्रोणः पुत्र ! दुर्योधन !॥ एष महेन्द्रप्रियसखो भीष्मको नाम भवन्तं 
सभाजयति । 

दुर्योधनः स्वागतमायौय । अभिवादये । 

भीष्मः--पौत्र ! दुर्योधन !॥ एष दक्षिणापथपरिघभूतो भूरिश्रवा नाम 
भवन्तं खभाजयिष्यति । 

दुर्योधनः स्वागत मायोय । 

दरोणः-पुत्र ! दुर्योधन !! भवतो यज्ञं सभाजयता वासुभद्रेण प्रेषि- 
तोऽभिमन्युभेवन्तं सभाजयति । 





चरामि । राजर्षिधीरात्‌ राजर्षिवचनवत्‌ अत्यन्तगभीरात्‌ ते वचनात्‌ मे भयं 
जायते । अयमाशयः यज्ञानुष्ठाननियमादिना कृशकायस्त्वं भदालिङ्गनजं बलं यदि 
सोढुं शच्यसि तदाऽहं त्वां दढमालिङ्खय सुखयिष्याभि, परं त्वदीयं हृदयाभिग्राय- 
मन्ञात्वा नाहं प्रवत्तिष्ये तवालिङ्गने, त्वं हि राजर्षिरिवातिगभीराणि वचांसि व्या 
हरसि तदहं तव साधुभावाद्‌ भीतोऽस्मि, साधोस्तव तथालिङ्गनस्य इहटधर्भित्वा- 
दिति । उपजातिश्छन्दः ॥ २९ ॥ 

महेन्द्रभियससरः--इन्द्रस्य मित्रम्‌ । सभाजयति सत्कारविशेषेण योजयति । 
यज्ञान्ते राजानं सवे सम्मानप्रदशनेनाभिनन्दयन्तीति समुदाचारानु रोधादियसुक्तिः । 

दक्षिणापथपरिघभूतः--विन्ध्यदक्षिणदेशस्य अरगलस्वरूपः, रक्षक इत्यर्थः । 

सभाज्ञयता- बहुमानयता । वासुमद्रेण श्रीकृष्णेन, वासुदेवे एव वासुः स 





दुर्योधन- तुम्हारी जुद्धि इसी तरहकी रहे । 

द्रोण - बेटा दुर्योधन, इन्द्रके प्रियमित्र यह भीष्मक तुमको बधाई देते हे । 

दु्योधन--आपका स्वागत हे, मँ जापको प्रणान करता हँ । 

स दुर्योधन, यह दङिण देशे रच्चक भूरिश्रवा आपशो बधाई 
देवेरहे। 

दर्योधन - जापका स्वागत है । 

द्रोण--पुतर दुर्योधन, यह अभिमन्यु आपको बधा देता है जिसे वासुदेवने 
आपको दधा देनेको भेजा हे । 


र्ट पद्चरात्नम्‌ । 








शङ़निः--बत्स ! दुर्योधन ! एष जरासन्धपुत्रः सहदेषो भवन्तमभि- 
वादयति । 

ुर्योधनः--एद्येहि बत्स ! पितृसदशपराक्रमो भव । 

स्वै--एतत्‌ सवं राजमण्डलं भवन्तं सभाजयति । 

ुर्ोनः--अनुगृहीतोऽस्मि । भोः ! किन्नु खलु समागते सवेराज- 
मण्डले विराटो नागच्छति । 

शनिः प्रषितोऽस्य मया दृतः। शङ्के पथि दतेते इति । 

दुर्योधनः- मो श्राचाय | धर्मे धटुषि चाचाये ! प्रतिगृह्यतां दक्षिणा । 

द्रोणः-- दक्षिणेति › भवतु भवतु । व्यपश्रयष्ये तावद्‌ भवन्तम्‌ । 





चासौ भद्र इति रामभद्रादिपदवस््रयोगः । श्रभिमन्धुः सौभद्रेयोऽजेनपुत्रः । शङ़नि- 
कृतं सहदेवप्रणामनिवेदनमत्राभिमन्युत्रत्यभिवादनविस्मारणाय बोध्यम्‌ । 
पितुसदशपराक्रमः-- तातवुल्यबलः । 
सवेराजमण्डले- सरवे गृपतिषु । विराटो नाम राजा । नागच्छति नागतः 


सकल राजन्यकमण्डले सभाजनार्थमुपस्थिते सत्यपि विराटस्यानागमनं तदपराधं 
व्यज्ञयति । 


अस्य-- विराटस्य । इतः सन्देशदहारकः । शङ्क सम्भावयामि । पथि मागें। 
धमे धनुषि चाचायं-धमंस्य शच्चस्य चोपदेशकः । प्रतिग्रह्यताम्‌ स्वीक्रियताम्‌ ॥ 
दक्षिणा यज्ञे कृतस्याचारत्वस्य यथोचितं वेतनम्‌ । 

भवतु भवतु- तिष्ठठ॒॒तावदक्षिणा । व्यपश्रयिष्ये-कालान्तरे याचिष्ये । 





दाङुनि- वत्स दुर्योधन, यह जरासन्धका बेटा सहदेव तुमको वधाई 
देता हे । 

दुर्योधन--आओ वत्स, दिताके सदश पराक्रमी बनो । 

सभी--यष्ट समस्त राजमण्डर आपको बधाई देता हे । 

ट्योधन--अनुग॒हीत ह, कंथा बातदहेकि समी नूरपोके आनेपर भी विराट 
नहीं आये! 

रङुनि-रमने उनके पास दूत मेा था, सम्भवदै मागें हो। 

दुर्योधन -हे गुरेव, आप मेरे धमं तथा धनुरवेदके उपदेशा है, कपया अपनी 
दङिणा स्वीश्ार करें । 

द्रोण-दृत्िणा, रहने दो, कालान्तरमे मग देगा । 














। | २५ 
















दरयोधनः--कथमाचार्योऽपि उयपश्रयिष्यते । 
मीष्मः--भोः ! किन्नु खलु प्रयोजनं, यदा- 
पीतः सोमो बाव्यदत्तो नियोगा- 
च्छनत्रच्छाया सेव्यते ख्यातिरस्ति । 
करि तद्‌ द्रव्यं कि फल को विशरोषः 
क्षच्राचायों यञ्च विप्रो दरिद्रः ।३०॥ 
दुर्योधनः-- आज्ञापयतु भवान्‌ › किमिच्छति । किमनुतिष्ठामि । 
दरोणः-- पुत्र ! दुर्योधन !! कथयामि । 











मदीया दक्षिणा तवेव समीपे तिष्ठतु यथावसरं याचिष्ये इति दोणाशयः। ्ाचार्योऽ- 


। पि व्यपश्रयिष्यते-साधारणो हि याचको दातारं समयान्तरे याचते ्ाचाय- 
स्तु न भवति सामान्ययाचकरोऽतो नोचितं तस्य व्यपश्रयणमिति। च्न्ु ख॑लु 


प्रयोजनम्‌ -दक्षिणाप्रहणानु रोधस्य प्राथना व्यर्था, द्रोणस्य सवथा पूणेमनोरथत्वा- 
दित्यथः । तन्न कारणं बद्यत्यभ्ेतनश्लोकेन । 

पीत इति-( द्रोणेन ) बाल्यदत्तः बाल्यावस्थया दत्तः सोमः सोमाख्ययज्ञ- 
| कतारसः नियोगात्‌ शाचखरोक्तप्रकारमनुखत्य पीतः ्मास्वादितः, छत्रच्छाया त्वादश- 
 चपाश्रयः सेव्यते उपभुज्यते, ख्यातिः भविद्धिः श्रस्ति । क्षत्राचार्यो निखिकराज- 
। शुखुरयं द्रोणो यत्र विषये दरिद्रः हीनः स्यात्‌ , तादशं किं द्रव्यम्‌ करि फलंको वा 
| विशेषः अस्ति १ न कोऽपीत्यथः । सोमलतारसोऽनेन बाल्य एव पीतः, भवाइशस्य 
 चरपस्याश्रयो कब्धः, कीत्तिरञजिता, तदयं कुत्रापि विषये नास्ति हीनो यदं दक्षिणा- 
 भ्रहणानु रोध उपयुज्येतेत्यथः । शालिनीवृत्तम्‌ “मात्तौ गौ चेच्छालिनी वेदलोकेः 
इति तल्लक्षणम्‌ ॥ ३० ॥ 

किमचुतिष्ठामि-करिमाचरामि ? 

दुर्योधन - आचायं होकर जाप याचन क्या करगे? 

मीष्म--द्दिणाकी कया आवश्यकता हे १ आचायंने युवादस्थामे विधानपूर्ं 
 सोमपान कर लिया है, तुम्हारी छत्रच्छायामें रहते है, पर्याक्च यश्च प्राप्त किया दहे, 
चह कौनसी चीज, फल या विशोषगुण है, जिसे तुम्हारे आचार्य॑ने नहीं प्राघ्ठ 
 क्ियाहे॥३०॥ 
। दुर्योधन गुरुदेव, भान्ञा दीजिये, आप क्या चाहते हँ { जेंक्यादूं ! 
। द्रोण-पुत्र दुर्योधन, कहता । 








२६ पक्वरात्रम्‌ । 








दुर्योधनः किमिदानीं भवता विचायते | 


प्राणाधिकोऽस्मि भवता च कतो पदेशः 

शरेषु यामि गणनां कतसाहसरोऽस्मि । 
स्वच्छन्दतो वद्‌ किमिच्छसि कि ददानि 

हस्ते स्थिता मम गदा भवतश्च सवेम्‌ ॥ ३९ ॥ ` 


च "च चः 


दोणः-- पुत्र | ब्रवीमि खल्लु तावत्‌ । बाष्पवेगस्तु मां; बाधते । 
सर्वे--कथ माचार्योऽपि बाष्पमुस्प्रजति । 


~ 





किमिदानीं भवता विचायते १--मयि दक्षिणां दातुं प्रहृते भवतो 
विचारो ग्यथं इति। 

प्राणाधिक इति--प्राणाधिकः प्रानेभ्योऽप्यधिकः स्नेदी तवास्मीति शेषः, 
भवता छकतोपदेशः अनुशासितश्वास्मीति शेषः, शूरे गणनां यामि, वीरेषु 

* £ 
 परिगणितो भवामि, कृतसाहसश्च सादसी चास्मि, ( तदैवं सवथा दातृत्वयोग्यता- 
शालिनि मयि दक्षिणां दातुमुयते सति ) स्वच्छन्दतः स्वश्च्यनुसारेण वद्‌ कथय 
किम्‌ इच्छसि १ किं ददानि तुभ्यं दक्षिणाकूपेणापयाणि १ हस्ते स्थिता मम गदा एव 
9 ५५ 

पर्याप्ता ममङ्ते, मदीयं च सवं विभवजातम्‌ भवतः त्वदधीनमतो यस्य कस्याप्यथस्य 
प्राथंना कियतामलं वि चारणयेति भावः। वसन्ततिल्कं बृत्तम्‌ , तल्लक्षणमन्यत्रोक्तम्‌ ॥ 

वाप्पवेगः - ्आानन्दाश्रपदृत्तिः । बाधते वत्तु प्रतिषेधति । वकतुसुदुज्ञानस्य 
ममानन्दाशरपवत्तिरमा वक्तुमक्षमं करोतीत्यथेः । 

आच्रा्याऽपि-- धीरतया संभाव्यमानोऽपि । बाष्पमुत्छजति-- रोदिति । 





दुर्योधन--अन्न आप क्या सोचते? 

मेँ आपका प्राणग्रिय हँ, आपने सुने क्विङादीहै, वीरोमें मै प्रथम भिना 
जात हँ, युद्धम मेने साहस किया हे, आप यथेच्छं कहिये क्या दू, केवर गदा 
मेरे हाथमे रहे, शोष सारा धन आपका है ॥ ३१ ॥ 

द्रोण- बेटा, अभी बताता हँ, किन्तु अश्ुप्रवाह सन्ते रोकता हे । 

समी- क्यो, गुरुदेव भी रो रहे ईह । 








प्रथमोऽङ्कः । २७ 








स~ ८ 

पीष्मः--पौत्र ! दुर्योधन ॥ अफलस्ते परिश्रमः । 
|दुर्योधनः-- कोऽत्र । 
| ( प्रविश्य ) 
भटः- जयतु महाराजः । 
दुर्योधनः- आ पस्ता३त्‌ । 
|मटः-- यदाज्ञापयति महाराजः । ( निष्कम्य प्रविश्य ) जयतु महाराजः ¦ 
| इमा आपः। 

इर्योधनः--आनय । ( कलशं गृहीत्वा ) भो आचाय ! अश्रपातोच्छिषटस्य 
| मुखस्य क्रियतां शौचम्‌ । 

| लोणः भवतु भवतु । मम कायेक्रियेव सुखोदकमस्तु | 

| | 1 --हा धिक्‌) 





, अफलः--व्य्थः । इयता परिश्रमेणापि त्वमाचार्थं दक्षिणाप्रहणोयतं कलं न 
अरसुरभूरित्य्थः। 

 आषपः- जलानि । आनीयन्तामिति शेषः । 
 अश्चपातोच्छष्टस्य--बाप्पपातेनोपहतस्य । शौचं क्रियताम्‌ प्रक्षालनं 
विधीयताम्‌ । 

| का्यक्रिया-- मदीहितकायं सम्पादनम्‌ । सुखोदकम्‌ सुखक्रक्षालनजलम्‌ । 
| छ्यलमनेन जल्लेन, मदीहितसंपादनमेव मदीयबाष्पवेगनिरोधाय पर्याप्तमिति तदेव 
विधातुमहसीति भावः । 

भीष्म पौत्र दुर्योधन, तुम्हारा सब परिश्रम निष्फल हे । 

॑  दर्योधन--कोडं हे यर्हौ ! 

|! [ प्रवेश करके ] 

भट-जय हो महाराजङी। 

दुर्योधन--पानी तो ल! । 

मट ` महाजकी जो आज्ञा, ( बाहर जाकर रएिर आकर ) जय हो महाराज. 
| की, यह पानीहे। 

दुयोधन--खाओ । (कलश्च खेकर) गुरुदेव, ओंँसु ओंक्े अपवित्र मुखको घोरे) 
दरोण--रहने दो, मेरे कायंकी सिद्धि ह मेरे ल्य सुखोद्क होगा । 

दुर्योधन --आह, सन्ते धिक्कार है । 

















ससय पद्चरात्रम्‌ | 











यदि विशसि पूवेजिह्यतां मे यदि च समथेयसे न दास्यतीति । 
ररशतकठिनं पयच्छ हस्तं सक्लिलमिदं करणं भ्रतिग्रहाणाम्‌ ॥ ३२ ॥ 


्रोणः--हन्त । लब्धो मे हृदयविश्वासः । पुत्र ! श्रयतां । 


येषां गतिः कापि निराश्चरयाणां संवत्सरेद्वीदशभिने दा । | 
त्व पाण्डवानां कुरु संविभागमेषा च भिक्षा मम दक्षिणा च । ३३॥ 





यदि विखुश्चसीति-यदि मे मम दुर्योधनस्य पूवेजिहातां प्राचौनं 
रिल्तितवं विशसि विभावयसि, यदि च न दास्यति इति समयते चिन्त 
यसि, तदा शरशतकटठिनं बाणाभ्यासकेरं हस्तं प्रयच्छ मदभिमुखे स्थापय, 
परतिप्रहाणां दानस्वीकरणानाम्‌ करणम्‌ साधनम्‌ इदं सलिलम्‌ जलम्‌ उव्ख- 
ज्यते इति शेषः । यदि मया दीयमानायां दक्षिणायां नास्ति विश्वासस्तदां 
मदभिसुखे स्वकर प्रसारय, अहं चोपनीतेनानेनेव वारिणा तव संशयं छिनचि, 
तत्कालमेव दक्षिणासम्प्रदानादित्यथेः । पृत्पिताग्रा वत्तम्‌ ॥ ३२ ॥ 

हन्तेति--दषं । हृदयविश्वासः-मनःश्रत्ययः, स चात्र सर्वेषां राज्ञां समक्षं 
दुर्योधनः सजलस्पशं ¡कृता दक्षिणादानप्रतिक्ञामन्यथा न करिष्यतीति ज्ञान- 
स्वरूपः । 

येषाभिति- येषां निराश्रयाणां त्राप्याश्वस्तमाश्रयमलभमानानां यत्र 
तत्र भ्रमतां पाण्डवानां द्वादशमिः संवत्सरः वर्धः क्रापि गतिः स्थितिःनद्श 
नोपलव्वा, त्वं तेषां पाण्डवानां संविभागं राज्याधप्रविभागं कुर एषा त्वया 
क्रियमाणा पाण्डवभागप्रदानघोषणा एव मम भिक्षा दक्षिणा च भविष्यतीति 
शेषः। यदि त्वं निराश्रयतया यत्र तत्र भ्रमतां पाण्डवानां कभ्यमेव राज्यारष 





यदि आप मेरी प्राक्तन ऊुटिलतापर ध्यान देते है, अर यदि आपका यह 
विचार हे किदुर्योधन मेरी इच्छा नहीं पूणं करेगा. तो छादये, अनेकधा दाणः. 
अहणसे कठोर शपना ह।थ आगे बदाहये, यह दानवारि ही इस दानङा साधन 
अने ॥ ३२ ॥ 

दरोण-- बड़ी खुञ्षीकी बात है, मेरे मनने विश्वास हो गया । सुनो वेदा, 

जिन वेचाररोका कोई आश्रय नहींहे, बारह वर्षसि जिनका पता नहीं च्छा 
है, तुम उन पाण्डर्वोक्षो आधाराञ्य दे दो, यही मेरी भिदा तथा दकिणा 
होगी ॥ ३३ ॥ 


६ ` २६ 











कुनिः-( सोद्वेगम्‌ ) मा तावद्‌ भोः! 
उपन्यस्तस्य शिभ्यस्य्‌ विश्वस्तस्य च गौरवे । 
यज्ञ्रस्तुतमुत्पाद्य युक्तेयं धमेवञ्चना १ ॥ ३४ ॥ 
होगः--कथं धर्मबच्धनेति । तावद्‌ भो गान्धारविषरयविस्मित ! शङ्ने !! 
त्वद नायंभावात्‌ सबेललोकमनायेमिति मन्यसे । हन्त भोः! 











प्रदाय तान्घुखयिष्यति तदाऽहं लन्धदक्षिणं प्राप्तभिश्चं चात्मानमवेच्यामीति 
भावः । इन्द्रवेजरावृत्तम्‌ ॥ २२३॥ 

 सोद्रेगम्‌--अविगसदितम्‌ , वेगश्च पाण्डवेभ्यो राज्यभ्रदानस्यासह्यतया 
। मा तावत्‌ द्रोणवाक्यमन्वमानीति शेषः । 

 उपन्यस्तस्येति--उपन्यस्तस्य दक्षिणादानोषन्यासं कृतवतः गौरवे भवता 
गुरुत्वे विश्वस्तस्य कृतददगप्रत्ययस्य च शिष्यस्य आत्मविनेयस्य यज्ञप्रस्तुतम्‌ 
। थागल्पप्रस्तावम्‌ उत्पाय कल्पयित्वा इयं प्राप्रकाला धमवश्चना धर्माचरणनव्या- 
ज्ञेन छलम्‌ युक्ता १ काक्वा तादशच्छलस्यायुक्तता बोध्यते । यो भवति गुरत्व- 
्रयुक्तं विश्वासं बिभत्ति यश्च दक्षिणां दातुमुयतस्तस्य स्वशिष्यस्य यक्ञप्रस्तावे 
चश्चना नितान्तमनुपयुक्तति भावः । यज्ञमिषेण स्वशिष्यस्त्वया वजञ्च्यत इति न 
युक्तमिति शेषः ॥ ३४ ॥ 


कथं धमेवञ्चनेति-- त्वयोक्तं धमवशचनेत्ययुक्तं तथाशयाभावादित्यथेः । गा- 
 न्धारविषयविस्मित गान्धारदेशाधिपत्यप्रप्त्या गर्बोद्धत ! शकने, त्वदनायंभावात्‌ 
तव दौजंन्यात्‌ । सवंलोकमनायंमिति मन्यसे- यथा त्वमनारयोसि तथैव परा- 
-नप्यनार्याचुसक्षसे, नेतदुपपन्नमिति भावः । 





¢ 


दाकुनि--( घबड़ाकर ) नहीं जी, नही, 

जिस श्लिष्यने तुग्हारे गुरुत्व पर विश्वास करे द्ङिणा देनेका सङ्रप किया 
हे, क्य यह उचितदहै कि यज्ञरूप प्रस्ताव उपर्थित करके उषे धार्मिक वञ्चना 
द्वारा स्मा जाय १॥३४७॥ 

। द्रोण--धर्म॑वद्ना केषी १ ९ गान्धार देशङे राञ्यको प्राक्चकरे गवं करनेवाङे 
[कड़नि, तुम खुद्‌ अनायं हो, अतः संसारको अनाय खमक्तते हो । खेद ! 


क ० पव्वरात्रम्‌ । 








्रातणां पवक राज्य दीयताभिति वञ्चना । 
कि परं याचितैद॑त्तं बलात्कारेण तैदैतम्‌ ॥ ३५ ॥ 


सवें- कथं बलात्कारेण नाम । | 
भीष्मः-- पौत्र ! दुर्योधन ! | अवभरथस्नानमात्रमेव खलु तावत्‌ । मित्र 
मुखस्य शत्रोः शङ्कुनेवेचनं न श्रोतव्यम्‌ । पश्य पौत्र ! 


यत्‌ पाण्डवा द्रपदराजसुतासहायाः 
कान्ताररेणुपरुषाः प्रथिवीं रमन्ति । 








श्रातृणामिति- भ्रातृणां समानवंशजानां पाण्डवानां पेतृक्ं॑ पि्र॑शभूत 
राज्यं दीयतामिति वश्चना छलम्‌ १ नेतच्छल, तद्राज्यदानस्यौचित्याज्ञेषा वच्चनेति 
भावः । याचितेमेया ब्राह्मणोनाचायेण च प्रार्थितं भेबद्धिदंत्तम्‌ , बलात्कारेण 
बलप्रयोगेण वा तैः पाण्डवैः हृतम्‌ , अनयोः कि परम्‌ उक्कृष्टम्‌ १ मत्प्राथन- 
या दीयते, युध्यमनेर्वा पाण्डवै्हियते, किमनयोः श्रेष्ठं स्यादिति विचारेऽवश्यमेव 
भवतापि पूवे एव पक्षः श्रेष्ठो मन्तग्यस्तत्र वश्चनात्वबुद्धिरतीवायुक्तेति भावः ॥३५॥ 

कथं बलात्कारेण पाण्डवा राज्यार्भं हरिष्यन्तीति सवेषां भीष्मद्रोणातिरिक्तानां 
गवोक्तिः 


अवभरृथस्नानमेव--इदं यान्तस्नान, न युतं तदत्र शकुनेव॑चनं विहाया- 
चायवचनमाद्‌रणीयमिति मावः । मिन्नमुखस्य शत्रोः कपटमित्रस्य । 

यत्पाण्डवा इति--यत्‌ द्रुपद्राजणुतासहायाः द्रौपदीसदहिताः पाण्डवाः 
युधिष्ठिरादयः पञ्चापि पाण्डुपुत्राः कान्ताररेणुपरषाः वनधुलिधुसराः सन्तः प्रथिवीं 


अपने भादूर्यो को उनका पेतृक राञ्य कौटादोः यह कहना प्रवज्चना कंसे 
इद १ मांगने से राञ्य देना अच्छा होगाया यह जच्छ होगा कि वे बलपूवक 
राज्यद्कीन टं} ॥ ३५॥ 

सव~ बरास्कारसे क्यो? 

मीपष्म~-पौतर दुर्योधन, तुमने बभी-अभी यज्ञान्तस्नान किया हे, इस नामके 
मिन्र परन्तु वास्तवमें शन्रुश्वरूप शकुनि की बातपर विश्वास मत करना । 
देखो पौत्र, 

पाण्डवगण द्रौपदीके साथ जङ्गलकी धूरुसे धूसर बने इए जो सारी पथ्वीपर 





ध | ३१ 








यच्वं च तेषु विसुखस्त्वयि ते च वामा- 
स्तत्‌ स्वमेव शकुनेः परषावलेपः ॥ ३६ ॥ 
दुयोधनः--भवतु, एवं तावदाचाये ! प्च्छामि । 
द्रोणः-- पुत्र ! कथय | 
दुर्योधनः- 
यत्‌ पुरा ते खभामध्ये राज्ये माने च घषिताः 
बल्लात्कारसमर्थस्तेः कि रोषा धारितस्तद्‌ ॥ २७ ॥ 


द्रोणः--अत्रेदानीं घमच्छलेन वच्ितो दृताश्रयवृ्तियुधिषिरः प्रष्टव्यः; 





 न्रमन्ति जगतीं पयंटन्ति, यत्‌ च त्व तेषु पाण्डवेषु विमुखः पराङ्मुखः, तत्‌ सवम्‌ 
` एव शकुनेः परुषः रक्षः अवलेपः गवः । एतद्रूकषगववशादेव तव पारुष्यं पाण्डवानां 
चेयं हीना दशा, तदधुनापि शङनिवचनाश्थया पाण्डवेषु कञेरहृदयो माभूरिति 
भावः ॥ ३६ ॥ 
यत्पुरेति-- पुरा यूतकाले सभामध्ये यूतसभायाम्‌ राज्ये राज्यापहारे माने 
। सकलजनसमक्षं पल्न्याः केशाम्बराकषणादिना प्रतिष्ठायां च धषिताः अपमानिता 
तदा तस्मिन्कोपोपयुक्ते समये बलात्कारसम्थैः बलप्रयोगदक्षेः तैः रोषः कोपः कि 
किमथ धारितः, यदि ते समर्थां ्रभविष्यंस्तदा तस्मिन्‌ राज्यस्य मानस्यापि चाप- 
हारस्य मये न तू्णीमस्थास्यन्नेतेन तेषां वीयं राहित्यं श्रमापितमिति भावः ॥२५७॥ 
।  अच्र- पाण्डवानां बलाबलमावे । धमच्छलेन सत्यवचनपालनाभरहेण । वितः 
` प्रतारितः। धताश्चयभ्यसनी--अक्षकीडारसखिकः । पाण्डवा युधिष्ठिरानुरोघेन कधं 








| धूम रहे है, तुम उनसे विञुखहो, भौरवे तुमसे विञुख है, यह सारा अनर्थं 
इाकुनिढे ऋर आचरण द्वारा ही उपस्थित हभ है ॥ ३६ ॥ 

। दुर्योधन--भच्छा, गुरुदेव, मँ जापसे पूदधता ह । 

। द्रोण- पो बेट, 

दुर्योधन - यदि पाण्डव बराव्कार मे समथेथेतो जब हमने धयतसभानें उनके 

राञ्य तथा मानका अपहरण करके उन्हें अपमानित किया था, उख समय उन्होने 

अपना रोष क्ये! दिप लिया, क्यो न बरु प्रदशित किया १॥ ३७ ॥ 

| द्वोण--इस विषये धर्मक छुरुसे ठगे गये एवं दतम्यसनी युधिष्ठिर से पूष्धो । 





दर्‌ पञ्चरात्रम्‌ । 








येन भीमः सभास्तम्भं तोल्लयन्नेव बारितः। 
यद्येकस्मिन्‌ विमुक्तः स्यान्नास्मःञछककुनिराक्षिपेत्‌ ॥ ३८ ॥ ` 


भीष्म-- अन्यत्‌ प्रस्तुतमन्यदापतितम्‌ । भो आचाय ! कायैमन्र गुरुतरं, 
न कलहः । । 


दरोणः-- माऽत्र कदनं कायं, कलह एष भवतु । 
~ 
भीष्मः-प्रसीदत्वाचायेः | पश्य पौत्र ! 





निरश्ध्य स्थिताः नतु स्वीयासामर्येनेति भावः । 


येनेति- येन युधिष्टिरेण भीमः सभास्तम्भं समाग्रहस्तम्भसमुदायम्‌ तोलयन्‌ 
भिमानः एतेन स्तम्भेन एतेन वा स्तम्भेन प्रहारमाचराणीति परोक्षमाण एव 
वारितः, ( स युधिष्टिरोऽ्र बलाबरविषये ष्ट्य इति पूर्वेणान्वयः ) यदि एकस्मिन 
दयतसभासंरम्भे ( भीमः ) युधिष्ठिरेण विमुक्तः स्वेच्छया व्यवटत्तमाज्ञपः स्यात्‌ तदा 
शकुनिः ( इदानीम्‌ ) अस्मान्‌ न श्ाक्षिपेत्‌ , शङुन्यादीनां सवेषां तदेव भौमेन 
हननात्‌ सम्प्रति शङनिरस्मारधिक्ेपुं नावसरं लभेतेति भावः ॥ ३८ ॥ 

प्रस्तुतम्‌--प्रकान्तम्‌ । श्रापतितम्‌-जातम्‌ , दुर्योधनमनुनीय पाण्डवेभ्यो 
राज्याधेदापनं विचारितम्‌ , तत्स्थाने द्रोणदुर्योधनयोः विरोध आपतित इति 
भावः। 

कायंम्‌- पाण्डवराज्यप्रदापनम्‌ । कलदः-शिष्यविरोधः । 

कदेनम्‌-- भिक्षारूपतया राज्यप्रदानम्‌ दन्यपूवेकं राज्ययाच्नेति भावः । 
कलह एव भवतु -न्याययुद्धमेव जायतामिति द्रोणस्य गर्वोक्तिः कोधसूचिका । 





जिनके इहारेसे सभाके स्तम्भोंको अजमानेवाखा भीम रुक गया, भीम 
सभा स्तम्भोसि ही तुम छोर्गोपर प्रहार करना चाह रहा था, परन्तु युधिष्ठिरने 
उसे रोक लिया, यदि वह केवल उसी कार्यम भीमको छोड देते तो भाज शङ्कनि 
हम रगो पर आक्ञेप करने ॐ लिये बचे न रहते ॥ ३८ ॥ 

मीष्म--कर्हा की बात कहा पड़ी{ ञाचायं, कायं प्रधान दे, क्षगडना 
रचय नहीं है । 

दरोण-- य्ह दीनता दिखलाना ठीक नहीं हे, कलह ही ठीक हे । 

मीष्म- कमा करो आचायं महाराज, देखो पौच्न, 


| | + ५. 











। ये दुबेलाश्च ऊपणाश्च निराश्चयाश्च 

| त्वत्तश्च साम खगयन्ति न गवेयन्ति । 

॥ ज्येष्ठो भवान्‌ पणयिनस्त्वयि ते कुटुम्बे 

। तान्‌ धारयिष्यसि मृगैः सह वर्तयन्तु ।। ३९ ॥ 

शङनिः--वतंयन्तु बतंयन्तु । 

कणेः--भो आचाय ! अलममर्वेण । दुर्योधनो हि नाम, 

हितमपि परषां रुष्यति ्राव्यमाणो 
वरपुरुषविशोषं नेति स्तूयमानम्‌ | 





ये दुबेल्ाश्चेति- ये पाण्डवाः दुबेलाः बलहीनाः कृपणाः दैन्यवन्तश्च सन्तः 
त्वत्तः त्वया साम सान्त्वनम्‌ सृगयन्ति कामयन्ते न च गवेयन्ति अभिमन्यन्ते, 
ज्येष्ठो भवान्‌ त्वं तेभ्यो वयसाऽधिकः, ते च त्वयि प्रणयिनः सस्नेहाः । ( तेन ) 
तान्‌ पाण्डवान्‌ कुटुम्बे परिवारे धारयिष्यसि अन्तर्भाव्य पालयिष्यसि १ ( अथवा ) 
ते पाण्डवाः मृगैः सह वत्तयन्तु यावल्ीवनं हरिणेः खह वासं रभ्ध्वा वने तिष्ठन्तु । 
श्मनयोः कतरदुपयुक्तं स्यात्‌ १ ये पाण्डवा बलहीनाः त्वत्सकाशात्‌ सामयाचकाः 
 त्वदपेक्षया रघुवयसक्च ते भ्रातरस्तेभ्यो जौविकासाधनप्रदानं युक्तमथवा तदुपक्षणं 
युक्तमिति त्वमेव विभाव्य पश्येति भावः । वसन्ततिलका वृत्तम्‌ ॥ २९ ॥ 

वत्तयन्तु--गृगेः सहैव सदा वने तिष्ठन्तु, इदं दुर्योधनं प्रति शकुनिदुरपदेश- 
' नम्‌ । अलममरष॑ग-क्रोधं माकर) ` 

हितमपीति-( दुर्योधनः ) परुषाथम्‌ निषटुराभिधेयम्‌ कठोरम्‌ दितम्‌ 
परिणामश्ुभङ्करमपि श्राव्यमाणः उच्यमानः सन्‌ रुष्यति करुध्यति । हितमप्य्रिय 








जो पाण्डव निर्बले, दुखी, निराश्रय, जोतेरे साथ सामही चाहते दह, 
कभी गवं नही करते, तुम उनसे बडे हो, वे तुम्हारे ऊपर प्रेम रखते है, इस 
स्थितिं तुम उन्हें अपने परिवारमें शरण दोगे यावे वनमें इगोके साथ घूमा 
करेगे ॥ ३९ ॥ | 

राकुनिः- वनम गक साथ रहें, रहं । 

कर्ण--जाचायं, आप क्रोध न करे, 
दुर्योधन कठोर शब्दों मे कहे गये दहित्तकर वाक्यो को भी सुनकर कोप कर 
 वेठता है, यह अतिमानी होनेपर दूसरे एुरुषकी प्रशंसा नहीं सुन सकता हे ! 


३ पठ रा 





३9 पच्चरात्रम्‌ | 








गतमिदमवसानं रक्ष्यतां शिष्यकार्ये 
€ 
गज इव बहुदोषो मादेवेनेव बाह्यः ॥ ७०॥ 
्रोणः--बत्ख ! कणे ॥ तेजञस्ब ब्राहण्यम्‌ । काले सभ्बोधितोऽस्मि । 
एषोऽहं भवच्छन्दमनुवत । पुत्र । दुर्योधन !| अहं तव प्रभावी 
नतु । 


सों न क्षमते इति भावः । बरपुरुषविशेषम्‌ कस्यापि श्रेष्ठस्य एंसो गुणातिशयं 
कश्चन श्रेष्ठं पुमांसमेव वा स्तूयमानं प्रशश्यमानं नेच्छति, कस्यापि प्रशंसां न 
श्रोतुं शक्नोतीति भावः । इदम्‌ श्रवसानं गतं समाप्तम्‌ शिष्यकार्य यज्ञसम्पा- 
दनात्मकं दुर्योधनस्य कृत्यम्‌ रच्यताम्‌ दक्षिणाग्रहणेन समग्रां नीयताम्‌ , 
( श्रयं हि दुर्योधनः ) बहुदोषः नानाविधदोषथुक्तः गज इव करीव मादवेन 
सामप्रयोरेणेव बाह्यः कार्यसमासि गमनीयः । शस्य दुर्योधनस्य स्वभाव एवादः 
ष्णस्तद्‌ भवान्‌ शान्तिमवलम्ब्य यज्ञस्षमाप्तिसाधनं दक्षिणाग्रहणे करोतु, यथा करी 
सामद्वारैव समीहितस्थानं नीयते, तथेवायमपि सामप्रयोगद्वारेव यज्ञान्तं नीयताम्‌ । 
उपमालङ्कारः, मालिनीम्‌ , "ननमयययुतेयं मालिनी भोगिलोकैः, इति तस्लक्ष- 
णम्‌ ।॥ ४०॥ 

तेजस्वि- उग्रष्वभावम्‌ । ब्राह्मण्यम्‌- विप्रत्वम्‌ । ब्राह्मणा हि तेजस्विस्वभावाः 
मवन्तीति मया तथोक्तमिति भावः । काले उपयुक्तसमये । सम्बोधितः यथाथवि- 
षये ज्ञापितोऽस्मि । मवच्छन्दम्‌- त्वदीयमभिप्रायम्‌ । शनुवत्तँ -अनुसरामि । 
एषः -प्रोणः । मर्गेण-उपयुक्तप्रकारेण । आरन्धः-कायं प्रति प्दृत्तः । श्रभावी- 
महत्तरः श्रेष्ठः, त्वयाहं पूज्यः । सान्त्वम्‌-सामध्रयोगः । दुर्विनीतानाम्‌-अविनया- 
नाम्‌ । श्रौषधम्‌-शमनम्‌ । दुर्विनीता हि साम्नैव साध्यन्ते, तदयमुचितो द्रोणस्यो- 
यह बात समाप्तो चुकी है, अब आप अपने शिष्य पाण्डवो का कायं  यहनबात समा्ठहो चुकी है, जब लाप अपने शिष्य पाण्डवो काका सिद्ध 
कीजिये, जसे मतवारे हाथी को फुसलाकर वशम क्रिया जाता दहै उती 
तरह इस दुर्योधन को भी खदुता से ही मनायै, क्षगडने से क्यालराभ 


हे ?॥४०॥ 
दरोण--वतस कर्णं, ब्राह्म तेजस्वी होते है, तुमने समयपर स्मरण दिलाया 


डे, मे तम्हारी ही इण्डाका अनुसरण करूंगा । वेगा दुर्योधन, क्या मेरा वुक्षपर 
द्ध अधिकार हे! । 


कायतत 








प्रथमोऽङ्कः । | ३५ 




















| भीष्मः--एष इदानीं मारगणार्यः। सान्त्वं हि नाम दुर्विंनीतानामौषधम्‌ । 
| इयोधनः-- न ममव, छलस्यापि मे भवान्‌ प्रभुः। 
| द्वोणः-- एतत्‌ तवेव युक्तम्‌ । तत्‌ पुत्र ! 
त्व बञ्स्यसे यदि मया न तवाज दोष- 
स्त्वां पीडयामि यदि वास्तु तवैष लाभः। 
भेदाः परस्परगता हि महाकुलानां 
|| घमांधिज्ारवचनेषु रामो भवन्ति ॥ ४१ ॥ 
| इर्योधनः- तेन हि समथंयितुमिच्छामि ! 





पर इति । न ममेव न केवलं मम, कुरस्यापि-वंशस्यापि । भवान्‌ प्रमुः, अनु- 
पनाधिकृतः, तदहं तव प्रभावौति तव कथनं युज्यत एवेत्याशयः । 
| पतत्‌- एतादृशं तव कथनम्‌ । 

त्वं वर्च्यस इति--यदि त्वं मया वञ्च्यसे प्रायसे त्र तव दोषः 
मपराधः न, शिष्यवश्चनकलङ्को मामेव दृूषयेन्नतु त्वामिति भावः । यदिवात्वां 
पीडयामि हठात्‌ दक्षिणारूपेण राज्यां पाण्डवेभ्यो दापयामि तदा एषः तवैव 
| छाभः इ्टसम्पत्तिः, ध्रातृसविभागस्य गुरुवचनानुष्ठानस्य यज्ञदक्षिणाप्रतिग्रहस्य च 
; सदेव सम्पादनादिति भावः । महाकुलानां प्रशस्तवंशोद्धवानां त्वादशानां परस्पर 
शताः अन्योन्यविषयाः मेदाः धर्माधिकारवचनेषु धर्मोपदेशाधिकरतमादशगुरुजन- 
( वचनेषु चनेषु शमीभवन्ति शान्तिरूपतां गच्छन्ति भवादशमहाकुकानां बान्धवविग्रहो गुर 
। हि रारन शाम्यन्तीति तात्पयम्‌ । वषन्तत्तिककावृत्तम्‌ ॥ ४१ ॥ 
| । मर्थयितुम्‌-- अनुमोदनं कारयितुम्‌ । स्वसहायानां सम्मतिं प्रप्तुमित्यथंः । 


| भीव्म--अव यह रास्ते पर चरू रहे है, दुर्विनीतो की दवा साम-प्रयोग ही है । 
# दुर्योधन--ेवरु सुश्च पर ही क्यो, हमारे ऊर पर आपका अधिकार हे । 

|| द्रोण--यह वचन तुम्हारे ही लायक हे, वेश । 

| यदि्मैतुम्हं स्गृगातो इसमे तुम्हारा दोष नहीं होगा (संसार सुक्षेी 
(ोषी कहेगा ), यदिमे दच्चिणादेनेमें तुम्हं पीडित करता तो इषे प्रति- 
ह्ञापालनरूप तुम्हारा ही राम दहे, महाङलप्रसूत जनों का पारस्परिक विरोध 
एरजनों के वचनो से शान्त हो जाया करता है ॥ ४१॥ 

|| दुर्योधन इस पर सम्मति प्राक्त करना चाहता हँ । 















३६ पव्छरात्रम्‌ । 








१! नन अक 


द्रोणः--पुत्र ! केन समथंथितुभिच्छसि ? 
भीष्मेण कर्णेन पेण केन कि सिन्धुराज्ञेन जय द्वयेन । 
किः द्वौणिनाऽऽदहो विदुरेण साधं पित्रा स्वमान्ना वद्‌ पुत्र | केन ॥७२॥ 
दुयोधनः- नहि नहि, मावुक्ञेन । | 
दरोणः--कि शङ्घुनिना ? ( स्वगतम्‌ ) हन्त ! विपन्नं कायम्‌ | 
दुयोधनः-- मातुल ! इतस्तावत्‌ । बयस्य ! कणं !! इतस्तावत्‌ । | 
दरोणः-- ( ्ात्मगतम्‌ ) भवतु, एवं तावत्‌ करिष्ये । ( प्रकाशम्‌ ) बलस !. 
गान्धारराज ॥ इतस्ताबत्‌ । । 
शकुनिः- अयमस्मि । 
भीष्मेणेति-केन समथयितुमिच्छसि १  भीष्मकणंकृषजयद्रथानां केन 
राज्याधप्रदानमनुमोयमानमिच्छसीति पूर्वाद्धा्थः । त्ौगिना-अरश्वत्थाम्ना । सा 


सह । विदुरः- प्रसिद्धः, तदेषां केन खमथ्यंमानमिच्छसि मदनुरोधमिति दोणस्या- 
शयः ॥ ४२ ॥ 





मातुज्लेन-- मातुर््ात्रा शकुनिना । समथंयितुभिच्छामीति शेषः । विपन्नम्‌- 
नष्टम्‌ । दुरभिसन्धेः शनेः प्रतीक्षायां तेनावश्यं कांस्य विनाश्यत्वादित्याशयः । 





द्रोण-बेदा, किसकी सम्मति रेना चाहतेहो? | 

भीष्मकी, कपाचाय॑की, सिन्धुराज जयद्रथकी, अश्वत्थामाकी, विहुरकी, 
अपने माता.पिताक्षी या किसी अन्य जनकी, बताक्नो किसकी सम्मति 
चाहते हो † ॥ ४२॥ 

द्योंवन-- नहीं, मामा की सम्मति चाहता हं । 

द्रोण क्या शङकुनिकी सम्मति चाहते हो १ ( स्वगत) हाय सारा काम 
बिगड़ गया । 

दुयोधन-मामाज्ञी, जरा इधर आइये, मि कणं, तुम भी जरा इधर आ्ो । 

व्वेण-- ८ स्वगत ) अच्छा, तबतक एसा करता हँ । ( प्रकाश ) वस्स गान्धार 
राज, इधर तो आभो । । ५ 

रकुनि-थह भाया । ` नि, क | 






ए । ३७ 








 द्रोणः-- वत्स ! 


क्रोघभ्रायं वयो जीण श्चन्तन्यं बटुचापलम्‌ । 
अस्य रुक्चस्य वचसः परिष्वङ्गः रमीक्रिया ।॥ ४२३ ॥ 


, भीष्मः-( आत्मगतम्‌ ) ` 


पष रिष्यस्य वात्सल्याच्छङ्कनि याचते गुरूः । 
पवं सान्त्वीकृतोऽष्येष नेव मुञ्चति जिद्यताम्‌ ॥ ४४ ॥ 
शङ़निः- ८ आत्मगतम्‌ ) अहो शठः खस्वाचायेः, स्वकायलोभान्मां 
सान्त्वयति । 





क्रोधप्रायमिति- जीणे जराप्र्तं वयः अवस्था वाधेक्यं करोधध्रायं कोपबहुलं 
भवतीति शेषः । तत्‌ बटुचापलम्‌ बालोचितं चाच्चल्यम्‌ रूक्षभाषणात्मकम्‌ कन्त- 


। च्यम्‌ । शद्धा बाला इव चपलस्वभावा भवन्ति, तन्मषेणीयं मदीयं चापल्यभिति 
भवः । अस्य पूर्वोक्तध्य मम रूक्षस्य नीरसस्य वचसः परिष्वङ्गः ्ालिङ्गनम्‌ एव 
| शमीन्रिया शान्तिसाधनं भवतीति शेषः । शतो मया यदुक्तं रक्षं तच्छमनाय 
। भामालिङ्गेति भावः ॥ ४३ ॥ 


पष शिष्यस्येति-- एषः गुखः द्रोणाचायंः शिष्यस्य वात्सल्यात्‌ शिष्यस्नेहात्‌ 


। हेतोः शकुनि याचते । पाण्डवेषु स्नेदातिशयात्‌ दरष्यभूतमपि शकुनिमुपश्लोकयती- 
। त्यथः । एवम्‌ सामप्रयोगेण सान्त्वीकृतः च्रनुनीतोऽपि एषः श्निः जिद्यताम्‌ 
| स्वां कुटिलतां नेव सुश्वति नेव त्यजति । द्रोणाचायणालुनीयमानस्यापि शकुनेः 
कौटिल्यं न शान्तिमेष्यतीति पितामहस्य विश्वासोऽत्र व्यज्यते ॥ ४४ ॥! 


शठः बञ्चकः-- स्वकायंलोभात -स्वीयकाय॑साधनव्यम्रत्वात्‌ । 











द्रोण-ुदापेमें क्रो अधिक होता है, इसल्यि मेने बर्वोकी तरह कठोर 


। वचन कह दिये, उस पर ध्यान मत देना। उस कटु वचनकी दुवा यहीहेकिं 
तुम्हें गरे खगा द.॥ ४३ ॥ 


मीष्म--( स्वगत ) यह गुर्देव, शिष्य पाण्डर्वोके प्रति प्रेम होनेसे 
श्ाङुनिको मना रहे है । परन्तु यह इसत प्रकार मनाये जानेपर भी अपनी कुरिरूता 
नहीं छोदता हे ॥ ४४ ॥ 

शकुनि-८ स्वगत ) अरे, आचायं तो बड़ा धृत्तं है ! भपने कामके ल्यि 


 भयुशषे मना रहा है । 


देप पञ्चरात्रम्‌ । 








( सर्वे परिक्रम्योपविशन्ति । ) 
दुयोधनः-- मातुल ! पाण्डवानां राञ्याधं प्रति कों निश्चयः ? 
शढ़निः- न दातव्यमिति मे निश्चयः। 
दुरयोधनः-- दातव्यमिति वक्तेमहेति मातुलः 
शछ़निः-- यदि दातव्ये राज्ये किमस्माभिः सह मन्त्रयसे । ननु सर्वमेव 

प्रदीयताम्‌ | 
दुर्योधनः- वयस्य ! अङ्गराज ॥ भवानिदानीं न किद्िदाह्‌ । 
कणे--इदानीं किमभिधास्यामि, 
रामेण भुकं परिपाल्ितां च सुश्रातृतां न प्रतिषेधयामि । 


= 





को निश्चयः--किं तव मतम्‌ 

दातव्यमिति वक्तुमहेति- भवतात्र विषये साधनसम्मतिदावुमुचिता न बाधा- 
विमतिः, कायंस्यावश्यानुष्टयत्वादिति दुर्योधनानुरोधः । दातम्बे राज्ये-- राज्यं 
दातुं त्वया निश्वये कृते सति। मन्त्रयसे विचारविनिमयं करोषि, निणयस्य 
प्रागेव कृतत्व विचारो व्यथ इति भावः । सवमेव प्रदीयताम्‌--राज्याधं यदि 
निधितं दातु, तत्र मदनुमतिनं गृहीता तर्हि मदनुमतिविरहसामान्यात्सवंमपि 
राज्यं दातुम्॑सीति शकुनेरनभिमतिप्रकाशोक्तिः । | 

वयस्य- मित्र ! श्रज्गराज-श्रङ्गाल्यदेशशासक कणं इदानीम्‌-अस्मिन्‌ 
प्रसङ्गे न किश्चिदाद, युक्तं तु त्वय। स्वाभिमतं ्रकाशयितुमिति भावः । | 

रामेणेति--रामेण दाशरथिना मुक्ताम्‌ श्रनुभूताम्‌ परिपालितम्‌ सर्वा- 

( सभी धूमकर वैते हैँ ) 
दर्योधन--मामाजी, पाण्डवोको आधा राज्य देनेके विषयमे आपकाक्या. 


विचारे! 

शरकुनि- "नदीं देना चाहिये" यह मेरा निश्चित विचार है । 

दर्योधन--मामाजी, जापको कहना चाहिये कि "देना उचित हे! । 

दङुनि- यदि राञ्यदेनाहीदहेतोष्िर हम लोगे क्यों परामक्ञं करते हो? 
पूराराज्यदे डालो। 

दुर्योधन --वयस्य कणं, भाप इश्च समय ङ नीं कहते है ! 

कणं--हस समय में क्या कट | 

भगवान्‌ रामने जिस सौज्नानत्रका अनुभव तथा पालन किया, मै उका निषेध. 





| ३६. 











। क्षमाक्षमस्वे तु भवान्‌ प्रमाणं सङ्ग्रामकाल्तेषु वयं सहायाः ॥ ४५ ॥ 

दुर्योधनः- मातुल ! बलबत्परत्यमित्रोऽलुपजीव्यश्च कश्चित्‌ कुदे शश्धिन्त्य 
ताम्‌ । तन्न बसेयुः पाण्डवाः । 

। शङुनिः-- हन्त भोः! 

्‌ शुन्यमित्यभिधास्यामि कः पाथौद्‌ बलवत्तरः ! 





त्मना रक्षितां च सुश्रावरृताम्‌ सौश्रातृभावम्‌ न प्रतिषेधयामि नेव निवारयामिः 
क्षमाक्षमत्वे राज्याधे प्रदानस्य युक्तायुक्तत्वविषये तु भवान्‌ प्रमाणम्‌ निणयाधिकारी, 
। वथं तव मित्राणि सम्रामकालेषु युद्धावसरेषु सहायाः सपक्षभूताः । भ्ातूप्रेमादशो 
| रामेण स्थापितः, तमहं न निन्दामि, राज्यं दीयतां न वेति त्वद्धिचाराधीन- 
। निणेय, कुतोऽपि कारणादुपस्थिते युद्धऽहं तव पक्षमवलम्बिष्ये इति । एतेन 
 युद्धमयाद्राज्यं न देयं, विचारेग यदि दीयते नाहं तन्न निषेद्धेति भावः ॥ ४५॥ 
बलवत्प्रत्यमित्रः ~ बल्वद्धिः शचुभियुक्तः , अनु पजीभ्यः-सस्यसम्पद- 
 भूमितया वस्तुमयोम्यः। तादश एव कत्सितो देशभेदः पाण्डवेभ्यो दीयतां 
। येन दक्षिणापि दत्ता भवति, पाण्डवाश्चापि नोपकारं लभन्ते इति दुर्योधनस्य 
 द्वोणशङुन्युभयानुनयोपयुक्त वचनम्‌ । 


। शन्यमिति-- शल्यम्‌ अभाव्रस्तम्‌ अप्रसिद्धम्‌ इति अभिधाष्यामि 
। कथयिष्यामि, त्वया बलवत्परत्यमित्रोऽनु पजीव्यश्च देशधिन्ध्यताम्‌ इति कतस्या- 
। चरोधस्योत्तरे श्यमित्यभिधास्यामि, तादशो देशोऽग्रसिद्ध इल्यत्तरं दास्यामि, 
यतः ( बलवलतप्रत्यमित्रता न संभवति ) कः पार्थात्‌ तृतीयपाण्डवात्‌ बलवत्तरः 
 समधिकबलः १ पार्थापेक्षया समधिकवबलस्य पुरुषान्तरस्याप्रसिद्धतया बल्व- 
। स्परव्यमित्रेता न संभवतीति भावः, एवमेवानुपजौव्यताऽपि नोपपयते युधिष्ठिरेण 
। पादन्या्मातरे कृते कस्यापि देशस्य सस्यसशद्धिसम्भवात्‌ , धर्ममूततेयुधिष्ठिरस्य 





नहीं करता हूँ, राञ्य देना चाहिये या नीं इख विषयमे आपका अधिकार हे, 
युद्ध चिड जानेपर हम आपकी सहायत। करेंगे ॥ ४५॥ 
दुर्योधन-- बर्वान्‌ शाचयुओंसे युक्त तथा उसर कोई देश दंडो, वहीं पाण्डव रहं । 
शकुनि-- इस सम्बन्धमे यही कंहन। होगा कि रसा कोड देश नहीं हे, क्योकि 





&० पच्चरात्रम्‌ | 
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ऊषरेष्वपि सस्यं स्याद्‌ यत्र राजा युधिष्ठिरः \\ ४६॥ ` 
दरयोधनः-- अथेदानीं, 
गुखुकरतलमध्ये तोयमावर्जितं मे 
श्रुतमिह इलबृद्ेयत्‌ प्रमाणं पृथिव्याम्‌ । 
तदिद्मपनयो वा वञ्चना वा यथावा ¦ 
भवतु रूप | जलं तत्‌ सत्यमिच्छामि कतुम्‌ ॥ ४७ ॥ 
 शङ़निः--अनरतवचनान्मोचयितव्यो भवान्‌ ननु ? । 





स्वामित्वमात्रेण कस्यापि दैशस्योषरत्वापसिद्धेः, तदाह-- ऊषरेष्वपि सस्यमिति' 
ऊषरेषु क्षारमत्तिकाशाटिष्वपि चेतरेषु सस्यं धान्यराशिजयेत, यत्र युधिषिये 
राजा स्यादिति, अतः कोऽपि देशः पाण्डवानां कृते न बलवस्प्रत्यमित्रो न वोषरस्तेन 
कोऽपि दैशस्तेभ्यो न दैयः, करस्मिश्चिदपि देशे दीयमाने तेषाँ प्रमावातिशया- 
त्स्यादेवोज्नतिरिति मूलमेवच्छेत्तव्यमिति भावः ॥ ४६ ॥ 

गुखकरतलेति- गुरुकरतलमध्ये श्राचायंस्य पाणितले तोयम्‌ दानजलम्‌ 
श्रावजितम्‌ दत्तम्‌ , इह मे मम कुलवृद्धः मीष्मादिभिः श्रुतम्‌ दानजलदानविषये 
्ार्काणतम्‌ , यत्‌ जलदानं पृथिव्यां प्रमाणम्‌ दानस्य सत्यतायां व्यवस्थाप- 
कत्वेन प्रसिद्धभित्यथः । तत्‌ तस्मात्‌ इदं जलभ्रदानात्मवं कमं अपनयः अनीतिर्वा 
चश्चना द्रोणक्रताऽस्मस्प्रतारणा यथावा अन्य एव वा कोप्यन्थो भवतु जायताम्‌ , 
नृप शङुनिनामक गान्धार राज, तत्‌. जलं सत्यं कर्तुमिच्छामि, यद्वा तद्वा मवतु, 
रुरुकरतले दीयमानस्य जलस्य सत्यतां साधयितुभिच्छता मया राज्यं विभज्य 
देयमेवेति भावः । मालिनीवृत्तमेतत्‌ ॥ ४७ ॥ 

अनरतवचनात्‌-असत्यभाषणात्‌ । मोचयितव्यः-- परिदापनीयः, यथाकथं- 
चित्‌ त्वदीयं वचनं सत्यं करणीयमेवेत्यथः । 
पाथंसे बद़कर कोई बलवान्‌ नहीं हे, जौर जहौ युधिष्ठिर राजा होगे, वरहौँ तो 
ऊसर भी उपजा हो जायगा ॥ ४६ ॥ 

दु्योधन--अच्डा तो अब, 

मने गु्देदके हाथमे जल द्लोड दिया हे, वह दानका प्रमाण हे रेखा कल्बा. 
ने शासि जाना है तथा ने उनसे सुनादै, इक्षल्यि हे राजन्‌ , चाहे यह 
अनीतिदहोयाट्गीहो, में इस दानजलरूको सच्चा करना ही चाहता ह ॥ ४७ ॥ 

दाकुनि- क्या आप मिथ्याभाषणसे सूक्त होना चाहते है? 
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। दर्योधनः--अथ किम्‌ । 
। शकृनिः- तेन हीतस्ताबत्‌ । ( उपदत्य ) भो आचाय ! इहात्रभवान्‌ 
कुरुराजो भवन्तं विज्ञापयति । 
 द्रोणः--बत्स ! गान्धारराज्ञ | अभिधीयताम्‌ । 
 शकुनिः- यि पच्छरात्रेण पाण्डवानां प्रवृत्तिरुपनेतव्या, राञ्यस्याघ 
| प्रदास्यति किल । समानयतु भवानिदानीम्‌ | 
दरोगणः--मा तावद्‌ भोः। 
ये कतुकामेश्छलनं भवद्धिः संबत्सरेद्धीदशरभिनं दथः | 
ते पञ्चरात्रेण मयोपनेया वर ह्यदत्तं विशद्‌क्षरेण \ ४८ ॥ 








इतस्तावत्‌-- इहागच्छ, राज्यमपि न दीयते, सत्यं च पालितं भवति, 
तादश उपायो मयोच्यमान अआाम्व्यताम्‌ इति दुरभिसन्धिसूचनम्‌ । 
पञ्चरा्रेण--रात्निपश्चकेन । पाण्डवानाम्‌ च्ज्ञातवासिनाम्‌ युधिष्ठिरादौनाम्‌ 
। अवृत्तिः वार्ता, उपनेतव्या समानीयते । यदि पञ्चमो रात्रिभिभवन्तः पाण्डवानां 
्रङृत्तिभानीय दास्यन्ति तदा तेभ्यो राज्यार्धं दातुमङ्गीकरोमीत्यर्थः । 

ये कत्तकामेरिति-ये पाण्डवाः छलनं प्रतारणां कर्तकामैः विधातुमी 
।  हभानेः भवद्भिः सवेविधसाधनसम्पन्ने रपि भवद्भिः सवैः उवत्सरेदरादशभिः दाद 
शभिः वैः न दष्टाः न साक्षात्कृता, ते एव पाण्डवा मया ब्राह्मणेनासहायेन 
पश्चरत्रेण एतावता स्वल्पकालेन  उपनेयाः अन्विष्योपलब्धव्याः । एतस्य 
भरप्चस्य बरप्रदानवैमुख्यमेव तात्पयम्‌ , तदाह-वरमिति° भवता हि विशद- 


दुर्योधन-भौर क्या ! 

| रङ़नि- अच्छा तो इधर आदये । ( द्रोणके पास जाकर ) भाचायं, कुरराज 
आपसे निवेदन करते है । 

दरोण--वत्स गान्धारराज, किये । 

। शङ्नि-यदि भापर्पौचि रात्रियोके भीतर पाण्डर्वोका पता ल्गादु, तो वह 
 पाण्डर्वोको आधा राञ्यदे दंगे । भब आप पता रूगाहये । 

द्रोण- नहीं जी, यह नदीं होगा, 

छर करनेकी कामनासे निरन्तर बारह वर्षो तक खोज करके आप लोग 
। जिनका पता नहीं लगा सके, पच रार्तोमिं में उनका पताल्गादू, स्पष्ट शब्दों 
। अही कह दीजिये कि दक्िणा नहीं देनी हे ॥ ४८ ॥ 





४२ पञ्चरात्रम्‌ | 





भीष्मः पौत्र ! दुर्योधन !! अच्छलो धम॑ः। वयमपि ताबदस्मिन्नथे 
प्रीताः स्मः । पश्य पौत्र ! 4 


वषण चा वषडातेन तेषां त्वं पाण्डवानां करु संविभागम्‌ | 


तस्मात्‌ परतिज्ञां कख वीर | सत्यां सस्या पतिन्ञा हि खद्‌ करूणाम्‌ ॥ 


दर्योधनः-- एव एव मे निश्चयः । 
द्रोणः--( आत्मगतम्‌ ) 


अद्य मे कायेलोभेन इनूम्वं गता स्पृहा | 





क्षरेण स्फुटेन शब्देन वरमदत्तमित्येवाभिभायोऽस्या भवदुक्तरित्यथेः । उपजा- 


तिक्तम्‌ ॥ ४८ ॥ 


अच्छलो घमेः-- धम प्रतारणं न युज्यते । श्स्मिज्े- त्वया क्रियमाणे । 


राज्यविभागे प्रीताः स्मः सन्तुष्यामः। 


(र) ९ य 9 
वषणेति-- ववण श्ज्ञातवासावसानवरेण वषशतेन वा कालाधिक्येनवा ` 
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त्वं पाण्डवानां स्वध्रातृणां संविभागं राज्याधेप्रविभागं कुर विधेहि । कालविशेषे 
मम नाभ्रहः, केवलं त्वया प्रति्ञासत्यत्वे यतनीयमिति तात्पय॑म्‌ । हे वीर शर, 


तस्मात्‌ प्रतिन्ञां ऊर सत्याम्‌ स्ववचनं सत्यापय, इद्‌ हि तव कुलत्रतमतोऽवश्या- 
लष्ेयमिति तावदाह--सत्येति° कुरूणां करूवंश्यानां प्रतिज्ञा उक्तिः सदा सत्या 
भवतीति भावः । इन््रवजावृत्तम्‌ ॥ ४९ ॥ क 
पष मे निश्चयः-- सत्येयं मम प्रतिज्ञा, तदत्र भवद्धिगतचिन्तेभूयतामिति 
दुयोधनस्यामिप्रायः । | 
अद्येति-अय सम्प्रति कार्थलोभेन पाण्डवानां त्वरयान्वेषरे स्ृहोदयेन 
सपरहा भिलाषः हनूपत्त्वं गता मम इच्छा हनूमत इच्छेवातिविशाला जातेत्यर्थः । 





मीप्म--पोत्न दुर्योधन, धर्मे दरुको स्थान देना ठीक नहीं हे। हम लोग भी 


इससे भरस्लज्न है, देखो, 


एक वयम हो या हजार व्षोमे, तुम पाण्डरवोक्ो उनका भाय राज्यदे | 
दो ओर अपनी प्रतिज्ञाको सस्य विद्ध करो, कुर्क प्रतिज्ञा सदा सत्य ` 


होती है ॥ ४९ ॥ 
दुयोधन-मेरा भी यदह विचार हे । 
द्रोण--भाज कायंलिद्धिके खोभसे मेरी इश्डा हनुभान्‌ बननेङी हो रही है, 








| 


~ । ३ 








लङ्कयिस्वाणंवं येन नषा सीता निवेदिता ॥ ५० ॥ 
तत्‌ कुतो जु खलु पाण्डवानां प्रवृत्तिरपनेतव्या । 


( प्रविश्य ) 


। भटः--जयतु महाराजः । बिराटनगराद्‌ दृत: प्राप्तः । 
 सर्वे- शीघं प्रवरश्यताम्‌ । 


भटः--यद्‌ाज्ञापयथ । ( निष्कान्तः । ) 
( प्रविश्य ) 
दूतः- जयतु महाराजः । 
सव किमारातो षिराटेश्वरः १ 
दूतः--बिषादेनावृतो नोपगच्छति । 





येन हनूमता अणवं सागर लद्धयित्वा नष्टा लुप्ता सौता निवेदिता अन्विष्य रामाय 
बोधिता । यथा हनूमान्‌ सागरसुह्लङ्खय सीतामन्विष्टवांस्तथाहमपि पाण्डवान- 
न्वेषयितुमिच्छामीति तात्पयम्‌ ॥ ५० ॥ 
 प्रचत्तिः- वार्ता, क्व पाण्डवा अन्विष्यन्तामिति चिन्ताध्वनिः । 

विराटेश्वरः- विराट देशस्याधिपतिः । 

बिषादेन- दुःखेन उपगतः युक्तः! नोपगच्छति-नायाति । विराटस्या- 
नागमने तदु दुःखाकान्तत्वमेव कारणं नान्यत्‌ किमपि वंभनस्यादिकमित्यथेः । 





जिन्होनि क्ट समुद्र पार करके खोई इई सीताका पता ङ्गा दिया ॥ ५० ॥ 
तो कर्हि पाण्डर्वोका पता भिरे १ 


[ प्रवेदा करके ] 
भट--जय हो महाराजकी,"विराटके यर्हि दृत जाया हे । 
सभी- शीघ्र बका छादये । 
मट-जो आज्ञा ( जाता ह ) 
[ प्रवेद करके | 
दूत--जय हो महाराजकी । 
समी-क्या विरा जाये! 
दूत-दुःखभें पड़ है, अतः नहीं भा रहे है । 


४ पच्वरात्रम्‌ । 
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~= 
सर्वे--कस्तस्य विषादः १ | 
दूतः--श्रोतुमहति महाराजः । यत्‌ तत्सम्बन्धि सन्निकृष्टं कीचकानां | 


भ्रातृशतं, | 
राजौ छन्नेन केनापि बाडुभ्यामेव हिसितम्‌ । | 


इश्यते हि शरीराणामशखजनितो वधः ॥ ५९१ ॥ 

स्वै- कथमशखजनितो बध इति । 
मीष्मः- कथ मशखेणेति । ( अपवाये ) भो आवचाये! अभ्युपगम्यतां | 
पव्वरात्रम्‌ । । 
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कस्तस्य विषाद्‌ः--ङतो दुःखं तस्येति भावः । 

तत्सछम्बन्धोति--विरारस्यात्मीयम्‌ । सन्निकृ्टम्‌--अत्याप्तम्‌ ( श्यालः ) 
कीचकानां भातृशतम्‌-रतं कीचकाः । 

राज्राविति- रात्रौ निशि छन्नेन गुप्तेन केनापि श्रज्ञातपरिचयेन बाहुभ्या- 
मेव करसुष्टयादिताडनद्वारेव दहिंसितम्‌ । शतमपि विराटश्यालाः कौचकबन्धवः 
केवलं पुष्टथाघतिनेव मारिताः, ननु तेषां मुष्टिवातमात्रहतत्वे करं प्रमाण, 
तत्राह- दश्यत इति । शरीराणां सृतकीचक्रवपुषाम्‌ अशचखजनितः अशद्लाघातक्ृतो 
वधः हिंसा दश्यते, तदीयदेहेषु शचखराघातचिह्नानामुपल्ब्धिः न ट्टेति भावः, तेन 
बाहुभ्यामेव हिंसित इति प्रमाणीकृतम्‌ ॥ ५१ ॥ 

कथमशराख्रजनितो बधः-- कथं विनेव श्चप्रयोगं हतास्तावन्तः कीचका 
इति सर्वैषामाश्वयंस्य विषयः । 

कथमशसखेणेति--मीष्पोऽपि बाह्याश्च प्रकटयति, वस्तुतस्त्वसौ भीमस्य 
कृत्यं मनसा निश्चिनोति । 

सभी--उनको क्षया दुःख है १ 

दूत--सुनिये महाराज, उनके निकट सम्बन्धी सौ भाई कीचक, 

रातमे किसी चिप हुए भ्यक्ति द्वारा हारथोे ही मार दिये गये ह, क्योकि उनङे 
शारीरोपर विना शङ ही वधके लक्षण मौजूद्‌ थे ॥ ५१ ॥ 

समी- क्या, बिना शखङ़े ही वध कर दिया! | 

मीष्म--क्यो, बिना शचखके ही, ८ एक भोर सुख करॐे ) ला चायं, पञ्चरान्न | 
स्वीकार कर रं :( पच रा्तोके भीतर पाण्डवोंका पवा कगा दूंगा, यह स्वीकार 


कर रं )। | 





= ॥ ४४ 








दरोण--( श्रपवायं ) किमथेम्‌ ? 
भीष्पः- ५ 
भीमसेनस्य लीलेषा खुव्यक्तं बाहुरालिनः । 
| योऽस्मिन्‌ आतृशते रोषः सख तस्मिन्‌ फलितः शते ॥ ५२ ॥ 
 दरोणः--कथं मवान्‌ जानाति १ 
। भीष्मः- 
कथं पण्डित ! कूलेषु श्रान्तानां बालचापलम्‌ । 
नाभिजानन्ति वत्सानां श्ङ्गस्थानानि गोषाः । ५२ ॥ 





अपवायं-- अन्ये न श्णुयुरिति बुद्धया त्रिपताककरेणाशरृत्य सुखमिति बोध्यम्‌, 





। अभ्युपगम्यताम्‌- स्वीक्रियताम्‌ । संभाव्यते पाण्डववप्रवृत्युपरन्धिः, तदङ्गीक्रियतां 


। दुर्योधनेोक्तं परात्रमिति भावः । तत्र कारणं वच्यति भीमेति० । 


भीमसेनस्येति-एषा कौचकशतस्याशच्प्रयोगेण दिंसारूपा लीला कीडा- 


। वदनायासखेला सुव्यक्त स्फुटम्‌ । बाहुशालिनः महावलस्य भीमसेनस्य, निश्ये- 
। नेयं लोला भीमस्येव महाबरस्येत्यथः । अस्मिन्‌ दुरयोधनादौ घ्रावृशते यो रोषः 
| कोपः, स रोषः तस्मिन्‌ शते कौचकादौ फलितः छृताथेः एषु दुर्योधनादिषु 
रोषो भीमेन ध्रतस्तेषु कीचकादिष्वेव सफलोकृतस्तद्वधेन कृतार्थितः । नान्य 
। इदं कटं कम कतुमीश इति भावः ॥ ५२ ॥ 


कथं पण्डतेति- हे पण्डित द्रोण, गोषाः बलीवर्दाः कूलेषु नदीतटेषु 


। श्रान्तानां कतश्रमणानां वत्खानां  बाल्दरषाणां बालचापलम्‌ पृच्छचालनादिकम्‌ 


शङ्गस्थानानि शङ्गकृतसत्तिकाखननस्थानानि च नाभिजानन्ति नावगच्छयुः । 





द्रोण-( एक ओरको ) क्यो, 
मीष्म-- निश्चय ही यह उस्र भीमसेनकी रीरा है जो अद्वितीय पराक्रमश्चारी 


। हे । भीमसेनको इन सौ भाई कौरवो पर जो कोप था, वइ सौ माई कीचको पर ही 
। जाकर फला ॥ ५२॥ 


न द क कद 


दरोण--आप केसे जानते है ! 
भीष्म--अजी पण्डित, किनारे पर दौड़ रुगानेवाङे व्सोके बारुचापरु तथा 
शरङ्गोके खनन स्थार्नोको बृषराज केसे नहीं जानेगे १ ॥ ५३॥ 


४६ पच्छरात्रम्‌ | 


। 








दरोणः-- गोब्ृषा इति । हन्त ! सिद्धं कायंम्‌ । ( प्रकाशम्‌ ) पुत्र ! दुर्योधन !! | 


अस्तु पव्वरात्रम्‌ | 
ुर्योधनः-अथ किम्‌ । अस्तु पद्चरात्रम्‌ । 
द्रोणः-भो भो यज्ञमनुभवितुमागता राजानः ! शृण्वन्तु शृण्वन्तु 
भवन्तः । इहात्रमवान्‌ कुरुराजो दुर्यांधनः, न, न, नः मातुलसदहितः, यदि 
पाण्डवानां प्रवृत्तिरुपनेतव्या, राज्यस्याधं प्रदास्यति किल, नलु पुत्र । 
दुरयोधनः--अथ करिम्‌ । 
द्रोणः- एतद्‌ द्विखिः सम्प्रधायताम्‌ । 
श़निः--काले ज्ञास्यामि । 





वृषभपतयः कूलेषु शआरान्तानां वत्सानां पुच्छचापलं ङ्गखातभूमीश्च कथं न 
ज्ञास्यन्ति १ अवश्यमेव ज्ञास्यन्तीति भावः । अत्र यथा वृषभाः स्ववत्ानां चरित्र 
मवश्यमेव जानन्ति तद्रदहमपि भीमस्याचरितं कमं निशितं जानामीति शअप्रस्तुत- 
श्रशंसाऽलङारव्यङ्गयम्‌ ॥ ५२ ॥ 

सिद्धम्‌ कायेम्‌--जातं मम प्रयोजनम्‌ । 

अनुभवितुम्‌--द्रषम्‌ । प्ृत्तिरपनेतव्या-- समाचारः प्राप्यते । 


अथ किम्‌- सत्यमिदम्‌ । 
दिख्िः--दिवारं त्रिवारं बा । 
काले ज्ञास्याभि- राञ्यप्रदानावसरे श्रायते विचारं करिष्यामि । 





दरोण-बषराज्, काम बन गया, (प्रका) पुन्न दुर्योधन, सुश्े पञ्चरात्र 


स्वीकार है। 

दुर्योधन-ओौर क्या, रहे पञ्चरात्र । 

द्रोण-- ए यज्ञमे जाये इये राजागण, जप सुन खे, आद्रणीय इुरुराजने, नही- 
नही, मामा समेत कुरुराजने, स्वीकार कर लिथा है किं यदि पञ्जरान्नके भीतर 
पाण्डवोका पता लग जायगा तो उन्हं राञ्यका आधा भाग मिरु जायगा। 
क्यों बेटा? 


दुर्योधन --जौर क्या । 
दरोण-हृस बातको दो-तीन बार विचार छो । 


श्कुनि-सखमयपर विचार कर रा । 


प्रथमोऽङ्कः । ४ 








। 

ह गाङ्ेय । 

भीष्मः-( आात्मयतम्‌ ) 
अ{चायंस्य यदा हर्षो घेयेघुत्कम्य सूचितः 

राङ्क दुयांधनेनेष वञ्च्यमानेन उञ्जितः ॥ ५४ ॥ 

| ( अकाशम्‌ ) पौत्र ! दुर्योधन !! अस्ति मम निरादेनाप्रकाशं वैरम्‌ , अथ 

4 भवतो यज्ञमनुभवितुमनागता इति । तस्मात्‌ क्रियतां तस्य गोग्रह णम्‌ । 

द्रोणः ( श्रपवायं ) भो गाङ्गेय ! प्रियशिष्यः खलु मे तत्रभवान्‌ बिरट 

धरः । किमथ तस्य गोप्रहणम्‌ । 


गज्गय-मीष्म । 

आचार्यस्येति--यदा यदि आचायंस्य द्रोणस्य हषः प्रसादो पयम्‌ गाम्भी- 
थेम्‌ उत्क्रम्य अतिक्रम्य सूचितः प्रकटीमूतः, ( यदयमाचायोऽतिगम्भीरभावं ह 
प्रकाशयति, तेन ) शंके षम्भावयामि एषः आचायः वञ्च्यमानेन दक्षिणादारा 
राज्याधविभाजने बाध्यमानेन ( बकादिव राज्या दातुं व्यवस्थाप्यमानेन ) 
दुर्योधनेन वश्चि तः समयस पेक्षया प्रतिज्ञया प्रतारितः । अतिदर्षो हि खेदावसानो 
| भवतीति नियमेन दोणस्यायं दर्षातिशयः खेदे परिणतः स्यादिति भीष्मस्य 
शङ्का ॥ ५४॥ 

 अप्रकाडाम्‌-- प्रच्छन्नम्‌ । बैरम्‌- विरोधः । यज्ञमनुभवितुमनागतः--यन्ञे न 
| सङ्गतः । तस्मात्‌-प्राचीनात्‌ साम्प्रतिका वैरात्‌ । गोग्रहणम्‌-गोवनहरणम्‌ , 
[| विराटो हि गोधनपूणैः प्रियगोधनश्च, गोषु हियमाणाख तस्य वैरं निर्यातितं भवि- 
| ध्यतीति भावः । 

। पियश्िष्यः--्रियोऽन्तेवासी । विरटेश्वरः विराटदेशाधिपतिः । करिमथं तस्य 
। द्रोण-क्या गाङ्केय, 

भीष्म - ( आत्मगत ) भ चायंका हषं सीमाको पार करके उबरु पडा है 
|-अतः मेरे हृदयम शड्धाहोती है कि ठो जानेदाङे दुर्योघनसे आचायं खुद ठगे 
शये हे ॥ ५७ ॥ 

| (प्रकाश) पौत्र दुर्योधन, हमरोर्गोका विराटङ़े साथ गुक्च शच्ुर्व है ही, तुम्हारे 
| यज्ञमे भी वह सम्मिलित होने नहीं आये, अतः उनका गोधन हरण कर लो । 


दरोण-( एक ओरको ) अजी गाङ्गेय, विराट हमारे प्रिय शिष्यम हे, उसका 
गोधन "हरण क्या किया जायगा ! 


















~ _ पक्छरात्रम्‌ । 








मीष्मः--( अपवायं ) ब्राह्मणाजेबबुद्धे ! ८५ 
धर्षिता रथङब्देन रोषमेऽयन्ति पाण्डवा; । 
अस्ति तेषां तक्ञत्वमिष्टं गोग्रहणे स्थितम्‌ ॥ ५५ ॥ 
( भ्रविश्य ) | 
भटः-- जयतु महाराजः । सज्नाः खलु रथा नगरप्रवेशाभिञखाय । 
दु्योधनः-- 
पभिरेव रथैः शीध्रं क्रियतां तस्य गोग्रहः । 
गदा यज्ञपरान्ता च पुनम करमेष्यति ॥ ५६ ॥ 





गोग्रहणम्‌--किम्थमसौ गोद रणसङ्कटे क्षिप्यते भवतेति भावः । 
ब्राह्यणाजेववुद्धे--सरलमते, बराह्मणतया सरलस्वभाव कपटानमिज्ञ । 


घधबिता इति-- रथशब्देन स्यन्दनघोषेण धर्षिताः आङ्ृष्टकणाः पाण्डवाः 
रोषमेष्यन्ति कोपं भजिष्यन्ते, तत्र कारणमाह तेषां पाण्डवानां कृतज्ञत्वम्‌ उप- 
कारज्ञत्वम्‌ अस्ति, विराटेनोपकृताः पाण्डवाः विराटे आक्रम्यमाणे कथमपि 
तटस्थाः स्थातं न शक्युवन्ति, तस्प्रत्युपकारग्रतरततेदुद॑मत्वादिति भावः। एवं हि 
्स्माकम्‌ इष्टम्‌ पाण्डववार्तोपलन्धिरूपम्‌ अत्र गोग्रहणे स्थितम्‌ , अनेन गो- 
ग्रहणेन नः समौहितसिद्धिसम्भावना सन्निकरष्यत इति ॥ ५५ ॥ 


सज्ञाः--योजिताश्वाः। नगरप्रवेशाभिमुखाय--दस्ितिनापुरं प्रवेषटूमानीतो 
रथः, राजा यज्ञे नगराद्‌ बहिः, तन्नेतुं रथ आगत इति । 

पभिरिति-एमिः दस्तिनापुरप्रवेशाय सज्जीकृतः रथः एव तस्य विराटस्य 
गोग्रहः गोहरणं शीघ्रं विना विलम्ब क्रियताम्‌ , यज्ञप्रशान्ता यज्ञावसरे निन्त 





मीष्म-( एक भोर ) जी प्षरलमति बाह्यणदेवता, 
रथके शब्दस मद्के इण्‌ पाण्डव कुपित हो उटेंगे, उनमें छृतक्ञता है ही, बस, 
वे प्रकाशमे भा जायंगे, ओर आपका काम बन जायगा ॥ ५५॥ | 
[ प्रवेश्य करके ] 
मर-- जय हो महाराजकी, नशरकी ओर प्रस्थान करनेको रथ तैयार ई । 
दुर्योधन -इन्हीं र्थो द्वारा ज्ञीघ्र विराटके गोधनका हरण किया जाय, यज्ञके 
कारण शान्त इदं यह हमारी गदा फिर हमारे हाथ अवेगी ॥ ५६ ॥ । 





प्रथमोऽङ्कः । ‰६ 








- तस्मान्मे रथमानयन्तु पुखषाः,-- 
शकृनिः-- | --दस्ती ममानीयतां, 











भारार्थं भ्रशमुदयतेरिह दयेयक्तो रथः स्थःप्यताम्‌ । 

¦ श , 
बुद्धि त्वरते विराटनगरं गन्तुं धलुस्त्वयेतां 

षवै- | | 

मुक्त्वा चापमिहैव तिष्ठतु भवानान्ञाविधेया वयम्‌ । ५७ ॥ 





अ्यापारा चेयं गदा पुनः मे मम करम्‌ एष्यति । पुनरप्यहं गदां धृत्वा युद्धोयतो 
भवामीति भावः ॥ ५६ ॥ 

। तस्मादिति--पुरुषाः राजभष्याः तस्मात्‌ विराटाकमणस्य कत्त्यत्वात्‌ मे 
प्रम रथं सांग्रामिकं यानम्‌ आनयन्तु श्रादरन्तु । भाराथं भारं बोटम्‌ श्शम्‌ 
॥ भत्यथभुयतेः सन्नद्धः हयेः श्रश्वेः युक्तः ` रथः इद अत्र. स्थाप्यताम्‌ , मे मम 
भीष्मस्य बुद्धिः विराटनगरं गन्तुं त्वरते शौघ्रतां करोति । धनुः त्वयताम्‌ त्वरित 
मरानीयताम्‌ , भवान्‌ भीष्मः चापं धनुसुक्त्वा इहैव तिष्ठतु, वयम्‌ आज्ञावि 
| धैया भवदाज्ञाुवत्तिनः । वयमेव युद्धे गमिष्यामः, अस्माषु सत्षु पितामहस्य 
भवतो युद्धयात्रा व्यर्था, तदत्रैव भवन्तस्तिष्ठन्तु इत्याशयः । शादूलविक्रौडितं 
वृत्तम्‌ । ५७ ॥ 





दरोण-तो मेरा रथ ङे आवें, 

रकुनि- मेरा हाथी राया ज्ञाय) 

कर्णं भारवहने समर्थं अशते युक्त रथ ख्ये जोय । 

भीष्म- मेरी इद्धि विर!टपुर जानेको उतावली हो रही हे, शीघ्र धनुष रे आवे, 

समभी-भाप धनुष छोडकर यीं रहं, हम आपकी आज्ञाके वशवत्तौ 
॥ ५७ ॥ 


४ पठ राः 


५० पश्चरात्रम्‌ । 








दोणः--पुत्र ! दुयोधन !! आवां तव युद्धे पराक्रमं द्रष्टुमिच्छाबः। 
दुर्योधनः- यदभिरुचितं भवते । 
दोणः--बत्स ! गान्धारराज ॥ अस्मिन्‌ गोप्रहणे तब खलु प्रथमरथः, 
शकुनिः- बाढम्‌ । प्रथमः कल्पः 
( निष्कान्ताः सर्वे । ) 
इति प्रथमोऽङ्कः । 
“~व्योहिष्दिकः 





अवाम्‌-अहं भीष्म । पराक्रमं द्ष्टुमिच्छावः- चत एव बुद्धे याश्यामः 
इत्याशयः । 


भरथमस्थः--सवेतोऽग्रे तव रथः । 
बाढम्‌-स्वीृतम्‌ । प्रथमः कलपः-- मुख्यो विषयः, प्रथमकत्तव्यमिदं ममेति 


भावः । | 
इति पश्च रात्रश्रकाश भरथमाद्प्रकाशः ॥ 


~~ - 5) 





द्रोण पुत्र दुर्योधन, हम तथा भीष्म, युद्धम तुम्हारा पराक्रम देखना 


चाहते हँ । 
दु्योधन--आपकी जो इष्ड । 
द्रोण - वस गान्धारराज, इस गो ्रहणमें तुम्हारा रथ पहला रहेगा । 


दकुनि-- अच्छी बात, ठीक दे । 
[ सभी जाते है ] 
प्रथम अङ्‌ समप्चः 


नि ५ 





| र 


द्रितीयोऽद्ूः 


( ततः प्रविशति बरद्धगोपालकः ) 


। इद्धगोपालकः--गाबो मेऽहौनबत्वा भवन्तु । अविधबाश्च गोपयुबतयो 


गावो मे अहीणवच्छा होन्तु। अविहवा अ गोवजुवदीश्रो 
भवन्तु । अस्माकं राजा विराट एकच्छत्रप्रथिवीपतिमेवतु । महा- 
होन्तु। णो राश्चा विलाडो एक्कच्छतप्पुहुवीपदी दोदु। महाः 


राजस्य बिराटस्य वषबधेनगोप्रदाननिमित्तमस्यां नगरोपबनवीथ्या- 
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लाश्मष्ष विलाडष्ष वष्षवडटढणगोप्पदाणणिमित्तं इमष्षि णच्नलोववणवीदहीए 


। मागन्तुं गोधनं सवै च कृतमङ्गलामोदा गोपदारका दारिकाश्च 


्राञ्मन्तुं मोधणं षव्वे श किदमङ्गलामोदा गोवदाल्द्ा दाज्श्र अ 
तावत्‌ । एषु ्येष्ठं गत्वानुभरिष्यामि ( विलोक्य ) किलु खल्वेष वायसः 


दाव । एषु ज्जेष्ठं गच्छिद्म अणुभविष्षम्‌ । ( विलोक्य ) किण्णुह एषो वाश्पो 





अहीनवस्साः--जीवदत्साः । गोपयुवतयः-गोपन्चियः । अविधवाः मततु मत्यः। 
एकच्छत्रप्रूथिवीपतिः-समस्ताया भुवो भर्ता । 

वषेवधेनगोप्रदाननिमित्तम्‌--वर्षारम्मे गोदानाय । यस्मिन्नक्षत्रे दिने च 
यस्य जन्म भवति स प्रत्यब्दं तस्मिन्दिने नक्षत्रे च स्वमङ्गलायायुषे च गोदाना- 


` दिकत्त चेष्टते, श्रत एव विराटोऽपि तस्मिन्दिने गोदानादि करोति । 


नगरोपवनवीथ्याम्‌ -नगरोयानेकमागे । कृतमङ्गलामोदाः-कृतमङ्गलदर्पा, 
गोपदारकाः-गोपबाछाः, दारिकाः गोपकन्याश्च । ज्ये्टयम्‌ वयोधिकत्वकृत 
सत्कारम्‌ । 

वायसः-- काकः । शाष्कशरक्षम्‌-नीरसतर्म्‌ । अद्य -अधिष्ठाय । शुष्क 





[ बृदे गोपाख्का प्रवेश ] 
वृद्ध गोपाल-मेरी गायं सद्‌ा सवष्सा रहं । गोपयुवत्तिर्य सदा सधवायं रहें । 
हमारे महाराज विरार सावंभोम इ, महाराज विराटे जन्मर्गोठङे शुभ अवसरपर 


। गोदानङे ल्यि नगरोद्यानङे मार्गपर आनेर ल्यि गायं सज्ञां गड दै, ग्वार्लोके 
| बारक तथा बाङिकायं नवीन वञ्राभूष्णोसे सुखनित होकर आनन्द्‌ मनाने 


| 


५५२९ पञ्चरात्रम्‌ | 








छप्कवरक्षमारु्च खुष्कशाखानिघट्िततुण्डमादित्याभिमुखं विस्वरं 
षुकखलक्खं ्मालुहिश् षुक्खषालाणिषटिथ्तुण्डं आदिच्चाहिमुदटं विष्षं 
विलपति । शान्तिभवतु शान्तिभेवतु अस्माकं गोधनस्य च । याव- 
विर्वदि । षन्ती होदु षन्ती. होदु अह्माणं गोधणष्प अ। जाव 
देषु भ्ये गत्वा गोपदारकाणां दारिकाणां व्याहरामि । ( परिक्रम्य ) 
एषु ज्जेष्ठं गच्छि गोवदाल्श्राणं दालिश्राणं वाहलामि। ( परिक्रम्य ) 
अरे गोमित्रक ! गोमित्रक ! 
अनले गोमित्तश् | गोमित्तश्न ! 
( प्रविश्य ) 
गोमिच्रकः--मातुल ! वन्दे । | 
मादुल | वन्दामि । 
वद्धगोपालकः--शान्तिभेवतु शान्तिभेवतु अस्माकं गोधनस्य च| 
षन्ती होहु षन्ती होदु अह्माणं गोधणष्ष अ । 
अरे गोमित्रक ! महाराजस्य विराटस्य वषेबधेनगोप्रदाननिमित्त- 
अले गोमित्त्म ! महालाजष्ष विलाडश्श वष्षवड्ढणगोपपदाणणिमित्तं 





शाखानिघद्िततुण्डम्‌ शुष्कायां शाखायां तुण्डं घषयज्नित्यथैः । शआ्आदित्याभिमुखम्‌ 
सूराभिमुखः सन्‌ । विस्व रम्‌-विकृतस्वरेण । विरूपति-शब्दायते । 
जयेयं गत्वा--वयोधिकत्वक्ृतं सत्कारमासाय । व्याहरामि-श्राह्यामि ) 
वषवधेनगोप्रदाननिमित्तम्‌-नूतनवप॑प्रवेशकाले करिष्यमाणस्य गोदा- 





तस्पर हे, इ नमेते वड़ा होनेका गौरव प्राक्च कंगा । ( देखकर ) क्या बात है कि 
यह काक शुष्क वृकी शुष्क शाखा पर वैटकर उसपर पनी चो च विसता है ओर 
सू्याभिसुख होकर भयवने स्वरमे कमव कव कर रहा ह । ईश्वर हमारा भर हमारे 
इस गोधनका कल्याण करं । अब इनमे बृड़ा बनकर गोपारु बारक~बारि 
काको बुकाङगा । ( चूमकर ) अरे गोमित्रक, अरे गोमिन्रक । 


.. [ गोमित्रकका प्रवेश | 
गोमित्रक--मामाजी, प्रणाम । 
बृढ गोपाल - क्षान्ति हो, शान्ति हो, हमारी तथा गोधनकी शान्ति हो) 


द्वितीयोऽङ्कः । ५३ 


मस्यां नगरोपवनवीभ्यामागन्तुं गोधनं सर्वे च कृतमङ्गलामोदा गोप 
इमष्षि णद्यलोववणवीहीए श्राञ्जन्तुं गोधणं ` षव्वे च करिदमङ्गलामोदञ्मा गोव- 
दारका दारिकिश्च । अरे गोमित्रक | गोपदारकाणां दारिकाणां 








दालभ्रा दाञ्श्राश्च । अले गोमित्तश् । गोवदाल््राणं दालिद्राणं 

व्याहर । 

वाहल । 

गोभित्रकः--यन्मातुल आज्ञापयति । गोरक्षिणिके ! घृतपिण्ड , 
जं मादुलो आणवेदि । गोलकखिणिए ! बिदपिण्ड | 


स्वामिनि ! बृषभदत्त | कुम्भदत्त ! महिषदत्त 1 आगच्छतागच्छत 
षामिणि ¡ वषभदत्त ! $म्भदत्त ! मदिषदत्त | आाश्नच्छह आआ्च्छह 
शीघ्रम्‌ । 
सिग्धं । ॑ 
 ( ततः प्रविशन्ति स्वे । ) 

सवे - मातुल ! बन्दामहे । ‡ 
भादुल ! बन्दामो ! 
बद्धगोपालकः--शान्तिमेवतु शान्तिभेवतु अस्माकं गोधनस्य च गोप 

षन्ती होदु ष्न्ती होदु अह्माणं गोधणष् अ गोव- 

५ ¢ ६ भ 

दारकाणां दारिकाणां च । महाराजस्य विराटस्य  वषबधेनगो प्रदान- 
दालश्याणं दाचिच्राणं श्र ! महालाद्मष्ष विलाडष्ष वष्पवड्ढणगोप्पदाण- 





नस्य सिद्धये गोपदारकाणाम्‌ गोपालानाम्‌ । गोपदारिकाणां-गोपयुवतीनाम्‌ 1 
व्याहर - आहय, आगन्तुम्‌ गोधनम्‌ अस्तीति शेषः, गोधनमागच्छतीत्यथेः । 











गोमित्रक-महाराज विराटकी जन्मगांरके अवसरपर गोदानके लिये नगर- 
वाटिकाके मार्गपर लानेके लिये गायं सजादै गद है, गोपारुवारक-बालिकायें 
मंगल मना रही ईह । अरे गोमित्रक, गोपबारुक-बाछिका्ों को बुराभो । 
[ सवका प्रवेश ] 
सभी- मामा, प्रणाम करते है । 
वृद गोपाल- हमारी, हमारे गोधनकी तथा गोपबारुक-बाल्कार की शान्ति 


५४ पश्चरात्रम्‌ । 








निमित्तमस्यां नगरोपवनवीथ्यामागन्तुं गोधनम्‌ । तावतीं वेलां 

णिथित्तं इमध्वि णश्रलोववणवीहीए आञ्नन्तुं गोधणं । तत्तश्मं वेलं 

गायन्तो नृत्यन्तो भवामः। 

गाश्मन्तो णचन्तो होम | 

सर्वे--यम्मातुल आज्ञापयति । 

जं मादुलो शआ्रणवेदि । ( सवेँ नृत्यन्ति । ) 

वृद्धगोपालक--हीही सुष्टु नर्तित, सष्ठ गीतम्‌ । याबदहमपि 
दही टह णचिदम्‌ , घुट गाइदं । जाव श्रहंपि 

च्रत्यामि । ( दत्यति ) 

णच्चेमि । 

सर्वे-- हाहा मातुल ! अति महान्‌ रेणुरुत्पतितः। 

हाहा मादुल ! अ्रदिमहन्तं लेणुं उप्पदिदो । 

बृद्धगोपाल्कः-- न खलं रेणुरेव, शङ्खदुन्दुभिधोष उत्पतितः । 

ण इ लेणुं एव्व, षक्खुदुन्दुभिधोषं उप्पदिदो । 





तावतीं वेलाम्‌-- यावत्‌ गोधनमायाति तावन्तं कारं यावदित्यथेः । गायन्तो 
नृत्यन्तो भवामः--तरत्यगानाभ्यां ताचन्तं समयं ,यापयामः । 

रेणुखुत्पतितः--धूलिरत्थिता । 

न खदु रेणुरेव-- न धूलिमात्रसुत्थितम्‌ , शङ्खदुन्दुभिधोषः-शङ्खस्वनः दुन्दु- 
भिस्वनश्चोत्पतित इत्याशयः । 





हो, महाराज विराट वर्षगांठके अवसरपर गोदानके ल्य इ नगरोचयान-मासं- 
पर गायं आयेंगी । तबतक हम लोग नाचे गायं । 

सभी-मामाजीकी जो आज्ञा । 

[ सभी नाचते है ] 

दृदधगोपाल- भहा ह], खूब नाचा, खूब गाया, तकषतक मँ भी नाचतार्हू। 
( नाचतादहे) 

सभी--हाय हाय, मामाजो, वदी धूर उड़ रही हे । 

वृद्ध गोपाल--केवल धूर ही नहीं उड़ रही ह, शङ्कदुन्दुभिकी आवाज भी 
उठ रही हे । 


द्वितीयोऽङ्कः । ५५ 





+ 
नन ॐ 
-- 





सवे हाहा मातुल ! दिवाचन्द्रप्रभापण्डूरजोवगुण्ठित मण्डलः 
हाहा मादुल | दिवाचन्दप्पभापण्डलजोवगुण्ठिदमण्डलु 
योऽस्ति च नास्ति च। 
स्यो अत्थि श णत्थिश्य। 
गमित्रकः--हाहा मातुल ! एते केऽपि मनुष्या दधिपिण्डपाण्डरै- 
हाहा मादुल ! एदे के वि मणुष्षा दहिपिण्डपण्डरेहि 
श्छत्रर्घोटकशकटिकामारुह्य सर्वे घोषं विद्रषन्ति चोराः। 
छत्तहि धोडश्षञ्यडिश्ं आलुहिश्च षव्वं घोषं विदह्वन्ति चोला । 
बृद्गोपाल्कः- हीही शरसंपाता उत्थिताः । दारकाः ! दारिकाः! 
हीटी षरषंपादा उटघिदा । दारश्रा ¦! दालिश्ना 
शीघ्रं पक्घणं प्रविशत । 
षिग्धं पक्कणं पविषह । 





॥ 


दिवाचन्द्रभ्रभापाण्डुररजो ऽवगुण्ठितमण्डलः- दिवाचन्द्र्य दिवस 
| भरमाकान्तिरिव पाण्डुरं धवलपीतवर्णं यद्रजस्तेनावगुण्ठितं व्याप्तम्‌ छन्नं 
मण्डलं बिम्बे यस्य तोशोऽयं सूयः । शरस्ति च नास्ति च, श्राकारमात्रेण वियते 
प्रभया पुनर्नास्ति, सन्नपि न प्रकाशते इत्यथः । 

(4 

 दधिपिण्डपाण्डरेः- दधिधवलेः । छतरैः-अआतपत्रैः । घोटकशकटिकाम्‌ 
शश्चयानम्‌ । रहय -अधिष्ठाय । चोषम्‌-गोष्ठम्‌ । विद्रवन्ति-्याक्रामन्ति । 
 शरसंपाताः-बाणवृष्टयः । पकणम्‌-आल्यम्‌, ययपि "पक्कणः शबरालयः" 
|इति कोशस्वरसात्‌ पक्कणशब्दः शब राल्यपरस्तथाप्यत्राख्यवाची, भ्रकमानु- 
(रोधात्‌ । 





| समी-दिनके चन्द्रमाकी तरह फीका, धूलसे वे्टितमण्डल इस सूयंका रहना 
रहना बराबर ह । 
गोमित्रक--्ाय मामाजी, यह ङक छुरेरे घोडागादिर्यो पर चढ़कर दधिपिण्डके 
सान सफेद छते रुगाये घोषको घेर रहे ई । 

वद्ध गोपाल-अरे, बाण रसने लगे! लड़कों तया लरूद्कियों, शीघ्र घरोमें 


| जा । 





५६ पच्रात्रम्‌ । 


॥ ' न ~ अक 








सवैँ--यन्मातुल आज्ञापयति । 
जं मादुलो आणवेदि । ( निष्कान्ताः ) 
बृद्धगोपालकः--हाहा तिष्ठत तिष्ठतं । प्रहरत प्रहरत | गृह्णीत गृह्णीत 
दाहा चिट्ट चिरघ्ह । पहरह पहरह। गदणदह गहणद्‌ 

दमं वृत्तान्तं महाराजविराटाय निवेदयिष्यामः । 

दमं वुत्तन्तं महालाश्बिलाडश्श भिवेद्ईष्ामो । 
( निष्कान्तः । ) 

प्रवेशकः । । 
( ततः प्रविशति भटः । ) | 
मटः--भो भो नित्यतां निवेद्यतां महाराज्ञाय-एता हि दस्युकमं 
प्रच्छन्नविक्रमेधीतंराष्टेष्ियन्ते गाब इति । तत्र हि; । 
दुतैश्च वर्से्यंथितेश्च गोगणेर्निंरक्षणत्रस्तुखेश्च गो इषेः ! । 












इमम्‌ वृत्तान्तम्‌ - घोषे केषाधिदाक्रमणक्पं समाचारम्‌ । 
दस्थुकमेणि--लुण्टाककृवय प्रच्छन्नः तिरोदिता विक्रमो येषां 
पराक्रममग्रदश्यं दस्युभावमवलम्बमानैः । धाततराटरः- दुरयोधनादिभिधृतराषटरत्रः 
ह्िथन्ते-नीयन्ते । । 
तेरिति-्ुतैः, पलायनपरेवत्सेः, व्यथितेः बलादुध्ियमाणतया सखेदे 
गोगणैः घेनुभिश्च निरीक्षणेन दस्यूनां दशंनमात्रेण तरस्तमुखेः भीताहृतिभिः गोड 





समी - मामाकी जो आज्ञा। । 
[ जति है ] 
हाय, उहरो, उदरो, मारो, मारो, पकडो, पकडो, इसकी खबर महाराजको 
[जता है] 
[ प्रवेशक | 
[ मर्का प्रवेश्च | 
मट--अजी, कह दो कह दो महाराजते--पराक्रम दिखलाना दोढ़कर 
बने इष्‌ तराष्रे पुराने गार्योको दृटना प्रारश्म कर दिया हे, वर्हपिर- ` 
वबच्धडे भाग रहे है, गायं व्यथित हो रही है, देख-देखकर इर्षोके सुख षू 


द्वितीयोऽङ्कः | ५७ 











कत।तनादाङ्लितं समन्ततो गवां कुलं शोच्यमिद!कलाकुलम्‌ ॥ १ ॥ 
इति । 
( नेपथ्ये ) 
किं धातराष्टूरिति १ 
मटः--आय ! अथ किम्‌ | 
( प्रविस्य ) 
काञ्चुकीयः-सदशमेतद्‌ भराठरजनेष्वपि द्रोहिणाम्‌ । एते हिः 
` खज्जेश्वावेवद्धगोधाङ्गुललि त्रा वनेच्छन्नाः कटिपितस्यन्दनस्थाः । 





- बलीवदैश्च कतार्तनादालितं कृतेन श्रा्तनादेन व्याप्तम्‌ गवां लम्‌ घेनुसमूदः 
` अआङुकाकुलम्‌ अतिग्यग्रम्‌ रतश्च समन्ततः सवंतः शोच्यम्‌ चिन्तनीयं जायते । 
` दस्युक्ृतेनोपद्रवेण पीडिताः वत्साः द्रवन्ति, गोगणाः व्यथामनु भवन्ति, बलीवर्द 
` दस्यूनां दशेनमात्रेण त्रस्तानना जायन्ते, गवामार्तनादः सर्व॑तो विजम्मते, तदि- 
व्थमिदं गोकुलं शोच्यां दशामनुप्रपन्नमिति भावः । वंशस्थ शृत्तम्‌ ॥ १ ॥ 
सडशमेतत्‌-- युक्तमिदम्‌ । ्रातृजनेष्वपि - स्वपितृव्यपत्रेष्वपि पाण्डवेषु । 
दोिणाम्‌ द्रोहं कुवंताम्‌ धाते राष्टराणामिति शेषः । ये धातेराष्टराः स्वपितृव्यपत्रेषु 
पाण्डवेष्वपि दोहमाचरन्ति, ते मित्रस्य विराटस्य गोधनं हरेयुरिति युक्तमेवेत्याशयः । 
सञ्जेरिति- सज्जः यद्धायोयतेः चापेः धनुर्भिः ( उपलक्षिताः ) बद्ध धते 
गोधा ज्याघातवारणम्‌ अहुलित्रम्‌ अरङ्खाल्त्राणं च यंस्ते तथोक्ताः धृतमगोधा- 





गये हँ, इस भोति चारो ओर हाहाकार मचा हज हे, इस खम्रय गोसमूहकी दशा 
बड़ी ोचनीय हो रही हे, गार्योका समुदाय अतिभ्याङल हो रहा हे ॥ १ ॥ 
[ नेपथ्यमें ] 
क्या कौरर्वोने उपद्रव मचारखाहे! 
मर-आयं, ओर क्या । 
[ प्रवेश्च करके ] 
कान्वुकीय--अपने भाहर्योपर भी द्वेष रखनेवारे कौरर्वोड़ लिप्‌ यह उचित 
ही हे । यह दौरव- ¦ 
धनुष ताने इए, उयाघात-वारण भौर अङ्कुलिन्राण पहने ह्‌ हैँ, कवच 
ख्गाये इए हँ ओर सजाये गये रथोपर सखवार हँ, अपने बाहुषङका गवं 





५८ पञ्चरात्रम्‌ । 








वीर्यात्सिक्ता युद्धसज्ञाः छतपखा राज्ञो वेरं गोषु निर्यातयन्ति ॥ २॥ 
जयसेन ! जन्मनक्षत्रक्रियाव्याप्रतस्य महाराजस्य ताबद्काल- 
निवेदनं मन्युमुत्पादयति । तस्मात्‌ पुण्याहावसाने निवेदयिष्ये । 
भटः-- भाय अतिपाति कायेमिदं, शीघ्रं निवेद्यताम्‌ । 
काञ्चुकीयः-इदं निवेद्यते । 
( ततः प्रविशति राजा । ) 





राजा-- 
मा तावद्‌ व्यथितविकीणबालवर्सा गावो मे रथरवशङ्कया द्वियन्ते । 





इलित्राः वमच्छन्ञाः धृतकवचाः कवचाशरृतदेहाः कलिपतस्यन्दनस्थाः युद्धाथं ` 
सन्नीकेते रथे निषण्णाः वीर्योत्सिक्ताः पराक्रमगर्वोद्धताः युद्धसन्ाः संप्रामाथ- 
सुत्ुकाः श्रत एव च कताछ्नाः गृहीतप्रह रणाः एते अकृतज्ञाः दुर्योधनादयः राज्ञो ` 
विराटस्य वैरं विरोधिभावम्‌ गोषु मूकेषु गोधनेषुं निर्यातयन्ति प्रतिशोधयन्ति । 
सवथा युद्धोयता इमे कौरवाः विराटकोपेन गा उपद्रवन्तीति भावः । प्रत्यनीकमल- 
ङ्ारः । शालिनीढृत्तम्‌ ॥ २ ॥ 

जन्मनक्षच्रक्रियाग्यापृतस्य-जन्मकालिकनक्षत्रपूजातत्परस्य जन्भदिवस- 
विधिलम्नघ्य, ्कालविनिवेदनम्‌ = पूजाकाले युद्धसुचनमनवसरप्राप्तम्‌ । मन्युसुत्पा- ` 
दयति- कोपं जनयति । पृण्याहावसाने-स्वस्तिवाचनसमाप्तौ । 

अतिपाति-विलम्बासदिष्णु । इदं कायम्‌-दुरयोधनकृतगोप्रहणस्य राज्ञे 
सूचनम्‌ । 

मा तावदित्ति--रथरवशङ्धया स्यन्दनध्वनिभिया व्ययितविकीणेबालवत्साः 





रखते है, युद्धे ल्यि तैयार ई, अचर ल्य हए है नौर विराटके साथ श्रुताक! ` 
बदरा गार्योति छे रहे ड ॥ २॥ 

जयसेन, जन्मनदत्रक्रियामे लगे हए महाराजको अस्तमये सूचना दंगे तो 
वह कुपित होगे, अतः पुण्याहावसानमे सुचना दंगे । 

मरां, यह कायं जर्दीका हे, शीघ्र निवेदन किया जाय । 

कान्तुकीय-अभी निवेदन किया ज। रहा है । 


[ राजाका प्रवेश ] 
राजा-गिक्तार है मुश्चको, धेनुके बच्धदे रथके शब्दसे डरकर इधर-उधर ` 


द्वितीयोऽङ्कः । ५६ 











#नांसञ्चलवलयः सचन्दनाद्रौ निलो मम च करः कराणि भुङ्क्ते |! 
|ज्ञयसेन ! जयसेन ! 

(५ ( प्रविश्य ) 
बरटः-- जयतु जयतु महाराजः। 
| राजा--अलं महाराजशब्देन । अवधूतं मे श्षत्रियस्वम्‌ । उच्यतां रण 
 विस्तरः। 
| महाराज्ञ ! न विस्तराहीणि विप्रियाणि । एष समासः, 












भ्यथिताः पीडिताः अत एव च विकीर्णाः इतस्ततश्चङिताः बालवत्साः स्तनन्धय- 
ब्त्सयाः यासां तास्तथोक्ताः मे गावः धेनवः हियन्ते परेनीयन्ते, मा तावत्‌ इति 
गर्हायाम्‌ । अतिनिन्दनीयमिदं यन्मम गावो रथध्वनिभीततया यत्र तत्र धावद्त्षाः 
सत्यः परैरपहियन्त इति पूर्वाद्धाथेः । पीनांसः स्थूलस्कन्धः चलवलयः चश्चलकटकः 
खचन्दनाद्रः चन्दनलिक्िः मे मम करः हस्तश्च कराणि नानाभोज्यवस्तूनि निलः 
सन्‌ युङ्क्ते । गोषु हियमाणास्वपि मम भोज्यवस्तूनि समास्वादयन्करो निलन्न इति । 
उचितशच्नप्रहणेऽपि काले भोजनप्रवृत्तिमम ललाजननीति तात्पयेम्‌ । '्ञुंसकयेश्वोरं 
 कृरमाहायंमित्यपि इति वैजयन्ती । प्रहर्षिणी इत्तम्‌ , श्रौजौगचिद शयतिः प्रहरषि- 
णीयम्‌” इति तल्लक्षणात्‌ ॥ ३ ॥ 

| अलं महाराजशब्देन-मयि महाराजशब्दप्रयोगो न युक्तः, उचितशच् 
 शरहणेऽपि समये उदासौनभावावलम्बनान्न युज्यते मयि महाराजश्द्रयोग इति 
$ 

| 










म गावः परेरपहियन्ते इत्यथः । रणविस्तरः- विस्तरेण रणब्त्तान्तः 


बिस्ताराहाणि-- विस्तारेण निवेदयितुं युक्तानि । विग्रियाणि-अप्रियदृत्तानि । 
समाषः -स्तेपः 


भाग खडे इणु है, प्यारी गा्योको लुटेरे चुर। रहे है ओर मेरा यह पीनस्कन्ध, 
। चन्द्नचचित एवं निर्खंञज हाथ नाना प्रकारका भोजन चख रहा हे ॥३॥ 
4 जयसेन, जयसेन ! 


५ । श्वधूतं मे क्षत्रियत्वम्‌-श्रपगतो मे क्षत्नरभावः, तिरस्कृतं मम क्षत्रियत्वं 








विस्तृत समाचार बताओ । 
( । अट महाराज, अग्रिय इृत्त विस्तारसे कहा जाय यह टीक्‌ नहींहै, संेप 





च पक्छरत्रम्‌ । 








पकवणंषु गाज्चेषु गवां स्यन्दनरेणुना । 
कशरापातेषु दश्यन्ते नान(वणबिभक्तयः ॥ ४ ॥ 
राजा-तेन हि; | 
धञुरुपनय शीघ्रं कस्प्यतां स्यन्दनो मे 
मम गतिमुयातुच्छन्दतो यस्य भक्तिः | 
रणदिरसि गवार्थं नास्ति मोघः प्रयत्नो 
निधनमपि यञ्चः स्यान्मोक्षयित्वा तु धमे: ॥ ५ ॥ 
भटः-- यदाज्ञापयति महाराजः । ( निष्कान्तः । ) 


















~न 


पकवणष्विति-गवां गात्रेषु शरीरेषु स्यन्दनरेणुना रथरजोभिः एकवर्णेषु 
सतेघु सभकूपतां गतेषु सत्षु कशापातेषु कशाघातेषु श्रपहत्त दस्युकृतकशाताडने४ 
क्रियमाशेषु नानावणविभक्तयः बहुविधाङ्ृति्रविभागाः दृश्यन्ते । गावो भिन्नवर्णाः 
सत्योऽपि रथोत्थापितरजोधरूस रतया समाङ्ृतयो जातास्तासां शरीरेषु कशाघातेषु। 
जायमानेषु विभक्ताः वणरेखाः स्फुटीभवन्तीति भावः । तद्गुणालङ्कारः ॥ ४॥ । 

धलुरिति--धनुः मदीयं चापम्‌ शीघ्रम्‌ उपनय मत्समीपं प्रापय, मे मम| 
स्यन्द्नः रथः कल्प्यताम्‌ , यस्य भक्तिः मयि गोषुवा श्रद्धा स शवच्छन्दतः| 
निजेच्छया मम गतिम्‌ अनुयातु मामनुगच्छ्ु, रणशिरसि युद्धस्थाने गवा्थँ गई (6 
मोक्षणाथम्‌ ( कतः ) प्रयत्नः मोषः निष्फलो नासति, निधनं शल्युरपि यशः कीक्ति 
स्यात्‌ , मोक्षयित्वा दस्युदस्तात्‌ गाः मोचयित्वा तु धमेः स्यादिति शषः । अहं गा 
मोचयितुं प्रतिषि, यो यो मयि श्रद्वाशाली गवां विषये वा दढमक्तिधरः स सर्वोऽपि 
युद्धे मम सहायो भवतु, रणे गवां प्रयत्यतो मम यत्नस्य. वैकट्यं कथमविं 





रथसे उडी हई धुच्चे समी गायं एुकवणं हो गई थी, उनपर चाबुकके 
भाघार्तसि रेखा्भोङे बन जानेषे नानावर्गोङी खकीरं पड़ गहै ॥४॥ ध। 
राजा-तब तो- | 
धनुष लाओ, मेरारथ शीघ्र तैयार कराभो, जिषे दिके गार्योप्र भक्ति 
हो भपनी इच्छसे बह मेरे छाय चरे, गार्योके लिये रणकतेत्रमे किया गया प्रयाह्ख 
कभी मी व्यथं नहीं होगा, यदि युद्धे शष्यु इडं तो यश मिखेगा ओर यदि गायं 
को दुद। सका तो धमं होगा ॥५॥ 
मट-महाराजकी जो आज्ञा । 
[ जाता हे ] 





द्वितीयोऽङ्कः । ६१ 








राजा- भोः ! किन्नु खलु दुर्योधनस्य मामन्तरेण वैरम्‌ । आ 
ृज्ञमलभवितुमनागत इति । कथमनुभवामि । कीचकानां बिनारोन 
यञुन्नीतसन्तापाः संवृत्ताः । अथवा परोक्षमपि पाण्डवानां स्निग्ध 
॥ इति । सबेथा योद्धन्यम्‌ । हास्तिनपुरनिवासाच्छीलक्ञो भगवान्‌ दुर्योधन- 
| स्य । अथवा; न 

कामं दु्यौधनस्यैष न दोषमभिघास्यति । 
अर्थित्वादपरिश्ान्तः पृच्छत्येव हि कायंवान्‌ ॥ ६ ॥ 



















नास्ति, यदि न्रिये तदा रण मरणलामेन यश एव जायते, अथ यदि गामोच- 
|| थितुं क्षमेय तदा तु धमं एव लभ्यते इत्युभयतः शुभोदकयं रणयात्रेति भावः + 
| मालिनीवृत्तम्‌ ॥ ५ ॥ ` 

| ¦ कत 

|| मामन्तरेण माम्‌ उदिश्य , च्रनभवितुम्‌ साक्षात्कत्तेम्‌ । कीचकानां तन्नाम 
कानां शतस्य श्यालकरानाम्‌ । उन्नीतसन्तापाः प्राप्तदुःखाः.। सव्रत्ताः-जाताः । परो- 
| म्‌ प्रच्छन्नभावेन । स्नग्धः प्रीतिशालौ । सवेथा योद्धव्यम्‌ - यत्किमपि तदाक्रमण- 
| कारणं भवतु, युद्धं तु भ्रतिकारबुद्धथा कततव्यमेवेति तदाशयः । दास्तिनपुरनिवासात्‌ 
|| इस्तिनापुरे पूवं ृतवासत्वात्‌ । शीलश्ञः स्वभावतः परिचितः । भगवान्‌ युधिष्ठिरः, 
अत्र सथेत्र भगवत्पदेन युधिष्ठिर एव गृष्यते, विराटाश्रये तस्य तेनेव नाम्ना 
 श्रथितत्वात्‌ । | 

। काममिति- एषः भगवान्‌ कामं निश्चयेन दुर्योधनस्य दोषं पराजयसाधनं 
किमपि छिद्रम्‌ न अभिधास्यति ( परकीयं छिद्रं प्रकाश्य तदीयप राजयसम्पादनस्य 
 अशोभनका्त्वात्‌ कल्याणबुद्धिरयं तथा न करिष्यति इत्यथैः ) नन्वेवं भगवतः 
। परदोषानभिधायकत्वस्य निश्चये तत्सकाशे जिज्ञासाप्रकाशनमनुचतमिति चेत्तत्रार-- 


| 





राजा-- अज, दुर्यो धनका भेर साय क्या वैर है { ओ, यज्ञम भागने नहीं 
गया, मे जाता किस तरह } कीच कंक विनाशस हम सन्तप्त हो गये ये, अथवा 
परोक्त कारण यह हो सकता हैकि दमे पाण्डर्वोसे स्नेह है। सभी भोति र्ड्न। 
॥ दी होगा, हस्तिनापुर रह चुकनेके कारण भगवान्‌ दुर्योधने स्वभावसे परिचित 
॥ होगे, जथवा- 
॥ भटे ही भगवान्‌ दुर्योधनका दोषन कं, परन्तु जिसे कायं हे वह तो प्राथनाः 
॥करनेसे थकेगा नही, पूषेमा ही ॥ ६॥ 


६२ ~ | 


कोऽत्र ? ( भ्रविश्य ) 
मरः जयतु महाराजः । 

राजा--भगवांस्तावदाहूयतामप्‌ । | 

मटः--यज्ञादापयति महाराजः । ( निष्कान्तः । ) ५ 

( ततः प्रविशति भगवान्‌ । ) | 

मगवान--( सवतो विलोक्य ) भोः ! किन्नु खल्विदम्‌ । | 

गजेन्द्राः कस्ण्यन्ते तुरगपतयो वर्मर्चिता 

रथाः सानूकषाः कृतपरिकरा योघयपुरुषाः । | 

समुद्योगं दृष्टवा भयमननुभूतं स्वृ राति मां ¢ 

न खेख्वात्मन्यस्तं कृतमतिरहं ते तु चपलाः ॥ ७ ` 


~~~ ~~~ ~~~ 


श्रथित्वादिति-- अर्थित्वात्‌ भयोजनशाछित्वात्‌ श्रपरिश्रान्तः अचिन्नः कायेवान्‌ 
प्रयोजनापेक् प्रच्छति एव । वैफल्यनिश्चयेऽपि कायेवान्‌ यं कमपि जनं स्वे साधनं 
वस्तु पृच्छ्येवेत्याशयः । सामान्येन विशेषसमथनकूपोऽर्थान्तरन्यासः ॥ ६ ॥ 
गजेन्द्रा इति-- गजेन्द्राः युद्धकरिणः कल्प्यन्ते युद्धोपयुक्तसन्नाहवन्तो विधो. 
यन्ते, तुरगपतयः अश्वम्रेष्ठाः वभेरचिताः कवचश्रतः क्रियन्ते इति शषः । रथाः 
सानूकषाः अधोधरकाषटधुक्ताः क्रियन्त इत्यत्रापि योज्यम्‌ ,। योधगृहषाः योद्धारः 
ऊतपरिकराः युद्वसन्नद्धाः, सपुयोगं द्वा युद्धोपकमं विलोक्थ अनुभूतं प्राकदाप्य- 


गदं हे यर्दा! 
सिके [ प्रविष्ट होकर ] 


मट-जय हो महाराजकी । 
राजा - भगवानूको बुरा ततो । 


भर --महाराजकी जो आज्ञा । 
[ जाता है] 


[ अनन्तर भगवान्‌का प्रवेश | 
सगवान्‌ -८ चारो ओर देखकर ) अरे, यह क्या हो रहा हे ! 
हाथी सजाये जा रहे ई, घोडोको कवच पहनाये गेहे, रर्थोपर ज्ञर्‌ डा 
दिये गये है, बहादुर छो युद्धङेचिषि तेयारहो रहे दै, इष युद्धोयोगको देखकर 
सुनि जमूतपूवं भयद् रहा दै, सुने अपने क्थ भय नहीं होरहाहै क्योकि 
गम्भीरं ह, किन्तु मेरे भई तो चञ्चले, (कहींरेषानहो कि हमारे भाई इष 
युद्धे प्रश्टहो जोष) ॥७॥ 

















ह. च । ६३ 














। ( उपगम्य ) जयतु भवान्‌ जयतु । 
। राजा-- विराटो भगवन्‌ ! अभिवादये । 
 भगवान्‌--स्वस्ति। 


राजा--अनुगृहीतोऽस्मि । भगवन्‌ ! एतदाखनम्‌ । आस्यताम्‌ । 


 भगवान--बादढम्‌ । ( उपविश्य ) भो राजन्‌ ! 


उद्योगः प्रस्तुतः कस्माच्छ्रीने सन्तो षमिच्छति । 
पीडयिष्यति सोत्सेकान्‌ पीडितान्‌ मोक्षयिष्यति ॥ ८ ॥ 





ननुभूतं भयं ( कदाचिदात्मप्रकाशो जायेत, मदज्ञातवासः परोज्ञायेतेव्येवं पम्‌ ) 
माम्‌ स्णशति चुम्बति, मदीयं भयं न स्वविषयकं मम दृढमतित्वात्‌ न्तु मम भयं 
आआतृविषयकं तेषां चपक्त्वादित्याहद-न खल्विति ° ममातमप्रकाशभयं न आत्मन्यप्तं 
स्वसम्बन्धि, यतोऽहं कृतमतिः दृढनिश्चयः, ते मभ ॒च्रातरो भीमादयस्तु चपलाः, 
श्रतः कदाचिदुपस्थिते युद्धते स्वं प्रकाश्याज्ञातवासं विघटयेगुरिति भीतोऽस्मीति 


भावः ॥ ७ ॥ 


उद्याग इति-- कस्मात्‌ इतः कारणात्‌ उद्योगः प्रस्तुतः अयं युद्धोयमः 
श्रक्रान्तः १ श्रीः सम्पत्तिः सन्तोषम्‌ तृधिम्‌ न इच्छति, ( किं प्राप्तादधिक्र धन 
-मीहमानः परानाक्रमितुमिच्छसीति भावः ) युद्धोयमे द्वयी विधा, कचित्‌ गर्वद्धत- 
जनगवंह रणमुदूदैश्यम्‌ , क चन पीडाभ्रस्तजनपीडाह रणमुद्दैश्यं, तदत्र प्रस्तुते युद्ध 


। किमुद्देश्यं तवेति प्रच्छति-पीडयिष्यतीति ° सोत्सेकान्‌ सगर्वान्‌ । मोक्षयिष्यति 


अआपदनल्नाणं कारयिष्यति, भवानिति शेषः ॥ ८ ॥ 








[ समीप जाकर | 


ज्ञय हो महाराजकी, जय हो| 

राजा--भगवन्‌, में विराट भषको प्रणाम करता हूं । 

भगवान्‌--कल्याण हो । 

राजा-अनुगृहीत ह । भगवन्‌ , इष असनपर विराजिये। 

भगवान्‌--अच्छा ( बेठकर ) महाराज, 

यह युद्धका उद्योग क्यों किया जाता है, क्था ल्चमीसे सन्तोष नहीं 


इभा है? क्याञिसी घमण्डोको पीडित कोजियेगाया किसी पीडितको घु! 


दिखादयेगा१५८॥ 


६४ पद्चरात्रम्‌ । 








राजा--भगवन्‌ ! गोग्रह णाद्बमानितोऽस्मि । 

भगवान्‌- केन १ 

राजा--धातेराष्टः 

भगवान--धातेराष्टरित्ि | ( श्रात्मगतम्‌ ) भोः | कष्टम्‌ , ‹ 
एकोदकत्व खलु नाम लोके मनस्विनां कम्पयते मनांसि । 
वेरपियेस्तेदहिं छृतेऽपराधे यत्लत्यमस्माभिस्वापराद्धम्‌ ॥ ९ ॥ 

राजा--भगवन्‌ ! किमिदानीं विचायते । 

भगवान्‌--न खलु किचित्‌ । तेषामुल्घुकः। 





गोग्रहणात्‌--दघ्युमिगां हत्वा कतापमानोऽस्मौति भावः । । 

दकरोदकत्वमिति- लोके संसारे एकोदकत्वं समानकुलग्रसूतत्वं खलु ॥ 
नाम निश्चयेन मनस्विनां चेतनाशालिनाम्‌ मनांसि कम्पयते खेदयति । हि यतः 
वैरब्रिमैः विरोधरसिकैः तैः धात्त राष्ट्रैः कृते ्रपराघे गोप्रहणलूपे अकाय अनुष्ठिते 
यत्‌ सत्यम्‌ अस्माभिः इव श्रपराद्धम्‌ । दुर्योधनादयो वैररतिका यद्रोहरणषूपमः 
 पराधमक्ुषत, तेन तत्सकुल्तया वयमप्यात्मान इवापराधं भावयामः, तत्कारणं 
केवलं समानोदकत्वम्‌ , समानोदकभावे सति सत्यपि विरोधे सम्बन्धो न निवत्तते 


सम्बन्धिष्वन्यतमष्याप राधोऽपरानपि सम्बन्धिनो हेपयति, तेन समानोदकत्वसम्ब 
न्धो मनस्विनां कष्टकर इति भावः । उपजातिकरत्तम्‌ ॥ ९ ॥ 


तेषाम्‌--अपहरणपराणाम्‌ दुरयोधनादीनाम्‌ । उग्घुकः चिन्तायुक्तः । नादं 
किमपि चिन्तयामि किन्तु केवलं दुयोधनादीनां भावि दुःखं शोचामीति भावः। 





राजा-भगवन्‌ , गार्योके अपहरणसे मेँ अपमानित किया गया हँ । 
मगवान्‌--किससे 
राजा-- तरार पुत्रोसे । 


मगवान्‌--छतराष्टूके पुत्रास १ ( स्वगत ) बुरी बात इई, 
समानोद्‌कभाव ( एकवंशज होना ) मनस्विर्योके हृदर्योको मी कम्पित कर 


देता है, श्रुतासे प्रेम करनेवाे राष्ट्रे पुनि अपराध करिया हे परन्तु सुनते 

रेखा खग रहा हे मानो सचमुच मैने ही अपराध किथा हो यह एकवंशज होनेका 

ही तो दण्डदहै॥ ९॥ । 
राजा--भगवन्‌ , आप क्या सोच रहे हे! 
भगवान्‌-कुष्ठ तो नही, मँ उनके व्यि दुखी) 








द्वितीयोऽङ्कः । &५ 





-------____________ब]ब]ब]ब]ब]ब{्‌--{------ 





राजा--अदयप्रथृति निथृता भविष्यन्ति । यद्‌ शक्तोऽपि युधिष्ठिरो 
मषेयति, अहं न मषयामि । 

भगवान्‌-- एवमेतत्‌ । ( आलमगतम्‌ ) 
अयेदानीं पणंशय्या च भूमौ राज्यश्रंशो द्ोपदीधषेणं बा । 
वेषान्यत्वं संितानां निवासः खर्वं इला ध्यं यत्‌ क्षमा ज्ञायते मे ॥१०॥ 

( श्रविश्य ) 
भटः--जयतु महाराजः । 
राजा--अथ किं चेष्टते दुर्योधनः ? 





निश्रताः शान्ताः, युद्धे मर्दिताः सन्तः शान्तगर्वा इत्यथः । शक्तः-सामथ्यं- 
युक्तः । मषेयति- क्षमते ( क्षमतां नाम ) मषयामि-केमे ( वत्तमानषार्मप्ये वत्त- 
मानवद्रा' क्षमिष्ये इत्यथः ) 

अद्येति- श्य इदानीम्‌ अस्मिन्‌ वनवासाज्ञातवाससमये भूमौ वनभुवि 
पणशय्या पत्रकृतं शयनीयम्‌ , राज्यभ्रंशः सम्राटपदतश्च्युतिः, द्रौपदीधषणम्‌ 
द्रौपयाः अवमाननम्‌ केशाम्बराकषेणात्मकम्‌ , वेषान्यत्वम्‌ रूपान्तरप्रहणम्‌ 
( सन्न्यासिसृददृहन्न लामन्दुरापालगोरक्षरूपेघ्रतृणां से रन्ध्रीभावेन द्रौपयाश्च 
विराटराजधान्यामाश्रय ग्रहणम्‌ ) संश्रितानाम्‌ परकीयसेवाधिकृतानां निवासः 
सर प्रागुक्तरूपं मे सकलमपि कषटजातम्‌ ( साधुभिरमोभिः ) क्षमा तितिक्षा 
ज्ञायते बुध्यते । विराटादयः सदूबुद्धयो ममाखिलमपि विपत्तिजातं मदीयां क्षमां 
वदन्ति, वस्तुतस्तु मम तत्‌ सत्यपारवश्यमिति । शालिनीच्त्तम्‌ ॥ १०॥ 

फि चेषटते-कि करोति, गोग्रहणे कियदूदूरं व्याप्रियत इत्यथः । 





| राजा -आजसेव्डेहो जायेंगे, समथं होकर भी युधिष्ठिर ही सह सकते 
है, मे नहीं सहंगा । 
भगवानू--यह दीक है । ( स्वगत ) 
भाज मेरा यह जमी नपर पत्ते विद्धाकर सोना, राञ्यसे च्युत होना, द्रौपदीका 
अपमान, रूपान्तर ग्रहण करके दृसरेके आश्रयमें रहना, सब प्रशंसनीय हो 
रहा हे वयोकि विराट उसे मेरी चमा मान रहे हे ॥ १०॥ 
( प्रवेश्च करके ) 







। भट-जय हो महाराजकी । 
राजा दुर्योधन क्या कर रहा है ? 
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६६ पद्चराच्रम्‌ | 








मटः- न खल्‌ दुर्योधन एव, प्रथिव्यां राज्ञा(नः सवं प्राप्राः । 
द्रोणश्च भीष्मश्च जयद्रथश्च राव्याऽङ्गराजः राङूनिः कृपश्च । 
तेषां रथोात्कम्पचलत्पताकेभेग्ना ५अजेरेव बयं न वाणेः ॥ १९ ॥ 
राजा-( उत्थाय कृताज्नलिः ) कथं तत्रभवान्‌ गाङ्कयोऽपि प्राप्रः। 
भगवान्‌--{ आ्ःमगततम्‌ ) साधु धर्षिंतेनापि नातिक्रान्तः सषुवाचरः। 
भोः! ¢ 
किमथ खलु सम्प्राप्तः कुरूणां गुरुरुत्तमः। 
शङ्के तीर्णा प्रतिज्ञेति स्मारणं क्रियते मम ॥ ६२ ॥ | 





द्रो गश्चेति--रोणः, मौष्मः, जधदथः धिन्धुराजः, शल्यः, अङ्गराजः कणः, 
शकुनिः दुर्योधनमादुलः, कृपः कृपाचायो द्रोणर्प्रालः, इमे सर्वेऽपि प्राप्ा इति ` 
पू्वोक्तेनान्वयः। तेषां पूव कनामक्ानां योबानां रोत्कम्पचकत्प गाकेः रथपचार- 
कम्पमानैः ध्वजैः ध्वजदण्डः एव वयं भग्नाः अपमताः, बागेः शरैः न मग्नाः, 
सम्प्रति यावत्‌ तेष्रौ ध्वजदशेनमेवास्मन्मानमङ्गकृरमजनिं न बाणषम्पातः प्रहृत 
इति भावः ॥ इन्द्रवज्र! त्तम्‌ ॥ ११ ॥ 

तत्रभवन्‌-रूज्यः। गा्गेयः भीष्मः । ( उस्थाय कताज्ञलिरिति भीष्मं 
प्रयादरप्रहाशाय ) साधु -युक्तम्‌ । ध्षितेन गकाहरणेनापपरानितेनापि विराटेन । 
नातिकरान्तः-न परिव्यक्तः । सपुदाचारः पूज्ये स्वादरप्रकाशः। 

क्गिमर्थमिति--ङह्णाम्‌ कष्वंश्यानाम्‌ उतमो गुः पितामङडो मौष्मः करिमधं ` 


ज्ञु सम्प्राप्तः किमथमत्रायातः १ शङ्के तकयामि । प्रतिज्ञा अत्नातवाषनियमः तोर्णां 





मर-ङकेवल दुर्योधन हौ नहीं, थ्वी परह सभी राजा अण्‌ इर्‌ है- 

द्रोण, मोऽ, जयद्रय, श्प, कणं, शङ्नि ओौर कृपाचायं समी अवरे हैँ 
उन चकते हुए र्थो कपमान ध्वनद्ण्डसे ही हमलोग पराजि हो गेहे 
बार्णोवे नहीं ॥ ११॥ 

राजा--( उठकर, हाथ जोड़कर ) क्या आद्रगोध गाङ्गेय भो जये है! 

मगवान्‌-( स्वत ) ठीक हे, अपमानित होकर भो विराटने ओचित्यप्रक्च । 
सच्कारका व्याग नहीं किय। । 

कौरवो पितामह गाङ्गेय क्यो भवेह, क्या मैने अज्ञातवास्प प्रतिज्ञा, 
पूीकरलो है, इसोको याद्‌ दिने अये} ॥ ११॥ | ॑ 





| द्वितीयोऽङ्कः । ६७ 








। राजा--कोञत्र। 


। भटः- जयतु महाराजः । 


( प्रविश्य ) 


। राजा-सूतस्तावदाहूयताम्‌ । 
। मटः--यदाज्ञापयति महाराजः । ( निष्कान्तः । ) 


। सूतः-जयत्वायुष्मान्‌ । 


( प्रविश्य ) 


राजा 
रथमानय शीघं मे श्लाध्यः भ्राघ्तो रणातिथिः । 
तोषयिष्ये शरेरमीष्मं जेष्यामीत्यमनोरथः ॥ ९३ ॥ 





` खम्यक्‌ समापिता इति मम स्मारणं क्रियते बोध्यते । त्वयाऽज्ञातवासः साधु निरूढः 


इति मां स्मारयितुमेव भगवान्‌ पितामहोऽत्र समायात इति मम तकं इति 


"भावः ॥ १२॥ 


सूतः रथवाहकः-- आहूयताम्‌ आकायेताम्‌ । 


^ रथमानयेति-- शीघ्रम्‌ अविलम्बेन स्यन्दनम्‌ मम सग्रामिकं रथम्‌ 












। आनय मत्समोपे उपस्थापय । श्काष्यः  प्रशंसनौयः रणातिथिः युद्धन प्रसादनीयः 
 ( मीष्मः ) प्राठः समायातः, युद्धन प्रसन्नतां प्रापभीयो भगवान्भीष्मः समायात- 
| क = = 9 च तं ह्व 

स्तन्मे रथं शंघ्रमानयेति भावः । भीष्मं शरः स्वशरकतेपन्धापारंः तोषयिष्ये 


असादविष्यामि, ननु परिपन्थिपराजय एव लद्यतां नीयतां तत्राह -जेष्यामीति° 


जेष्यामि मीष्मं परजेष्ये इति तु अमनोरथः नास्ति मनोगतम्‌, तस्यापराजेय- 
 पराकमशाक्ित्वादिति भावः ॥ १३ ॥ 





 राजा-कोईं है यर्हा! 


भट--जय हो महाराजकी । 

राजा-सूतको उुखाओ । 

मट--महाराज्की जेसी आज्ञा । ( जाता ह ) 
( प्रवेशे करके ) 


( प्रवेश्य करके ) 


सूत - जय हो महाराजकी । 

। राजा-मेरारथ घ्रे अओ, श्रद्धेयः सोष्म रणके अतिथिके खूपमें भये 
, अपने बार्गोचे उन्हें मेँ आन्न प्रषन्न करूंगा, जोत पाङ्गा यह मनोरथ 

करना अनुचित है ॥ १३॥ 


६८ पच्चरात्रम्‌ । 








सतः-- यदाज्ञापयत्यायुष्मान्‌ । आयुष्मन्‌ ! 
रिपूणां सेन्यमेदेशु यस्ते परिचितो स्थः । 
रथचर्यां बहिष्कतु तमास्थायोत्तरो गतः ॥ १४ ॥ 
राजा-कथं नियतः क्रुमारः । 
भगवान--भो राजन्‌ ! संवायतां संबायतां कुमारः । 
अगणितगुणदोषो युद्धवीक्ष्णञ्च बाल्या- 
च्च दहति न कञ्चित्‌ सन्निङृ्ो रणाः ) 
अथ च परिहरन्ते घात्तेराष्टा न किञ्चि 
न्न स्त्र परिभवात्‌ ते युद्धदोषान्‌ ब्रवीमि । १५ ॥ 

आज्ञापयति-- आदिशति । शआ्ायुष्मजनिति विराटसम्बोधनं सूतस्य बयो. 
ज्येष्ठतां गमयति । 

रिपृणामिति-यः प्रसिद्धः रिपूणाम्‌ सैन्यभेदे सेनाससुदायपराभवेषु 
परिचितः शिक्षितचयैः रथः, यं रथमारुह्य त्य शतरुसेनापराभवानकार्षीरिति भावः, 
तं रथम्‌ आस्थाय श्रार्य रथचर्यां रथमाण्ह्य युद्धकौशलं बदिष्कततु प्रकाशयितुम्‌ 
उत्तरः नाम कुमारः गतः अतो रथोऽसौ नानीत इत्युत्तरं बोध्यम्‌ ॥ १४ ॥ 

निर्यातः--निगतः । 

संवार्यंताम्‌--युद्धे गमनाजिरष्यताम्‌ । 

अगणितगुणेति-अगणितौ अ्ननिर्णैतौ गुणदोषौ लामहानी यस्य तादृशः 
शछ्मनिकितजयप राजयः अथवा श्रिधितापराधनिरपराधमावः युद्धतीद्दणः संग्राम 
भीषणः च रणाग्निः सन्निहृष्टः प्राप्तः सन्‌ बाल्यात्‌ बाल्यं दृष्ट्वा कच्चित्‌ न दह्‌- 








सूत-- आयुष्मान्‌ की जेसी आज्ञा । आयुष्मन्‌ , , 

आपका जो रथ शश्रुसैन्य विनाक््मे अभ्यस्त है, उसे केकर कुमार उत्तर 
` युद्धमे अपना बौर दिखखाने चरे गये हे । 

राजा--क्यो, कुमार चरे गये ! 

मगवान्‌- महाराज, कुमारको युद्धम जाने से रोकिये, रोकिथे। 


कुमार युद्धके गुण~दोषको नहीं पहचानते दह, ख्डकपन ङे कारण वह - 
बड़ी तजी दिखलाति है, समीपस्थ रणाग्नि किसी को भी जला देती है, धातत॑राष्ट्‌ 
युद्धम किसी प्रकारके सेनिकको बचने नहीं देते है, देसी बात मेँ कुमारक निन्द्‌ 
उदेश्यसे नहीं, केवल आपके प्रति प्रेमके कारण कह रह! हँ ॥ १५॥ 






द्वितीयोऽङ्कः । ६६ 








|| 





स 


राजा-- तेन हि शीघ्रमन्यो रथः कल्प्यताप्‌ । 
सूतः-- यद्‌ाज्ञापयत्यायुष्मान्‌ । 
राजा- अथवा एहि तावत्‌ । 


 सूतः-- आयुष्मान्‌ ! अयमस्मि 


। राजा- 


त्वमिदानीं कुमारस्य कि न वाहितवान्‌ रथम्‌ 
अनुज्ञातोऽसि किं तेन न राज्ञां सारथिभेबान्‌ । १६ ॥ 





तीति न, श्र्थात्‌ दहत्येव । युद्धे उपस्थिते सति बाल्यात्‌ कोपि ततोन रक्षितो 


| भवतीति भावः। अथ च धात्तराषटराः दुर्योधनादयः किञ्चित्‌ किमपि न परिहरन्ते 


नोपेक्षन्ते, कौटशमपि सम्भुखागतं बालकं बरदूधं बा न विजहतीति मावः। न 
खलु परिभवात्‌ त्वत्छुतावमानसुदिश्य ते तुभ्यं युद्धदोषान्‌ संप्रामसंभविनोऽनर्थान्‌ 
जवीमि कथयामि ( जन्तु सौहादादिव तथा कथयामीति भावः ) । युद्धे जयपरा- 
जयावग्यव्थौ, बालभावात्करोऽपि रणे न परिहीयते, अथ दुर्योधनादयो रणे- 
ऽत्यन्तनिदंयाः, अत एव मया कुमारस्य युद्धान्निवारणीयता कथिता, नतु 
तत्र कुमारनिरवीय॑ता प्रयुक्ता ग्हऽभित्रतेति तात्पथम्‌ ।। १५ ॥ 

कस्प्यताम्‌-सञ्जीकरियताम्‌ । 

त्वमिदानीभिति--इदानीम्‌ अयतने युद्धावसरे त्वं कुमारस्य राजङु- 


| मारस्योत्तरस्य रथं यानं किं कतो न वादितवान्‌ सश्चालितवान्‌ । अय युद्धा 


गच्छतो रथस्य ॒सूतत्वं त्वमात्मनेव किन्नाङृथा इति राक्गः सूतं प्रति कोपग्यज्ञकं 
वचनम्‌ । राज्ञां स।रथिः राजरथवाहकः त्व॑तेन राजकुमारेण किं किमथेम्‌ न 


~ 











राजा-तो शीघ्र दृखरा रथ तेयार करो । 

सृत-- आयुष्मान्‌ की जो आज्ञा । 

राजा-अथवा, तनिक इधर आओ। 

सूत-- भायुष्मन्‌ , यही लो हँ । 

राजा--आज तुमने ऊुमारके रथका सञ्चालन क्यो नदीं करिया तुम तो 
राजा्जोके सारथी हो। तुमको मारने रथ चछानेकी अनुमति क्यो नहीं 


दी ॥ १६॥ 


७० पञ्चरात्रम्‌ । 








सूतः--प्रसीदत्वायुष्मान्‌ । रथं सङ्कल्पयत्वा तु सूतसमुदाचरेणोष- 
स्थितः खल्वहम्‌ । कुमारेण, 
किन्नु तद्‌ परिहासं किन्नु तत्रास्ति कोश्चलम्‌ । 
मामतिक्म्य सारण्ये विनियुक्ता इहन्नला ॥ १७ ॥ 
राजा-कथं ब्रृहन्नलेति । 
भगवान्‌- राजन्‌ | अलमलं सम्भ्रमेण । 
यदि स्वचक्रोद्धतरेणुदुदिनं श्थं समास्थाय गता बृहन्नल्ला । 





अनुज्ञातः तदीयरथचालनायाहमतः असि १ केन हेतुना राजसारथ्येन चतु- 
रतया संभावितस्यापि तव सारथ्यमसौ कुमारो नान्वमंस्तेति जिज्ञासा ॥ १६ ॥ 

सखङ्स्पयित्वा- सज्जीकृत्य । सृतससुदाचारेण सूतसूपेण । 

किन्नु तदिति--कमारेणोत्तरेण मां सदाक्रतसारथ्यं रथमादायोपस्थित- 
मपि माम्‌ अतिकम्य परिष्यज्य बृहन्नला नाम विराटकन्यायास्तौयेतरिकाचार्या 
( नपुंस कभावापन्नोऽज्ञातवासस्थोऽजंनः ) 1 सारभ्ये सुतकमंणि विनियुक्ता योजिता, 
तत्‌ बृहन्नकायाः सारथ्ये नियोजनम्‌ तत्परिहासाथैम्‌ बृहन्नलाया उपहासायः 
किन्नु १ किन्नु अथवा तत्र बहन्नलायाम्‌ कौशलम्‌ सारथिकमेदक्षत्वम्‌ अस्ति । 
तदुपदासायेवोत्तरेण बृहन्नला नियुक्ताऽथवा तत्र विद्यते दक्षत्वातिशय इति 
नाहं वद्धि इति सूतस्याशयः ॥ १७ ॥ 

कथं जननेति - कथयतो विराटस्य स्रीत्वेन बृहन्नलायाः सृतकमणि 
नितान्तमनुपयुक्तत्वेनाश्वय व्यक्तीभवति । 

खम्श्रमेण--्रावेगेन । 

यदीति-- यदि बृहन्नका स्वचकरोदुधृतरेणुदुर्दिनम्‌ स्वरथा्गोत्थापितधुलि- 





सूत--दया करे महाराज, मैं रथ सजाकर सारथिके रूपमे उनके पाख गया, 
परन्तु कमारने- 

न जाने, मेरे परिहासके छिये अथवा ब्ृहन्नरमें किसी प्रकारका कौशल 
देखकर सुक्ने छोड़ दिया ओर सारथिके पद्पर बहन्नरको नियुक्तं किया ॥ १७ ॥ 

राजा- कथो, ब्रहन्नलाको सारथि बनाया ? 

मगवान्‌ ~ महाराज घबड़ाने की दं आवश्यकता नहीं हे । 

यदि रथ चक्रसे उड़ाई गदं धूरसे आकाशमें मेधमण्डर की सृष्टि करने वे 


द्वितीयोऽङ्कः । | ७१ 








परान्‌ क्षणे्ेमिरवेनिवारयन्‌ विनापि बाणान्‌ रथ दव जेष्यति ॥ १८॥ 
राजा-तेन हि शीघ्रमन्यो रथः कल्प्यताम्‌ । 
सतः--यदाज्ञापयत्यायुष्मान्‌ । ( निष्कान्तः ) । 
( प्रविश्य ) 

भटः--भग्नः खलु कुमारस्य रथः | 
राजा -कथं भग्नो नाम। 
भगवान्‌-- कथमिदानीं भग्नो नाम । 
भटः--श्रोतुमहति महाराजः। 

बहुभिः समराभिज्ञेराच्छन्नाश्वपथः परः । 





वर्धीकरम्‌ रथम्‌ समास्थाय आारह्य बहन्नला गता तदा, क्षणैः अल्पकालेन 
नेमिरवेः चक्र्रान्तध्वनिभिः परान्‌ शत्रून्‌ निवारयन्‌ प्रतिषेधयन्‌ रथः एव बाणान्‌ 
शरपातान्‌ विनापि जेष्यति विजयमाप्स्यति । यदि बृहन्नला सारथीभूय गता 
तदा तद्रथचालनकौशलमेव विजयायालम्‌ उत्तरस्य बाणमोक्षस्य विजये नास्ति 
भ्रयोजनमिति भावः । वंशस्थं वत्तम्‌ ॥ १८ ॥ 

भग्नः-- पराजय गतः । 

इदानीं भग्नो नाम अत्र बृहगनलाकतसारथ्यस्योत्तर रथस्यासंभाव्यपरा- 
जयत्वं मनसि कृत्य भगवतेत्थमुक्तभिति बोध्यम्‌ । 

बहुभिरिति-- बहुभिः प्रचुरसंख्यकेः समराभिज्ञेः युदधकलाप्रवीणेः परेः 





रथपर बैठकर जृहन्नरा गड हे, तो निश्चय जानिये, रथनेमि-शब्दसे ही ङ ही 
चणेमिं शबुओंको परास्त करे रथ लौट आवेगा, कुमारको बाण चलानेकी 
आवश्यकता नहीं होगी ॥ १८ ॥ 

राजा-तो शीघ्र दूसरा रथ तयार करो । 

सूत-- आयुष्मान्‌ की जेसी आज्ञा । ( जाता हे ) 

( प्रवेद करके ) 

भट- कुमारका रथ परास्त हो गया। 

राजा- वर्यो, कुमारका रथ परास्त हो गया? 

भगवान्‌- इस समय कसे परास्त हो गया ? 

भट सुनिये महाराज, युद्धचतुर बहुतसे शञ्चुओनि घोर्दोका मारषेर लिया, 


७२ पच्छरात्रम्‌ । 








भग्नो गहनलोभेन इमशानाभिमुखो रथः ॥ १९ ॥ 
सगवान्‌--( श्ात्मगतम्‌ ) आ अत्र खलु गाण्डीवम्‌ । ( प्रकाशम्‌ ) भो 
राजन्‌! 

निमित्तं किञ्चिदुत्पन्नं श्मश्चानाभिमुखे रथे । 

घातेराष्टाः स्थिता यत्र इवश्ानं तदू भविष्यति ॥ २० ॥ 
राजा--भगवन्‌ ! अकाले स्वस्थवाक्यं मन्युमुत्पादयति । 





शत्रुभिः अआच्छन्नाश्वपथः आहृतरथगमनमागेः निरुद्धः रथः कुमारध्य रथः 
गहनलोभेन आत्मरक्षाथं वनश्राप्ीच्छया र्मशानाभिमुलो रथः भगनः प्रतिनि- 
वर्तः । यदा बहुभियुद्धनिपुणैः शत्रुम रथो निरंद्रप्रसरो जातस्तदा पलायनमेव प्रती- 
का रयुखेदय श्मशानक्राननाभिपुखं पलायित इति भावः । उत्तरे युद्धेऽशक्त सति 
वृ हज्नलारूपोजुनो गहनश्मशाने गोपितं निजं गाण्डीवं नेतुं श्मशानाभिमुखं 
रथभवाहयत्‌ , परं तत्तत्वानभिज्ञ्य भर्योत्तरपलायनज्ञानेनेयं कथ। ॥ १९ ॥ 
आ इति स्मरणन्यज्ने । अत्र गहनश्मशाने । 

निमित्तमिति-- रथे उत्तराधिष्टिते स्यन्दने श्मशानाभिमुते श्मशानगामिनि 
सति किञ्चित्‌ निमित्तम्‌ शुभशङनम्‌ उत्पन्नम्‌ , #ि तच्छुभशङुनं बोधयतीत्य- 
पेक्षायामाह--घार्तेति° यत्र स्थाने स्थिताः धातंराष्टाः दुर्योधनादयः तत्‌ स्थानं 
श्मशानं भविष्यतौति । श्मशानाभिमुखो रथः शुभशङ्नतया शत्रून्‌ पराजेष्यत 
इति प्रकाशोऽथः, हदयस्थोऽथस्तु शमशानकाननगोपितगाण्डी वयुक्तोऽजनोऽवश्यं 
तान्‌ मारयिष्यतीति ॥ २० ॥ । 

काले श्रपमये, तादशागरतकथानुपयुक्ते काले । स्वस्थवाक्यम्‌-ब्रनुद्रगिनो 
वाक्यम्‌ मन्युम्‌ उत्पादयति कोपयति । पत्रो भम पलाय्य श्मशानगहनं प्रविष्टस्त्वं 





अतः जङ्गले भाग जानेके खोभसे रथ श्मकश्ानकी ओर चल पड़ा ॥ १९॥ 
भगवान्‌-( श्वगत ) अहा, यहीं पर तो गाण्डीव रखा हे। (प्रकाश) 
महाराज, कु एेसा लक्षण दीखता है कि जब रथ श्म॑शानभूमिकी ओर गया हे 
तब वह स्थान श्मशान बनकर रहेगा जरह छतराष्टरङे पुत्र अभी दहे ॥ २०॥ | 
४ › असमय मे कहा गया शक्ुनादि स्वस्थ वाक्य कोपपेदा 
करताहे। 


= : 1 ७३ 








मगवान्‌--अलं मन्युना । कदाचिद तं नोक्तपूवम्‌ । 
राजा-- खा अस्त्येतत्‌ । गच्छं भूयो ज्ञायतां वृत्तान्तः। 
भटः- यदाज्ञापयति महाराजः । ( निष्कान्तः ) 
राजा- 
को जु लस्वेष सहसा कम्पयन्निव मेदिनीम्‌ । 
नदीख्नोत इवाविद्धः क्षणात्‌ संवतते ध्वनिः ।॥ २९१९ ॥ 
ज्ञायतां शब्दः । 





पुनस्तघ्य तत्र॒ गमनं स्वस्थमनसा श्ुभशकुनमात्थ तदिदं तव कथनं मे न 

रोचत इत्यथः । | 
अलं मन्युना--कोपस्य किमपि प्रयोजनं नाकि । च्नृतम्‌ मिय्या। मया 

` कदापि पूव मिथ्या नोक्तं तदधुनापि मम वचोऽवश्यं सत्यं भविष्यतीति विश्व्य 
` कोपं विजदहीह्ीति भावः । 
अर्त्येतत्‌-- भवता कदापि मिथ्या नोक्तमिति सत्यमित्यथेः । ` 
बत्तान्तः युद्धसमाचरः। उत्तराधं भरं प्रति पूर्वाद्ध तु युधिष्ठिरं प्रति बोध्यम्‌ । 
को खु खल्किति-कोनु खलु एषः ध्वनिः शब्दः सहसा हटात्‌ मेदिनीम्‌ 
` पृथिवीम्‌ कम्पयन्‌ चाख्यन्निव शआ्राविद्धः वक्रोभूनो नदीखोतः नदीप्रवाह इव 

संबत्तते प्रादुमवति, यथा नदीप्रवाहः क्वचन पथ स्थितेन प्रतिबन्धभूतेन शिला- 
` खण्डादिना वकीकृतः सन्‌ यथा प्रोच्चैः ` शब्दायते, तथा महीं कम्पयन्निव कोयं 
ध्वनिरसत्पयत इति भावः॥ २१ ॥ 








सगवान्‌--कोप करने की आवश्यकता नहीं है । जैने इस से पहर कभी मिथ्या 
` नहीं कहा । 

राजा-र्हौ यहतोडे। जाओ फिर समाचार का पतता रगा। 

मट--महाराजकी जो आज्ञा । (जाता हे ) 

राजा- सहसरा प्रश्वौको कम्पायमान करता हुआ यह शब्द्‌ कौस आं 

रहादे, पेखा रुगता हे मानो नदीप्रवाह उख्ट गया हो (जौ बही गरज 

-रहाहो ) ॥२१॥ 

देखो, यह शब्द्‌ केसा हे १ 


॥  / न ~ 


७ पक्ररात्रम्‌ । 








( प्रविश्य ) | 
भटः-- जयतु महाराजः । श्मशानान्मुहूतेबिश्रान्ततुरगेण कुमारेण तु, 
मगवान--एष मामनृतवादिनं न कुयीत्‌ । 
राजा- कि कृतं कुमारेण !{ 
भटः- 
कृता नीला नागाः शरशतनिप।तेन कपिला 
दयो वा योधोचान वहति न कशिचिच्छरशतम्‌ | 
ररे; स्तम्भीभूताः शरपरिकराः स्यन्दनवरा 
शारेश्छन्ना मागाः स्रवति धतुरुधां शरनदीम्‌ ॥ २२ ॥ 





मुहत्तदिश्ान्ततुरगेण- कियन्तं कालं यावत स्वरथ्येभ्यो विश्रामावस ` 


प्रदाय ॥ 
अनृतवादिन न कुयोत्‌- कदाचिदयं मां मिथ्यावादिनं न साधयेत्‌ , 


अर्थात्‌ यदयं संवाददाता परतोऽपि कुमारध्य पलायनादिकमेवाभिधास्यति तदाहं 
शुभशकुनाभिधायी मिध्यावक्ता प्रत्ययितो भविष्यामीति भावः । 


कृता इति--नीलाः नीलवर्ण: नागाः गजाः शरशतनिपातेन बहुबाणदषेणन 
कपिलाः रक्तवर्णः कृताः (बह बाणक्षतकायखवदरक्तरज्ञिततनवो ग्यधीयन्तेति भाव ) ¦ 
कथित्‌ ( शपि) हयः अश्वः योधो योद्धा वा शरशतं बाणशतक्षतानि न वहति 
इति न ( सर्वेऽपि अश्वाः योद्धारश्च शरशतक्षता श्रभूवन्नेवेति भावः ) । शरप- 
रिकराः बाणच्छनाः स्यन्दनवराः रथमुख्याः शरेः कुमारविखश्वाणेः स्तम्भी - 
भूताः स्थाणुभावमापादिताः निशखोकृता इत्यथः, मार्गाः युद्धस्थल्पथाः शरे 
श्छन्नाः बाणैर्व्याप्ताः, धनुः कुमारवापः उग्राम्‌ भोषणाप्‌ शरनदीम्‌ बाण्व्रष्टि 
छखवति प्रवाहयति । तदित्थं वीरायितं कमारेणेति भावः । शिखरिणीव्रत्तम्‌ ॥ २२ ॥ 





( प्रवेश करके ) 

मट--जय हो महाराज की, कमारने श्मशाने द देरतक घोडौके 
विधाम देकर- 

मगवान्‌--कद्‌ाचित्‌ यह सुन्ञे मिथ्यावादी न सिद्ध करदे। 

राजा-ङुमारने क्या किया? 

मट- सजो बार्णो ॐ प्रहार से कारे हाधिर्योको खार बना डाला दै। रेः 
कोड भी घोडाया योद्धा दहींै जिसेबाणन ल्गेहो, श्षरों से धिरे इए रथः: 
स्तब्ध होकर खडे है, धनुष भयङ्कर शरधारा प्रवाहित कर रहा हे ॥ २२॥ 


हि दवितीयोऽङ्‌ः । ५४ 








न्‌--( श्रात्मगतम्‌ ) 
पतदक्षयत्‌ णित्वं येन शाक्रस्य खाण्डवे । 
यावत्यः पतिता धारास्ताबन्तः प्रेषिता; शराः ।। २३॥ 
राजा--अथ परेष्विदानीं को वृत्तान्तः 
भटः-- अप्रत्यक्षं हि तच्र मे । प्रवृत्तिपुङ्षाः कथयन्ति-- 
¢ धनुर्घोषं द्रोणस्तदिदमिति बुद्ध्वा प्रतिगतो 
ध्वजे बाणं दृष्टा कृतमिति न भीष्मः प्रहरति 1 








पतदिति-- एतत्‌ श्रविरलशरवर्धित्वम्‌ धनुषः श्क्षयतूणित्वम्‌ बाणक्षय- 
रदिततूणीरभावः ( अर्थात्‌ एतादृशी शरधारा तस्येव धनुषः संभवति यदक्षय- 
तूणीरं स्यात्‌ , तादृशश्च गाण्डीवमेव, तदवश्यं कृत्यमिदं तस्येव गाण्डीवस्य 
धनुषः ), येन गाण्डीवेन खाण्डवे खाण्डवनामकस्य वनस्य दाहावसरे यावत्यः 
यत्संख्याकाः शकस्य इन्द्रस्य धाराः जलन्रष्टयः पतिताः तावन्तः शराः प्रषिताः । 
यद्‌ गाण्डीवं खाण्डववनद्‌ाहावसरे शक्कृतजलधारापातसमसङ्खवकबाणव्ृश्िकरं, 
। तदेवेदं शरधारावषणमङृत, तस्यैवाक्षर्तूणीरत्वज्ृतेयं शरृष्टिरिति भावः ॥ २३ ॥ 
परेषु-शचुषु । को इृत्तान्तः- कीदशः समाचारः । शत्रव इदानीं क्रिमाचर- 
न्तीति बाणव्ृषटिफलजिज्ञासा 1 
। त्र शशरुत्तान्तविषये । अप्र्यक्षम्‌-- साक्षात्काराभावः, शत्रूणां वृत्तमहं 
स्वचश्चुषा नेक्षिषि, केवलं दूताः कथयन्ति, ऽृत्तिुुषाः वात्ताहरा दूताः । 
घनुघोषमिति- द्रोणः द्रोणाचायेः धनुरघोषरम्‌ धनुषष्ङ्कारम्‌ तत्‌ इदम्‌ इतिः 
। तस्यामुकस्य धनुषः श्रयं रङ्कार इति बुद्ध्वा ज्ञात्वा प्रतिगतः परावृत्तः, ध्वजः 





भगवान्‌ - ( स्वगत ) यह प्रभाव उन अच्छय तृणीरोका ही हे, जिन्होने 
इन्द्र के प्रिय खाण्डव दन को जलने के समय इन्द्रकी जल्धाराके समान बाण 
छोडे थे ॥ २७॥ 

राजा-अवब शनचुपक्त का क्या समाचार हे १ 

मट-उनके विषयमे मेरी प्रष्यज जानकारी नहीं हे, समाचार रनेवालो का 
कहना हे कि 

यह उसी धनुषकी टङ्कार है देखा समशक्चकर द्रोणाचा्य॑ने ल्डना छोड दिया 
हे, भीष्मने ध्वजामे रगे बाणको देखकर-ख्द्ना व्यथं है-समन्चकर अरहार 


"व 


७£ पद्ठशानत्रप्‌ | 








दारेरभन्नः कर्णः किमिदमिति चान्ये चूषतयो 
भयेऽप्येको बाल्यान्न भयमभिमन्युगेणयति ॥ २४ ॥ 
भगवान्‌ - कथमभिमन्युः प्राप्रः। भो राजन्‌! 
युध्यते यदि सौभद्रस्तेजोग्निवेशयोद्रंयोः। 
सारथिः परेष्यतामन्यो विक्लवा चन्नला ॥ २५॥ 








स्वकरैतौ बाणं परग्रहतं शरं दष्ट्वा कृतमिति युद्धं वृथेति बुद्धथा भीष्मः न प्रह रति 
परग्रहतवाणं टष्टवेव भीष्मो निवत्तवाणव्यापारो जात इत्यथैः, कणेः अङ्गराजः 
शरेः कुमाररथक्िप्रबाणेः भभ्रः पराजितः, श्नन्ये च तेते नृपतयः मिदमिति 
श्ाश्वयंचक्रिता अरजायन्तेति भावः, तदित्थं सर्वेऽपि महावीरा आश्चयंचकितीकृताः 
श्मशाननिषृत्ेन कुमाररथनेत्यायपादत्रयाथेः । केवलम्‌ एकोऽभिमन्धुः बाल्यात्‌ 
ब}रचापलेन परि गामविन्ताश्ुल्यत्वात्‌ भये अपि भयकारणे ताद्शै बाणसंपाते 
परो जायम नेऽपि भयं न गणयति निर्मीकभावेन युद्धयते । यज्ञसङ्तस्याभिमन्यो- 
त्र गोप्रहणे कौरवसहायकतेव बोध्यम्‌ ॥ २४ ॥ 

युद्धयत इति--यदि द्वयोः वंशयोः स्वमातृकृलपितृ कलयोः याद्‌ वपाण्डव- 
वंशयोः तेजोऽग्निः प्रतापाश्निषदृशः श्रमिमन्युः यदि युद्धयते तदा तेन प्रसक्तं 
कोऽपि अन्यः सारथिः प्रेष्यताम्‌ , अत्र ताद्शमहावीरथुदधे बहन्नला विक्लवा भय- 
विह्न खा स्थात्‌ ( ण्डप्रकृतेक्त्यास्ताद्श्युद्धे भगप्रस्तत्वमेकरान्तसंभवि, तेन कशिद- 
परः सारथिः प्रेष्यतामिति राजानं प्रत्युक्तिः, निगूढाथश्तु श्रजनोऽभिमन्युना 
युद्धयते, स च पूत्रवात्सल्यविक्ल्वोऽभिमन्यु न जेष्यति, तेन कोऽपि परः कमारत्रा- 
ताऽन्विष्य विद्धज्यताम्‌ इति ) ॥ २५ 





करना छोड़ दिया दे, बार्णाके प्रहारोसे कणं वराभूत हो रहे है, दूसरे तरपगण 
यहक्याहो गया रेखा सोचकर चकरा रहेर्ै, भयके कारणे सामने आनेषर 
मी केवर अभिमन्यु निभय भावसे ल्डता जा रहा हे ॥ २७ ॥ 

मगतान्‌--कर्यो, अभिमन्यु या हे १ महाराज, 

यादव भौर पाण्डर्वोका तेजस्वी वीर भभिमन्यु यदि र्द रह।हे, तब 
आप कुमारङे रथपर किसी भौर सारथीको मेज, इसमें हन्न विवक्चहो 
जायगी ॥ २५ ॥ 1 


द्वितीयोऽङ्कः । | ७७ 








राजा- मा मा भवानेबम्‌ ) 
[| > 9 3 [ 
भीष्मं रामदारेरभिन्नकवचं दोणं च मन्त्रायुघं 
हत्वा क्णजयद्रथौ च विमुखो शोषांश्च तांस्तान्‌ नृपान्‌ । 
सौभद्रं स्वशरेनं घष॑यति कि भीतः पितुः प्रत्ययात्‌ 
सं खष्टोऽपि वयस्यभावसद्ं तुद्य वयो रक्षति |! २६ ॥ 
भटः--एष खलु कुमारस्य रथः, 
आलम्बितो श्चमति घादति तेन मुक्तो 











भीऽ्ममिति -- रामशरेः परशुरामत्रेरितः बाणः अमिन्नकवचम्‌ अविदारित- 
वर्माणम्‌ अक्षतमित्यथेः मन्त्रायुधं मन्तर्रदरणम्‌ द्रोणं च ( विमुखो कत्वा ). 
क्ंजयद्रथौ च ॒विसुखौ कृत्वा पराभूय स्तान्‌ शेषान्‌ वर्पो विमुखान्‌ कत्वा 
( उत्तरः कुमारः ) किं स्वशरः सौभद्रं न धषेयति अभिमन्युं न पराजगते 
अवशयं जयतीत्यथेः । पितुः प्रत्ययात्‌ अभिमन्युजनकस्य श्रजनस्य जगदेकवीर- 
ताघ्यातेः मीतः शङ्कितः सन रुखष्टोऽपि अभिमन्युना सह ॒कृतमेनत्रीकोऽपि तुल्यं 


` सौभद्रवयसा समानम्‌ वयः रक्षति + समानवयसोदहिं तयेर्भत्रीभावो जायमानो 


वयःकारणक एव संभवतीति भावः + य राजकुमार उत्तरः परशुरामेण सह 


ॐ ४ क € 9 ॥4 क 
। युदुचेऽपि श्प्राषक्षतं भीष्म तथा मन्तरायुधं द्रोणाचायमेवं कणं जयद्रथं तथ।5- 


न्यान्यान बह्रून्‌ बरुपतीन पराभृतवोँस्तस्येव कुमारस्याभिमन्युना सह॒ जायमानं 
सख्यं तयोस्तु ल्यवयसोयुक्तमेव, समवयस)ोहिं सख्यस्य स्वाभाविकत्वम्‌ , अत एव च 
सख्यादभिमन्युं नाभिभवति कुमार इत्ति तात्पयम्‌ । शादूलविक्रोडितं कृत्तम्‌ ॥२६॥ 


आलम्बित इति- तेन सारथिना जनेन आङम्बितः स्थित्यरथ॑  गृहीतप्रग्रहः 





राजा-भगवन्‌ जप पेखान कहे, 

परशरामके बाणसे जिनका कवन जही हदा रेसे भीष्मको ओर मन्त्राः 
युध द्ोणको, एवं कणं तथा जय द्रथको जौर अन्यान्य नृपतिर्यो को विसुख 
करनेवाला कुमार क्या अभिमन्युको अपने बार्णोसे पराभूत नहीं करदेगा? 
हो सकता है अभिमन्युके पिता अङनके स्याल्से कुमार भिमन्युके साथ 
मेन्री कर रे, यह भी आयु एवं वज्ञे विच्रसे ठीकहीहोगा॥ २६॥ 

मट--कुमारका रथ- 

सारथीद्रारा हरये जानेपर नाचने खगा है, छोड देनेपर जोरसे दौडताः 


५१८  पच्वरात्रम्‌ | 








न प्राप्य वर्षयति नेच्छति विधकुंम्‌ । = ` ` विध्रकतुम्‌ । 
आसखन्नभूमिचपलः परिक्तंमानो ` 
योग्योपदेशमिव तस्य रथः करोति ॥ २७ ॥ 


-राजा- गच्छं । भूयो ज्ञायतां वृत्तान्तः । 

मटः-- यदाज्ञापयति महाराज्ञः । (निष्कम्य प्रविश्य) जयतु महाराजः । 
जयतु विरदेश्वरः । प्रियं निवेदये महाराजाय । अवजितं गोप्रहणम । 
अपयाता धातेराष्ट्‌:। 


क 





सन्‌ भ्रमति परितो भ्राम्यति नतु तिष्ठति, सुक्तः ्रत्र गन्तुं सुक्तप्रप्रदः सन्‌ धावति 
पलायते नतु यथाभिमतं गच्छति । प्राप्य अवसरं लज्ध्वाऽपि न धषरेयतिन 
प्रतिरथमाकरामति, विग्रकत्तम्‌ प्रतिरथमभिमन्युं नामिभविडम्‌ इच्छति, आन्न 
भूमिचपलः प्रतिरथसमीपदेशे चश्चलः परिवत्तमानः समन्ततः चरन्‌ रथः 
 कमाररथः तस्य कमारध्य योग्योपदेशम्‌ रथचर्थाभ्यासम्‌ इति करोति । रथस्य 
सारथिः इमाराधिष्ितं रथं तथा चाकपति यथा परो नाभिमतः स्प्रादिति मन्ये, 


कुमारस्य रो रथचर्थांमभ्यस्यति, नु वष्ठुतो वुध्य्रते इति मावः। योग्यापद- 
स्याभ्यासा्ये प्रयोसो दो यथा नेषधीमरे-- धनः पुनस्तयुकयुग्विधाता योग्याषु- 
पास्ते न युवां युयुष्ुः" ॥ २७ ॥ 
वु ्तान्तः--युद्धवृत्तम्‌ । 
` अवज्ञितम्‌-पराजयं गमितम्‌, गोग्ररणप्रसकते युद्धे कुमारश्य विजरो जात 
इत्यथः । श्रपयाताः पलायिताः। ` 





है, समीप पर्टवकर मी अपने प्रतिरथको पराभूत नहीं करता हे, समीप प्व. 
कर नने र्गताहै, देता माद्धू्र पदताहै मातो वह अपने ्रतिद्वन्डीको 
रथचर्थाका अभ्प्रास करारहाहो५२०॥ 
राजा--जाओ, किह भगेङे समाचारङ्ा पता क्गाओो । 
मर--महाराजकोजो ाज्ञा। (जारः किरि छोटक) जपदहो, जपहो | 
महाराज) । विरटेधरको जपरहो। खुशखबरी सुनातार्ह, गोहरणतें अरनी 
विजय हुई । दुर्योधनका पद्ध माग गया । 








= > | ७६ 








भगवान्‌-- दिष्टया भवान्‌ बधते । 

राजा--न न । भगवतो वृद्धिरेषा । अथ कुमार इदानीं क? ` 

भटः-- दृष्टपरिस्पन्दानां योधपुरुषाणां कमोणि पुस्तकमारोपयति कुमारः । 
राजा-अहो श्ल।घनीयव्यापारः खस्य कुमारः । 

ताडितस्य हि योधस्य श्लाघनीयेन कमेणा । 
अकाल्लान्तरिता पूजा नारायत्येव वेदनाम्‌ ॥ २८ ॥ 


अथ बुहन्नलेदानीं क ? 


न न 





दिष्टयेत्यग्ययं दर्वप्रकाशकम्‌ । वधते--गोप्रदणयुदूधै कुमारविजयेनाभ्युदयं 
| -यातीत्यथेः । 

भगवतः-- विराटाश्रये भगवत्पदेन प्रसिद्धप्य युधिष्ठिरस्य । 

। ¦ इदष्टपरिस्पन्दानाम्‌--छृतपरिध्रनाणाम्‌ साहं दशितवतामित्यथः । कर्माणि - 
चु दव्यापारविशेषान्‌ । पुरस्तकमा रोपयति. पुस्तके लिखति । 
 इलाधनीयन्यापारः-- प्रशंसनीयकायेकरः । 
ताडितस्येति--श्लाघनीपरेन प्रशंसायोभ्येन-साइसरूपेण कमेगा॒ताडितध्य 
। शत्रसक्राशात्‌ प्रहारं पापस्य योधघ्य सेनिक्स्य शकालान्तरिता सयः छता 
। पूजा ्रादरविशेषः वेदनां ताडनव्यधाम्‌ नाशयत्येव शमयत्येव । साहसमाचरन्‌ 
योधो यदयद्घे श्रहारमनुभवति, तस्य कतः सःकारस्तत्प्रदा रव्यथां शमयति, तेन 
 स्वयोधाना सादस।नि लिखन कुमारस्ततधकारविधानद्वारा साधुकम करोतीति श्ल।ध- 
नीयष्यापारत्वपुपपय्यते कुमरस्येति भावः ॥ २८ ॥ 





सगवान्‌-सौभाग्यसे आपकी बृद्धि इई । 

राजा - नहीं नही, भापकी हो बृद्धि है यह। अच्छा, अभो कुमार कर्हौहि१ 

मट - कुमार युद्धे कशत दिखानेवाखे वीरोढे काम ( रण-कोशङादि ) 

पुस्तके अंकित कर रहे ठै 

राजा-कुमारका यह कायं प्रशंसनीय है ` 

धशंप्नीय कार्यो चयि यदि तर्कार युद्धम आहत होनेवाङे वोर्रोकी 

पूता सत्कारःकिाकरदो जाय तो उनङॐे छ्ड्‌ादैडे सरे कष्ट भूल जाते ॥ २८॥ 
आौर चइच्रखा इस समप कर्हि? | 





८० पच्चरात्रम्‌ | 
भटः-- प्रियनिवेद नाथे मभ्यन्तरं प्रविष्टा । 
राजा- बृहन्नला ताबदाहूयताम्‌। 
भटः यदाज्ञापयति महाराजः । ( निष्कान्तः । ) । 
( ततः प्रविशति बहन्ला । ) | 
बृहन्नला-( निरूप्य सविमशम्‌ ) 
गाण्डीवेन सुहतंमाततगुणेनासरीत्‌ प्रतिस्पधितं 

बाणानां परिबतनेष्वविदादा मुने मे संहता । 
गोधास्थानगता न चास्ति पटुता स्थाने हतं सौष्ठवं 
दख्ीभावाच्छिथिलीकृतः परिचयादात्मा तु पश्चात्‌ स्मृतः ॥२स) ` 














भियनिवेदनाथम्‌- युद्धविजयरूपमिष्टमथं सूचयितुम्‌ । श्भ्यन्तरम्‌ अन्तः- । 
पुरम्‌ । 

गाण्डीवेनेति-ाततगुणेन बद्वमोवीकिण गाण्डीवेन मम धनुषा रुद्रं 
क्षण्यात्मककालपयन्तम्‌ । प्रतिस्पद्धितम्‌ आत्‌ क्षणद्रयं यावदहं गाण्डीवं घाघर 
विक्रष्रुं न ्रभुरभूवमित्यथः । अविशदा त्यक्ताभ्या्ता मे मम सुष्टिः बाणानां 
परिवत्तनेषु मोक्षणग्रहणात्मकव्य।पारेषु न संहता दढा आसीदिति शेषः +. 
गमोधास्थानगता ज्याघातवारणस्थानगाभमिनी च पटुता बाणप्रयोगदक्षता नास्तिन 
प्रकटीभूता, स्थाने धानुष्कजनसाध्ये कचन कमेणि सौषवं नेपृण्यं हतम्‌ अपनीतम्‌ 
तदेवं खीभावात्‌ छरीरूपधारणात्‌ शिथिलीकृतः निरस्ताभ्यासः चात्मा युद्धाभ्याः 


१ छ च का कक कक १ 





> क क तकाकक 


मट--खुशखवरी सुनानेके लिये भीतर गड है । 
राजा - बहन्नखाको बुखाओो तो । 
मर-महाराजकी जो आज्ञा । ( जाता है ) 

( ब्रहन्नला का प्रवे) 
बरहन्नला- ( विचार पूंक देखकर ) । 
गाण्डीव धनुषपर मौवी चढ़ नमं सुनते कृ देरतक भिक प्रयत्न करना पड़ा, 

चण भर बार्णोको पकद्ने तथ छोड़ने मे मेरे हाथ डरे तथा सङ्कचित रहे, कुद 
देरतक गोधा स्थानम टुता नहीं रही, ङु कालतक धानुष्क की स्थितिमे पटुता | 
= हीं मालुम पड़), क्योकि मेँ खीवेशमें रहने क कारण सव वस्तुओंको नयासा | 
खमन्च रुहा था, परन्तु कुड हो स्णोमे मेरा पुरुष स्वभाव जच्डी तरह स्मरण 
हो आया ॥ २९॥ । 





द्वितीयोऽङ्कः । ८१ 


= 
अनेन वेषेण नरेन्द्रमध्ये लज्ायमानेन धलुरविङृटम्‌ । 
। यारा तु ताबच्छरदुरदिनेषु शीघ्रं निमग्नः कट्ुषश्च रेणुः ॥ ३० ॥ 
भोः, 
जित्वापि गां विजयमप्युपलभ्य राज्ञो 
नेवारिति मे जयगतो मनसि परदः । 








ऋष्वया 





परिचयात्‌ चिराभ्यासात्‌ हेतोः पश्चात्‌ क्षणद्वयानन्तरं मया स्मृतः। अयमर्थः-- 
गाण्डीवमादाय तत्र गुणस्थापने मया कियत्कष्टमिबान्वभावि, बाणानां भरटृणमोक्ष- 
'णयोः मम सुष्टिरनभ्यस्तेव प्रतीयतेस्म, गोधास्थानस्य पाटवमपहृतमिव ज्ञायतेस्म, 
ज्रीभावात्‌ चिरमङृतवाणमोक्षस्य मम क्षणं जाडचमिव भ्रत्यभासत, परं कणा- 
देव चिराभ्यस्तं तुदधपाटवं मम॒ स्दृतिमारूढमिति भावः । शार्दूलविक्रीडितं 
त्तम्‌ ॥ २९ ॥ 


। अनेनेत्ति-नरेनद्रमध्ये युद्धागतराजशमाजमध्ये अनेन रणेन, वेषेण हेतुना 
लननायमानेन लन्नामनु मवता मया धनुविङृष्म्‌ गाण्डीवं व्यापारितम्‌ । ( क्ना- 
मनुभवता खरवेषेण मया युद्धे गाण्डीवं व्यापारितम्‌ अथापि) यत्रा सश्चारस्तु 
तावत्‌ शरदुर्दिनेषु बाणवषु॒श्रासोत्‌ , कलुषः मलिनवणेश्च रेणुः भूपरागः शीघ्र 


मग्नः क्षणेनैव क्षतराजशरीरखवदूरक्तसम्परकात्‌ कीचत्वमापदित्यथः । उपजाति- 
ततम्‌ ।॥२०॥ 









४ 


जित्वापीति-गाम्‌ विराटक्म्बन्धिगोधनं जित्वा शतुदस्ताव्‌ परावत श्रपि 
ञः विराटस्य विजयम्‌ शन्रुपरिभवरूपम्‌ उत्कर्षम्‌ उपलभ्य रपि मे मम मनसि 
नयतः विजयसम्भवः प्रहषेः आनन्दातिरेकः नैवास्ति न सम्भत एव । तत्र 




















इस खीवेश में र्जा का अनुभव करते हुए भी ओने राज्ञाभों के सामने धनुष 
कृष्ट किया, जिससे शचरुओं की यात्रा बाणवषमिं होने लगी, उनङे इतो से 


करी इद रक्तधारा तथा अङ्गे लगी धूर शीघ्र ही पृथ्वीम छीन होने 
गी ॥३०॥ | 


अजी, । 
मने गर्यो को शन्रभोसे चुडा लिया, विजय प्राक्च की परन्तु मेरे मनमे जयका 


& पठ र 








+ (ना र पद्चरात्रम्‌। । 

दुःशासनं समरमूधैनि सन्निगृद्य | 

बद्धवा यदद्य न विरारपुरं प्रविष्ठः ॥ ३९१ ॥ । 
उन्तराप्रीतिदत्तालङ्कारणालेङ्क्रतो व्रीडित इवास्मि राजानं द्रष्टु 

तस्माद्‌ बिराटेश्वरं पश्याभि । ( परिकम्यावलोक्य ) अये अयमार्यो 

युधिष्ठिरः, 
सयोवनः श्चेष्ठतपोवने रतो नरेश्वरो ब्राह्मणव्रत्तिम!धितः। | 
विमुक्तराञ्योऽप्यभिवर्धितः धिया चिद्ण्डवारी ० च दण्डधारकः ५ 





कारणमाह--दुःशानमिति° यत्‌ यस्मात्‌ समरमूधनि युद्धक्ेत्रे दुःशासनं सज्नि- 
गृह्य गृहीत्वा बद्‌ध्वा संयतं च कृत्वा श्रद्य विराटपृरं न प्रविष्टः प्रत्यागत ्राप्तऽपिं 
विजये परावर्तितेऽपि च गोधने मम॒ नाति हर्षो यदहं दुःशासनं बन्दिनं कृत्वा 
ननितुं प्राभवमिति भावः ॥ ३१ ।। 

उत्तराप्रीतिदत्तालङ्कारेण-- उत्तरया नमा विराटकन्यया प्रीत्या प्रेम्णां 
दत्तन श्लद्कारेण भू षरणविशेषेण । त्रीडितः-लज्नितः : तस्मात्‌ -बिराटेन साक्षात 
मादिषटत्वात्‌ । 

सयोवन इति- सयौवनः शअरसमाप्तयुवावस्थः चपि श्रेष्ठ तपोवने रतः इद्ध 
जनोपयुक्ततपस्यापरायणः, नरेश्वरः राजा श्रषि ब्राद्मणत्तिम्‌ विप्राकरोरम्‌ 
दमवलम्बमानः विमुक्तराज्यः परित्यक्तराज्याधिकारः अपि श्रिया अभिवर्धितः 
सम्पन्नः, व्रिदण्डधारी सन्न्यासिधाय॑दण्डत्रयधा रणपरः च दण्डधारकः न इहि 
विरोधः, दुष्टदमनपरश्च न भवतीत्यर्थेन तत्परिहारः । विरोधाभासः स्फुटोऽलङ्कारः 
वंशस्थं इत्तम्‌ ॥ ९२॥ । 












आनन्द नहीं इभा, क्योकि युद्धस्थस्मे दुःश्ाघ्षनको बन्दी बनाकर में आज्ञ 
विराटपुरमें नहीं प्रवेश् कर खका ॥,३१ ॥ । 
उन्तराके ह्वार प्रेमोप्रहार दिये गये अलङ्करोति भूषति होकर राजञाके साम 
जानें सक्ते ला सी लगती हे। अण्डा, वितटके पास जाङं। (चारो ञं 
देखकर ) अरे, यही तो यं युधिष्टिर है- 
यह यौवनम ही कठोर तप करते हुए तथाराजा होकर ब्राह्मणवृ्तिको अ 
नाये इए राऽय छो देनेपरभी श्रीयुक्त है, र ्निदण्डधारी होकर द्ण्डाधिका 
नहीं रह गये है ॥ ३२ ॥ । । 


| | द्वितीयोऽङ्कः । ८३ 






















भगवन्‌ ! बन्दे | 

( उपगम्य ) भ्यव | वन्दामि । 
भगवान्‌-स्वस्ति। 
हृदन्नला-जयतु भता । 

| जेदु ` मह्न । 





१६ 
{; 


----- 


अकारणं रूपमकारणं लं महत्खु नीचेषु च कमं शोभते | 

इदं हि रूपं परिभूतपूवेकं तदेव भूयो बहुमानमागतम्‌ ॥ ३२३ ॥ 

| वबहन्न्ते! परिश्रान्तामपि भवतीं भूयः परिश्रमयिष्ये । दच्यतां 
(णबिस्तरः। 





अकारणमिति- रूपम्‌ स्वरूपातिशयः पृ्त्वादिरूपो वा॒ शकारणम्‌ श्राद- 
(तिशयकारणं नहि, लम्‌ वंशगोरवम्‌ अपि अकारणम्‌ श्रादरदेतुनं भवति, 
॥इत्खु रूपङुलाधिकेषु नीचेषु रूपकुलाभ्यामपक्ृषटेषु च जनेषु कमं शोभते केवलं 
॥दीयमाचरणमेवादरजनकं भवति न कलक्पादिकमन्यदिति भावः । इदं हि च्धेणं 
म परिभूतपूवेकम्‌ सर्वैरपि जनेः च्रीत्वेन हेतुनाऽनाईतम्‌ रूपम्‌ तदेव अविपरीतं 
दपि भूयः पुनः कमंप्रकर्षाद्‌ बहुमानमागतम्‌ अत्यादतमजनि । यन्मम चेणं 
प प्रायुधेक्षापात्रमभवत्तदेवेदं रूपं युद्धे विजयोपलन्ध्यनन्तरं सरवराद्विथत ` इति 
खहपयो्मानं प्रव्यकारणत्वं साधितं भवतीति भावः । अर्थान्तरन्यासोऽलङ्कारः, 
शस्थं दत्तम्‌ ॥ ३२ ॥ 

| परिश्चान्ताम्‌-युद्धकमेणा कतश्रमाम्‌ । भूयः-पुनः । परिश्रमयिष्ये-श्रमं 





| ( समीप जाकर ) 

| भगवन्‌ , प्रणाम करतार्हू। 

| मगवान्‌--कक्याण हो । 

बृहत्रला-- ज्य हो महाराज की । 

राजा--न रूप गौरवका कारण होता है भौर न ङु, नीच हो या महान्‌, 

पका कम॑ही उसकी शोभा बढाता हे। उहश्नखाका यही वह रूप हे जिसे 

रू अपमानित किया जाता था, वही आज आद्रा पाच्रहो रहा डे ॥ ३३॥ 

बृहच्च, घुम यद्यपि श्रान्त हो रही हो, फिर भी में तर्द ङं कष्ट दगा 
॥का विस्तृत समाचार सुनाघो । 


८४ पव्छरात्रम्‌ 











बृहन्नला--श्णोतु भतो । 
सुणादु भद्च । 
राजा--उर्जितं कमं ! संस्कृत मभिधीयताम्‌ । 
स्‌ 
बृहन्नला--भ्रोतुमहति महाराजः । 


( प्रविश्य ) 
भटः- जयतु महाराजः । 
राजा- 
अपू इव ते हर्षो नहि केनासि विस्मितः । 
भटः-- 


अश्द्धेयं श्रियं प्रात सोभद्रो ्रहणं गतः ॥ ३४ ॥ 





कारयिष्यामि । रणे कृतश्चमामपि भवतीं पुना रणवृत्तश्रावणे व्यापायं श्रमं गमरि 
ष्यामीति भावः । । 

ऊजञितम्‌-च्रोजस्वि । संसृतम्‌ अभिधीयताम्‌ -ऊजस्विनोथंस्य भ्रात 
भाषाभिधेयत्वासम्भवेन सस्करतभाषेव प्रयुज्यतामिति भावः । 

अपूवे इवेति--ते तव भटस्य हषः सम्परतिमवः भ्रसादः श्चपूवं इव अन्य 
कालिकानन्दविलक्षण इव, ( तदु ब्रूहि ) केन कारणेन विस्मितः आनन्दहेतुं विस्म 
श्राप्तवानसीति भावः । । ¦ 

अश्रद्धेयमिति- सौभद्रः अजनात्छभद्रायासुत्पननोऽभिमन्युः भ्रहणं गत 
युद्धे बन्दीमूत इति श्रद्धेयम्‌ विश्वासानहम्‌ रपि त्रियं प्राप्तम्‌ अस्तीति शेष 


तेनातिदुलभगप्रियश्राप्तयेव ममानन्दातिशय इत्याशयः ॥ ३४ ॥ । 
त. 311 = 





बृहइन्नला- सुनिये महाराज्ञ । । 

राजा-भोजस्वी वस्तुरा वर्णन करना हे, संस्ङृतमें कहो । | 

बरहन्नला-- महाराज सुनें । | 
(प्रवेश करके ) 

भट-जय हो महाराज की । 

राजा- तुम्हारा इषं अप॑सा मादर पडता हे, किस कारणसे इतने प्रसन्न ॑ 

मट--अविश्वस्नीय प्रिय प्राप्त हो गथा हि, अभिमन्यु युद्धे बन्दी 


गया ह ॥ ३४ ४ । 


। 
१ 
4 





"१ वण 


द्वितीयोऽङ्कः। ८५ 








लका--कथं गृहीतः । ( ्रात्मगतम्‌ ) 
लितबलमिदं मयाद्य सैन्यं परिगणितं च रणेऽयमे स दणः। 
डरा इह तु तेन नास्ति कशचित्‌ क इह भवेन्निहतेषु कीचके धु ।२५॥ 
मगवान्‌--ब्रहन्नले ! किमेतत्‌ । 
बृहन्नला-- भगवन्‌ ! 
न जाने तस्य जेतारं बलवाञ्छिश्चितस्तु सः। 
पितणां भाग्यदोषेण प्राप्नुयादपि धषेणम्‌ ।! ३६ ॥ 


"० पनस क 





कथं गृहीतम्‌-- अतिशयबलशालिनस्तस्यामिमन्योबन्दीमावः कथमापतित 
इत्यथः 
`  तुलितबलमिति-- श्य मया इदं विराटसम्बन्धिसेन्यम्‌ तुलितबलम्‌ 

पररीक्षितशक्तिकम्‌ परिगणतं सङ्कथातच्च, स च श्रभिमन्युः भयास्जुनेन अद्य ररो 

दृष्टः पराकरमप्रदशेनपरायणः साक्ञात्कृतः, इह शरह्मिन्‌ वि राटसेनायाम्‌ तेन सदश 
अभिमन्युना तल्यः करिचित्‌ नास्ति, कीचकेषु॑ निहतेषु इह को भवेत्‌ तत्तल्य इति 
शेषः । सत्खु कीचकेषु कदाचिःस्यादपि तत्तलनेति भावः । एवं च तत्तल्यवीरान्त- 
राभावे- कथमसौ गृहीत इति [पताऽज॒नरिचन्तयामासेति बोध्यम्‌ । पुष्पिताग्रा 
बृत्तम्‌ ॥ ३५ ॥ 

न जान इति--सः अभिमन्युः बल्वान्‌ मद्राबलः शिक्षितः रणकौशले 
भराप्तगुङ्पदेशश्च विद्यत इति शेषः, ( अतः ) तध्याभिपन्योज्जतारम्‌ परिभवितारम्‌ 
पुरुषं न जाने नावगच्छामि । पितृणाम्‌ अस्माकं पाण्डवानां भास्यदोषेण दवध्राति 
कूस्येन कदाचित्‌ धर्षणं परिभवे प्राप्नुयात्‌ लभेतापि, सम्भाग्यत इदं यदसौ 





बृहन्नला-- क्या पकड़ छिया गया † ( स्वगत ) 

मैने आज सेन्यका बर तौर छिया या, उखङ्ी गणना भीकीथी, जौर 
रणमें उ ( अभिमन्यु ) को भी देखा था, इस सेन्यमे तो उक्षे जोडका कोद था 
नहीं, कीचका ॐ मारे जानेके बाद्‌ उसे बराबर हो दही कोन सकता है ? ॥ ३५॥ 

मगवान्‌- चहरे, यह क्या बात हे? 

बृहन्नला-भगवन्‌ , मै अभिमन्युके जेताको नही जानती हँ, अभिमन्यु बल- 
वान्‌ तथा रणङुश्चरू भी है । हो सकता है अपने पिता पाण्डर्वो के भाग्यदोषषे 
अपमानको प्राष्ठहो गया षहो ॥३६॥ 





5 पव्छरात्रम्‌ । 








राजा- कथमिदानीं गृहीतः। 


भरः- २ 
रथमामाद्य निःशङ्क बाहुभ्यामवतारितः। 

राजा-केन | 

 , प क 


यः किलेष नरेन्द्रेण विनिथुक्तो महानसे ॥ ३७ ॥ 
वृहन्नला-( श्पवा्यं ) एषम्‌ भायंभीमेन परिष्वक्तः, न गृहीतः । 
दुरस्था दशेनादेव वयं सन्तोषमागताः। 
पुत्रस्नेदस्तु नि्विंटस्तेन खुव्यक्तकारिणा । २३८ । 











सर्वथा बलशाली सक्ञपरि सवविषविपदुपस्यापश्पेतृकटुरद्टवशात्‌ पराभवं पराप | 
स्यादिति भावः॥ २३६ ॥ | 

रथमास्थायेति-- निःशङ्कम्‌ निभयमावेन रथम्‌ अभिमन्युरथम्‌ आसाय | 
प्राप्य बाहुभ्याम्‌ श्रात्मबाहुभ्याम्‌ अवतारितः रथ।दधो नीतः, 


यः किल्लेति--यः किल एषः नरेन्द्रेण भवता राज्ञा महानसे पाकशालार्या 
विनियुक्तः अधिकृतः ( तेनव बलशाल्िनाऽभिमन्युः बाहुभ्यामेव गृहीत इत्ति 
शोषः ) ॥ २७ ॥ 

पवम्‌--रथादवतारणन्याजेन । परिष्वक्तः-- ालि्गितोऽभिमन्युरिति शेषः । 

दुरस्था इति-- वयं सवेँ युदधगता भौमातिरिक्ताः पाण्डवाः दूरस्था. विश्कृष्ट- । 
देशे स्थिताः घन्तः दशनात्‌ स॒तस्याभिमन्योरविलोकनात्‌ एव सन्तोषं तिम्‌ | 
। 


। 
क 
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राजा--अवब वह किस प्रकार पकड़ लिया गया हे ! 

मट-रथप्र चदकर निः मावे हार्थो द्वारा रथपर से उतार लिया गया।. 

राजा-- किसर द्वारा? 

मट-जिसे महाराजने पाकञ्चाकामं नियुक्त कर रखा है ॥ ३७॥ 

बृहत्नला - ( एक्‌ भोरको ) इस प्रकार भयं भीमने उसे आरिङ्गित किया 
हे, पकड़ा नही हे । 

दूरम रहकर. हमरोर्गो ने अभिमन्युके दशनमाश्रसे सन्तोष कर लिया, 
परन्तु सभी रोगोके सामने आयं भीमने अपने पुत्रप्रेमको छतां कर 
छिया॥३८ ॥ 













| ी 


॥ 


द्वितीयोऽङ्कः । ८9 








| राजा- तेन हि सत्कृत्य भ्रवेश्यतामभिमन्धुः । | 
 भगवान्‌-भो राजन्‌ ! ब्ृष्णिपाण्डवरनाथस्याभिमन्योः पूजां भयादिति 


लोको ज्ञास्यति । तदषधीरणमस्य न्याय्यम्‌ | 


| राजा--नावबधोरणमहति यादवीपुत्र । 


कुतः- 
पुत्रो द्येष युधिष्ठिरस्य तु वयस्तुल्यं दिनः सूनुना 
सम्बन्धो द्रुपदेन नः कुल गतो नप्ता दि तस्माद्‌ भवेत्‌ । 








आगताः, तेन सुव्यक्तकारिणा सवेजनसमक्षं पुत्रमभिमन्युं बाहुभ्यां रथादवतार- 


। यतायभीमेन वु पृत्रस्नेदः निर्विष्टः । अपत्यालिङ्गन जन्यं सुखं कञवमित्यथः ॥ ३८ ॥ 


सखल्छृत्य-- आद रपूवक्रम्‌ । प्रवेश्यताम्‌-मत्पुरत ्रानीयताम्‌ । 
चुष्णिपाण्डवनाथस्य-ष्णये यादवाः पाण्डवाश्च नाथा यस्य तादृशस्य । 


| भयादिति रोको ज्ञास्यति--यदि भवान्‌ अभिमन्युं प्रति बहुमानं दशंयिष्यति तदा 


लोकाः कथयिष्यन्ति यदक्तौ विराटो वृष्णेः पाण्डवाचच भीतस्सन्नेव तदरक्षित- 


 मभिमन्युमाह्तवानिति भावः । अवधीरणम्‌-ध्ननादरः। न्याप्यम्‌-युक्तम्‌ , तद 
। नादरे लोकट्टौ भवान्‌ वीतभयः प्रतीतः स्थादिति मावः । 


अबधीरणम्‌-श्रनादरम्‌ । अटेति-युज्यते । यादवीपुत्रः=यदुवंशोत्पन्ायाः 
सुभद्राया श्रात्मजः अभिमन्युरिति शेषः ॥ 
पुशरो ह्येष इति--एषः अयं अभिमन्युः युधिष्ठिरस्य पृत्रः, तु पुनः अस्याभि- 


। मन्योः वयः आयुः नः अस्माकं सूनुना पत्रेण उत्तरेण तुल्यम्‌ समानम्‌ , द्रुपदेन 


तज्ञामकरेन राज्ञा सह नः अस्माकम्‌ कुलगतः वंशक्रमागतः सम्बन्धः सख्यरूपो 
भावः, तस्मान्‌ द्रपदसम्बन्धात्‌ दि नः श्रस्माकं नप्ता दौहित्रोऽपि भवेत्‌ । शअरदूरतः 





` राजा--अतः आद्रके साथ भनिमन्युको यहो बुङा छाओो। 
< मगवान्‌- यदि आप यादव तथा पाण्डबोंसे रक्षित अभिमन्युका आद्र 
करेगे तो खोग समरन्षेगे छि विराट डरकर उसका सत्कार कर रहे है । इसख्यि 
उसका अनादर करना होगा) 
राजा-स्ुभद्राका पुत्र अपमानङे योग्य नहीं हे, क्योकि- 
क्या वह युधिष्ठिरका पुत्र नहींहे! क्या वह हमारे पुत्रो अवस्थाङा नहीं 
हे? दुपदके साथ हमारा दूरका संबन्ध है जतः वह हमारा नाती होता हे। 


प पच्चरात्रम्‌ । 





~~ == 








> 


जामातृत्वमदूरतोऽपि च भवेत्‌ कन्यापितृत्वं हि नः | 

पूजाहोंऽप्यतिथिमेबेत्‌ स्वविभवेरिष्ठा हि नः पाण्डवाः ॥३९॥ 

भगवान्‌--एमेतत्‌ ¦ बक्तऽ्यं परिहतंभ्यं च । | 

राजा-अथ केनायं प्रवेशयितव्यः। 

भगवान्‌-ब्रहन्नलया प्रवे शितवनव्यः। 

राजा-ल्रदन्नले ! प्रवेश्यतामभिमन्युः । 

वृहन्नला-- यदाज्ञापयति महाराजः । ( श्रात्मगतम्‌ ) चिरस्य खल्वा- 
काडक्षितोऽयं नियोगो लब्धः । ( निष्कान्ता । ) 





अनतिविरकरालेन जामातृत्वं दुदितृपतित्वं चापि भवेत , हि यतः नः कन्यापितू- 
त्वं कन्याऽपत्यजनकत्वम्‌ श्रस्तीति शेषः, श्रतिथिः ्आगन्तुकश्च पूजार्हः सत्कारः 
भवेत्‌ , पाण्डवाः नः रस्माकं स्वविभवेः अआत्मधर्नः इषाः श्रभिमन्योरादरणीय- 
तायां बहवो हेतवः सन्ति, तत्र प्रथममसौ युधिष्ठिरस्य पुत्रः ततो मम पुत्रस्य 
वयसा तुल्यः सखा, हुपदसम्बन्धेन दौहित्रः भावी जामाता, अतिथिः पाण्डवानां 
पुत्रश्चेति सवेरेभिः कारणैव्यस्तेरप्यभिमन्यु राद रमहंति, किम्पुनः समस्तैः, तदाद्रे- 
णेव प्रवेश्यतामिति तात्परयम्‌ । शादूलतरिकीडितं इत्तम्‌ ॥ २९ ॥ 
पएवमेतत्‌- त्वदुक्तं युक्तमेवे्यथः, वक्तव्यं परिदततव्यं च-निन्दाभ्रवङ्गो दूरी- 
करणीयः येन निन्दा न भवेत्तथा करणीयमेव भवतेत्यथः । 

प्रवेदायितव्यः- अत्रानेतव्यः । 

चिरस्य खस्वाक्षाङिक्षतः--उविरभ्रतीक्षितः । नियोगः -आ्ञा। अरभि- 
मन्योरानयनायादिष्टः स्यामिति चिराल्रतयैक्षिषि, तथा सति तत्साक्षात्कारावसरप्राततः 
सम्भवात्‌ , तदधुना जातमिति सन्तोषाभिव्यक्तिरत्र कृता । 





हमे कन्या हे, हो सकता ह निकट भविष्य्मे वह हमारा दामाद हो, अतिथि का 
सरकार करना ही चाहिये, पाण्डव अपनी समद्धिके कारण हमारे इष्ट भी दहै ॥ ३९॥ 
` भगवान्‌--आपका कहना ठीक हे, हमारा कथन न भी माना जा सकता हे। 

राजा-- अच्छा, अभिमन्युको कौन बुरा खायेगा। 

भगवान्‌ - बहन्नला भभिमन्युको बुला छयेगो । 

बहन्नला महाराज की जो आज्ञा । < स्वगत) बहुत दिनके बादु अभीष्ट 
आदेश्च मिखा है । (जाती है ) 


द्वितीयोऽङ्कः । ८६ 











भगवान्‌-( आ्रात्मगतम्‌ ) 

अदेदानीं यातु सन्द्रोनं वा रान्य दष्टा गाढमाल्िङ्गनं वा । 

। स्वेर ताबद्‌ यातु सुद्भाष्पतां बरा मल्प्रव्यक् लज्ञते येष पुत्रम्‌ ॥ 
। राजा-- पश्यतु भवान्‌ कमारस्य कम । 

| चपा मीष्मादयो भनघ्चाः सौभद्रो ग्रहणं गतः। 

॥ उत्तरेणाद्य संश्च पदथेतः पृथिवी जिता ॥४१९॥ 

॥ ( ततः प्रविशति भीमसेनः । ) 















| मीमसेनः-- 
आदीपिते जतुगृहे स्वभुजावसक्ता मदृश्रातरश्च जननी च मयोपनीताः। 





॥ अयेदानीमिति-- अय इदानीम्‌ अत्मन्ध्रवेशनावक्षरे सन्दशेनं पृत्रसाक्षा- 
कारं यातु शून्ये एकान्तस्थाने दृष्टवा पृत्रमालोक्य॒ गाढमाल्ङ्गनं वा गाढं 
([त्राश्लेषं वा यातु। वा तावत्‌ स्वैरं यथच्छं सुदूबाष्पताम्‌ आनन्दाश्रु वा यातु, 
एषः हि अजनः मस्परत्यक्षम्‌ मम समक्ष पुत्रं ल्जते पृत्राजिङ्गनादां जिहति । 
दधुनायमनिमन्योः प्रवेशनेऽधिङ तोऽजनो यथेच्छं पुत्रदशनस्पशनयोः सुखमदु भवतु 
मम पुरस्तु तथा कत्तमज्ञनः शालीनतया लज्जेतेत्यथः ॥ ४० ॥ 

` कुमारस्य--उत्तरस्य । कम -रणकोशलम्‌ । 

। चपा इति-- भीष्मादयः त्रपाः राजानः भभ्नाः पराजिताः, सोभदः अभिः 
| मन्युः ग्रहणं गतः गहीतः बन्दीकृतः, श्रय उत्तरेण मारेण सङ्क्तेपात्‌ समासेन 
| अथतः वक्तुतः एयिवी जिता । जगद्वीराणां भीष्मादीनां पराजये जगदेव पराजित- 
ति भावः ॥ ४१ ॥ 

आदीपित इति-जतुगदे दुर्योधनकारिते लाक्षाभवने शआरादीपिते अत्तिदी- 





|. भगवान्‌ - ( स्वागत ) अब भाज्ञ अजुन अपने पुत्रका दशन पाया, अथवा 
| श॒न्यमे देखकर गरस लगा रखेगा । अथवा यथेच्छं आनन्दाश्र विसखज्न करेगा, 


मेरे सामने वह पुत्रपे लिपटनेमे ल्उज्ञाका अनुभव करता है॥ ४० ॥ 
राजा--जप कुमारक काय देखे- 


भीष्मादि नूर्पोका पराज्य किया गया, सौभद्रको बन्दी कर लिया गया; 
उत्तरने संकेपमे आज समस्त पृथ्वीको फलतः जीत लिया है ॥ ४१ ॥ 
८ भीमसेनका प्रवेश ) 
मीमतेन - काक्चागृहमे आग कग ज्ञानेपर मेने अपने हार्थोसे उठाकर अपने 


त ० | पद्रान्नम्‌ | 








सौभद्रमेकमवताये रथात्त बालं तं च मं त्रथममद्य समं हि मन्ये 
इत इतः छमा, ५ 
( ततः प्रविशत्यभिमन्युचहन्नला च । ) | 
श्भिमन्यु--भोः) को जु खल्वेषः, ` 
विदालक्षास्तनिमाजितोदरः स्थिसेन्नतांसोरुमदान्‌ करीरः । 
त येन भुजेकयन््रितो बलाधिकेनापि न चास्मि पीडितः।॥ ४३॥ 





पिते सति स्वभरुजावसक्ताः श्रात्मनो भुजयोः स्थापिताः मदुभ्रातरो युधिष्टिरादय-+ 
श्वत्वारः जननी कुन्ती माता च मया भीयेन उपनीता; स्थानान्तरं प्रापिताः 
लाक्षागृहे ज्वलति सति मया बाह्ोरारोप्य भ्रातरोमाता च स्थानान्तरग्रापणद्वासा 
रक्षिता इत्यथः । अय तु एकं सौभद्रं नामाभिमन्युम्‌ रथात्‌ अवतायं अवरोप्य तं 
चायतनं प्रथमं प्राक्तनं च श्रमम्‌ हि समं तुल्यं मन्ये अवेमि। पञ्चानामपि 
समातृकाणां ्रातृणां वहने यावान्‌ परिश्रमो जातस्तावानेवाय केवलस्याभि- 
मन्यो रथादवरोपणमात्रे जात इत्यहो सारवत्ताऽस्य वपुष इत्यथः । वसन्ततिलकं 
वृत्तम्‌ ।॥ ४२ ॥ | 


दिश्ालेति- विशालवक्षाः विस्तृतोरष्कः, तनिमाजितोदरः कशतारमणीय- 
मध्यः, स्थिरोन्नतांसः दढविपुलस्कन्धश्च ऊरुमदटांश्च सक्रिथस्थूलश्वेति विरेषणयतै 
कमधारयः नीकपीतवत , कटीङृशः छृशमध्यः, को जु त्वेषः" ; त 
पूर्वेणान्वयः । येन अनेन भुजैकयन्त्रितः एकेनेव बाहुना संयतः इह शत्र आह 
श्रानीतः श्रस्मि ` (किन्तु) बलाधिकेनापि समधिकमपामथ्यंशालिनापि 
पीडितः च नास्मि। कोयं विपुलोरस्को मध्ये शश्च जनो यो ममेकेनेक। 














भाह्यों तथा माता को उठा छाया था, नाज अभिमन्यु को रथसे उतार लाया | 
उस समयके परिश्रम तथा जाजके परिश्रमको तुक्य हौ समन्ता हँ ॥ ४२॥ 
( अभिमन्यु तथा बरहुन्नलाका प्रवे ) । 
अभिमन्यु --अरे यह रौन १ 
चौड़ छातीवाला, छश उदरसे युक्त, उन्नतस्कन्ध तथा ङम्बा दीखर 
हे, एक हाथसे जिसे यर्हौ छाया, परन्तु अधिक बल्दशाङी होकर भी सु 
पीडित नहीं किथा ॥ ४२३॥ | 





न + ६१ 











 बृहन्नला--इत इतः कुमारः। 

` श्रभिमन्युः--अये अयमपरः कः, 

। अयुञ्यमनेः प्रमदाविमूषणैः करेणुश्ोमाभिरिवार्पितो गजः । 

` लघुश्च वेषेण महानिवोज्ञसा बिभाव्युमावेषमिवाधितो हरः ।। ४४ ॥ 
 ब्हन्नला- ( अपवायं ) इममिहानयता किमिदानीमार्यैग छतम्‌ । 

| अवजित इति तावद्‌ दूषितः पृ्युद्ध 

| दयितद्ुतवियुक्ता शोचनीया सुभद्रा । 

। जित इति पुनरेन ख्ष्यते बासुभद्रो 

। भवतु बहु किपुक्त्वा दषितो हस्तसारः | ४५॥ 


। 








। बाहुनादायात्रानीतवान्‌ › परं बलाधिकः सन्नपि मां नापीडयङिति भावः। 

। वंशस्थं वृत्तम्‌ ॥ ४२ ॥ 

| इमम्‌--अभिमन्युम्‌ । इद-बिराट दे । रायण -पूज्येन भवता । नात्रास्या- 

। नयनं युक्तमासीतः , तत्कथमयं भवतात्रानीत इति जिज्ञासा । 

। अवित इति- पुवयद्धे प्रथमे संभ्रामे अवजितः पराजयं गत इति 

। ( श्रभिमन्युः ) तावत्‌ दूषितः दोषं गमितः, दयितसुतवियुक्ता दयितेन मथा 
पत्या सुतेन पत्रेण अभिमन्युना च वियुक्ता सभद्रा अभिमन्युजननी शोचनीया 

। चिन्तनीया ( जाता ) जितः प्रथमे युद्धे पराजित इति हेतोः श्रमिमन्धुमेनं प्रति 

| वापुभद्रः श्रीङृष्णः सुष्यते कुप्यति ({ कोपं प्रकाशयिष्यति ) भवतु दूरे तिष्ठतु 


"क 





इइन्नला--कुमार इधर चट । 
मभिमन्यु -जौर यह दूरा कौनदहे? .. 


खीका भूषण उसे भला नहीं छग रहा है, यह देसा ग रह! है जेषे 
इथिनीकी शोभसे युक्त गजराज हो, इक्षका वेष साधारण डे, परन्तु परा. 
क्रम महान्‌ हे । देखा लगता है मानो सदहादेवने उमाका वेष ग्रहण किया हो। ४] 


बहन्नला- ( एक ओरको ) भभिमन्युको यदौ लाकर जपने क्या किया? 
भ्रथम युद्धम ही पराजित होनेका कलङ्क ख्या गया, पति ओर पुत्रस वियुक्ता 
खभद्रा शोचनीय अस्थाने पड गई, इसॐे जते जानेसे वासुदेव रु होगे 
अधिक क्या कटं, आपने अपने हस्तबरुको करुड्धित किया हे ॥ ४५ ॥ 


६२ पच्छरात्रम्‌ | 








भीमसेनः--क्षजुन | 
बृटन्नसा--अथकिम अथकिम्‌ अज्ुनपुत्रोऽयम्‌ । 
भीमसेनः-( अपवायं ) 
जानाम्येतान्‌ निच्रहादृस्य दोषान्‌ को ग पुञं मषयेच्छदस्ते | 
इश्ा प्या किन्तु दुःखे हि मग्ना पश्यत्वेनं द्वौपदीत्याहृतोऽयम्‌ ॥ ४६५ 
वृह्ला-( अ्रपवायं ) आयं अभिमाषरणकोतृहलं मे महत्‌ । बाचालय- 
त्वेनमायः। । 





तावदिदं दोषत्रयं बहु उक्त्वा करिम्‌ ( मवताऽभिमन्युं निगहता ) बाहुषारः. 
द्मात्मभुजबलं दूप्रितः दोषं गमितः । श्रमिमन्युपराजये तस्य प्रथमे युद्धे पराजयः 
लक्षण एको दोषः, पतिपुत्रवियुक्तायाः सुभद्रायाः शोच्यता द्वितीयो दोषः, अमि- 
मभ्यं प्रति कृष्णस्य कोपस्तृतीयो दोषः, दृरेऽस्त्विदं दोषत्रयम्‌-सवंतो महोँह्वयं 
दोषः तो यदाल्मपृत्रस्य पराजयो घोषित इति भावः ॥ ४५ ॥ 


'अल्खुनपुत्रोऽयम्‌? इत्यनेनाभिमन्योः पराभवं प्रति तत्पित्रा रोषो व्यक्ञितः । 
जानामीति--अस्याभिमन्योः निग्रहात्‌ दृटग्रहणकूपादपमानात्‌ एतान्‌ 


त्वदुक्तान्‌ दषान्‌ जानामि ( अजानन्नपि पिता) कः वा स्वपुत्रम्‌ शतच्रुद्ते. 
मधयेत्‌ , तोँ्तान्‌ दोषान अजानन्नपि कः पिता स्वपुत्रं शच्रहस्ते क्षिप्तं क्षमेते- ` 
न्यथः । इष्टापत्या इदं सवेमभ्युपेव्यव दुभ्खे मगना द्रौपदी इमं पश्यतु इति देतो 
मया अयम्‌ अत्रानीत इत्याशयः ॥ ४& ॥ ॥ 

अभिभाषणकोतूहलम्‌--अभिमन्युवचनश्रवणोत्कण्ठा । वाचाल्यतु -चक्तं 
मररयतु-- 


ज 
1 





9 | 

बहन्नला -- शौर क्या, यह अजुनका बेटा है । 

मीमतेन -अभिमन्युके पकडे जानेसे होनेवारे इन दोषोको जानता 
कौन दसा होगा जो अपने पुत्रका शन्रुहस्तमे पड़ना पसन्द करे, परन्तु 
जानकर ही मने रेखा किया, यह इसय्यि किया कि दुःखम पड़ी द्रौपदी इसे 
देख सके ॥ ४& ॥ 

वृहन्नला-( एक ओरको ) आर्यं, सुक्षे इससे वातं करनेकी बड़ी उक्कण्ठा 
हे, आप इसे बोलने लिये प्रेरित करे । 








द्वितीयोऽङ्कः | ६३ 











। भीमसेनः-( अरपवायं ) बाढम्‌ ! अभिमन्यो ! 
 अनिमन्युः-अभिमन्युनौम । 
 भीमसेनः--रुष्यत्येष मया । त्वमेवेनममिभाषय । 


बृहन्नला - अभिमन्यो । ॥ 

अभिमन्यु--कथं कथम्‌ । अभिमन्युनौमाहम्‌ । भोः- 
नीचेरप्यभिभाभ्यन्ते नामभिः कच्धियान्वयाः । 
इहायं समुदाचारो श्रहणं परिभूयते ।॥ ४७॥ 


| बृहन्नला--अभिमन्यो ! सुखमास्ते ते जननी । 


अभिमन्धुः-- कथं कथम्‌ । जननी नाम | 





रुष्यति-- कुप्यति । 
नीचेरिति-- नीचैः नीचकायेु खीश्रसाथनपाकादिषु लग्नैः त्वादसैः क्त्रिया- 


न्वयाः क्षत्रियवंशोद्‌भूताः मादृशाः नामभिः अभिभाष्यन्ते नामग्राहं सम्बोध्यन्ते 
इह विराटनगरे श्रयम्‌ एतादृशः सयदा चारः व्यवहारः १ किमत्र राज्ये नौचा श्रपि 


। राजकुमाराज्ञामभ्राहमेव सम्बोधयन्तीति व्यवहारो विद्यत इति प्रश्न उपहासाय । 


( अथवा ) मम -्रहणे शनुवशग्रा्तिः परिभूयते १. श्रहं शत्रुवशं गत इत्यत एव 
तथाऽपमन्ये इत्यथः ॥ ४७ ॥ 


सुखमास्ते--ङुशकलिनी वियते । जननी माता सुभद्रा । 
जननी नाम-- कथं मम मातुः कुशलमयं परच्छतीति कोपाभिन्यक्तिः । 





मीमतेन-- अच्छा, अभिमन्यु, 

अभिमन्यु - अभिमन्यु, 

मीमसेन--यह सुक्चसे चिढ़ता हे, तुमही इसे बातें करनेको प्रेरित करो । 

बृहन्नला-- अभिमन्यु, 

अभिमन्यु-क्योा, मेरा नाम अभिमन्यु है 

इत्रिय कुमाररोको य्ह नीच जन भी नाम रेकर पुकारतेहै, क्या यहा 
यही व्यवहार हे, अथवा बन्दी होनेके कारण सुने अपमानित करते है ॥ ४७ ॥ 

इदन्नला-अभिमन्यु, तुम्हारी माता सकुशल है 

अभिमन्यु-क्यो, माता सम्बन्धे पूद्धता हे, 


६४ पद्छरात्रम्‌ । 








कि भवान्‌ धममराजो मे भीमसेनो धनञ्जयः । 

यन्मां पिठृवदाक्रम्य खी गतां पृच्छसे कथाम्‌ ॥ ७८ ॥ 
बृहन्नलक- अभिमन्यो ! अपि द्ुंशली देवकीपुत्रः केशवः । | 
अभिमन्युः-- कथ तच्रभदन्तमपि नाम्ना । अथकिम्‌ अथकिम्‌ । कुशली 
भवतः संसृष्टः । | 


1 


( उभौ परश्परभवलोकयतः । ) 
अभिमन्युः कथमिदानीं साबज्ञमिव मां हस्यते । 
चृहन्नला- न खलु कि्चित्‌। 

पाथ पितरपुदिश्य मातुलं च जनाद्‌नम्‌ । 





क्रि भवानिति--यत-यस्मात्‌ कारणात्‌ माम्‌ चभिमन्युम्‌ पितृवत्‌ पिता. 
इव राक्रम्य लघकुत्य च्नीगताम्‌ च्रीविषयाम्‌ कथाम्‌ कुशकादिवार्ताम्‌ पृच्छसे 
जिज्ञाससे ( तत्‌ ) किं भवान्‌ मे मम धमराजः ज्येष्ठस्तातो युधिष्ठिरः, किंवा 
 भौमसेनः, क्रंमथवा धनज्ञयः. श्रजुनः, त एव तादशं प्रश्नं कत्तं मधिङ्कवंते न च 
त्वादृशा नीचाः, अतो धिग्युष्मानिति भावः ।॥ ४८ ॥ 

केरावः- कृष्णः । । 

तज्रभवन्तम्‌--पूज्यं मम मातुलं कृष्णम्‌ । नाम्ना व्याह रति, नतु भगव- 
दा्यादरस्‌ चकोपपदे(रति भावः। 

संख्ः- सम्बन्धी । 

सावन्ञम्‌-तिरस्कारपूवेकम्‌ । माम्‌ उद्दिश्य हस्यत इति योजनीयम्‌ । 

पाथमिति- पार्थम्‌ अ्रजेनम्‌ पितरम्‌ जनकम्‌ जनार्दनम्‌ वाषुदैवं नाम 

आपक्या हमारे युधिष्ठिर, भीमसेन या धनञ्जय है, जो सुश्चपर पिताक समान 
अधिकार दिखाकर माताङॐे संबन्धं प्रश्न कर रहे द १ ॥ ४८ ॥ 

बहन्नला--भभिमन्यु, देवकछीषुत्र केशव घङकश्षल ह ! 

अभिमन्यु --क्या भगवानूको जी नाम छेकर पृ्धरहादहे!? भौर क्या, ओर 
क्या, आपके संबन्धी वह सुश्रु हे । 

( दोनों एक दूसरे की तरफ देखते है ) 


भभिमन्यु- कयो अब यह मेरी तरफ तिरस्कार के साथ देखकर है रहे ह ! 
इृहन्नल- ङ्द नटी, पिता पाथं तथा मामा आओीङ्ष्णको याद्‌ करके 


ध । ६५ 











। तद्णस्य ऊृताख्जस्य युक्तो युद्धपशजयः ॥ ४९ ॥ 
 श्रभिमन्युः- अलं स्वच्छन्दप्रलापेन । 
। अलमात्मस्तवं कतु नास्माकमुचितं कुले । 

हवेषु हि शरान्‌ पश्य नाम नान्यद्‌ भविष्यति ॥ ५० 1. 
चुहन्नला--( श्रात्मगतम्‌ ) सम्यगाह कुमारः । 
| सरथतुरगडस्तनागयोघे शारनिपुणेन न करशचिदप्यविद्धः । 
| अहमपि च परिक्चतो भवेयं यद्‌ न मया परिवतितो रथः स्यात्‌ ॥५९॥ 





मातुलं च उदिश्य ज्ञात्वा तरस्य नवयुवकस्य ृताल्रस्य अधीतधनुवि्स्य 
तव य॒द्धपराजयो युद्ध पराभवोष्टः किम्‌ । पितरमजन मातुलं कृष्णं च ध्यायतो यूनः 
साधिताच्नस्थ च तव न युक्तो रण पराजयः, स कथं जात इति भावः ॥ ४९ ॥ 
अलं स्वच्छन्द प्रलापेन - व्यथमेवात्मेच्छगा व्याहरसि । 
अलमिति-आ्ात्मस्तवम्‌ स्वध्रशंसां कत्तमलम्‌ कत्वा वृथा, अस्माकं 
कुले = उचितम्‌ नाभ्यस्तम्‌ , न मम कुले कोपि स्वयं निजां प्रशंषां करोतीत्यथेः, 
| नन्वेवं कथं तव॒ शय प्रमापितं भवेदित्यत्राह- हतेष्विति° हतेषु बाणपात- 
। निहतेषु सेन्येषु शरान्‌ तदङ्गलप्नान्‌ बाणान्‌ पश्य निपुणं निरीक्षस्व, श्न्यत्‌ 
-मन्ञामातिरिक्तं नाम॒ न विष्यति । यावन्तः सेनिकाः युदुधे गृतास्ताधन्तो मयेव 
मारिताः, तत्र प्रमाणे च तदङ्गसङ्गिनी मन्ञामाङ्किता बाणाबल्येवेति प्रमितमेताव- 
तैव मम शौयमलमात्म्तवं कृत्वेति भावः ॥ ५० ॥ 
 सरथतुरगेति- रथाः स्यन्दनानि तुरगाः अश्वाः इताः गर्वोद्धताः नागाः 
करिणः योधाः युद्धनिपृणाः सेनिकवीराश्च तेः सदितै सरथुरगदप्तनागयोषे सैन्य- 





जवान तथा युद्धविश्चारद्‌ होकर आपको युद्धम परास्त होना चाहिथे १॥३९॥ 
अभिमन्यु-स्वच्न्द्‌ प्राप करना बन्द्‌ करो, 
अपनी प्रशंसा नहीं करनी चाहिपे, इसकी रीति हमारे दंशं नहीं है, मरे 
इर सेनिकोंके शरीरको देद्िये, बार्णोपर दृक्षरा नाम नहीं पाहृयेगा ५ ५० ॥ 
इदहन्नङा--( स्वगत्त ) कुमार टीक कहते हें । 
रथतुरग, मदमत्त हस्ती तथा शूरोसे युक्त सेन्यमें कोई रक्वा नदीं रह! जि 
इस ऊुश्चरू तीरन्दाजने विद्धं नहीं क्ियाहो, में मी घायरूहोदह्ी जाता, यदिमं 
अपना रथ दुमा न ठेता ॥ ५१॥ 


६ & पञ्चरात्रम्‌ | 








( प्रकाशम्‌ ) एवं बाक्यशौण्डीयम्‌ । किमथ तेन पदातिना गृहीतः । 
मभिमन्युः-- 

अदासो मामभिगतस्ततोऽस्मि ब्रहणं गतः 

न्यस्तशाख हि को हन्याद्ेनं पितरं स्मरन्‌ ॥ ५२॥ 
भीमसेनः-- ( श्वात्मगतम्‌ ) 

घन्यः खस्वज्ञुनो येन परत्यक्षमुभयं रतम्‌ । 

पुत्रस्य च पितुः श्लाध्यं खघ्रामेषु पराक्रमः ॥ ५२॥ 





समुदाये शरनिपृणेन बाणप्रयोगचतुरेणानेन कुमारेण कथित्‌ श्रपि अविद्ध 
श्क्षतः न, सर्वोपि विद्ध इत्यथः, अहमपि च परिक्षतो विद्धः भवेयं जायेय, 
यदि मया रथः स्वयानं परिवत्तितः अन्याभिपघुखो न कृतः स्यात्‌ । सत्यमनेन 
कमारेण सवेंऽपि सेनाषु स्थिताः रथतुरगपदातयो बाणर्विद्धाः, अहमपि न 
मुच्येय यदि रथमन्यतो न चाल्येयमिति सत्यमयं कमारो बहु विक्रान्तवानिति 
भावः !। ५१ ॥ 

वाक्यशोण्डीयेम्‌- वाचनिकं वीरत्वम्‌ , वचसा स्ववौरत्वपरख्यापनम्‌ 
पदातिना -पादचारिणा 1. यदीं तव ॒युद्धकोशले तत्कथं पदातिरयं त्वामगृहा 
दिति बृहन्नलाभिमन्युमुपहसति । 

अदाख्र इति--अशघ्रः प्रहरणशून्यकरोऽयं माम्‌ श्रभिगतः मदभिभख 
प्राप्तस्ततः अहं प्रहरणं गतोस्मि, अजुनं नाम पितरं जनकं स्मरन्‌ माद्शः कः 
न्यस्तशश्चं व्यक्तायुधं इन्यात्‌ , अशने न मादृशा अजनपुतरत्वधन्याः प्रत्त, 
मिच्छन्ति, अतोऽशच्रोऽयं मां गृदीतवानिति वच्चितोऽस्म्यनेन, नतु न्यायते 
गृही तोऽस्मीति भावः ॥ ५२॥ 

धन्य इति- येन श्जनेन पुत्र्य श्रमिमन्योः युद्धेषु पराक्रमः, पितुः 
स्वस्य च पराक्रमः इत्युभयं श्लाध्यं प्रशंसायोम्यं ्रवयक्षं श्रुतम्‌ स्वयमाक्णितम्‌ , 





( प्रकाद्य ) बोूनेभे तो खूब दच्छहो, फिर पैदलहो उन्होने तुम्हं क्यो पकड लिया ' 
अभिमन्यु--अश्ख् होकर मरे सामने गये, इसल्यि मै पकड़। गया, पित 
अजुन को याद्‌ करके कौन निहस्थे पर प्रहार करे ॥ ५२५ 
भीमसेन-८ स्वगत ) अज्ञुन धन्य है जिसने दोनो बातं--पुन्र तथा पिता 
( स्वयं ) ॐ युद्धकौशर ॐ धशंसावचन--्रस्यक्त सुन रीं ॥ ५३॥ 
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-त्वयेतां त्वयतामभिमन्युः | 

ृहन्नला--इत इतः कुमारः । एष महाराजः । उपसपतु कुमारः। 
प्रभिमन्युः-आः कस्य महाराजः। 

बरहन्नला- न, न, ब्राह्मणेन सहास्ते । 

अममिमन्युः-- त्राह्यशेनेति । ( उपगम्य ) भगवन्‌ ! अभिवादये । 
भगवान--पएद्येहि वत्स ! 


शौण्डीर्य शछ्तिविनयं दयां स्वपश्चे माधुयं घयुषि जयं पराक्रमं च । 


 एकम्मिन्‌ पितरि गुणानवाप्ठुहि त्वं शेषाणां यदपि च रोचते चतुर्णाम्‌ । 
| न म 4. 





सः श्रजनः धन्यः खलु । येनाजनेन स्वध्य स्वपत्रस्य च दुद्धकौशलं स्वयमा- 
 करणितं धन्यभावं भजतेऽसाविति भावः ॥ ५२ \ 

। त्वयेताम्‌--त्वरया राजसमीपमानीयताम्‌ । 

| आः इति क्ोधाभिन्यज्ञकमभ्ययम्‌ । कस्य महाराज इत्युक्त्वा स्वस्य तदा- 
ज्ञाय दत्तित्वविरहं व्यञ्यति । 

। अभिबाद्ये-- प्रणमामि । अयं च प्रणामो ब्राह्मणं प्रति, न राजानं भ्रति, 
तेनाभिमन्योगर्वातिशयप्रतीतिः , 

। शौण्डीयंमिति- शाण्डोयम्‌ शूरत्वम्‌ धृतिविनयम्‌ धेयनख्रतयीः समाह्यरम्‌ 
| = अत्मीयजने दयां कृपाम्‌ माधुयम्‌ मिश्माष्ित्वं च, धनुषि जय पराकम 
। च इति एकतिमिन्‌ पितरि धनज्ञये ( स्थितान्‌ ) युणान्‌ त्वम्‌ श्रवाप्नुहि अधिगच्छ, 
शेषाणां घनज्ञयातिरिक्तानां चतुर्णां पितणां च गुणेषु यत्ते रोचते स्वदते तदप्य- 
वाप्नुहीति भावः । पितृ षदशगुणो भवेति भावः । प्रहषिणोकृत्तम्‌ ॥ ५४ ॥ 





राजा--अभिमन्युको शीघ्र बुरा रूडये । 

बरहन्नला--कुमार इधर चल्यि । यही महाराज, आप उनके पास चले। 

अभिमन्यु-आः, किसके महाराज ? 

वृहन्नला- नहीं नही, ब्राह्यणके साथ ह, 

अभिमन्यु - ब्राह्मणके साथ । ( खमीप जाकर ) भगवन्‌ ; प्रणाम करतादु। 

भगवान्‌-- आओ वश्छ, जञ । 

तुम्हारे एक पिता अञ्जंनमे जो शूरता, धीरता, नश्रता, कपाटुता, बन्घुओंके 
भ्रति मिष्टभाविता आदि गुणर्हे, उन्हें ठथा अन्यः पिताजओंमे वत्तमान युणमिं 
से तुम्हं जो अच्छे रगे उसे प्राक्च करो ५५४॥ 


५७ प्ञ्रा० 





६८ पञ्चरात्रम्‌ । 








्भिमन्युः--अनुगृहीतोऽस्मि । । 
राजा--एडयेहि पुत्र ! कथं न मामभिवाद्यसि । अहो उत्सिक्तः 
खल्वयं क्षत्रियकुमारः । अहमस्य दप्रशमनं करमि । अथ केनायं 
गहीतः । 
भीमसेनः- महाराज ! मया । 
अभिमन्युः--अशखेणेत्यभिधीयताम्‌ । 
भीमसेनः- शान्तं शान्तं पापम्‌ । 
सहजो मे पदरणं युजो पीनां सक्ोमलतौ । 
तावाभिव्य प्रयुध्येयं दुर्वेयह्यते धनुः ।॥ ५५।) 
श्रमिमन्युः-मा तावद्‌ भोः, 
बाहुरक्षौहिणी यस्य नि्याजो यस्य विक्रमः। 





उत्सिक्छः--गरवोदधतः । दपग्रशमनम्‌ मिषटमाषितेः सान्त्वनम्‌ । 

सहजाविति- पीनांसकोमलो स्थूलस्कन्धौ कोमलो च इमौ भुजौ एव 
मम सहजौ स्वाभाविकौ प्रहरणम्‌ शच्म्‌ , तौ भुजौ एव श्रित्य साधनीकृत्य 
युध्येयं युधं र्याम्‌ , धनुः दुबलेः गृष्यते, येषां स्वाभाविकं बाहुबलं न भवति ते 
छत्रिमं साधनं शचखमुपाददतेऽ्टं तु बाहुभ्यामेव युध्ये, तेनाशच्रेणेति कथनं मद्ि- 
षये नोपयुक्तमित्यथः ॥ ५५ ॥ | 2 

बाहुरिति-यस्य वाहुः एव श्रक्षौदिणौ महापरिमाणा सेना, यस्य विक्रमः 





अभिमन्यु-भनुगरहीत हू । 
राजा--भाभो बेटा जाओ, तुम मन्ते प्रणाम कयो नहीं करते ? अहो, यह 
इत्रियङुमार वडा घमण्डी है, इसके घमण्डको में दूर करता द, अच्छा इषे 


किसने पकड़ा? ् 
मीमसेन--महाराज, मैने । 


अभिमन्यु - “शचीन होकर पक्डा' यह किये । 

भीमसेन -- वप्र करो, बस् करो, 

स्थुल मांसर यह हमारे हाथी स्वाभाविक अख, मै इन हर्थोसे ही 
ङड़ सकता हू, धनुष तो दुव॑ जख है ॥ ५५॥ | 

अभिमन्यु- नही, जिनकी बाहु ही अक्षौहिणी सेनाके बरावर है, ओर जिनका 


द्वितीयोऽङ्कः । ६६. 








किं भवान्‌ मध्यमस्तातस्तस्येतत्‌ सदश वचः ॥ ५६ ॥ 


भगवान-पुत्र ! कोऽयं मभ्यमो नाम । 

अभिमन्युः--श्रयताम्‌ । अथवा, नन्बनुत्तरा बयं ब्राह्मणेषु, साध्वन्यो 
रयात्‌ । 

राजा-भवतु मवतु । मद्वचनात्‌ पुत्र ! कोऽयं मध्यमो नाम ? 

श्रभिमन्युः- श्रयताम्‌ । ये 

| योक््चयित्वा जरासन्धं कण्टशिलिषटेन बाहुना । 
असह्य कमं तत्‌ त्वा नीतः कष्णोऽतदहंताम्‌ ॥ ५७ ॥ 





| निर्व्याजः अकपटः, ( एतादृशः ) कि भवान्‌ मध्यमक्तातः भीमसेनः १ 
एतद्वचः पूर्वोक्तं वचनं तस्य सदृशं तस्येवोपयुक्तम्‌ नतु भवतः, स एव दि 
बाहुभ्यां योदधु क्षमो, न भवानिति मावः ॥ ५६ ॥ 

।' अुत्तराः- अ्प्रतिवचनाः, तव्राद्यणवेचनं वयं न विशन्ध्मः, ब्राह्मणानां पूञ्य- 
तवाततदुकतं न।क्षिपाम इत्यर्थः । साधु अन्यो ब्रुयात्‌ यदीदं ब्राह्मणभिन्नः कोऽपि 
कथयेत्तदा तदुत्तर दानावषरः स्यादित्याशयः । 

| योक्त्रयिन्वेति-( येन भीमसेनेन ) कण्ठारिलडेन तत्कण्डासकतेन बाहुना 
नेजभुजेन जरासन्धं नाम चृहद्रथपुत्रं मगघेशं योक्त्रयित्वा बद्ध विधाय तत्‌ 
| निवंणेनोयम्‌ . ्रसह्यम्‌ अनितरसम्पायम्‌ कमं ज रासन्धवधात्मकं काय कृत्वा 
ष्णः -अतदहताम्‌ तादृशकारयाक्षमतां नीतः. आपरितः । यो निजवाहुना कष्ठे 













राक्रम निष्कपट हे, क्या आप हमारे मध्यम तात मीमसेनदहै, रेता कथन 
हीको शोभता हे ॥ ५६॥ 
, मगवान्‌ पुत्र, तुम्हारे यह मध्यमतातकौनर्है! 
 अभिमन्यु- सुनिये, अथवा--दमलोग ब्राह्यणो के साथ उत्तर म्व्युत्तर नहीं 
या करते है । जच्छाहोता कि कोई दूसरा बातं करता। 

राजा-अष्छी बातदहे, बेटा मेरे भ्रश्नका प्व्युत्तरदो, तुम्हारे यह मध्यम 
त कौन! 

अभिमन्यु-सुनिये, जिसने अपनी जुज्ञासे जरालन्धङे कण्ठको बधकरं 


वह असाध्य कायं ( जरासन्धवधघ) इर कृष्णं की तद्विषयक भषमथता सिद्ध 
र दी ।॥ ५७ ॥ 





१०० पव्चरात्रम्‌ । 








राजा- 
न ते क्षेपेण खष्यामि खष्यता भवता रमे । 
किमुक्त्वा नापराद्धोऽदं कथं तिष्ठति यात्विति ॥ ५८॥ 
अभिमन्युः यद्यहमनुप्राह्यः, 
पादयोः समुदाचारः क्रियतां निग्रदोचितः। 
बाहुभ्यामाहतं भीमो बाहुभ्यामेव नेष्यति ॥ ५९ ॥ 
( ततः प्रविंशत्युत्तरः । ) 





॥ गणणणणणगणषोकरषययणणरर 


धृत्वाऽमितबलं जरासन्धं हत्वा कृष्णमपि तादशवीरहननाक्षमं प्रमाणयामास, यः 
कृष्णेनापि न दतस्तमप्यवधीदित्यथः ॥ ५७ ॥ 

न दे क्षेपेणेति-ते तव॒ अभिमन्योः न्तेपेण निन्दावचनेन न रइष्यामि न 
कुपितो भवामि, सष्यता कुप्यता त्वया रमे श्रीतो भवामि । कथं वत्तते किमथमन्र 
तिष्ठतु, यातु यथेच्छं गच्छतु इति उक्त्वा किमहं नापराद्धः नापराधी स्याम्‌ 2 
त्वहूमनानुन्ञां दत्त्वाऽप्यहमपराधी भवेयमतस्तथा नाचरामीति भावः ॥ ५८ ॥ 

यद्यहमचुघ्राह्यः- यदि मयि कृपा करणीया, तदा मम पादयोर्निगडबन्धनं 
कायंताम्‌ , युद गृहीतस्य बन्धनौ चित्यादित्याशयः । 

पादयोरिति-- पादयोः मदीयचरणयोः निग्रदोचितः बन्दिजनोपयुक्तः समु 
दाचारो विधिः निगडबन्धनर्वल्पः क्रियताम्‌ बन्दीमूते मयि बन्दिजनोपयुक्तो 
विधिर्विधाप्यतामिति भावः । ( त्वदीयेन भटेन ) बाहुभ्याम्‌ भुजाभ्याम्‌ आहृतम्‌ 
यृीत्वात्रानीतं माम्‌ भीमो मम॒ मध्यमस्तातः बाहुभ्याम्‌ शघ्निरपेक्षाभ्यां भुजाः 
भ्याम्‌ एव नेष्यति मोचयित्वा स्वगृहं प्रापयिष्यतीति यावत्‌ ॥ ५९ ॥ 





राजा- तुम्हारे निन्दा.वचनोसे म चिता नहीं, तुम्हारे चिद़नेसे सु 
आनन्द मिलता है । तुम क्यो ख्डेहो जाओ, यर्हौसि, यदिमं एेसा कहंतं 
क्या हम तुम्हारे विषयमे अपराधी नहीं साबित हनि १॥ ५८ ॥ 
अधिमन्यु- आ थदि सुक्चपर कृपा करना चाहते है तो बन्दिजिनके योर 
बेदि्यां हमारे पेरोमे इटवा दीजिये, सक्ते कोड हार्थोसे पक्ड्‌ खाया हे, मेरे मध्य 
तात भीम सुने हार्थोसे ही डा ठे जायगे + ५९॥ | 

| ( उत्तरका प्रवेद ) | 


द्वितीयोऽङ्कः । १०१ 


$~ 1 
 :----- 








 उत्तरः- ॑ 
। मिथ्याप्रश्ं॑सा खलु नाम कष्टा येषां तु मिथ्यावचनेघु भक्तिः । 
अहं हि युद्धा्चयमुख्यमानो बाचाजुवतीं हृदयेन लञ्जे ॥ ६० ॥ 


 ( उपदत्य ) भगवन्‌ ! अभिवादये । 

। भगवान्‌--स्वस्ति । 

। उत्तरः-- तात ! अभिवादये | 

। राजा--रए्ेहि पुत्र ! आयुष्मान्‌ भव । पुत्र ! पूजिताः कृतकमोणो 
| योधपुरुषाः ? ¦ 

। उत्तरः--पूजिताः । पूञ्यतमस्य क्रियतां पूजा । 

राजा- पुत्र ! कस्मे ! ॑ 










 भिध्येति- येषाम्‌ बन्दिचारणादीनाम्‌ : मिभ्यावचनेषु श्रसत्यभूतप्रशंसाभि- 
धनेषु भक्तिः ( तेषां} मिथ्या प्रशंसा श्रतिशयोक्तिभूताऽसत्या स्तुतिः कष्टा नाम 
। खलु दुःखदा, श्रहम्‌ हि युदधाश्रयम्‌ उत्तरेण कौरवा जिता . इत्यादि युद्धगतं प्रशंसा- 
। चचनमभिधीयमानः सन्‌ वाचानुवत्ती सुखशब्देन तानभिनन्दन्ञपि हृदयेन ( च्रत्य- 
 श्रशंसास्वीकारविमुखेन ) लज्जे जिहेमि । नास्ति ममासत्यप्रशंसायां मानसिकी 
। तृप्तिरिति भावः ॥६०॥ 

तकमा णः ~ युद्ध प्रदशितपुरुषका राः । योधपुरषाः-योद्धारः । 
पूज्यतमस्य-सातिशयपूज)हस्य । 





उत्तर- मिथ्या प्रशंसा बहुत कष्टपरद्‌ होती है, इन बन्दिर्योको मिथ्या भाषणका 
अभ्यास रहता हे। ये युद्धके संबन्धमे मेरी बड़ाई करते, मै भी मुखतः 
उनकी प्रशस। करता हं, परन्तु दयसे अति रञ्जित हो रहा हँ ॥ ६० ॥ 

( समोप ज्ञाकर ) भगवन्‌ , प्रणाम करता हूँ । | 

मगत्रान्‌-कङ्याण हो । 

उत्तर- पिताजी, मैं प्रणाम करता हँ । 

राजा-- अओ बेटा, जाओ, चिरजीवी होओ, बेट ! युद्धे बहादुर दिखरने- 
वारे वीरोका सत्कार सम्पन्न हो गया ? 

उत्तर - सम्पन्न हो गया, अब सर्वाधिक पूञ्यकी पूजा कीजिये । 

राजा- किसकी पूजा करनेको कहते हो ? 





१ 


११९२९ पद्छरात्रम्‌ । 











त-य धनञ्जयाय । क 
राजा--कथं धनञ्जयायेति । 4 1 
उत्तरः- अथ किम्‌ । अत्रभवता; - नः । 
श्मशानाद्धनुरादाय तूणी चाक्चयसायके । । 
चपा भीष्मादयो भग्ना वयं च परिरक्षिताः ॥ ६१॥ ` ` 
राजा- एवमेतत्‌ । 
बृह ला--प्रसीदतु प्रसीदतु महाराजः | 
अयं बास्यात्त सखम्श्ान्तो न वेत्ति प्रहरन्नपि । 
त्स्नं कम स्वयं कत्रा परस्येत्यवगच्छति ॥ ६२ ॥ 


[रिरि 





श्मश्ानादिति-- अत्रमवना पूज्येन धनञ्जयेन श्मशानात्‌ धनुः निजं 
गाण्डीवम्‌ अक्षयस्ायके अक्षीणबाणे तूणी तृणी रयुगल्क् आदाय गृहीत्वा भीष्मा- 
दयो तरपाः भग्नाः पराजिताः, वयं च परिरक्षिताः त्राताः । अतोऽयं धनज्य एव 
पूजामहतीति भावः ॥ ६१ ॥ त 

अयमिति । श्रयम्‌ उत्तरः बाल्यात्‌ शिशुत्वात्‌ हेतोः संभ्रान्तः अतिभ्यग्र 
सन्‌ प्रहरन्‌ शपि शत्रुषु प्रहारं कुबेन पिन वेत्ति श्मात्मना कृतान्‌ प्रहारान्‌ न 
जानाति । कृत्स्नं सकलं युद्धे विजयरूपं कमं स्वयं निजद्वारा कृत्वा ( स्वयं 


विजयमासाय ) परस्य इत्यवगच्छति, परेणव विजयः कृत॒ इत्यव्यति, तदयं 
कुमारस्य बाल्यभावकृतः संभ्रम एव केवलः, परमाथतस्त्वयमेव परान्‌, प्रहन्य 
विजयमाप्रवानिति भावः ॥ ६२ ॥ 





उत्तर--इन पूजनीय धनञ्जयकी, 

राला- क्या ! धनज्ञयकी? 

उत्तर-- शौर क्या १ इन पूञ्य धनञ्ञयने- 

श्मशानसे अपना धनुष तथा अदय तरकक् ठे आकर भीष्म आदि वृषतियों 
को परास्त किया तथा हमलोर्गोकी रक्वा की ॥ ६१ ॥ 

राजा-रेसी बात दहे! 

बृहन्नला - दया करे, महाराज्ञ दथा करे, 

यह उत्तर कुमार रुडकपनके कारण ` घबड़ा गये है, खुद शच्ुर्ओपर प्रहार 
करके भी समक्न नहीं रहे है, सारी ल्दाई खुद स्ड आये है, परन्तु समक्षते ह कि 
कोई दूखरा डता रहा है ॥ ६२ ॑ = 


प 


द्वितीयोऽङ्कः । १८३ 













 उत्तरः--उयपनयतु भवाज्छ्काम्‌ । इदमार्यास्यते 

| प्रकोष्ठान्तरसंगूढं गाण्डीवजञ्याहत किणम्‌। 
द्ादश्चवर्षान्ते नेव याति सवणेताम्‌ ॥.६२ ॥ 

|बृहन्नला -- 

| एतन्मे पारिदहार्याणां व्यावतेनइृतं किणम्‌ । 

सन्निरोघविवणेत्वाद्‌ गोधास्थानमिहागतम्‌ ॥ ६७ ॥ 


















। व्यपनयतु दूरीकरोवु । शङ्काम्‌-सन्देदम्‌ । सत्यं भूताधमाल्याय तातस्य 
सन्देहं व्यावत्तयतु, स्वरूपं प्रकाशयत्विति यावत्‌ । अथवा मा ` भवान्‌ वदीत्‌ , 
इदं भवत्करस्थं व्रणचिहमेव भवदीयं स्वरूपं प्रकाशयिष्यति-तदाई-इदमा- 
 रह्यास्यते इति । । 
| प्रकरो्ठान्तरेति--इदं प्रोष्ान्तरसङ्गूढम्‌ मणिबन्धमध्ये समुत्पन्नम्‌ गाण्डी- 
|चज्याहतं गाण्डीवनामकथनुषो मौर्व्यां श्राघातेन जातं किणं रूढव्रणम्‌ यत्‌ (दश्यते) 
।तत्‌ द्वादशवर्षान्ते बहुवत्सरापगमे अपि सवणताम्‌ प्रकोष्टठुल्यवणताम्‌ नेव 
| याति । इदमध्य प्रकोष्ठान्तरं पश्यतु तातो यत्र गाण्डौवज्याघातचिहमधुनापि 
वियते, किय द्भ्यो वत्सरेभ्यो विरतेऽपि धनु रास्फालनकमणि नाधुनापि प्रकोष्ठस्य 
 चिहरादित्यं जातं, तदयमखावजुन एवेति भावः ॥ ६३ ॥ 

| पतदिति-इह मम दते पारिदार्याणां वल्यानां स्ञिरोधव्रिवणेत्वात्‌ 
सम्यग्बन्धनङृतवर्णमेदात्‌ गोधास्थानम्‌ ज्याधातदारणस्थलम्‌ प्रकोष्टदेशमागतम्‌ 
ब्यावत्तनकृतम्‌ विविधपरिवत्तनजन्यं चिहं वियते, नतु धनुश्वालनमिदम्‌ , इदं हि 
|बलयविवत्तनजं किणं यद्यं गाण्डीवचालनचिहं मन्यते इत्याशयः । “पारिहार्यः 
¶ कटको वलयोऽच्नियाम्‌ इत्यमरः ॥ ६४ ॥ 





। उत्तर--आप सन्देह दूर कर, 

| इनङे कलं पर कायह गाण्डीव की म्रव्यज्ञा के आघात से उस्पन्नकिण 
( शप्क्व्रगचिह्धु ) ही बता रहा हे कि यह धनञ्जय, इनका यह चिड्ध बारह 
वंके वीत जाने पर भी भिन्नवणंकाही हे, एकवणं नहीं हो सका हे ॥ ६३ ॥ 
बहन्नला- यह तो मेरे व्यो के संसगंसे उत्पन्न दिह है। वर्योके बार 


बार हिरते-इुरते रहनेसे प्रको श्थानतक आ गये है ॥ ६४ ॥ 








१०४ पच्छरात्रम्‌ । 








4 
| 
4 
ब्र माः 
राज्ञा-पश्यामस्ताबत्‌ | थ 
वृटन्नका- 
खुद्रबाणावलीढाङ्गो यद्यं भारतोऽजञैनः 
सुष्यक्तं भीमसेनोऽयमयं राज्ञा युधिष्ठिरः ॥ ६५ ॥ 
राजा-भो धराज! वृकोदर ! धनञ्जय ! कथं न मां विश्वसिथ। 
भवतु भवतु प्राप्तकाले । बह्ने ! प्रविश त्वमभ्यन्तरम्‌ । 
बरृहन्नला-- यदाज्ञापयति महापजः। 
भगवान्‌-अजुंन ! न खलु न खल्‌ प्रवेष्टव्यम्‌ । तीणप्रतिज्ञा वयम्‌ । 
जनः यद्‌ज्ञापयत्यायः। 


4 
। 





पश्यामः - निपुणं निरौच्य कीदृशमिदं क्रिणमिति निरूपयाम इत्यथः । ` 

रुद्रबाणेति--यदि दहं बृहन्नला सद्बाणावलीदटाङ्गः महादेवशरक्षतगात्रः 
भारतः भरतवंश्यः श्रजुनः मध्यमः पाथः, ( तदा ) खव्यकतं स्फुटम्‌ अयं भीम- 
सेनः तथा श्यम्‌ राजा युधिष्ठिरः । यदि किरातयुद्धे शिवबाणक्षतवपुषं मां भरत- 
वंशीय पाथंमवरच्छसि, तदाऽसुमपि भीमं युधिष्ठिरं चावगच्छेति भावः ॥ ६५ ॥ 

कथंन मां विश्वसिथ--ध्ात्मगोपनं कत्वा मयि अविश्वासं भकट्यथ, यदि 
मयि मवतां विश्वासः स्यात्तदा भवन्तो नात्मानं भ्रकाशयेघुरिति भवतां व्यवहारेण 
मयि भवतामविश्वासो व्यज्यत इत्याशयः । 

तीणेप्रतिक्ञाः--समापान्ञातवासकालाः, श्रतोऽवस रोऽयमात्मपकाशनस्य, तद- 
धुना न युक्तोऽभ्यन्तरप्वेश इत्यथः । 





राजा-हमदेखे तो 

बृहुन्नला--महादेवके बार्णोसे कताङ्ग मेँ यदि भरतवंशी भजन ह तो निश्चयं 
रूपे यह भीमसेन ई तथा यह राजा युधिष्ठिरं है ॥ ६५॥ 

राजा-अजी धमराज, वृकोदर, धनञ्जय, सुश्चपर विश्वा क्यों न्ह करते 
अच्छी बातत है, समय प्राप्त हो गया है, बरहन्नठे! तुम अन्दर जारो । | 

बदन्नला- महाराजकी जो आज्ञा । | 

मगवान्‌--अङ्धंन, अन्दर मत जाभो, हम रोग भअज्ञातवाक्च पूणं कर चुके । 

अजुंन-ापकी जस्ती आज्ञा । 


य - & १०४ 











राजा-- 
| शाराणां सत्यखन्धानां प्रतिज्ञां परिरश्चताम्‌ । 
त * [| 
पाण्डवानां निवासेन कुलं मे नष्टकस्मषम्‌ ॥ ६६ ॥ 
अभिमन्युः--इहात्रभवन्तो मे पितरः । तेन खलुः 
| न खष्यन्ति मया क्षिप्ता इसन्तश्च क्षिपन्ति माम्‌ 
| दिया गोग्रहणं स्वन्तं पितरो येन दिताः ॥ ६७ ॥ 
( भीमसेनमुदिश्य ) भोस्तात ! 
अज्ञानात्तु मया पूवं यद्‌ भवान्‌ नाभिवादितः। 





श्ुराणःमिति-- शराणाम्‌ वीयंशालिनाम्‌ सत्यसन्धानाम्‌ सत्यपरायणानाम्‌ 
श्रतिज्ञां निश्चयम्‌ श्ज्ञातवासरूपम्‌ परिरक्षताम्‌ प्राणपणेन पाख्यताम्‌ पाण्डवानाम्‌ 

| भवताम्‌ निवासेन मे मम विराटस्य कुलं नष्टकल्मषम्‌ पवित्रं जातमित्यथेः अनुष्टुप्‌ 
| छन्दः ॥ ६ € ॥ 6 
। न रुष्यन्तीति-मया क्षिप्ताः मया श्राक्षिष्यमाणाः च्रपि न रुष्यन्ति न कोपं 
| वन्ति, दसन्तः उपहसन्तश्च मां क्षिपन्ति निन्दन्ति। दिष्टथा भाग्येन मे मम 
गोप्रहणम्‌ विराटसंबन्धिगोह रणम्‌ स्वन्तम्‌ शुभावसानं जातं येन गोप्रहणेन पितरो 
दशिताः प्रत्यक्षं प्रापिताः । इमे मम तातपादा एव सन्ति, यन्मयऽऽक्षिप्यमाणा 
= न कोपभाजो भवन्ति, हासपूवकं च कालनपरा इव मां कोपयन्ति, इदं गोहरणं 
मदूभाग्योपचयेन शुभावसानं जातं येन तातपादानां दशनावक्षरो दत्त इति भावः ॥ 
अज्ञानात्त इति-- मया चमिमन्युना भवान्‌ भीमः यत्‌ श्रज्ञानात्‌ तातोऽ- 








राजा- बीर, सत्यप्रतिज्घ तथा प्रतिज्ञापालनमे खगे इन पाण्डर्वोके यहां निवास 
से मेरे ङुरूका पाप घुल गय) ॥ ६६ ॥ 

। अभिमन्यु-यह तो हमारे पूज्य पितागण है, इषील्यि-- 

। मेरे निन्दावचर्नोसे यह पित नहींहोते हे, ओर हसते हुए सुते चिद़ाते हँ, 
सौभाग्यसे यह गोग्रहण परिणाममे भखा हुभा, जिसतते ुक्षे इनके दशंन मिक 
गये ॥ &७ ॥ 

( भीमसेनकी ओर देखकर ) 
अज्ञानवश ने पहर जो आपका अभिवादन नहीं किया, उस पुत्रापराधको 


१८६ पच्रात्रम्‌ | 








तस्य ॒पुत्रापराधस्य प्रसादं कतुमंसि ॥ ६८ ॥ 
( इति भ्रणमति ) 


भीमसेनः-- श्द्येहि पुत्र ! पिठृसदृशपराक्रमो भव । 
्भिमन्युः-- अनुगृहीतोऽस्मि । 
भीमसेनः- पुत्र | अभिबाद्यस्व पितरम्‌ । 
अभिमन्यु--मोस्तात ! अभिवादये | 
श्रजुनः- एदयेहि वत्स ! ( आलिङ्गय ) 
ययं स हृदयाह्वादौ पु्रगात्रसमागमः। 
यस्रयोद्रावर्षबान्ते प्रोषितः पुनरागतः ॥ ६९ ॥ 





यमिति परिचयविरहात्‌ पून श्रा न भ्रभिवादितः प्रगाघादिना न सकृतः, तस्य 
पृत्रापराधस्य पत्कृतस्यागसः प्रसादम्‌ अनुग्रहं कर्तम्‌ हसि । क्षाम्यतु तं पुत्रापराधं 
` भवानिति शैषः ॥ ६८ ॥ 

पिठृसदहशपराक्रमः-- पित्रा तुल्यवीयेः । 

अयमिति-- अयम्‌ इदानीं मयानुभूयमानः सः पूवेमनुभूतः हृदयाहादी मनः- 
प्रहषेजननः पुत्रगात्रवमागभः त्रस्पशं; श्रस्तीति शेषः। यः प्रोषितः दूरंगतः अलभ्य- 
मानः पत्रस्पशेः मया त्रयोदशवर्षान्ति पुनः श्रःगतः प्राप्तः स एवायं पूर्वाचुभूतः पुत्र 
स्पर्शा यमहं बहोः कालात्‌ परतः प्राप्तवानिति भावः ॥ ६९ ॥ | 





आप खमा करं ॥ 8८ ॥ 
( प्रणाम करता है) 

मीमसेन-भाभो बेटा आओ, पिताके समान पराक्रमी होओ। 

अभिमन्यु अनुगरहीत हुआ । 

भीमसेन-बेडा, पिताको प्रणाम करो । 

अमिमन्यु--पिताजी, में अभिमन्यु प्रणाम करत! ह । 

अडन--आभो बेटा आओ, ( गरे टगाकर ) 

यह वही हृद्यको आनन्दित कर देने वाला पुत्र-गात्र संपकंडे, जो तेरह वषो 
के वाद्‌ विचयुद्कर फिरं प्राक्च हो रहा दे ॥६९ ॥ 


ए क । ९९ 











| त्र ! अभिवादयतां विराटेश्वरः 

 शअममिमन्यु--अभिकदये । 

राजा--णद्यह वत्स ॥ ६६ 

यौधिष्ठिरं वैयेमवाप्नुद्ि त्वं भैमं बलं नेपुणमज्ञैनस्य। 
माद्रौजयोः कान्तिमथाभिरूप्यं कीति च कृष्णस्य जगस्प्रियस्य ।७०॥ 
। ( आत्मगतम्‌ ) उत्तससन्निकषेस्तु मां बाधते । किमिदानीं करिष्ये । 
भवतु, दृष्टम्‌ । कोऽत्र | (प्रविश्य ) 

। भरः जयतु महाराजः । 

| राजा--आपरस्तावत्‌ । 

। मटः- यर्‌ा ज्ञापयति महाराजः | ८ निष्कम्य प्रविश्य ) इमा आपः 


योधिष्ठिरमिति-- त्वम्‌ अभिमन्युः. यौधिष्ठिरं पैम गम्भीरताम्‌, भैमं 
| भीमसम्बन्धि बलम्‌ कायिकं सामथ्यम्‌ , अजनस्य नेपुणम्‌ युद्धचातुयम्‌ › माद्रीजयो 
 नकुरसहदेवयोः कान्ति सौन्दर्यम्‌ श्राभिरूप्यम्‌ बुद्धिभत्त्वश्च जगस्परियस्य दिश्वमना- 
हरस्य कृष्णस्य कीतिं यशश्च आप्नुहि आसादय । युधिष्टिर इव धीरो भीम इव बली 
अजन इव युदधचतुरो नङुल इव रूपवान्‌ सहदेव इव विदान्‌ कृष्ण इव यशस्वी 
च जायस्वेत्यथंः ॥ ७० ॥ 

आपः- जलानि, अनयेति शेषः । 















बेटा, विराटेश्वर को प्रणाम करो। 
अभिमन्यु प्रणाम करता हू । 
`: राजा-आभो बेटा, भाओ । 
। तुम युधिष्टिरका धेयं, भीमका बल, अज्ञुनका रणकौशल एवं माद्रीपुत्र 
नङ्क सहदेव की सुन्दरता ओौर बुद्धिमत्ता, तथा जगस्परिय भगवान्‌ कृष्णकी 
कीति प्राक्त करो॥७०॥ ` 
(स्वगत ) उत्तराके साथ अजनकः संबन्ध मुक्षे बाधित करताहै। रेषी 
दशामें मेँ क्या कर सकता हँ । अच्छी बात हे, निर्णय कर छिया, कोह? 
| ( प्रवे करके ) 
मट-ज्ञय हो महाराजकी । 

राजा-पानी रे लाओ, 

 भट-- महाराजकी जो आज्ञा) ( बाहर जाकर.प्रवेश करके) यह दे जल, 


। = ०८ पश्चरात्म्‌ । ठ 








राजा--( प्रतिगृह्य ) अजन ! गोग्रहणविज्ञयदुल्का्थं प्रतिगृह्यतासुत्तरा। 
युधिष्ठिरः एतद वनतं शिरः । 
अजनः-( आत्मगतम्‌ ) कथं चारित्रं मे तुलयति । ( प्रकाशम्‌ ) 
राजन्‌ ! 
इ्टमन्तःपुरं सवं मातृवत्‌ पूजितं मया। 
उत्तरेषा त्वया दत्ता पुत्रार्थ प्रतिगृद्यते ॥ ७१ ॥ 
युधिष्िरः-एतदुन्नतं शिरः। 





गोग्रहणविजयदुल्काथेम्‌-गोदरणे लन्पेन विजयेन कता, ( कन्या 
हि किमपि शुल्कमादाय दीयते, विजयेन दत्तेन कन्येयं भवता ऋीता, सा गृ्यता- 
मिति भावः) 

अबनतम्‌--अधोभूतम्‌ ( अजुनाय स्वकन्यां वितरयं-तस्य चारित्र 
दूषितं धोषयति, लोको हि राजान्तःुरचरस्थार्जनस्योत्तरायामासक्ति संभाव- 
यिष्यतीति मावः ) । 

तुलयति--कन्याभदणप्राथेनया मम प्रीक्ां क सेतीत्यथः । 

इ्मिति- इष्टं प्रियतरम्‌ सर्वम्‌ श्रन्तःपुरं स्रीवगः मया श्र्जनेन | 
वत्‌ पूजितम्‌ , सर्वा रपि भवदवरोधगता वनिता मया मातर इवाराधिता श्रतो 
न शक्यते मया मवत्कन्यास्वीकरणमिंति भावः। ननु तहिं भवदुपेक्षा क्रियत 
इत्यत्राह -- उत्तरेति एषा त्वया दत्ता उत्तरा नाम तव कन्या मया पुत्रार्थे 
स्वपुत्रघ्याभिमन्योः कृते ( पूत्रेणाभिमन्युना ` विषाहयितुम्‌ ) परतिगरह्यते 
स्वीक्कियते ॥ ७१ ॥ 








राजा--{ हाथमे जल रेकर ) अजुन! गोहरण-युद्धॐे बदरे आप उत्तराको 
स्वीकार करं । 

युधिष्ठिर-यह तो श्जिर ञुक्‌ गया । 

अञ्जुन - ( स्वगत ) कर्यो, यह हमारे चरित्रकी परीक्ञा कर रहे है, ८ प्रकाश्षमें 
राजन्‌ , 

मने प्रिय अन्तःपुरको माता समश्चकर पूजित क्षिया है, अतः जापके द्वार 
दी गई उत्तराको मेँ पुत्र अभिमन्युकी खीके रूपमे रहण करता ह ॥ ७१ ॥ 

युपिष्ठिर-- अब शिर उन्नत हो गया । 


= = । १०६ 











जा--इदनीं युद्धश्ुराणां चारितरेषु व्यवस्थितः 
अन्तःपुरनिवासस्य खडशीं तवान्‌ क्रियाम्‌ । ७२ ॥ 
अयेव खलु गुणवबन्नक्षत्रम्‌ । अद्येव बिवाहोऽस्य प्रवतेताप्‌ । 
धिष्िरः- भवतु भवतु । पितामहसकाशयुत्तरं प्रेषयामः । 
राजा-यदभिश्चितं भवदभ्यः। धमेराज-वृकोद्र-घनञ्जयाः | इत इतो 
भवन्तः । अनेनेव प्रह षणाभ्यन्तरं भ्रविशामः 
स्वँ बाढम्‌ । ( निष्कान्ताः सवं । ) 
इति द्वितीयोऽङ्कः । 
- 4 2-- 





उन्नतम्‌-- चारित्रोत्कषंस्‌ चनया ऊध्वं नीतम्‌ । 
श्दानीम्‌ इति--ददानीम्‌ अधुना युद्धश्राणाम्‌ सड्प्रामवीराणाम्‌ चारितरेषु 
सदा वारेषु व्यवहितः स्थिरः ( श्रयमजञ॑नः ) अन्तःपुरनिवासस्य अवरोधस्थितेः 
सदृशीं तुल्यां योग्यां क्रियां कृतवान्‌ । वौरोऽयमज॒नोऽवरोधवासोपयुक्तमेव स्वसदा- 
चारं प्रमापितवानिव्यर्थः ॥ ७२ ॥ 
गुणवत्‌-प्रशस्तगुणोपपन्चम्‌ । 
|  पितामहसकाशम्‌--मोप्मस्य पाश्वं । उत्तरम्‌-विरारपुत्रम्‌ । भीष्म- 
पितामहं कुलरषठं निमन्त्रयितुसुत्तरं मारं प्रेषयाम इत्यथः । 
अनेनैव प्रहषं ग-- विवाद सम्बन्धटढीकारजन्येनानन्देन । 
इति पञ्चरात्र श्रकाशे' द्वितीया रकाशः” 
«+€ 22 @-स-र >, 
राजा--अबे युद्धवीरो®े चरित्रमे प्रख्यात इस अज्ञुनने अन्तःपुर-निवाघ्ङे 
योग्य कायं किया ह 1 ७२॥ 
आज सभी गुणत युक्त नक्न्न दै, अतः आज ही इनका विवाह सम्पन्न करं । 
युधिष्ठिर--भष्छी बात हे, पितामह भीष्मके पास कुमार उत्तरको भेजते ई । 
राजा - जेसी आपकी इच्छा । धमराज, बृकोद्र, धनञ्जय, जापरोग अहये, 
इसी आनन्दङे साथ भोततर चट । ( सवका प्रस्थान ) 
द्वितीय अङ्क समाष्ठ 
न्थ 





५ ङक 
तृतीयोऽङ्कः 
( तततः प्रविशति सुतः) 
सतः-भो भोः! निवेद्यतां निवेद्यतां सवक्षत्राचायपुरोगाणां क्षत्नि- 
य।णाम्‌ । एष हिः 
अपास्य नारायणचक्रजं भयं चिरप्रनष्टान्‌ परिभूय पाण्डवान्‌ । 
धुंससहायेः करुभिनं रक्षितो हतोऽभिमन्युः क्रियतां व्यपत्रपा | १ ॥ 


इति । 
( ततः प्रविशतो भीष्मद्रोणौ ) 
दरोणः-- सृत ! कथय कथय | 





सवेक्षजाचायपुरोगाणाम्‌--सर्ेषां क्षत्राणाम्‌ क्षत्रियाणाम्‌ आचायः गुदधः 
द्रोणः पुरोगोस्म्रगण्यो येषां तेषाम्‌ द्रोणसुख्यानामित्यथः 

अपास्येति-एषः हि अभिमन्युः धनुःसहायेः धदुर्धारिभिः अपि कुर्मि 
कौरवैः न रक्षितः रक्षितुमपारितः सन्‌ नारायणचक्रजं भगवतो विष्णोः श्रीकृष्णस्य 
चक्रात्‌ तच्च'मकादच्राद्‌ भयम्‌ अपास्य विहाय चिरप्रन्टान्‌ बहोः कालात्‌ श्ज्ञात 
उत्तान्‌ पाण्डवान्‌ परिभूय श्रनाहत्य हृतः विराटपक्षगेन केनचिद्धटेन अपनीतः, 
व्यपत्रप। ज्जा क्रियताम्‌ । चापधारिभिरपि कौरवे रक्षितुमशक्तोऽभिमन्युस्तन्मा- 
तुलस्य श्रीकृष्णस्य सुदशनचक्रात्तथा तपिपतृभ्योऽज्ञातवाधिभ्यः पाण्डवेभ्यश्च भयम- . 
कृत्वा वि राटयोधान्यतमेन हियते, लञ्जन्तां द्ोगादो दुरयोधनवीरा इत्यथः । 
वंशस्थं उत्तम्‌ ॥१॥ 





(सूत का प्रवेश) 
सूत--अरे, सूचित कर दो, सकट इत्राचायंप्रधान सभी इत्रि्योको, यह- 
नारायणङे चक्रका भय स्यागकर, बहत दिर्नोसे खोये हए पाण्डर्वोका तिर- 
स्कारकर, शच्चु्भनि अभिमन्युका हरण कर लिया, कौरव उसे नहीं बचा सके 
खञ्जा करनी चाहिये ॥ १॥ 
( भीष्मं ओर द्रोण का प्रवे) 


द्रोण- सूतः, कष्टो कहो, 


तृतीयोऽङ्कः | {११ 








रणपटुरपनीतः केन मे शिष्यपुत्रः 

५ ¢ 4६ = भेद म 

इ ` कं इह मम रारेस्तेर्देवतेर्याद्‌ घुकालः। 

| कथय पुरङुषसार यावदस्तं बलं वा 

बलवत इषदुतांस्तत्र सम्प्रषयामि ॥ २॥ 
"भीष्मः- पूत ! कथय कथय । 

। मश्नापयानेष्वनमि्वदोषसजाखण्य भावेन विलम्ब मानः। 
केनंष हस्तिग्रहणोदयतेन यूथेऽपयाते कलमो गहीतः ॥ ३॥ 





रणपदुरिति--रणपदुः युद्वकरियाप्रबणः. मे मम शिष्यस्य श्रुनस्य पूत्रो 
ऽभिमन्युः केनापृनीतः श्रपहृतः, तेः ` मम दैवते: दिव्यैः शरैः क ` इह योद्धुकामः 
दधाभिलाषी वततत इति शेषः । यावत्‌ अद्ध प्रहरणं बलं कायि साम्यम्‌ पुरुष - 
सारं च ( अभिमन्युहत्तः ) कथय आख्याटि, तत्र॒ तस्मिन्नमिमन्युद्तरि शत्रौ 
अल्वतः अतिशयितबलशालिनः इघुदूनाच्‌ बाणानेव दूनभूतान्‌ त्रेषयामि प्रेरयामि । 
 एताद्शः को यो भम प्रियशिष्यस्याजनस्य पत्रमनिमन्धुं हृतवान्‌ स॒ हि तादगप- 
कारकत्तां मम ॒दिव्यैर्वाणेयोद्धुमिच्छति किम्‌ १ तध्य पौकषमलं वौ च रहि 
। तस्मिं बलवतो बाणान्‌ प्रहित्य तं विषादयाभीति भावः । माङिनी वृत्तम्‌ ॥ २ ॥ 
। ` ` भग्नेति- भग्नानां युद्धपराड्सुखानाम्‌ शअपयानेषु पलायनेषु अनभिज्ञ 
दोषः अनभिज्ञः्वरूपदूषणवान्‌ ( पलायनानभिज्ञः ) तारण्यमावेन यौवनद्पेग 
विलम्बमानः अपलायित्वा स्थिरीभूतः एषः कलभः. करिशावक्नोऽभिमन्युः हस्ति 
स ्दणोद्यतेन करिग्रहणसन्नद्धन सता यूथे गजङन्दे अपयाते सति कलमो दस्ति- 
" चिशुश्दीतः । पलायनानभिज्ञो यौवनदरपोद्धतश्वाभिमन्युः केन गणग्रहणोयतेन पुंसा 
( युथेऽपयति कलम इव गदीत इत्याशयः । श्रग्र्ठुतप्रशंसा रूपकश्ाल्वारौ । इन्द्रः 
वत्रा वृत्तम्‌ ॥२॥ 
| मेरे शिष्य अजन के पुत्र, युदधङंलल अभिमन्यु का किसने हरण किया हे !? 
| कौन मेरे इनः दिष्य बार्णोसि ट्द्ना चाह रह। है † उस्वके पौरुष तथा शचखको कहो 
में अभी अपने बरूवान्‌ बाण रूप दूर्तोको उष्षके पाख मेनताहँ॥२॥ 
। भीष्म- सूत, कहो कटो, । 
॥ हारकर युद्धसे भागना नहीं जानताहे यहो जिसमे दोषदै, जवानीके 
कारण जो अदा रहा, उस अभिमन्यु रूप गजबालक को यूथपतियों के भाग 
कितने पकड ल्याहै! । । 









११२ पद्चरात्रम्‌ । 








८ ततः प्रविशति दुयोधनः कणेः शनिश्च । ) 
ुरयोधनः- सूत । कथय कथय । केनापनोतोऽभिमन्युः । अहमेवैनं 
मोक्षयामि । कुतः, 
मम हि पितभिरस्य प्रस्तुतो ज्ञातिभेदः 
स्तदिह मयि तु दोषो बक्तृभिः पातनीयः। 
अथच मम सर पुच्नः पाण्डवानां तु पश्चात्‌ 
सति च लवबिरोघे नापर\ध्यन्ति बालाः ॥ ४॥ 
कणः--अतिस्निग्धमनुूपं चाभिहितं भवता । गान्धारीमातः ! 
मा तावत्‌ स्वजनभयात्‌ तु बालभावादू्‌ 
व्यापन्न; समरमुखे तव प्रियार्थम्‌ । 





अपनीतः --श्रपहतः । मोक्षयामि-म्रहणान्मोचयामि । 

मम हीति--अघ्य अभिमन्योः पितृभिः बुधिष्िरादिपाण्डयेः सह मम 
दुयोधनस्य ज्ञातिभेदः दाशादमावज्ृतं वेरम्‌ प्रस्तुतः, तत्‌ तस्मात्‌ इह अभिमन्यु- 
प्रहरणविषये वक्ठृभिः स्फुटाभिधानरसिकैः लोकैः मयि दोषः ( पितृचैरादेव दुर्योधने- 


नाभिमन्युप्रीहितः शकलुवताऽपि च॒ न मोचितः ) पातनीयः श्रपणीयः, ( लोको 
मामेव दोषरमाजनमभिधास्यतीति भावः । ) अथ च सोऽभिमन्युमेम दुर्योधनस्य पुत्रः 


स्नेहशील्तया पुत्र इव, पाण्डवानां तु पत्रः पश्चात्‌ स हि पाण्डवपेक्षयाऽपि मयि 


सविरोषस्नेटशील इत्यथः । सश्च कुखविरोधे सत्यपि बाला नापराध्यन्ति, सत्यपि 
कुलब्रद्धानां विरोधे बाला न स्नेदाच्च्यवन्ते इत्यथः । मालिनी त्तम्‌ ॥ ४॥ 


अतिरिनिग्धम्‌-प्रीतिपूणम्‌ ।! अनुरूपम्‌ स्वयोग्यम्‌ । गान्धारीमातः !-- 
गान्धारीतनय ¡ गान्धारीमाता यस्य सः, तत्सम्बुद्धौ गान्धारौमातः इति रूपम्‌ ॥ 
मा तावदिति-- स्वजनभयात्‌ चआ्ात्मीयजनकृतलोकापवादमौतेः मा तावत्‌ न+ 





( दुयोधन, कणं एवं शकुनि का प्रवेश्च ) 
योषन--सूत, को कहो, कितने अभिमन्युका अपहरण किया, मँ ही उसे 
छुदाङॐगा, कर्यो कि--मुन्ञे उसके पितासे वेर रना इुभादहे, जो दायादका वरदे, 
इसलिये उसके पकडे जाने पर रोग सुनने षी दोषी कगे, इसके अतिरिक्त पहले 
वह मेरा छ्डका दे, वादे पाण्डवो का, कौलिक विरोध होने पर बारकोका, 
अपराध नहीं माना जातादहे॥४॥ । 
क्ण--भापने स्यन्त प्रेमपूर्णं तथा योग्य वचन कहे है, रे गान्धारीतनय { 


तृतीयोऽङ्कः, ११३ 








अस्माभिने च परिरक्ितोऽभिमन्यु- = . 
गर्यन्तां घञ्रपनीय वल्कलानि ॥ ५॥ 
` शङ़निः-बहुनाथः खलु सौभद्रः । युक्त एतेति सम्भ्रधायेताम्‌ | 
इत. - 
मुञ्चेदजेनपुत्र इत्यवगतो राजञा विराटः स्वयं 

सर्वा चाद्य रणाजिराद्वजितं मुञ्चेत्‌ स दामोदरम्‌ 





। ( अभिमन्ुरमोच्यताम्‌ ) बालभावात्‌ अप्रा्रयौवनावस्थत्वात्‌, समरमुखे युद्धस्थले 
। तव. दुर्योधनस्य. प्रियाम्‌  दितसाधनाय , व्यापन्ञः , बन्दीूतः, अभिमन्युः च 
| अस्माभिः ( यदि ) न परिरक्षितः, ` तदा -धद्ुः अपनीय , दूरीकृत्य ` वल्कलानि 
 जनिधाय॑ृक्षत्वचः गृ्यन्ताम्‌ धा्यन्ताम्‌ । लोकापवादभीत्या नाभिमन्धोर्मोचनीयता, 
किन्तु त्वदर्थे ` विपन्ञत्वादेव, : अथ यदि वयं तथाविधमपि बालमभिमन्यं न 

 मोचयितुमीरमदे तदाऽस्माभिधेनुरपहाय तपश्चरणीयमिति मावः । ` अ्दर्षिणी- 
 इृत्तम्‌ ॥ ५. ॥ | ; णप र न 
बहुनाथः--बहुरक्षकयुतः, ( कृष्णाजनभीमादयो बहवोऽभिमन्यो रक्षकाः 

+ सन्तीति भावः ) संभ्रधाय॑ताम्‌-- निश्चीयताम्‌ । ॑ 


मुञेदिति--्रयम्‌ श्रजुनपुत्र इत्यवगतः प्रतीतः घन्‌ राजा विराटः 
स्वयम्‌ आत्मना एव सुधेत्‌ अभिमन्युं बन्धनान्मुक्तं ङयादित्यथेः । अय रणाजि- 
। रात्‌ युद्धाङ्गणात्‌ ्वजितम्‌ पराजित्य गृहीतम्‌ श्रभिमन्युम्‌ स॒ विराटः दामोदरम्‌ 
। अपने जनों दारा दिये जाने वारे अपवादके यसे नहीं, स्नेहे कारण नही, 
। उसे तो इसच्यि छुडाना है कि वह आपके प्रिय कायंको सम्पन्न करने मेँ पक्डा 
 गयाहे, ओौर हमने उते नहीं बचाया, पेसी स्थिति हमको धनुष छोडकर 
` वकर पहन खेना चाहिये ॥ ५ ॥ 
` शकुनि--अभिमन्युके बडुतसे रक्तक है, पेसा समश्चिये कि वह द्ुटा ही हे । 
कि -ग्ड समश्चकर अभिमन्युको विराट स्वयं छोड़ दंगे, दामोदर को 
याद्‌ करके युद्धस्थरुसे हराकर कये गये अभिमन्युक्ठो वह छोड़ ही देंगे, अथवा. 


, 


र 


क 





८ पठ रा2 


११४ पद्छरात्रम्‌ । 


॥ लात 
 ---- 


कोधोद्धतहलात्‌ प्रलम्बमथनाद्‌ भीतेन मुच्येत वा 
भीमस्त्वेनमिहानयेद्‌ बलमहान्‌ हत्वा रिपूनूर्जितान्‌ ॥ ६ ॥ 








दोणः-- सूत ! कथय कथय । कथमिदानीं गृहीतः । 


पयेस्तोऽस्य रथो इया चु चपलाश्धक्राश्चमा मेदिनी 
तूणी क्षीणश्चर त्वमस्य विगुणो ञयाच्छेदवन्ध्यं घुः । 





श्रीकृष्णं स्मृत्वा ध्यात्वा सुधेत्‌ त्यजेत्‌ , वा थवा कोधोद्धूतहलात्‌ कोपकम्पित- 
हलरूपस्वप्रह रणात्‌ प्रलम्बमथनात्‌ बलभद्रात्‌ भीतेन भयं प्राप्न विरटेन सः 
श्रभिमन्युः स्वयम्‌ श्रात्मनेव मुच्येत सक्तः स्यात्‌ , अथवा बल्महान्‌ महाबलः 
भीमः ऊजितान्‌ दर्पितान्‌ रिपून्‌ विराटादीन हत्वा एनम्‌ अभिमन्युम्‌ इद 
श्नानयेत्‌। श्रतस्तदथं चिन्ता वृथेति भावः । श्रजैनपुत्रत्वेन ज्ञातमात्र एवाभि- 
मन्युसक्तः स्यात्‌ , युद्धे यहीतं वा तं भगवतः श्रीकृष्णस्य भागिनेयोऽयमिति 
्रीकृष्णस्मरणमात्रेणेव विराटो मुञ्चेत , वा हलग्रहरणं कम्पयतो बलभद्राद्‌ भत्वा 
तं जह्यात्‌ , मा वाभूदिदं किमपि, महावलो भीमः सर्वानपि तान्‌ विजित्याभिमन्य 
मोचयित्वाऽवश्यमानयेदतोऽस्माभिरभिमन्युमोचना्थ प्रयासो नैव कायं इत्याशयः । 
शादूलविक्रीडितं इत्तम्‌ ॥ ६ ॥ 

पयंस्त इति-्स्य अभिमन्योः रथः पय॑स्तः पतितः नु, मेदिनी तत्रत्या 


भूमिः चक्राक्षमा रथचक्रम्रमणान्हां नु करिम्‌ १ तूणी तूगीरे क्षीणशरे बाणशून्ये ज॒ 
जाते £ किं त्वम्‌ सूतः विगुणः अयोग्यः रथसश्चारणानहंः जातः १ किं धनुः 





कोपसे हरू हिने वारे बररामसे डर कर उसे छोड दंगे, अथवा अतिबदी 
भीम गर्वित शनुओंको मारकर उसे यर्हो रे भावेगा॥ 8 ॥ 


द्रोण - सूत ! कहो कदो, वह पकड़ा केसे गया ! 
क्या उसका रथ उलट गया { या घोडे भदक गये १ अथवा पृथ्वी रथ. 
संश्चारके अथोग्य थी? या तरकष्षमे के बाण समाक्च हो गये अथवा तुमने 
प्रतिकूलता दिखाई १ अथवा प्रस्यज्चाके खण्डित हो जानेस धनुष बेकार हो गया १ 
यु्धरेत्नमे रथि्यो के यही देवकृत निग्रहके कारण होतेर्दै, हौ, शचुरोग बाणो 
| 
| 


| ११५ 


पता देवकृता भवन्ति रथिनां युद्धाश्रया व्यापदो 
कर खलु परेः स्वाघीनशिक्षस्तु खः ॥ ७ ॥ 
तः-आयुष्मन्‌ ! पुरुषमयो घनुत्रेदः । यु 
१ ग षि 04५ 4/४ 
स चापि बाणौघमयो महारथः । 
अलातचक्रभ्रतिमस्तु मे रथो 
ग्रहीत एवापतता पदातिना ॥ ८ ॥ 


। 1 "न्णाम्‌ 














, 


| ज्य च्छेदवन्ध्यम्‌ मौर्वीतरुटनाद्‌ विफलम्‌ जातम्‌ १ एताः पूर्वोक्ताः ( रथपतन- 
| पङ्किलादिमूमिप्रापितृणी रस्यश रक्षयखारथिग्रमादधनुच्लुटनात्मिकाः ) रथिनां योधानां 
| युद्धाश्रयाः रणगताः देवकृताः भाग्यप्रापिताः व्यापदः विपत्तयः भवन्ति, स्वाधीन- 
| शिक्षः यथेच्छाचरणक्षमयुद्राभ्यासशाली सः अभिमन्युः खलु परेः बाणेः अपि 
| ्वङृष्यते गृह्यते, यदि पूर्वाक्ताखु व्यापत्तिषु कापि भ्यापत्तिनं घटिता स्यात्तदा 
| बुद्धे यथेच्छमाचरितुं कृताभ्यासं तमभिमन्युं किं परे बाणेरपि प्रहीतुमीशोर- 
| ज्निति भावः ॥ ७ ॥ 


पुखुषमयः-पुरुषमूत्तिः, शआयुष्मता अभिमन्युना । अभिमन्युः सवेमपि 
धनुर्वेदं जानातीत्यथैः । 

। न चापीति-भवता दोरोन अभिभाषिताः उक्ताः दोषाः रथपतनादयः 
च न आसनिति शेषः, स॒ च महारथः युद्धवीरोऽभिमन्धुः अपि बाणोषमयः 
जाणराशिव्षीं आसीदेवेत्यथः । अलातचकप्रतिमः भ्रमदुल्मुकुल्यः मे मम रथ 








| छारा खींच करभी किसी किसीको पकड ठेते है परन्तु अभिमन्युतो धनुष 
| विद्याम बड़ा निपुण हे ॥ ७॥ 

। सूत--आायुष्मन्‌, अभिमन्यु तो पुरुषाकारषारी धनुर्वद्हो हे, क्या भाप 
| यह नहीं जानते ई! 

` आपङे बताये गये दोषो कोई दोष नही था, भौर जभिमन्धु महारथपर 
| आरूढ होकर बाणकी वृष्टि भी कर ही रहा था, मेरा रथ अलातचक्रकी 


शर चमक रहा था, फिरभी एक पदर वीरने ही भाकर मेरे रथको पकड़ 
॥८॥ | 





न १६ पञ्चरात्रम्‌ ।, 











सर्वे-कथं पदातिनेति ? 


द्रोणः अथ कीदशः पदातिः ? ] 
सूत-किमभिधास्यामि हप बा परक्रमं वा ? ५ 5 
भीष्मः-- रूपेण खियः कथ्यन्ते । पराक्रमेण तु पुरुषाः । तत्‌ परक्रमोऽ> 
स्याभिधीयताम्‌ । 

सृतः- आयुष्मन्‌ । 
दर्योधनः- $ 
किमथं स्तूयते कोऽपि भवता गविताक्षरेः । ___ किमथ तूयते कोऽपि भवता गिता. 





( सवतो नृत्यन्‌ मम : रथः ). आपततः तत्काले सम्मुखमागच्छता पदातिनां ` 
पादचारिणा केनापि गृहीत एव ( अभिमन्युबकाद्‌ गृहीतः ) भवदुक्तषु `दोषेष्व~ 
सत्घ्वपि महारथेऽभिमन्यौ बाणान्मुश्चत्यपि रथे सवतो. श्रमत्यपि तेन॒ पदातिना- 
प्रसभमभिमन्युखहीत इति भावः । वंशस्थ वत्तम्‌ ॥ ८ ॥ | । 


कथं पद्षातिनेति-- पाद चारिणा तादशवी राध्युषितरथावस्कन्दनं कथं कृत-' 


मिति वक्तराश्वय प्रकाशते । ; 
रूपवा पराक्रम वा--तस्य रूपं कथयानि पराक्रम वेति प्रश्नः 
सखियः कथ्यन्ते ्लीणां रूपं वण्यते, पुरषाणां तु पराक्रमो वण्येते, तत्तस्य | 
पराक्रमः प्रकाश्यतां येन तथा पराक्रान्तमित्यथः 19. | 


किमर्थमि।त-- भवता सूतेन ग्विताक्षरैः प्रौढताशालिभिचचनेः कोऽपि 
किमर्थम्‌ विप्रयोजनमभिप्रेत्य स्तूयते प्रशस्यते, भवनेभिः श्रोढेरक्षरं किक 
कमपि स्तौति, मां भीषयितुं स्तौतीति चेदलं तथा कत्वा--मम भयोदयस्या- 





 समी--क्या पदरने? 
द्रोण--अष्छा, वह पदाति कस्ाथा! 
सत- ओ उसका रूप बताऊँ अथवा पराक्रम ? 
मीष्म-- चिर्योके रूपका वर्णन किया जाता हे, पुरषो के पराक्रमक। वर्णन 
ज्ञाता हे । इसलिये उसका पराक्रम बताये । 
सृत-- आयुष्मन्‌, 
ुर्योधन-- क्यो आप साभिमान शब्दों किसीकी स्तुति कर रहे है, सा 











| 


. तृतीयोऽङ्कः ११७ 








कथ्यतां नास्ति मे जासो यद्येष पवनो जवे ॥ ९ । 
सूतः--शरोतुमहति महाराजः । तेन खल्‌, 


लङ्गयित्वा जवेनाश्वान्‌ न्युस्तश्चापस्करे करः । ` 
प्रसारितहयग्रीवो निष्कम्पश्च रथः स्थितः ।॥ १० ॥ 


। भौष्मः--तेन हि न्यस्यन्तामायुघानि । 
सवे किमथम्‌ ? 





संभवित्वात्‌ , तदाह-कथ्यतामिति० मे मम त्रासो नास्ति, यदि एषः भवता 


` बण्यमानो जवे वेगे पवनः वायुः अपि स्यात्‌, तथापि मम त्रासो नास्ती 
त्यथः ॥ ९ ॥ 


-लङ्कयित्वेति- ( तेन हि पदातिना ) जवेन अश्वान्‌ रथ्यान्‌ लद्घयित्वा 


। अतिक्रम्य श्रपस्करे योधासनस्थाने रथावयवे करः निजहस्तो न्यक्तः स्थापितः, 
। भ्रसारितहयभ्रीवः तदीयभारेणाश्वानां ग्रीवाभागान्‌ प्रसारयन्‌ च रथः निष्कम्पः 


अचलः स्थितः, रथारूढे तस्मिन्पदातौ भाराक्रान्त रथवहने लम्बमानम्रीवा अश्वा 
जाताः, रथक्चाचलो जात इत्यथैः ॥ १० ॥ 


न्यस्यन्ताम्‌- सुच्यन्ताम्‌ , आयुधानि -अघ्राणि । यदेव तदा युद्धमना- 


वश्यक, तादृशस्य पदातेरजेयत्वादित्यथैः । 





साफ बताइये, मुके किसी प्रकारका भय नहीं है, चाहे वह वेगमें षवन ही 
क्योनहो॥९॥ 


सूृत- सुनिये महाराज ! उक्ष पदातिने- 
वेगसे घो्डोका अतिक्रमण कर रथके अगे भागको हाथसे पकड लिया, 


धोने पूरा जोर रगाया, उनकी ग्रीवाय छम्बी हो गड, फिर भी रथ निष्कम्प 
खडा रहा ॥ १०॥ 


मीष्म--तब् अख रख दिया जाय। 
सभी- क्यो रख दिया जाय ? 


--------- १८ पच्छराच्रम्‌ । 











भीष्मः- 
हृतप्रवेगो यदि बाहुना रथो 
वुकोदरस्याङ्गतः स चिन्त्यताम्‌ । 
पुरा हि तेन दरुपदात्मज्ञां दरन्‌ 
पदातिनेवावजितो जयद्रथः ॥ १९॥ | 
दोणः-- सम्यगाह गाङ्गेयः । बास्योपदेशात्‌ प्रश्त्यहं तस्य जवमवब- 
गच्छामि । इष्वख्शालायां हि, | । 
कर्णायते तेन शरे विमुक्ते 
विकम्पितं तस्य शिरो मयोक्तम्‌ | 


+ न #। 





हृतभ्रवेग इति-- यदि बाहुना एकेन भुजेन रथः हृतप्रवेगः निरंदधवेग- 
कषः कृतः तर्हि सः श्रभिमन्युः वृकोदरस्य भीमस्य श्ङ्कगतः कोडस्थितः इति 
चिन्त्यताम्‌ विभुव्यताम्‌ » . यदि एकभुजावस्कन्दितो रथोऽचलोऽजायत तदाऽसौ 
भीमादपरो न भवत्यभिमन्युहरो जन इत्यथः । एतादृशं कमं तस्य दष्टपूवंमपी- 
त्याह-- तेन पदातिना पादचारिणा एव भीमेन दरुपदात्मजां द्रौपदीं ( वनवासकाले 
वनात्‌ ) हरन्‌ रथमारोप्य नयन्‌ जयद्रथः पुरा च्रवजितः रथाद्‌ उत्थाप्यानीतः । 
अत इदमपि रथादभिमन्योग्रहणं तस्यैव भीष्मस्य कृत्यं, तदलं तस्य मोक्षणाय 
चिन्तयेति तात्पथंम्‌ ॥ ११ ॥ 

गाङ्गेयः-- भीष्मः । बात्योपदेशात्‌-- बाल्यावस्थायां क्रियमाणात्‌ शिक्ष- 
णात्‌ । तस्य भौमस्य । जवम्‌--वेगं सामथ्येम्‌ । इष्वल्रशालायाम्‌-- आयुधाभ्यास- 
शाकायाम्‌ । | 

कर्णांयत इति-- तेन भीमसेनेन कर्णायते श्राकर्णक्ृष्ट शरे बायो विसुक्ते 





मीष्म--यदि हाथसे रथके वेगको समाश्च कर दिया तो समक्षिये कि अभिमन्यु 
भीमके अङ्के पड़ गया हे, पव॑ समयमे द्रौपदीका हरण करते समय जयद्रथको 
भी भीमने पेदलही जीत छिया था ५ ११ ॥ 

दरोण-- भीष्म दीक कषते ह, पदनेके समयसे ही मै उसके वेगको जानता हँ, 


अख-ज्ञिक्ञा.विधारुयमे- 
भीमने कानतक खींचकर बाण छोड़ा, मैने कहा कि तुम्हारा शिर हिक गया 


= । ११६ 








गत्वा तदा तेन च बाणतुस्य 
मप्राप्तलक्षः स शारो गृहीतः ॥ १२॥ 


शङनिः--अदो हास्यमभिधानम्‌ । मोः ! प्रच्ामि तावद्‌ भवन्तम्‌ । 


नास्त्यन्यो बलवोह्धोके सर्वेमिष्टेषु कथ्यते । 
जगद्धयाप्तान्‌ भवन्तः कि सवं पश्यन्ति पाण्डवान्‌ ।॥ १२॥ 








घषति मया तस्य शिरः मस्तकम्‌ विकम्पितयुक्तम्‌, शिरःकम्पो हि धानुष्कस्य 
| दोषः, भीमेन शरे बिमुच्यमाने सति शिरःकम्पस्तदीयो दोष उद्भावितो मयेति 
भावः। तदा तस्मिन्नेव क्षणे तेन भीमेन बाणतुल्यम्‌ बाणवच्छीघ्रम्‌ गत्वा 
श्प्राप्तलक्षः कच्यदेशमध्रा् एव सः शरो गृहीतः मध्येमागमेव गत्वा गीत 
इत्यथः । एतेन भीमस्य बाणापेक्षयापि शोघ्रगामित्वसुक्तम्‌ । उपजाति- 
वत्तम्‌ ॥ १२ ॥ 


हास्यम्‌--हसितुं योग्यम्‌ , अभिधानम्‌ उक्तिः । 


नास्त्यन्य इति-- लोके संसारे श्नन्यः पाण्डवेभ्यो भिन्नः बलवान्‌ नास्ति, 
अपितु अस्ति, संसारे केवरं पाण्डवा एव न बलशालिनः, परमन्येऽपि सन्ति 
| तथा, तथापि परान्‌ विहाय पाण्डवग्रशंसनमात्मीयत्वनिमित्तकमेवेत्यथेः । तदाह 
इष्टेषु प्रियजनेषु सवं कथ्यते--आात्मीयेषु सवेविधमपि प्रशं सावचनं भरयुज्यत 
इत्याशयः। किं स्वँ भवन्तो ददोणादयः पाण्डवान्‌ जगद्व्याप्तान्‌ पश्यन्ति, किं 
भवतां मते पाण्डवाः सवत्र व्यापा येनाभिमन्यु्भीमसेनगरहीतत्वेनेव संभाव्यत 
इत्यहो भवतां पाण्डवपक्षपात इत्यथः ॥ १३ ॥ 





ज्ञो बाण चलानेमें दोषे, बस श्ट वह बाणकी तरह दौड गया जओौर रचय 
तक पहं चनेसे पहेही उसने अपने छोडे यये बाणको पकड़ किया ॥ १२॥ 


शनि- ज्ञ, केसी हैसीकी बात हे ! मँ भापसे प्ता द, 


क्या इस संसारम कोई दूसरा वलवान्‌ नही है १ अपने प्रियज्नके चयि 


सखव ऊठ कहा जाता हे । आप सभी क्या पाण्डर्वोको जगत्न भ्याक्च समः 
क्षते है १ ॥ १३॥ 


स २० पञ्चरात्रम्‌ 


~ 











मीष्मः-गान्धारराज ! सर्वमनुमानात्‌ कथ्यते । 
उयं उ्यपाश्चित्य रणं प्रयामः 

शख्राणि चापानि रथाधिरूढाः । 

द्वावेव दोभ्यां समरे प्रयातो | 

` इलायुषश्चैव वृकोदरश्च ॥ १७ ॥ | 

शङ्ुनिः- 
पकेनेव वयं भग्नाः सहस्रा सादस्तपियाः। । 

उत्तरं च तमप्येके कथयिष्यन्ति फाल्गुनम्‌ ॥ १५ ॥ 








अचुमानात्‌ कथ्यते --्नुमापकेन हेतुनानलुमाय प्रोच्यते । । 

वयमिति--वयं भवन्तश्च सव युद्धसननाः रथाधिरूढाः रथमारूढाः सन्तः 
चापानि धनूंषि शच्राणि नानाविधान्यायुधानि च व्यपाश्रित्य श्रवलम्ब्य रणं 
युद्स्थलं प्रयामः गच्छामः, सवेंषामेवात्माकं युद्धयात्रा शच्रशतामेव भवति, 
हलायुधः बरूरामः इकोदरः भीमश्वैव इति द्वौ एव दोर्भ्यां बाहुभ्याम्‌ समरे युद्धे 
श्रयातः गच्छतः । केवलं द्वावेव बाहुमात्नप्रह रणौ युद्ध्तेत्रे गच्छतः इति शक्यतेऽ- 
लमाठुमिदं यद्भीमेन वाभिमन्युखंहीत इति ५ १४ ॥ ¦ 

पकेनेवेति-- एन सहायान्तररहितेन श्रशलरेण चैव साहसप्रियाः बलवन्तः 
चयं सर्वेऽपि सह॑सा हठात्‌ भग्नाः पराजिताः, तसुत्तरम्‌ श्रपि एके त्वादशाः 
केचन फाल्गुनम्‌ अजुनम्‌ कथयिष्यन्ति । यद्यभिमन्युप्रहीता भीमो भवति भवतां 
मते, तदाऽस्मत्पराजेतोत्तरोऽप्यजैन एव वक्तव्यः स्यादिति शनेररन्तुदः पक्ष 
पाताधिक्तेपपरश्चाभिप्रायः ॥ १५ ॥ 





मीष्म-- गान्धारराज, सब कुड अनुमानसे कहा जाता है 
हमरोग शाख चाप ठेकर तथ रथे वेटकर युद्ध करने जाते है, दोही आदमी 
रेखे ईदै--बरूराम तथा भीम, जो केवल ब।हुसे रढने जाते हैँ ॥ १४ ॥ 


रा$नि--हम स्राहस्ती वीरको जिसने अकेरे परास्त कर दिया, उश्च उत्तरको 
मी ङु रोग अजुनही कर्हैगे ॥ १५ ॥ 


ह १२१ 











द्रोणः--भो गान्धारराज ! अत्रापि तावद्‌ भवतः सन्देहः । 
किसुत्तरेणापि रणे विङभ्यते 
निखष्टद्युष्कारानिगजत धनुः । 
किमुत्तरस्यापि शरहंतातप | 
कृतो सुहूतास्तमितो दिकाकरः ॥ १६ ॥ 
। भीष्मः--गान्धारीमातः ! विस्प्ं खल कथ्यते । नलु जानीते भवान्‌ । 
वाणपुङ्काक्षरे्वाक्येज्याजिद्ापरिवतिभिः। 
विृ्ं खट्ट पाथन न च श्रोत्रं प्रयच्छति ॥ १७ ॥ 


गान्धारराज- शकने, अत्रापि-- अस्माकं पराजेतुरजनत्वेऽपि । ॥ 








किपुत्तरेणापीति० -उत्तरेण विरारयपूत्रेण श्रपि रणे युद्धे निखटशुष्काश- 
निगजितम्‌ कतशुष्कवजध्वनि धनुः कामुकम्‌ विकृष्यते किम्‌ १ नदि कदाचिदुत्तर 
| स्तादशमवरष्िवज्नष्वनिशन्दकरं ध्ुतर्टुमी्ट इत्यथः । उत्तरस्यापि शरः बाणे 
| हृतातपः वारितातपः सुदूर्तास्तामितः (न्यतः कालस्य छृतेऽस्तंगत इव दिवाकर 
कृतः किम्‌ १ किमुत्तरोपि स्वोभे्धर्धर्नाणेमास्करमाच्छायास्तंगतमिव प्रत्याययितुं 
। प्रमवतीति, अतश्च तादग्मीमधलुषेरोऽवश्यमसावजुन एवेति भावः ॥ १६ ॥ 


, बाणपुङ्कति- बाणपृङ्खक्षरं बाणमूरकलिखितनामाक्षरः ज्या मौर्वी शरासन- 
गता रसना तत्र परिवतिभिः वाक्ये: ( धनुध्वनिभिः ) ८ स्पष्टं कथ्यते विकृष्टं ) 
। खलु पार्थेन इति, न च श्रोत्र प्रयच्छति किं भवांस्तत्र कणं न दत्तवान्‌ १ बाणमूल- 





दरोण-- अज्ी गान्धारराज, क्या आपको इसमे भी सन्देह ड, 

क्या उत्तरभी सूखे वञ्जपातकी तरह गजंन करनेवाला धनुष आङ्ृष्ट करता 
। हे, क्या उत्तरके बाणासे मी चण भरॐ़े ल्यि सुय॑का आतप हिप गया, ओर 
सूय अस्तंगतसे दीखने ख्गेथे?॥ ३६॥ 
| मोष्म--गान्धारीतनय, मँ साफ करहंगा, जाप जानते ह-- 
। बाणपुंखपर छ्खि इषु वणंको ज्यारूप जिह्धासे दुहरानेवारे धनुषे शब्दने 
स्पष्ट कह दिया कि पाथं धनुष कृष्ट करते है, क्या आपने उधर कान नहीं 


दिया १ ॥ १७ ॥ 


नन्ति क का 


१२ प्रत्रम्‌ । 








` ( प्रविश्य ) 
सृतः-- जयत्वायुष्मान्‌ । शान्तिकमौनुध्रीयताम्‌ । 
भीष्मः--किमथेम्‌ ! 
सूतः-- 
उचितं ते पुरा कतुं ध्वज्ञे बाणप्रध्षिते | 
अयं हि बाणः कस्यापि पङ्क नामाभिधीयते ॥ १८ ॥ 
भीष्मः- आनय । 
( सूत उपनयति । ) 





ररि 


लिखिता नामवर्णाः ज्यापरिवत्तिनः सन्तः धनुध्वेनिवाक्यभावमापन्नाः पार्थे. 
नेनेदं धलुराङृष्यत इति स्पष्टमाख्यातवन्तः, करं तत्र॒ भवतः श्रुतिनं खावधाना- 
सीदिति भावः ॥ १७ ॥ 


रान्तिकमे--युद्ध जातस्य पराजयस्य मूलभूतं किमपि दुरद्टं शमयितुं 
, दानपुण्यादि मङ्गलकृत्यम्‌ । अनुष्टीयताम्‌- क्रियताम्‌ । 

उचितमिति- ष्वजे रथकेतो बाणप्रधर्षिते परकीयशरविद्धे सति पुरा 
पूवेम्‌ ते त कतुसुचितम्‌ शान्तिकमेति शेषः। अयं हि असौ बाणः, येन ष्वजः 
प्रधषितः, अस्य बाणस्य पुंखे मूले कप्यापि नाम अभिधीयते उच्यते वाचयितृ- 
-भिरिति शेषः ॥ १८ ॥ | । 





( प्रवेश्च करके ) 
सूत--जय हो महाराजकी । शान्तिकमं कीजिये । 
मीष्म- त्यो! 
सूत--दूखरेके बाणसे अपनी ध्वजाके विद्ध हो जानेपर आपको पहटेही शान्ति. 
कमं करन चाहिये, जिस बाणने आपकी ध्वजाको विद्ध किया है, उश्षके पुंखपर 
किक्षीका नाम कहा जाता है ॥ १८ ॥ 


भीष्म-राभो तो बाण। 


तृतीयोऽङ्कः । १२३ 








भीष्मः--( गृहीत्वा निरीचय ) वत्स । गान्धारसज ! । जराशिथिलं मे 
छु: । बाच्यतामय शरः । 
शङुनिः--{ गदीत्वानुवाच्य च ) अज्जु नस्य । ( इति क्षिपति । द्रोणस्य 
पादयोः पतति । ) 
द्रोणः--( शरं ग्रहीत्वा ) एद्येहि बत्स ! 
एष शिष्येण मे शिक्षो गाङ्गेयं वन्दितुं रार: । 
पादयोः पतितो भूमो मां क्रमेणाभिवन्दितुम्‌ ॥ ६९ ॥ ` 
शकुनिः- मा ताबद्‌ भोः ! शरभ्रत्यय इदानीं श्रद्धातव्यम्‌ । 
योधः स्यादज्नो नाम तेनायं चोज्द्ितः शर; । 





जराश्रिथिलम्‌--वाधकेनाक्षरप्रहणापटु, बाच्यताम्‌-- पठ्यताम्‌ । क्षिप 
तीध्यस्य शरमभिति शेषः । पततीत्यस्य च शर इति शेषः । 

घ शिष्येणेति- एषः शरः मे मम द्रोणस्य शिष्येण श्रजनेन गाङ्गेयम्‌ 
भीष्मम्‌ वन्दितुम्‌ प्रणन्तुम्‌ क्षिपः प्रेरितः, क्रमेण पर्यायक्रमेण ( भीष्मानन्तरम्‌ ) 
भाम्‌ अरभिवन्दितुम्‌ प्रणन्तुं च भूमौ पादयोः मम चरणयोः पतित इत्यथः, 
शरोऽयमजनेन भीष्मं प्रणन्तुं क्िप्तस्तं प्रणम्य क्रमप्राप्तं मत्प्रणाममाचरितुमिव ` 
मत्पादमूलं प्राप्त इत्युत्प्रेक्षा ॥ १९ ॥ 

शरप्रत्यये - बाणाक्षरङृतेऽजनानुमाने । श्रद्धातव्यम्‌-असंशयविश्वास कायः । 
योधः स्यादिति कश्चन पाण्डवाजुनातिरिक्तोऽजुनो नाम योधः ` वीरः 


भीष्म-{( रेकरे ओर देखकर ) 

वत्स गान्धारराज, बृद्धर्वके कारण मेरी ओंखें मन्द पड़ गई हें, पदियेतो 
इस बाण पर क्या छल्खिाहे? 

शकुनि-( खेकर ओौर पढ़कर ) अर्जुनक! यह बाण हे । ( फेकता हे, बाण 
द्वोणके पैरो पर (गरता हे । ) 

द्ोण--( बाण रेकर ) वत्स, इष बाणको मेरे शिष्य अज्ञुनने भीष्मको प्रणाम 
। करनेके ल्य चलाया था, भौर यह बाण क्रमशः मुन्षे प्रणाम करने ल्थि मेरे पैरो 
पर शा पड़ाहेि॥ १९॥ 

शङुनि- नहीं जी, शाणपर विश्वास नहीं करना चाहिये । 








१२४ पद्वरात्रम्‌ । | । 








लिखितं चोत्तरेणापि प्रकाशमुपनीयताम्‌ ॥ २० ॥ 6 
दर्योधनः-- | 
तेषाँ राञ्यप्रदानाथेमन्तं कथ्यते यदि । | 
राज्यस्यार्धं प्रदास्यामि यावद्‌ दष्टे युधिष्ठिरे ॥ २१९ ॥ । 

( प्रविश्य ) 


भटः- जयतु महाराजः । विराटनगराद्‌ दूतः प्राप्तः । 
दुर्योधनः- प्रवेश्यताम्‌ । 
भटः- यदाज्ञापयति महाराजः । ( निष्कान्तः । ) 





--- --- 


स्यात्‌ , तेन चायम्‌ अस्माभिदेश्यमानः शरः उचज्ज्ितः विखं्टः स्यात्‌ । तथा चेतद्‌ ¦ 
चाणगताक्षरदशंनेन न पाण्डवाजनप्रत्ययोऽसम्दिग्धः शक्यते मन्तुम्‌ इति भावः। 

उत्तरेण विरारपुत्रेण लिखितम्‌--पाण्डवाजेन एवैतद्बाणप्रहत्तेति लिख्य - 
मानमजुनस्योपरन्धिं सचयत श्रमाणम्‌ प्रकाशसुपनीयताम्‌ प्रकाश्यताम्‌ , ततः 
शक्यते पाण्डवाजेनत्वं विश्वसितुमिति भावः ॥ २० ॥ 

तेषाभिति-तेषां राज्यप्रदानार्थम्‌ पाण्डवेभ्यो राज्यं प्रदापयितुम्‌ थदि 
उत्तरेण अनवरतं कथ्यते मिथ्योच्यते, इदमपि सम्भवति यदुत्तरः पाण्डवेभ्यो राज्यं 
दापयथितुमसत्यमभिदध्यादतो न॒ तदुक्तिरप्यस्माभिः प्रमाणनीयेति भावः, स्व- | 
निश्चयमाह--राजस्येति° युधिष्टिर साक्षात्कृते सत्येव राज्यस्याध प्रदास्यामि, 
नतु केनापि प्रमाणान्तरेण तदुपलम्भावमान इति ॥ २१ ॥ ॑ 
प्रवेश्यताम्‌--विराटनगरादागतो दूतो मत्समीपमानीयताम्‌ । 





कोहं अज्ञ॑न नामका दूसरा योद्धा होगा, उसीने यह बाण चलाया होगा, 
उन्तर ढारा ङ्खिा गबा प्रमाण प्रस्तुत कीजिये कि वह अज्ञन पाण्डव अन 
ही था॥२०॥ 

दुर्योषन-- यदि उत्तरने पाण्डर्वोको राज्य दिरानेके लिये भिथ्था कह दिया 
तो ? मैं राज्यका आधा भाग तभी दूंगा जब युधिष्ठिरके स्तात्‌ दशन 
डो जायं ॥ २१॥ ( प्रवेश करके ) 

मट- जय हो, महाराजकी जय हो । विराट नगरसे दूत आया है। 

दुर्योधन - बुका लानो । 

मट- महाराजकी जेसी भाक्ता । ( जाता हे ) 


प तृतीयोऽङ्कः ¦ १२५ 








( ततः प्रविशत्युत्तरः । ) 
उत्तरः- 
| अध्वानमस्पमतिमुक्तजवेस्तुरद्ै 
रागच्छता पथि रथेन विलम्बितं मे । 
कौन्तेयबाणनिहतेद्धिरदेः समन्ताद्‌ 
दुःखेन यान्ति तुरगा विषमा हि भूमिः॥ २२॥ 






| ( प्रविश्य कृताजलिः ) भ भोः ! आ चायेपिततामहपुरोगं सबेशजमभि- 
। वादये । | | 
सवे आयुष्मान्‌ मव । 





अध्वानमिति--अतिमुक्तजवेः परा्कोटिगतवेगेः श्रपि तुरङ्गः अश्वैः अल्पम्‌ 
अदूरम्‌ अध्वानम्‌ मागेम्‌ आगच्छता मे मम रथेन पथि मागे विलम्बितम्‌ 
| विलम्बः कृतः, . ययपि अश्वानां वेगः परां कोटिङ्गतो मार्गोऽपि नाधिकस्तथापि ¦ 
| ममाश्वाः पथि व्यलम्बन्तेत्यथः, तत्र॒ विलम्बे कारणमाह -- कनौन्तेयबाणनिदतैः 
| अर्जुनशरमिन्नैः द्विरदैः गजैः. भूमिः समन्ततः सवेतो विषमा उद्धातिनी 
| ( जातास्ति ) तेन तुरगाः रथाश्वाः दुःखेन यान्ति चलन्ति, इदमेव विलम्बकारणे 
। यदधिपथं धरणी पाथंश रहतगजैर्विषमतां गता, येन रथसश्नारो दुष्करत्वं प्रपन्न 
इति ॥ २२ ॥ 

आचायेपितामहपुरोगम्‌-ोणभीष्म्रधानम्‌ । सव राजं-सर्वान्‌ राजन्यान्‌} 





( उत्तर का प्रवेश ) 


। उत्तर-मागं बहुत लम्बा नहीं था, घो को भी वेगसे चलाया गय, ररि 
| भी नेमे हमारे रथको विरूभ्ब हो गया, क्योकि अज्ञुन द्वारा मरे गये हस्तिर्योके 
| श्वोसे रास्ते की भूमि विषम हो गई हे ॥ २२॥ 


( प्रवेश करके, हाथ. जोड़कर ) 
हे आचायं पितामह प्रश्टति राजगण, मेँ उत्तर प्रणाम करवा । 
सव- आयुष्मान्‌ हो । 





१२९ पव्छरात्रम्‌ 








द्रोणः-- किमाह तत्रभवान्‌ बिराटेश्वरः १ 

उत्तरः ~ नाहं तत्रभवता प्रेषितः । 

द्रोणः--अथ केन सं प्रेषितः ? 

उत्तरः-- तत्रभवता युधिष्ठिरेण । 

द्रोणः किमाह धमराजः? 

उत्तरः--श्रुयताम्‌ , 
उत्तरा मे स्युषा लब्धा प्रतीक्षे राजमण्डलम्‌ । 
त्व किमिदहैवास्तु विवाहः कं प्रवतंताम्‌ ॥ २३ ॥ 


शकुनिः- तत्रेब तत्रब । 





नाहं त्रभवता प्रेषितः-- विराटेन नाहं प्रहितः । 

उत्तरेति-मे मम युधिष्ठरस्य स्नुषा पुत्रवधू: उत्तरा नाम ॒विराटपुत्री लब्धा 
भाप्ता, राजमण्डलं भ्रतीन्ते तद्विवाहोसवाथं प्रतिपालयामि । तत्र कौरवाणां पैतृके 
गृहे हस्तिनापुरे इह ॒विराटपुरे एव वा विवाहः अस्तु, क प्रवर्तताम्‌ जायताम्‌ 
विवाह इति शेषः, विवाहस्थानं भवद्भिरेव निर्णीय स्वोपस्थित्या सनाथीक्धियत्ता 


विवाहोत्सव इति भावः ॥ २३ ॥ 
[4 
तच्रव-विरारग्रहद एव । 





दरोण-- विराटराजने क्या कहा है १ 

उत्तर- मुक्ते उन्होने नहीं मेजा है । 

द्रोण-- फिर आपको किसने मेजा है ! 

उत्तर - पूज्य युधि रने । 

द्रोण -- ध्म॑राजने क्या कहा हे ! 

उत्तर-- सुनिये 

उत्तरा सुनते पुत्रवधू रूपमे प्राप्त हुदै है, मँ आप रोगो की प्रतीचा कर 
रह ह, विवाह वह हो या यर्हा, इतका आप रोग निणंय करें ५ २३॥ 


शकुनि- वहीं वही, 


। १२७ 








श 
इत्यं वयमानीताः पञ्चरा्रोऽपि वतेते । 
धर्मेणावर्जिता भिक्षा घर्मेणेव प्रदीयताम्‌ ॥ २७ ॥ 

दुर्योधनः-- 
बाढं दत्तं मया राज्यं पाण्डवेभ्यो यथापुरम्‌ । 
स्रतेऽपि ह नराः सवं सत्ये तिष्ठन्ति तिष्ठति ॥ २५ ॥ 


इग्त सवे प्रसन्नाः स्मः प्रवृद्धकुलसंग्रहाः । 





इत्यथेमिति--इति एवम्‌ वयम्‌ द्रोणादयः सर्वेपि अथम्‌ पाण्डवोपलब्धि- 
 हपं श्रानीताः प्रापिताः, सर्वैरस्माभिः पाण्डवानां स्थितिज्ञतित्यथः, पञ्चरात्र 
 पश्चरात्यात्मकः श्रवधित्वेन नियतः कालोऽपि वत्तते न तु व्यतीतं इत्यथः, धर्मेण 
गुरवे दक्षिणा दीयते इति सध्यसङ्कल्पेन श्रावजिता स्वीकृता भिक्षा मया 
। याचितं पाण्डवानां राज्याधेम्‌ धमे स्वप्रतिज्ञापालनात्मना सदाचारेणेव प्रदी- 
यताम्‌ ॥ २४ ॥ 

बाढमिति- बाढं भवदुक्तं स्वीकृतम्‌ , मया यथापुरं पूंभिव राज्यं पाण्ड- 
वेभ्यः दत्तम्‌ , पाण्डवानां यावद्‌ राज्यं ्रागासीत्‌ तावदीयत इति भावः, नराः 
 खतेऽपि मरणानन्तरभपि सत्ये तिष्ठन्ति अक्षते सति तिष्ठन्ति यशःकायेन तिष्टन्ति, 
तेन सत्यपालनाय मया पाण्डवेभ्यो राज्यं प्रदीयत इतिं ।॥ २५ ॥ 


हन्तेति- हन्त इति दषे, प्रबृद्धकुलसंग्रहाः सयुपचितकुलद्वयसङ्गमाः 








दरोण-इस प्रकार हमने पाण्डर्वोका पता पा लिया, पञ्चरात्र भो अभी विद्यमान 
ह, भ्यतीत नहीं हुभा हे, इसलिये धम॑पूवंक देनेको स्वीकार की गहं गुरदरिणा 
ध्मपूर्वक ही दे दौ जाय ॥ २४॥ 

ुर्योधन--अस्तु, मने पाण्डर्वोको पूर्ववत्‌ आधा राज्य दिया, यदि सत्य निरपाय 
रहता है तो छोग मरनेके बाद्‌ भी यशःशरीरसे जीवित रहते है ॥. २५॥ 

द्रोण- 

अहा, आज्ञ यह दोनो वंश पारस्परिक विरोधङे. शान्त हो जनेसे उन्नत 


क २८ पव्छरात्रम्‌ । 








मामपि महीं छर्स्नां राजसिंहः परास्तु नः ॥ २६॥ 
( निष्कान्ताः सर्वै । ) 


इति तृतीयोऽङ्कः | 





- ~ 








( विग्रह प्रशमेन राज्याधविभागेन चोभयोः कुलयोः सङ्गमे सति ) वयं सवे प्रसन्नाः 
स्मः मोदामहे, इमां कृत्स्नाम्‌ अखण्डं महीं च नः अस्माकं राजसिंहो नाम 
नृपतिः प्रशास्तु पाल्यतु ॥ २६ ॥ ` 





इति मुजप्फरपरमण्डलान्तःपाति"पकडीरामवासिना  रांचीस्थराजकीयसंस्कृत- + 
महाविद्यालये साित्याध्यापकेन व्थाकरणवेदान्तसाहित्या्चादयुपाधि- ` ` , 
प्रसाधिना-मेथिलपण्डित श्रौरामचन्द्रमिश्रशमंणा विरचितायां पश्च 

रात्रसमवकारस्य ्रकाशाभिधायां व्यास्यायां । 
तृतीयाङ्ूप्रकाशः । जै 


क 
हो रहे ई, हम सभी इससे प्रसन्न है, इस समूची पृथ्वीका भी हमारे राजसिह ` 
पालन करं ॥ २६ ॥ 





( सवका प्रस्थान ) ॥ 
तृतीय अङ्क समाश्च 
भ 9" 
सम्पूण पञ्चरात्रम्‌ 


--०-डष= 


क 





(८६) 
ऊरुभष्म्‌ 


व्याख्याकार `-~ 


आचार्यं कपिलदेव गिरि 





॥ श्रीः ‹ ॥ 
ऊखभज्म्‌ 


श्रकाश' संस्टृत-हिन्दीव्याख्योपेतम्‌ 


7 


प्रथमोऽङ्कः 
( नान्यन्ते ततः भरविशति सूत्रधारः ) 
सूत्रधारः- 


भीष्मद्रोणतटां जयद थज्ञलां गान्धारराजहद्‌ां 
कणद्रोणिृपोर्मिनक्रमकरां दुर्योधनस्नोतसम्‌ । 





उरखुभङ्गमिति । ऊर्वोः यस्यां कथायान्तामधिह्ृत्य कृतं रूपकमूरभन्गम्‌ ॥ 

नान्यन्ते तत इत्यादि । नान्दी = गौतावायवादनादिङ्पा क्रिया । अथवा 
नन्दयति हषेयति देवादीनिति नान्दी स्तुतिषूपेत्यथः । तस्याः अन्ते = घमापौ 
ततः = तस्मात्‌ स्थानात्‌ , नेपथ्यादिति भावः । प्रविशति = रङ्गमध्यं समा- 
गच्छति इत्यथः ॥ 

सूत्रधार इति । सूत्रम्‌ = नाटकबीजं तद्‌ धारयति . ठपस्थापयतीत्य्थः । 

सूत्रवारः = नाटकौयपदार्थाुष्ठानसंविधानकादिकायंनिर्वाह चतुरः प्रधाननर 
इत्यथः ॥ 

भीष्मेति । मीष्प्रोणतटाम्‌- भीष्मश्च = शन्तञुपुत्रथ द्रोण = द्रोगाचार्यश्च 
भीष्मद्रोणौ तौ एव तटे = तीरे यस्याः = शत्रुनयाः स्तः इति भावः, खा ताम्‌ , 
नयद्रथजलाम्‌-जयद्रयः=सिन्डुदेशीयः चृपतिः जलम्‌ यस्याः सा ताम्‌ , गान्धारराज- 








| ( नान्दी तथा मंगलदान के बाद सूत्रार का प्रवेश्च ) 

सूत्रषार- भीष्म ओर दोण जिखके दोनों तटे, जयद्रथ जिसमे जर हे, 
शान्धारराज ८ शञङ़नि ) जिसमे हद ( गडा ) है, कणं, द्रौणि ( अश्वत्थामा ) 
जोर कपाचायं ये तीनो ऋमश्ञः जिसमे तरंग, घदियारु तथा मगरमच्छ के 





= ऊरुभङ्गम्‌ 








- तीर्णः शच्चुनदीं शरासिक्षिकतां येन प्लवेनाज्ञैनः 
शच्रणां तरणे बः स भगवानस्तु प्लवः केरावः ।॥ १॥ 
एवमायेमिश्रान्वज्ञापयामि । अये ! किन खलु मयि विज्ञापनव्यत्र 





हदाम्‌ , गान्धार राजः शकुनिः "दुर्योधनस्य माहुकः"एव हदः=अगाधजलयुक्तस रोवरः 
यत्र ताम्‌ , कणंदरौणिक्पोर्भिनकमकराम्‌--कणः = राधापुत्रः, सूतपुत्रो बा द्रौणिः = 
द्रोणपुत्रः अश्वत्थामा, कृपः = इपाचायेः एते एव अनुकमशः ऊर्भिः = जङवीचिः, 
नक्रः = कुम्भीरः, प्राहस्य उपजातिः इत्यथः ¦ मकरश्च = (मगरमच्छ इति लोक- ` 
भाषायाम्‌ यत्र तद्वतीम्‌ कणद्रौणिक्पोर्षिनकमकराम्‌ , दुरयोधनखोतसम्‌~ दुर्योधन । 
एव खोतः = नयाः मुख्यप्रबाह्‌ इति भावः, यत्र ताम्‌ , शराधिचिकतां--शराः = ` 
बाणाः अख्रयश्च = खद्गाश्च श रासयस्ते एव सिकताः = बालुका यस्याः सा ताम्‌ , 
शतुनदीम्‌-- शत्रवः एव नदी इति श्रुनदी ताम्‌, येन प्लवेन = उड्पेन, ` 
नौकया इत्यथः उडपं तु प्लवः कोलः” इत्यमरः । अर्जुनः तीर्णः = पारं गतवान्‌ 
स भगवान्‌ केशवः = श्रोृष्णः शत्रूणाम्‌ तरणेषु = घंतरणेषु वः = युष्माकम्‌ प्लवः 
श्स्तु = भवतु ॥ १॥ । 
एवमिति । एवम्‌ = इत्थम्‌ श्यमिश्रान्‌--आार्यान्‌ = मान्यान्‌ भिध्रान्‌ = ` 
नानादिधशान्ञभिज्ञान्‌ , गौ रवितानित्यथेः ।' गौ रविताश्वायमिश्नाः इति त्रिकाण्ड- 
कोषः, अथवा आर्येषु = लीनेषु मिश्राः = घ्रे्ठास्तान्‌ सामाजिकानित्यथः । विज्ञाप- । 
यामि = निवेदयामि अर्थात्‌ अभिनयावरोक्षनोत्कण्ठया उपस्थितानां सभ्यषह- 
दयानाम्‌ अभिधास्यमानरीत्या मनोऽनुरज्ञयामीत्याशयः । येः इति विक्मयाभि- ` 
नयबोधकमन्यथपदम्‌ । डिन्नु खलु = कि कारणमित्यथः । मयि = सूत्रधार विज्ञापन- ` 
` व्यग्रे = विज्ञापनम्याङ्ञे सति, अर्थाव्‌ दशंकान्‌ प्रति कथावस्तु निवेदयितुं चेति 








समान है, दुयोधन जिसे महान्‌ खोत (सोता) की तरह हे, बाण जीर 
तरवार जिसे बाध्‌ की मौति है-रेसी शब्रखूपी नदी को जिस नौका के 
सहारे अज्ञंन ने एार किया, वही भगवान्‌ श्रीकृष्ण शत्रुओं को पार करने 
( अथात्‌ शत्रो पर॒ विजय पाने में) शाप रोगों के ङिष्‌ नौका (प्डव) 
स्वरूप बने ॥ १ ॥ 

आप सभ्य पुरषो से मेरा यह निवेदन है । अरे ! क्या कारण है जबकि 


१ 


8 


प्रथमोऽङ । (4 


म 


शब्द इव श्रयते ? अङ्क ! पश्यामि । 

4 4.2; 
एते स्मो भोः! एते स्मः। 
सूत्रारः--भवतुः विज्ञातम्‌ । 

( प्रविश्य ) 
पारिपार्विकः-भाव कुतो नु खल्वेते 
स्वगो्थमादषतुखोध्यतगाचद्ोमा 
नाराचतोमरशतेविषमीङकताङ्गाः 








कृतनिश्चय सतीत्यथेः । शब्द इव = कुतोऽपि कोऽपि ध्वनिरिव श्च यते = आकण्यंते । 
अङ्ग | = मोः! पश्यामि = जानामि, अर्थात्‌ अयं शब्दः कीटशः इति निशिनोमि 
इति भावः । 
; पारिपाश्विकः । परिपाश्वं व्याप्य वर्तते इति पारिपा्विकः = सूत्रधारस्य 
सहायक इति भावः । 





स्वरति । स्वर्गा्थम्‌ = सवगलामाय, अआहवुखोयतगात्रहोमाः-- 
श्राहवस्य = संग्रामस्य शिप्रामाभ्यागमाहवाःः इत्यमरः । मुखे उद्यतं 


गात्राणाम्‌ = शरीराणाम्‌ दोपः = आहुतिः येषां ते, नाराचतोमरशतः 
नाराचानाम्‌-तोमराणाम्‌ शतः, अगणितनाराचादिभिरित्यथंः, विषमी- 
छताङ्गाः-- विषमीकतानि = नानाविधैः व्रणैः नतो्तानि ङ्गानि = शरीराव- 









आप रोगो से द्धं कने जा रहा ह, दीक इसी समय यह ऊद शब्द्‌-सा सुनाई 
पड़ रहा है ! जच्छ, देखता हूँ । 


[ नेपएथ्यमें] 
छर ! हम है हम हे । 
सूत्रधार -अ्घा, मै समश्च लिया । 

( प्रवेश कर ) 


पारिपाधिक--महाश्य, ये ( महापुरुष ) पेसा क्यो कर रहे है ! 
स्वगं पाने के किष युदधरूपी गमे अपने शरीर की शाहुति देनेवाले 
नाराच, तोमर भादि सैको हथियारों से घायकू शरीरवारे, एवं मदोन्मत्त 





¢ ऊरुभङ्गम्‌ १ 








मत्तदविषेन्द्रदरानोष्िशितेः शरीरे- ` अश | 
रन्योन्यवीर्यनिकषाः पुरुषा रमन्ति ॥ २॥ । 
सूत्रषारः--माषे ! किं नावगच्छसि । तनयशतनयनश्ये दुर्यो घनाव- 


शेषे शृतरा्टूपततेः पाण्डवजनादेनावशेषे युधिष्ठिरपक्ते राज्ञां शरीरः 
समाकीणं समन्तपञ्चके; । 






















यवा येषां ते, मत्तिद्धिषेन्दरदशनोल्किलितैः शरीरेः--मत्तानां = मदोन्भत्तानां ¦ 
दिपेन्द्राणाम्‌ = गजेन्द्राणाम्‌ दशनैः = दन्तेः उल्किखितेः = विहितैः, विदारिते. ` 
रिति भावः । शरीरः “परिलक्षिताः घन्तः अन्योन्यवीयनिकषाः--च्न्योन्यस्य = 
परस्परस्य वौयेमेव = बलमेव निकषः = शाणः शशाणस्तु निकषः? इत्यमरः । 
येषां ते, पुरुषाः = वीरपुरुषाः भ्रमन्ति = इतस्ततः परिभ्रमन्ति ॥ २॥ | 


खूतरेति । अवगच्छसि = जानासि । तनयशतनयनशुलन्ये-- तनयानां = ` 
पत्राणाम्‌ शतम्‌ तदेव नयने ताभ्यां शून्ये = रदिते इति भावः, अथवा 
तनयशतस्य नयनेन = युतच्छलनादिकपटभ्यवदहारेण शून्ये । दर्योषना- 
वरोषे-दुर्योधनः एव अवरोषः = शेषङूपेण स्थितः यत्र तस्मिन्‌ , एवंभूते धृत. 
राषटपन्ने इति शेषः, पाण्डवजनादनावरेषे--पाण्डवाः = युबिष्ठिरादिपश्श्रातरः 
जनादंनः = श्रीकृष्णः हमे एव अवशेषाः यत्र तस्िन्‌ एवभूते युधिष्ठिरपक्ते, 
समन्तपच्चके = ऊर्केत्रे राक्षां = वृपाणम्‌ शरी र-समाकीणे-श रौरेः = शवमृतं 
शरीरः समाकीणें = खमन्तात्‌ श्रा्णे सति । 





हाथिर्यो के दौ से इत-विक्ञत शरीरवारे, आपसे एक दूसरे के रूण 
पौरुष की परख करने मे उद्यत (ये वीर ) पुरुष कयो इधर-उधर अमण 
रहे हे १॥२॥ 

सूत्रषार--मारिष ! क्या तुम नहीं जानतेदहो कि शतराष्के पक्तमें 
सौ पुश के (जो उसके किए सेको नेता एवं आख के तारे स्वरूप थे रेखे 
कालकवल्ति हो जाने पर तथा एकमात्र दुर्योधन के ष्टी जीवित बश्जनेप 
जर युधिष्ठिर के पक मँ पाण्डव जओौर ्री्कष्ण के अवशेष रहजने पर त 
दत्र ८ समन्तपंचक ) का मैदान राजाभों के ( शत ) देह से मर जाने प्र, 





प्रथमोऽङ्कः ष 





पतद्रणं इतगजाश्वनरेन्द्रयोधं 
खश्ीगलेख्यमिव चिज्रपट प्रविद्धम्‌ । 
युद बूकोद्रसुयोधनयोः प्रवृत्ते 
योधा नरेन्द्रनिधनेकगरदं धविष्ठाः ॥ ३ ॥ 
( निष्कान्तौ ) 
स्थापना 
ग्या 


( ततः प्रविशन्ति भगल्नयः । ) 





एतदिति । इश्चोदरघुयोधनयोः--षकस्य भेडियाः इत्याख्यहिन्दौमाषा- 
। श्रसिद्धस्य जन्तुविशेषस्य उदरमिव उदरं यस्य, अथवा बकः = धृढ्नामा अग्निः 
उदरे यस्य तस्मात्‌ भोमस्य वृकोदरः इति संहा । वृकोदरश्च = भोमश्च सुयो- 
। षनश्च = दुर्योधनश्च तयोः युद्धे = गदायुद्धे भ्वृत्ते = प्रारन्ये ति योषाः भटाः 
दतगजाश्वनरेन्दरयोधम्‌--रणे = युदततत्रे हताः गजाश्वनरेन्द्रयोगाः यत्र॒ तत्‌ , 
नरेन्द्रनिधनेकगरदम्‌-- नरेन्द्राणाम्‌ = नृपतीनाम्‌ निधनस्य = सरणस्य एकम्‌ = 
एकमात्रम्‌ ग्रहम्‌ = निलयः प्रविद्धम्‌ = प्रकर्षेण विद्धम्‌ = वेचितम्‌ संकीणङ्ञेर्यम्‌-- 
संदीर्णानि = मिथः साङ्धयभावेन मिलितानि लेख्यानि = लेख्यानि रेश्नाङ्कित- 
चित्राणि वा यमिन्‌ एवमृतम्‌ चित्रपटम्‌ = चित्रफशकमिव एतद्‌ रणम्‌ = इदं युद- 
स्थलम्‌ । प्रविष्टाः = प्रवेशं इतषन्तः इति भावः ॥ ३ ॥ 





दुर्योधन जोर मीम के (गदा ) युद्ध प्रारम्भो जाने पर योद्धा रोग इस 
`युद्धभूमि मे पवेश कर रे हँ यह समरभूमि मानों राजा के संहार का 
एकमात्र घरं है ओर य हाथी, घोडे तथा राजां भौर सेनिकसमूक खाइत 
होकर पडे हए है एसी दाक्त मँ यह उस चित्रपट की भांति भासित हो रहा हे 


ज अघंख्य चिद्रहो गण हो बौर जिसके सब रंग या चिन्न जापस में घुरुमिख 
गष हो॥३॥ 





८ दोनों चले भाते है । ) | 
स्थापना 
( इसके बाद तीन सैनिक प्रवेश्च करते है । ) 





[= ऊरङभङ्गम्‌ 
~ स्वै-एतेस्मोभोः! एते स्मः। 


भपयमः 
वेरस्यायतनं बलस्य निकषं मानप्रतिष्ठागृं 
युद्धेष्वम्छरसां स्वयं वरसभां शौोर्यधरतिष्ठां नणाम्‌ । 
राज्ञां पश्चिमकालवीरश्यनं भाणाश्चिद्योमक्रतं 
संप्रा रणसंज्ञमाभ्चमपदं यज्ञां नभःलक्रमम्‌।॥ ४॥ 


द्वितीयः-सम्यग्भवानाह । 














स्थापना = प्रस्तावना । भारभ्यमाणस्य कथावस्तुनः स्थापनात्‌ (स्यापनाः , 
इति व्यवहियते महाकविना भावेन । परन्तु अन्यनाटके अत्र स्थल्ते (आसुखः 
श्रस्तावना' इत्यादिपदेन अभिधोयते नारटथाच्यः । 


(4 # | 

वेरस्येति । वेरस्यायतनम्‌--वेरस्य भ्रायतनम्‌ = रावा, बक्प्य = 
वौरतायाः निकषम्‌ = शाणम्‌ "कसौटी इति माषायाम्‌ , मानप्रतिष्ठग्दम्‌-- ` 
मानश्च प्रतिष्ठा च इति मानप्रतिष्ठे तयोः गदम्‌ , युदेषुयुदभमिष अ्धरसाम्‌=देवा- ` 
` कनानाम्‌ स्वयंवरसभाम्‌ , नृणाम्‌-मानवानाम्‌ शौयप्रतिष्ठाम्‌ , राज्ञाम्‌ पथिमकाल- ` 
वीरशयनम्‌-परिचमकालञे = प्राणान्त्मये वीरशयनम्‌ = वीरशय्याम्‌ प्राणान्नि- ` 
दोमक्रतुम्‌--प्राणानाम्‌ “अग्निहोमः नामकं क्तुम्‌ = यज्ञम्‌ , राज्ञाम्‌ , नभःसंक- ` 
मम्‌-संकमति येन घ संकमः तम्‌ , अर्थात्‌ नभःस्थतूर्यंरोकोपरन्धिखाधनमित्या- ` 
शयः, रणसंजञम्‌ = “खंभरामः नामकम्‌ आश्रमपदम्‌ = आाघ्रमस्थानम्‌ सम्प्राप्राः 
वयमिति शेषः ॥ ४ ॥ 





सव -अरे; भाहयो ! हम बर्हो है, यह यदौ ह । 

पहला-यह र्णांगण वेर का स्थानद, वरू की ;कसौटी, मान ओर प्रति 
कार, युद्धम देवाङ्गना्ओं का स्वयंवरमंडप, पुरुषो की वीरता की प्रतिष्ठा, ` 
राजार्जओं के अंतकारू मेँ ( मरण समयमे) सोने योग्य वीरज्ञय्या, भार्णो की ` 
आहुति देने के किए अग्निहो्न' नामक यज्ञ तथा ( त ) राज्ज के स्वगंलोक 
८ अर्थात्‌ सू्॑ङोक ) जनि के लिए मानो सेतु हे-रेसे “रणः नामक आश्रम में 
हम सब जये इए ह ॥ ४॥ 

दू सरा- यह आपने उचित हा । 





(य ७ 








उपलविषमा नागेन्द्राणां श्चसैरधराधरा 
दिशि दिल्चि छता गरृध्रादासा इतातिरथा स्थाः 
अवनिपतयः स्वगे प्राप्ताः क्रियामरणे रणे 
प्रतिसुखमिमे तत्तत्छृत्वा चिरं निहताहताः ५ ५॥ 
दृतीयः-- एवमेतत्‌ । 
करिवरकरयूपो बाणविन्यस्तदूर्मो 









उपल्तेति । क्रियामरणे-क्रियया = शुदक्रियया मरणं यस्मिन्‌ तिन्‌ 
करियामरणे, अथवा क्रिया = परस्परशल्नाधातकूपक्रिया च मरणं च यस्मिन्‌ तस्मिन्‌ 
एवंभूते रणे = संप्रामे नागेन्राणाम्‌ = गजेन्द्राणाम्‌ शरीरधराधराः = शरीराणि 
एव धराधराः = धरायाः = पृथिव्याः धराः = पवतां इत्यथः, उपर्विषमाः- 
+ 8 
उपलः = पाषाणः विषमाः = नतोन्नताः दिशि दिशि गृघ्रावाच्ाः = गृध्राणाम्‌ 
श्ावासाः = निवासस्थानानि कृताः, रथाः इतातिरथाः--हताः = मत्युं प्राप्ता अति. 
रथाः = विशिष्टयोद्धारः येषां ते एव॑मूता रथाः अवनिपतयः = प्रथिवीपतयः 
स्वगे प्राप्ताः इमे प्रतिमुदम्‌ = खम्भुखम्‌ तत्‌ तत्‌ = शच्ञाच्रयुदधं चिरम्‌ = बहुकाल- 
ह 

पयन्तम्‌ कृत्वा निह तादताः- निहताश्च ते अआाहताश्च इति निहतादताः, अर्थात्‌ ये 
खलु निहताः सन्तः ते एव श्रा्हेता इति भावः ॥ ५ ॥ 


कृरिवरेति । करिवरकरयूपः--करिवराणाम्‌ = ष्टगजानाम्‌ कराः शुण्डा- 
„२ 
दण्डा एव युपाः = यज्ञस्तम्मः यत्र ख करिवरयूपः, बाणविन्यस्तद्मः-- बाणा एव 





( इस युद्धभूमि मं ) मदोन्मत्त हाथियों की ( श्रत ) देह ऊबड़-खाबड़्‌ पत्थर. 
वारे पवतो की भोति ख्गरहेहै, हरएक दिश्षामें गिद्ध ने अपना आवास 
( घर ) बना छिया हे, रथ ( आज ) खाली पडे हुए ह, क्योकि महारथी योद्धा 
(युद्धम) मार डरे गये दह! राजाछोग स्वगंलोकमे चे गये ओौर ये वीर 
योद्धा एक दुसरे के साथ चिरकारु तक शखोंका वार करते इष्‌ ( स्वय) चोट 
खाकर कार के गारु मे चर गये ॥ ५ ॥ 

तीस्रा- यह एेसा ही हे । 

युद्धरूपी यज्ञ, समाप्त हो गया-- जिसमे बडे-बदे हाथियों के सूद यज्ञश्तम्म 
ई, जह पर इधर-उधर विखरे पडे हुए बाण कुश, त हाथियों की छण्ड 


| 
| 
| 
| 


- ऊरुभङ्गम्‌ 1 
इतगजचयनोच्चो वैरवद्ि पदीक्तः। 
ध्वजविह्तक्ितानः सिहनादोच्चमन्त्र 
पतित पञ्युमरञ्चभ्यः संस्थितो युद्धयज्ञः ॥ ६ ॥ 
परथमः--इदमपरं पश्ये तां भवन्तौ । 
पते परस्परशरेहेतजीवितानां 
देदे रणाजिरमदीं ससुपाधितानाम्‌ । 
कर्वन्ति चात पिधितादंसुखा विज्ञा 
राला शरीरशिथिलानि विभूषणानि ॥ ७॥ 


विन्यक्ताः = स्थापिता दर्भाः = कुशा यत्र सः, हतगभचयनोच्चः-- दताः = गताः 
गजाः = इतिनः एव चयनानि = कषमराथयः तेः उच्चः = उन्नतः 
वैरवदविप्रदीषः-- वै रबहिना प्रदीप्तः = प्रज्वलितः इत्यथः, ष्वजविततदितानः-- ` 
ध्वजा एब बितताः = विस्तृता वितानाः "चंदोवाः इति लोषभाषायाम्‌ यत्र सः, 
ष्रहनादोच्चमन्तरः--धिहनादः = सेनिकानाम्‌ उच्चरवः एव उच्चमनत्रः = उच्च- 
स्वरेण पठितो मन्प्रो यत्र खः, पतितपशुमनुभ्यः पतिताः = भूमौ पतिताः, 
मनुष्या एव पशवः = बलकिमणि पशुङूपेण स्थिताः यत्र ख॒ एवंभूतः वुद्धयज्ञः = ` 
संग्रामह्पी यज्ञः संस्थितः = परिश्चमा्तः इति भावः ॥ € ॥ + 

पते इति । अत्र = अस्मिन्‌ युद्धस्थले एते पिशिताद्रुलाः-- पिशितेन = ` 
मासेन श्रं = तरलं भुखम्‌ = सुखमण्डल्म्‌ येषं ॑ते दिशिताप्र॑सुखाः, अर्थात्‌ 
, मांसभकणेन तरर्चक्चवः इति मावः । विहङ्गाः = पक्षिणः परत्परशरेः--परश्य- 
रस्य शर; = बाभैः हतजीवितानाम्‌--हतानि जीवितानि येषा ते हतजीविताः तेषा | 














= व ~ ~ 

ही मानां एलो की उंची-ऊंची ठेर है, जहौ ( कौरव ओर पाण्डवो की ) वेररूपी, 
आग जर रही हे, (सेना कौ >) पताका, जिसमे फेरे इए वितान ( चंदोबा ). 
हे, जरह पर योद्धार की जोर-जोर की आवाज (शाब्द) ही मन्त्र ह भौर खत मनुष्य ¦ 
ही जहौ षर बरिस्वरूप दै । ( रसा युद्धरूपी यज्ञ समाक्च हो गया )॥६॥ ` 

पहला - आप दोनों यई भौर देखं - 

` यह पर्ञिसमूषह, जिनकी वोच मांससे भीगी इहै राजां के शरीर । 
अलंकारो को खी रहादहै; जो एक दुसरे के बार्णोके प्रहारसे रष्युके षाद 
उतार दिए गये हँ भौर जिनकी रार इस रणचेन्न ढे प्रांगण मे पदी हुई ई ॥ ०॥ 


ध 





। 


2 


प्रथमोऽङ्कः ६ 








दवितीयः 
प्रलक्तनाराचनिपातपातितः समन्रयुद्धोद्यतकर्पितो गजः । 
 विशीणंवमो सश्चरः सकासुंको खपायुधागारमिवावसीदति ॥८॥ 
तृतीयः-- इदमपरं पश्येतां भवन्तौ । 
माव्येभ्वंजाध्रपतितेः छृतमुण्डमालं 
लण्नेकखायकवर श्थिन विपन्नम्‌ । 

























 हृतजीवितानाम्‌ = तानाम्‌ देहैः रणानिरमष्टीम्‌ = युदत्तेत्प्राहणभूमिमित्यथंः, 
| खमुपाधितानामू = स्ागतानाम्‌ राज्ञाम्‌ विभूषणानि = श्रामूषणानि शरीरशिथि- 
| लानि--शरीरेभ्यः शियिक्ानि कनन्ति, अर्थात्‌ पक्षिणः स्वकोयचञ्चुभिः राजञा 
गृतशरीरेभ्यः षणानि कषेन्ति इत्याशयः ॥ ७ ॥ 
| भ्रसक्तेति । प्र्कनाराचनिषातपातितः--प्रसक्तानाम्‌ = प्रक्िपतानाम्‌ नारा- 
चानां = बाणानां निपातैः, अर्थात्‌ सततबाणब््िभिरित्य्थः । पातितः = मूमौ 
पातितः, समग्रयुद्धोधतकलिपतः = खमप्राय = विभिन्नप्रकाराय बुद्धाय उघतश्वासौ 
| कृहिपत्च = इज्जीमतः विशीणवर्मा -विशीणम्‌ = विच्छिन्नम्‌ , विनष्टम्‌ वा वमे 
कवचः यस्य खः खशरः- शरः षह वतते खशरः = वाणयुक्त इत्यथः, सकामुकः-- 
कामुकेण = धनुषा सहितः इत्यथः । गश्चः = हस्ती वृपायुषागारमिव = दृपाणामायु 
धागारम्‌ = शच्लागारम्‌ इव अवद्लोदति = विष्रीदति, दुःखाद्मर करोतीत्याशथः । 
श्र्थात यथा अदुवेरं युद्धेन शच्नगृहं क्षयं कमते तथेवायं गजेऽपि ५८ ॥ 
माध्येरिति । हथः = असन्नवदनाः, दर्षिताः। शिवाः = श्यगाल्यः ध्वजा 
भ्रपतितेः = ष्वजानाम्‌ अग्रतः पतितः = स्वदितं: माल्येः = पुष्पमाङाभिः भमाटयं 
लाल्लजो मूषि" इत्यमरः । हृतुण्डमारम्‌- क्ता = रचिता, धारिता बा पुण्ड 
भाला येन तम्‌ , लग्नेकसायकवरम्‌--खायकेषु = खडगेषु “शरे खड्गे च सायकः” 


दूसरा-युद्ध के ङिए्‌ सब भोति सुसजित एवं तत्पर यह हाथी, जिसके 
कपर वारणां की निरन्तर वर्षां की गं हे, जिखका कवच टूट गया दै, जिस पर 

ण खगे है तथा धनुष पदे है, राजाभों के शख्ागार की मति विनाश दक्षा को 
घ हो रहा है ॥ ८॥ 

तीसरा-आष रोग यह्‌ शौर भी देखं- 
आनंदित श्गाछिर्यौ-ष्वजा के अग्रभाग से गिरी हुई माका से अपने शिर 





१० ऊरुभङ्गम्‌ 








जामातरं पषडहणादिव बन्धुना 
हशः शिवा रथसुखाद्बतारयग्ति ॥ ९॥ | 
सरवै--अहो लु खलु निहत पति तगजतुरगनररुधिरकलिलभूमिप्रदेशस्य ` 
विक्िप्रवमचमोतपत्रचामरतोमरशरछुन्तकव चकबन्धादिपयोडलस्य श- ¦ 
्तम्रासपरद्यभिण्डिपालश्चलयुसलसुद्गरवराहकणेकणपकपैणशङ्कत्रासिगदा. 
दिभिरायुधैरबकीर्ण॑स्य सखमन्तपञ्चकस्य प्रतिभयता । । 





इत्यमरः । वरः = शरेष्ठः इति सायकवरः एकश्च!घौ सायकबरश्च इति एकसायज्वरः, [ 
लग्नः = विदः सायक्वरः यस्िन्‌ सः तम्‌ विपन्नम्‌ = चिन्न, स्तं वा रथिनम्‌ ` 
बन्धुनायेः = कुटुम्बन्नियः प्रवहणात्‌ = कर्णीरथात्‌ , शिबिकातः जामातरम्‌ इव ` 


रथमुखात्‌ = रथमध्यात्‌ ्रवतारयन्ति = श्रधः कषेन्ति इति भावः, यथा कुरुचियः 
स्नेहेन जामातरम्‌ स्वागता शिबिातः अवतारयन्ति तथैव इति भावः ॥ ९ ॥ । 


सवं इति । अदो इति श्ये । निहतपतितगनुरगनररषिरकलिलभूमि- ` 
भ्रदेशस्य- निहताः = श्प्रहारैः आहताः ( ताः ) अतएव पतिताः = मृमौ , 
पतिताः ये गजाः = हस्िनः, तुरगाः = अश्वाः, नराः = मनुष्याश्च तेषां इधिरेण ` 
कलिलः = गहनः कलिलं गहनं समम्‌" इत्यमरः । श्र्थात्‌ पटिः मूमिप्रदेशः यत्र ` 
तस्य, विक्षिप्तवर्मचर्मातपत्रचामरतोमरशरङुन्तकवचकबन्धादिपर्याङलस्य-वि- 
शिपाः-इतस्ततः,विकीरिताःये वम॑चर्मातपत्रचापरतोभरशरङ्न्तकवचक्ष्बन्धादयः ते ` 
पर्यालस्यर=परिपूरिदस्य इत्यथः, शक्त्यादिगदापयैन्तैः अदुः शखेः अवकीणस्यन । 
व्याप्तस्य एवंभूतस्य समन्तपच्चकस्य = कुष्ेत्रस्य प्रतिमयता = भयङ्करता ॥ | 
नमकक गन्धः 





को अछ्कृत करने वारे तथा तीखे बाणो से विद्ध शरीरवारे रची को रथ से नीचे ¦ 
वेते ही लीच रही है जसे डड्म्बर्यो की खियौं अपने जामाता को पाकी से नीचे । 
उतारती है ॥ ९॥ 4 
सवके सब--अरे ! यह कुस्चेत्र का मेदान कैसा भयानक दीख रहा है ! यहो 

की भूमि त हाथी, घोडे ओर मनुष्यो के स्धिर से भरी पदी है, एवं कु 
ढाट, छत्र, चामर, माका, बाण, न्त शौर मनुष्यो के धड़ से भर गई हे गौर 
जिसके उपर शक्ति, प्रास, परथ, भिष्डिपार, शरू, सक, सहर, वराहकणे, 
र 


कणप्‌, कपंण, शं जौर भयंकर गदा आदि बिखलरे इष्‌ है । 


प्रथमोऽङ्कः ११ 








भथमः--इह हि, 
` ख्धिरसरितो निस्तीयन्ते दतद्धिपसंक्रमा 
उपतिरदितेः खस्तेः सुतैवंहन्ति रथान्‌ इयाः । 
पतितशिरसः पू्वाभ्याखाद्‌ दवन्ति कबन्धकाः 
पुरुषरददिता मत्ता नागा मन्ति यतस्ततः ॥ १० ॥ 
द्ितीयः- इदमपरं पश्येतां भवन्तौ । एतेः 
ग्रा मधूकसुङ्कलोन्नतपिङ्गलाङ्षा 
देव्येन्द्रक्कअरनताङ्कशतीकष्णतुण्डाः । 





रुधिरेति । इतदविपसंकमाः--दताः = गताः द्विपाः = हस्तिनः एव संक्रमाः = 
चेतः यत्र॒ ( दर्दभूताः ) शधिरघरतः = रक्तनयः निस्तीयन्ते = उत्तीयन्ते 
। ( बीरपुर्पैरिति शेषः ), नृपतिरहितैः = गृपतिभिः = भूपतिभिः रदिते ( तथा } 
| श्तेः = रथात्‌ अधः पातितैः सूतैः = रथसंचालकैः उपलक्षितान्‌ रथान्‌=स्यन्दनान्‌ 
। इयाः = अश्वाः वहन्ति = इतस्ततः कषैन्ति, पतितशिरखः-- पतितानि = शचः 
। छिन्नानि शिरां येषां ते कबन्धकाः पूर्वाभ्यास्ाद्‌ द्रवन्ति = धावन्ति । पुदष- 
। रहिताः = पुरुषैः हस्तिपकैः “महावतः इति लोकभादायाम्‌ । सैनिकेश्च रहिताः, 
| मत्ताः=मदविहलाः नागाः=दस्तिनः यतस्ततः इतस्ततः भ्रमन्ति=विचरन्ति ॥ १० ॥ 
| गध्रेति 1 मधुकसुकुरोन्नतपिङ्गलाक्षाः ~ मधूकस्य = मधुद्रुमस्य (महुश्ा' इति 
। कोकमाषाया, सुकलवत्‌=कुडमलवत्‌ “कुड्मो सुङुलोऽन्नियाम्‌" इत्यमरः । उलनतानिः 
| तथा पिङ्गलानि = पीतवर्णानि अक्षीणि = लोचनानि येषां ते, दैत्यन््कु्लरनताश- 





पहला- यहीं पर तो, 

स्त हाधि्योके (शरीरसरूपी) पु के द्वारा खून की नदिर्यौ पार की 
जा रही है, सारथी शौर राजा से रदित रथ को घोडे लीच रहे है, शिर के 
। बिना कबन्ध ( धड्‌ ) अपनी घुरानी आदत होने के नाते दौड रहे है, महावतों के 
। बिना मदमाठे हाथो भी इधर-उधर भटक रहे ई ॥ १०॥ 

` दसरा-आप खोग यह ओौर भी देखं- 

ये महृषकी कल्यो की तरह बढ़ी भौर पीटी खवा, देश्यराज बछि 
के हाथी के सदे इए अंङुशकी ति तीखे र्ोचवाटे, परे इए रवे जर 





नि र्‌ ऊरुभङ्गम्‌ 











मान्स्यम्बरे विततलम्बविकीणेपक्षा | 
मांसैः प्रवालरविता इव तालव्रन्ताः॥ ११॥ 
तृतीयः- ॥ 
पवा निरस्तहयनागनरेन्द्रयोधा 
उयक्तीकृता दिनकरो श्रकरेः समम्तात्‌ । 
नाराचङ्कन्तश्चरतोमरखङगकीर्णा 
तारागणं पतितमुदढहतीव भूमिः ॥ १२॥ 

















तोच्णतुण्डाः--दत्ेन्धः = बङिस्तस्य यः कुशलरः = हस्ती तस्य यो नतः अङ्क 
तद्त्‌ तीद्णानि वुण्डानि = सुखानि शकतराल्ये वदनं तुण्डमाननं कपनं सुखम्‌ 
इत्यमरः, येषां ते, विततकम्बविकीण पक्षाः--बितताः = विस्तृता. लम्बाः विकर्णा 
पक्षाः येषां ते, गृधः = गदाः मासैः = मांषखण्डेः अम्बरे = गगने भ्रवाररचिता। 
-- प्रवालः = प्रवालमणिभिः रचिताः = निष्पादिताः ताकनन्ता इव = ताल्पत्र+ 
निर्मितव्यजनानि इव “यजनं तारबृन्तकम्‌' हत्यमरः, भान्ति = प्रतीयन्ते, शोभन्ते 
इति भावः ॥ ११ ॥ त 

पषा इवि । निरस्तदयनायनरेन्दयोषा--निरस्याः = मृताः हयाः = अका 
नागाः = हस्तिनः नरेन्द्राः = भरवनीपहयः योधाः = भटाः यध्यां सा, दिनङरोः 
भरकरेः--दिनकरस्य = सू्स्य उग्ररैः = प्रवण्डकिरणैः समन्तात ब्यक्तीकृता =। 
स्पष्टं प्रतिभाधिता, नाराचङृन्तशरतोमरखड्गकीर्णा--नाराचाश्च इन्ता्च शरा 
तोमराश्च खद्गाश्च इति नाराचकृन्तशरतोमरखद्गाः तैः कीणां = व्याप्ता भूमिः =| 
रणभूभिः पतितम्‌ तारागणम्‌ उद्वहति इब = धारयतीव ॥ १२ ॥ 





डोरते ह्‌ पंख वाङ गिद्ध, आकाश मँ मांस के इकडे टेकर उढते हुए रे 
ङ्ग रहै हैँ जसे प्रवाङ ( जालभू गा ) के बने ( जदित ) ताइ के पंखे हो ॥ ११॥ . 

तीसरा - षत अश्व, गज, नरपति ओौर वीर योद्धाभोसे भरी हद, एवं सू 
की प्रखर किरणों ( रोशनी ) से शष्ट दिखाई पड्नेवाली यह ( युद ) भूमि, 
जहौ पर नाराच, कुन्त, शर, तोमर ओौर खड्ग विखरे पदे है; देसी प्रतीत हो 
रषी है मानो (आकाश से गिरे इए) तारो के समूह को धारण कर रही हो ॥१२॥ 
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| प्रथमः--सदो दैदश्यामप्यवस्थायामवियुक्तशोभा विराजन्ते क्षत्रियाः । 
इह हिः 
सखस्तोदर्तितने्षषटपद्गणा ताग्रोष्ठपोत्करा 
भरभेदाञ्जितकेसरा स्वसुक्कटध्याविद्धसंबतिका । 
वी्यादित्यविबोधिता रणमुखे नाराचनालोन्नता 
निष्कम्पा स्थलपद्चिनीव रचिता शाक्ामभीतेमंखेः ॥१३॥ 








2 





। प्रथम इति । अहो इति विस्मयसूचकमम्ययम्‌ । इदश्यामपि = मरणा- 
, खक्लदशायामपि, अविसुक्तशोमाः- विभुक्ता चासौ शोमा, विमुक्तशोमा न वियुक्ता शोभा 


येषां ते अविमुक्तशोभाः = अपरित्यक्तशरीर कान्तयः क्षत्रियाः विराजन्ते = शोभन्ते 
इत्यथः ॥ 

सखस्तेति । राज्ञाम्‌ अभीतेः=भयरहितेः सुखः एषानयुद्धभूमिः लस्तोद्रतितनेत्र- 
षटपदगणा-खस्तानि च = स्वस्थानात्‌ स्खलितानि, शिथिलानि च तानि अतएव 
| इद्रतितानि=विपरीतं यथा स्यात्तथा स्थितानि नेत्राणि=नयनानि एव षट्पदानाम्‌ 
मधुकराणाम्‌ गणा यत्न खा, ताग्रोषटपत्रोत्करा-- ताश्नाः = रक्तवर्णां शोष्ठाः = अध- 
रोष्ठाः एव पत्रोत्कराः = पत्रराशयः ( पत्राणि ) यत्र घा, ्रभेदाक्वितकेखरा -घ्रभेद 
एव अधिताः=संकुचिताः, कुटिका वा, केखराः = परागाः य्था सा, स्वमुकुटव्या 
। विद्धसंबर्तिका--स्वमुकटानि = राज्ञ॑ यु्टानि एव व्याविदाः = अधेविकिताः 
` संवतिकाः = नूतनदलानि यस्यां सा, वीर्यादित्यविबोधिता-- वयमेव = पराकमः 


। पहरा--अरे ! पेषी अवस्था मे ( मरणावस्था ) भी चत्रिर्यो के शरीरकी 
। कांति ज्यों की स्यो बनी इई हे ! क्योकि यहो - 
यह युद्धभूमि, राजां के निर्भीक सुखो से पृ्वी पर सिरी इद निष्कम्प 
कमलिनी की भौति प्रतीत हो री हे, जिसमे डली ( जस्त ) तथा उरी 
( उद्वर्तित ) इई ओखि, मधघुमक्रियों को टोखी जेसी खग रदी है, काल-रार होट 
। कमर के पर्ताोकी तरह र्ग रहे है, नानादिश्व (टेढ़ी ) मिं सुन्दर केसर 
(पराग) का स्थान रे रही, राजां के शिर का मुकुट ही अधि 
। नवीन कोपर के समान भ्रतीत हो रहे दै भौर यह (भूमि) वीयंरूपी 
सूयं के द्वारा विकसित हो रही है मौर बाणरूपी कमल्नांङू ऊे सहारे जो 
(उपर की ओर उदी हुईं हे ॥ १३॥ 


न 
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दितौयः--दशानामपि क्षन्नियाणां त्युः प्रभवतीति न शक्यं 
विषमस्थः पुरुषैरात्मबलाधानं कतुम्‌ । 
तृतीयः- मृत्युरेव प्रभवति क्षत्रियाणामिति । 
प्रथमः-- कः संशयः । 
द्वितीयः--मा मा मवानेवम्‌ । | 
सपृष्ट्वा खाण्डवधूमरजजितयुणं संशल्तकोर्लादनं । | 
स्वगोकरन्ददरं निवातकवचगप्राणो पदयारं धनुः । ॥ 








एव आदित्यः इति बीर्यादिव्यः तेन वीर्यादित्येन = पराक्रमरूपिणा सूर्येण ०, | 
धिता = परफुरिकता, विकासिता इत्यथः । रणमुखे नाराचनानोन्नता--नाराचाः | 
शरा एव नालानि = कमलनालानि ` तेः उन्नता, निष्कम्पा = निश्चला स्थलपन्चिनीव | 
= स्थलकमलिनी इव रचिता = सपादिता ॥ १३॥ | । 
द्वितीय इति । विपमस्येः=अपद्रस्तेः "पुरपः आत्मबलाधानम्‌--अातमवशरस्य ` 
= राजकीयशक्तेः भधानम्‌ = नियोजनम्‌ कलम्‌ न शक्यम्‌ खलु = निश्चयेन ॥ 
स्पृष्टवा इति । पार्थेन = भजनेन खाण्डवधूमरकज्ञितगुणम्‌-खाण्डवस्य = | 
खाण्डववनस्य दाहषमये उत्थितेन धूमेन रज्ञितः = कललीमूतः ` गुणः = ` 
्रत्यश्चा यस्य तत्‌ , संशप्तकोत्खादनम्‌-संशप्तकानाम्‌ उत्सादनम्‌ = मृलोच्छेदनम्‌, 
संहारक्रम्‌ वा, स्वर्गाकन्दहरम्‌--स्वगंस्था=स्वगस्थदेवश्य यः श्राढन्दम्=ययाक्रोशः, 
खच्चश्वरेण रोदनम्‌ तस्य हरम्‌ = दरत्तारम्‌ निवातकवचप्राणोपहारम्‌- निवातक- ` 








दृसरा-एेसे वीरहत्रियो को भी ८ श्व्यु ) मौत के घाट उतार देती है ! 
निःसंदेह, आपत्ति में बडे हुए पुहष अपने वरू का प्रदृश्ञंन करने मेँ असमथं है । 

तीसरा- क्या सृष्यु चत्रिरयो के ऊपर अपना असर दिलाती है ! 

पहला-इसर्मे क्या शक ? 

दूखरा-- नहीं, नहीं, आप रेका न क । | 

अजन एकमात्र ( रेखा वीर ) है जो भाज खाण्डववन के पूर्ण से मटमेली 
डोरीवारे, ( त्रिगतं देश के) संशक्षकों का विनाश करने वारे, स्वगं के 
देवतार्भो की व्यथा को कांत करने वारे, निवातकवच नामक राक्तसो के 
भार्णो को हरने वारे ( गाण्डीव ) धनुष को स्पर्शं कर (हाथमे ठेकर) अल 
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पार्थैनाञ्जबल्लान्महेश्वररणस्ेपावशिष्टेः शरै- 
) दे्पौस्लिक्तवश्चा चपा रणसुखे खत्योः भ्रतिप्राहिताः ॥ 
सर्वै--अये शब्दः | 
कि मेघा निनदन्ति वज्ज पतनेश्ूर्णौरूताः पवेता 
निधौतेस्तुसुलस्वनप्रतिभयेः # दायते वा मही । 
कि सुञ्चव्यनिलावधूतचपलषुग्धोर्भिमालाकुल्न 
छन्दं मन्द्रकन्दरोद्रद्रीः संहत्य का सागरः \ १५॥ 


ववानाम्‌ = डुबेरस्य राजकोषस्य रक्षकाणाम्‌ यक्षविशेषाणामित्यथेः, प्राणाः एव 
उपहारः यस्य तत्‌ , एवंमूतं धनुः = गाण्डीवधनुः स्पृष्टा महे श्व ररणक्तेपावशिष्टः 
-मदेश्वरेण = किरातदेषधारिणा भगवता शंकरेण सह रणे = युधे क्तेपात्‌ 
अवशिष्टः शरे; = बाणैः दर्पोत्विक्तवशाः--दपंल्य = अभिमानस्य उत्विक्तम्‌ = 
अतिरेकः तस्य वशाः = वशीभृताः चृपाः = राजानः रणमुखे = रणमध्ये सृत्योः 
 अरतिभ्रादिताः = यमपृरं प्रेषिता इत्याशयः ॥ १४ ॥ 


¢ 
| -¶ 


। किभिति। रि मेषाः निनदन्ति = गजेन्ति, वज्ञपतनेः = वञ्ञश्य पतनः = 
पातेः चूर्णीड़ताः पवेताः, ङं वा = श्रथवा पुमुल्वनप्रतिभबेः--तुमुलम्‌ = घोर 
युद्धम्‌ "तुमुलं रणसंकुलेः इत्यमरः । तुमुस्वनेन = प्रचण्डशड्दन प्रतिमयेः = भयो- 
पादकः निर्वातः महौ = पृथ्वी दायते = विदायते, किं वा खागरः क्षीरसमुद्र 

दरकन्दरोद्रद रीः-मन्दरस्य = मन्दरपवतस्य याः कन्दराः ताराम्‌ उदरस्य = 
 भष्यप्रदेशस्य दरीः=कन्दरा, (दरौतुकन्दरो वास्त्री" इत्यमरः । संहत्य~उद्धिय 








अरु केद्वारा किरातवेश्धारी भगवान शंकर के साथ इए युद्धसे अवशिष्ट 
बाणा केद्वारा गव षएवं मद से भरे इए राजानो को इस ल्डाद मे खष्यु के हाय 
सप दिया ॥ ५४॥ 

सब--भरे ! यह शब्द्‌ केसा हे ! 

क्या बादलों की गजना हैया वन्नके गिरनेसे पर्व॑त चरचर होरहे है! 
या प्रचंड आवाज के कारण भय उत्पन्न करने वारे बवंडर से पृथ्वी षट रीदे 
अथवा मदुर पवतकौो गुराके अंदुरकी कद्राों को मदन करके पवनके 
द्वारा कपित अतपव चंचरू एवं भित रुरो से भाङरू सागर शब्द्‌ कर 
रहा है १ ॥ १५॥ 
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भवतु, पश्यामस्तावत्‌ । ( खवँ परिक्षामन्ति । ) 


भथमः--अये एतत्खलु द्रौपदीकेशधर्षणावमपिंतस्य पाण्डवमध्यमस्य 
भीमसेनस्य ाठृशतवधक्रद्धस्य महाराजदुर्यो धनस्य च दवैपायनहला- 
युधकृष्णविदुरपरमुखानां रुयदुङ्लदेवताना प्रत्यक्षं ्वृत्तं गदायुदधम्‌ । 
द्वितीयः- 
भीमस्योरसि चाखकाञ्जनरिलापीने प्रतिस्फाल्िते 








अनिरावधूतचपल्ुन्धोपिमाराकुगम्‌-- अनिलेन = वायुना अवधूताः = प्रकम्पित 
अतएव चपलाः = चश्चला या ऊमेयः = ननतरङ्गप्ताबाम्‌ मालाभिः अविच्िन्न- 
परेणिभिः आङलम्‌ = श्षुन्धम्‌ यथा स्यत्तथा शब्दं सुश्चति = घोरगजेना करोतीति 
भावः ॥ १५॥ । 

परथमः--द्रौपदीकेशधषणावमर्पितस्य-्रौपयाः केशानां षष॑णेन = बङात्‌ = ` 
श्ाकषणन अवमषितस्य = कुपितस्य ( भीमस्येति शेषः ) ्रातृशतवधक्दस्य = 
भ्रातृशतस्य वधेन करुद्धस्य ( दुर्योधनस्येति शेषः ) देपायनः = हीपमेव अयनम्‌ 
= जन्मस्थानम्‌ यस्य सः द्वीपायनः एव द्वैपायनः = ग्याघः उक्तं च यथा महा- 
भारते ( आदिपवें ) ^नयस्तो द्वीपे ख यद्‌ बारस्तस्माद्‌ द्वैपायनः स्पृतः ।' इरा. 
युधः = बलरामः, इुखयदुङृलदेवतानाम्‌ = करूयदुवंशयोः देवतानाम्‌ = पूज्याना- 
मिति भावः । प्रत्यक्षम्‌ = संमुखमेव प्रषृत्तम्‌ = प्रारन्धम्‌ इत्यथः । 

भीमस्येति । चादकाक्ननशिलापोने = चारकानशिला = रम्यडवणशिला 
इव पीने = स्थूज्ञे भौमध्य उरि = वक्षःस्थले प्रतिस्फारिते = प्रताडिते, श 


॥ 








अच्छु,तब तक देख तो। ` 
( सव परिक्रमा करते है । ) 


पहला--अरे ! यह तो द्रौपदी फे बालों को .सींचने के कारण कोधी पाण्डरो । 
का मध्यम भाई भीमसेन ओर सौ मायो के वध से अव्यन्त कुपित त 
दुर्योधन को्भो, कौरव गौर यदुङुङ के परमपूजनीय भ्यास, षलराम, श्रीहृष्ण 
तथा विदुर के समन्त गदायुद्ध आरंभ कर रहे है । | 
दृ्षरा-रमणीय सुवणं की श्िङा की भोति विश्याङ भीम के वक्तःस्थङ ठ 








प्रथमोऽङ्कः | १७ 











भिन्ने वाल्लवस्तिदस्तकठिने दु योघनां सस्थलते । 
अन्योन्यस्य भुज्ञद्कयान्तरतटेष्वास्लञ्यमानायुषे 
यस्मिश्च ण्डगदाभिघातजनितः चशब्दः समुत्तिष्ठति ॥१६॥ 
तृतीयः-एष महाराजः; 
शीर्षोत्कम्पनवस्गमानसुक्कुटः क्रोघा्चिकाश्चाननः 
स्थानाक्रामणवामनीकृततचुः पत्यग्रहस्तोच्छ्रयः। 





स्तिहस्तकठिने ~ वाक्षवस्य = इन्द्रस्य हर्तिनः = एेरावतस्य हस्तः = शुण्डाद्ण्डः 
कठिने दुयोधनांसस्थले - दुर्योधनस्य अंखस्यले = सन्ये भिज = प्रत्याहते 
न्योन्यस्य = परस्परस्य भुजद्वयान्तरतटेषु-भुजद्रयस्य = बाहुयुगरस्य अन्तर- 
षु = मध्यमागतटेषु इत्यथः । आसज्यमानायुघे-अखञ्यमानानि ्राधुधानि 
त्र तस्मिन्‌ युद्धे चण्डाभिषातजनितः-- चण्डश्चासौ गदाभिषातश्च इति चण्डगदा- 
मरषातः = प्चण्डगदाप्रहारः तेन जनितः = प्राहु्भूतः शब्दः = भयंकरशब्दः खभु- 
= दिशि दिशि प्रसरति इत्याशयः ॥ १६ ॥ 
शीर्षोत्कम्पेति । शोर्षोरछम्पनवत्गमानमुकटः--शीषेस्य उत्छृम्पनेन = प्रक 
पनेन वत्गमानं = उत्प्लवमानं मुकुटं यस्य खः, कोधाग्निकाक्षाननः--कोधाग्निः= 
्रपाभ्निः कान्ते = कटाक्ते श्रीदेवधरः' यस्य एवभूतम्‌ आननं = सुमण्डलम्‌ यस्य 
{षः अथवा कोध एव अग्निः यस्मिन्‌ तत्‌ करोधाग्निकम्‌ ( अदगोः विशेषणम्‌ ) 
रक्षि यस्मिन्‌ तत्‌ ( श्राननध्य विशेषणप्र्‌ ) कोधाग्निङाक्षम्‌ आननं यस्यसः 
, इति अआयेवलभरौ ) । स्थानाकामणवाभनीकृततनुः - स्थानाय आक्रमणम्‌ 
मे वामनीकृता = वक्रीकृता तनुः येन॒ सखः, प्रव्यप्रहस्तोच्छर प--प्त्यप्र एव 





षर प्रहार होने से, इन्द्र के ( एेरावत ) हाथी के सूंड के समानःकठोर दुर्योधन 
कंधे पर आघात करने ॐ कारण जौर एक दुखरे की सुजाओं के बीच ( छाती 

[र ) प्रचण्ड गादा के प्रहार से उत्पन्न शब्द्‌ दिका में व्याप्त हो रहा हे ५११६ ॥ 

। तीसरा-यह महाराज (दुयोधन), जिनङा सुङकट सिरके कांपनेसे 

गक रा हे, जिनकी आखोमे (कोधकी आग जल रहीहे) कोष भरी 

ग्नि की उवाराहे पैसा ञुखमण्डलदहै, जो एक स्थानसे दूसरे स्थान पर 

ललग भरते इष्‌ अपने शरीर को समेट ठेता दै, जो प्रतित्तग अपने इाथ को 
 २ॐ० 


श्त ऊरुभङ्गम्‌ 








यस्यैषा शिपुश्ोणिताद्रंकलिला भाव्यधदस्ते गदा 
केल्लासस्थ भिरेरिवात्ररचितः सोल्का मदेन्द्राशनिः॥१७॥ 
प्रथमः--एष संग्रहाररुधिरसिक्ताङ्गस्ताबद्‌ दृश्यतां पाण्डवः । ५ 
निर्भिन्नाश्रललारशान्तख्धिरो भश्चांसङ्ूटद्वयः 
सान्द्रेनिगे्ितप्रहारख्धिरेराद्रीकृतोरःस्थलः | 
भीमो भाति गदाभिघातखुधिरक्षिलिन्नावगाडवणः 

















ततक्षण एष हस्तः उच्छ्रयः ऊ्वीृतः येन सः, यस्य एषा रिपुशोगितद्रेकलिला- 
रिपोः = वैरिणः शोणितेन = इधिरेण श्रा्रा = तरका अतएव कलिका = सर्वागिष 
ग्याप्ता इत्यथः, गदा अग्रहस्ते कैलास्य गिरेः भभ्ररविता सोल्का = उल्कया 
खदहिता इत्यथः । भटेन्द्राशनिः-- महेन्द्रस्य = इन्द्रश्य भशनिः = षञ्जमिव माति =| 
अतिभाति ॥ १७ ॥ 

प्रथम इति । संप्रदारदधिरधिक्ताङ्गः- खम्प्रहारेण = गदाप्रहारेण रविरेणं 
सिक्तानि- आदरितानि अङ्गानि = शरीरावयवाः यस्य सः एतादृशः पाण्डवः टश्य्‌+ 
तामिति शेषः। ह 

निर्भिन्नेति । निरमिन्नप्रललाटवान्तरुधिरः-- निर्भिन्नम्‌ = विदीणम्‌ , गदां 
रहारेण भस्नमिति यावत्‌ । श्नप्रम्‌ = अभ्रमागमित्यथः, यस्य एतादृशं यत्‌ रलारम्‌- 
अस्तकम्‌ तस्मात्‌ दान्तम्‌ = निगेकितम्‌ श्धिरं य्य घः, भग्नांसकूटद्रयः = भग्न 
अंसकूटद यम्‌ स .=ष्कन्धः कूट इव = पवतश्टहग इव स्कन्धद्रयमिति, भावः यस्त 
सः, खान्दरः = सनै, प्रचुरः नि्मलितैः प्रहाररधिरः = गदाप्रहाररधिरेरित्यथः 
श्ार्दीज्तोरःश्यलः = आ्ा््रीकतम्‌ उशःस्यलं वक्षःस्थलम्‌ यस्य खः गदाभिघातः 





डंथाकररहादहे, शत्रु खूनसे ख्थपथ यह गदा दाहिने हाथ मै कंरघ 
पर्व॑त के अग्रभाग से रचित इन्द्रके प्रञ्वङ्ति वच्च की भांति सुश्चोभित हो 


रही हे ॥ १७॥ | 
पदला-(गदा) के प्रहर के कारण द्धिर से भगे शरीरवारुं ईष 


एण्डव ( भीम) की ओर जरा दृ्टितो डाखो। | 
गदा के प्रहार के कारण फटे मस्तक से रुधिर बह रहा है, पव॑त की चोरी 
की भति दोर्नो कंघे टटटूट गए्‌ हैँ भत्यधिक मात्रा बहते हुए रक्त? 


जिसका उरःस्थक ( कात) भाद्रं हो गयादहै ओर गदा के भाघातके कार 
निकरूते हप रुधिर से जित्लका चरण ( घाव ) तर हो गया हे, रेस 









प्रथमोऽङ्कः १६ 








लेल्लो मेररिवैष धातुखल्लिल्ासापेपदिग्धोपलः ॥ १८ ॥ 


दितीयः-- भीमां गदां क्षिपति गजेति बद्गमानः 
रीं भुजञं हरति तस्य ङतं भिनत्ति । 
चारीं गति प्रचश्ति प्रहरत्यभीक्ष्णं 


शिक्षान्दितो नरपति्बेलरवास्तु भीमः \ १६॥ 
तृतीयः-एष वृकोदरः; 















५ मूतः एषः भौमः धातुसजिला घारोपदिग्धोपलः = धातूनां = पवंतस्थगरिकादि- 

धातूनामिति शेषः । खलिलाघ्ारे=जलधाराभिः उपदिर्धाः = अवलिप्ताः उपलाः = 
ताराः यस्य सः, मेरुः = सुमेशः शौर इव = पवत शव भाति = शोभते इति 
वः ॥ १८ ॥ 


सथिरकिलिजञावगाठव्रणः-- गदाभिषातेन रधिरकिलिन्नाः अवगाढा व्रणा यस्य खः, 


भीमाभिति । नरपतिः = महाराजदु्योनः भौमां = मयङ्कराम्‌ गदां 
तृपति = भरकषिपति, चालयति इति यावत । वह्गमानः खन्‌ = उच्छबन्‌ सन्‌ गजतिं 
शीध्रं भुजं हरति = संकोचयति अपसारयति वा तस्य = भीमसेनस्य इतम्‌ = 
हदययोगम्‌ भिनत्ति- भेदनं करोति, विफलीकरोति इति भावः, चारीं गतिम्‌ = 
व्रतुलाकारगतिम्‌ इत्याशयः, प्रचरति अभौदणम्‌ = वारंवारम्‌ प्रहरति “अष्यां 
स्थितौ नरपतिः” शिक्षान्वितः तु = किन्तु भीमः बलवान्‌ अस्ति इति शेषः ॥ १९ ॥ 












वस्था में यह भीम्‌, गेरिकावि धातुओं से मिश्रित जलधारा को वहाते हष 
घुमर पवत की भोति सुक्ोभित हो रहा हे ॥ १८ ॥ 

। दूतरा-महाराज दुर्योधन भयंकर गदाको पकता हे, छलांग भरते इष्‌ 
[जेना करता हे, ( चोर्टो से बचने के किप्‌) अपनी जुजार्जो को खेच लेता हे, 
पने शत्र ( भीम) विधान (आशय) को असफल कर डार्वा हे, वह 
॥[तँङाकार गति को भ्रयोगमें कातादहै भौर बार-बार प्रहार करता है; क्योकि 
जा ( दुर्योधन ) एक ओर गदायुद्ध में सुशिङिति तो है, किन्तु भीम, दूसरी 
{शेर अपने तद्र उतना ही बकशाष्टी हे ॥ १९॥ 


॥ तीसरा-यह भीमदै, 


२० ऊरुभङ्गम्‌ ~ 








शिरसि ~ ` व्ल यवनिवावलस्दरकद्े ~त 
धरणिघरनिकाशः संयुगेष्वश्रमेयः | 
प्रविशति गिरिराजो मेदिनीं वज्दण्धः 
शिथिलविखतघातु्ंमक्टो यथाद्विः॥२०॥ 
परथमः-- एष गाढग्रहारशिथिलीक्कत।ङगं निपतन्तं भीमसेनं दृष्टवा, । 
पकाम्राङ्गुल्िघारितोन्नतसुशो व्यासः स्थितो विस्मितः ध 
द्वितीयः- 
देन्यं याति युधिष्ठिरोऽ विदुरो बाष्पा्कुलाक्षः स्थितः । 
















शिरसीति । शिरसि गुनिखात्स्तरकतादर गात्रः--शि रसि = मस्तके गुडं 
निखातात्‌ = अतिगभीराघाताव्‌ सखस्तेन = पवहता रक्तेन = रुधिरेण शारीर 
गात्राणि = शरीराणि यस्य सः, धरणिधरनिकाशः = धरणिधरस्य = पवतर 
निकाशः = सदशः संयुगेषु = समरेषु अप्रमेयः = भनुपमः शिथिलविद्चतधातु- 
शिथिलाः विखता धातवः यस्य सखः, वञ्जदग्धः--वञजेण दग्धः गिरि राजः देमकूटः= 
समेरः अद्रिः = पवेतः यथा मेदिनीम्‌ = महीम्‌ प्रविशतीत्यथः ॥ २० ॥ ३ 

प्रथम इति । गाढग्रहारशिथिरौकृताक्गम्‌-- गाढप्रहारेण = कटोराषाते 
शिथिलीकृतानि अहानि थस्य सः तम्‌ , एकाप्राङ्ङिधारितोन्नमुखः--एका भ्रात 
ज्गलिः धारिता = श्थापिता यस्मिन्‌ तत्‌ एकाप्राङ्खलिधारितम्‌ एतादृशम्‌ उन्नतः 
मुखम्‌ यस्य खः, विस्मितः = आआश्चर्थितः व्यापन इति शैषः ॥ | 

द्वितीय इति । बाप्पाकुलाक्षः = बध्यैः = अश्रुकणेः आङले अक्षिणी = 
लोचने यस्य खः एतादृशः विदुर इति भावः । | 


सिर में गहरी खोट रगने के कारण बहते इए खून से जिसका शरीर तर | 
गय हे, जो पर्वतकी भोति प्रतीत हो रहा है, वह {युद्धमे अनुपम भीः 
पर्वतराज सुमेर की तरह जिघकी गैरिकादि धातुशिला ?वन्न के द्वारा दश 
होकर ढीली होने से चारो जोर बह रही है, जमीन पर गिर रहा है ॥ २०॥ 





इए देखकर भ्यास (सिर ऊँचा कर ) सुखपर एक उगौ रखे इए विस्मिः 


मद्रा मे खडे है । 
दूसरा- धर्मराज दुःखी हो रहै है, भाल मे भास भरे विदुर खडे हे । 
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भ म ध क 


















तृतीयः-- 
स्पृष्टं गाण्डिवमज्चैनेन गगनं ष्णः समुद्वीक्षते 
स्व-- 
शिष्यप्रीततया हलं रमयते रामो रण्रेक्चकः ॥ २१॥ 
प्रथमः-- एष महाराजः, 
वीर्यालयो विविधरत्नविचि्रमौल्ि- 
योक्तोऽभिमानविनयदुतिसाद सैश्च । 
वाक्यं षद्युप्सन्न तु भीम ! दीनं 
वीरो निहन्ति खमरेषु भयं त्यजेति ॥ २२॥ 





तृतीय इति । गगनम्‌ = आकाशमण्डलम्‌ समुदीक्षते = पश्यतीत्यथेः ५ 
सवं इति । शिष्यश्रीततया = शिष्यं प्रति अनुरागेण इति भावः। रणप्र 
कः = गदायुदधदशकः रामः = बलरामः ॥ २१॥ 

। वीयंति । वीर्याखयः-- वयस्य = शौय आलयः = स्थानम्‌ महाशकिशा. 
शीति भावः, विविधरत्नविचित्रमौलिः- विविधरत्नैः = नानाविधमणिभिः विचित्रः 
चित्रितः मौलिः = मुकुटः यस्य॒ खः, अभिमानविनयदुतिखाहसैः = अभिभानश्च 
विनयश्च य॒तिश्च = शरौरकान्तिश्च साहखश्च ते अमिमानविनययुतिखादाः 
तिः युक्तः उपदसन्‌ = उपहासं कुडेन्‌ वाक्यं वदति ( भीमं प्रति महाराज- 
दर्योधनः इति शेषः), दे भीम ¡ वीरः = वीरपुरुषः दीनम्‌ = विपदप्रस्तम्‌ 
अज्ञशन्ञेण शल्यमिति भावः, घमरेषु = संभ्रमेषु न तु निहन्ति ( रतः) 
भयं त्यज, “शर्थात्‌ निःशङ्को भूवा पुनरपि बुद्धाय भर्ृत्तो भव इत्याशयः ॥ २२ ॥ 





| तीसरा- अञ्न गांडीव धनुष को हाथ मेरे चुके ह इष्ण आका की 
तोर इष्टि डारे हुए हे । 

। सब के सब-युद्धदशंक बलराम अपने शिष्य ( दुर्योधन ) मे प्रीति होने 
हि नाते हल को घुमा रहे ई ॥ २१॥ 

। प्दला--यह महाराज दुयोधन, 

॥ बर का स्थान, नानाविध मणिं से सुषज्ित सुटवारे, अहंकार, 
॥विनन्नता, कांति ओौर साहस से युक्त सुस्छुराते हु९्‌ कह रदे किहे भीम! 
[हीरपुखष दीनपुख्ष को युद्ध मे कमी नहीं मारता इसय्यि तुम भय छोड़ दो ॥२२॥ 








४५. ऊरुभङ्गम्‌ 








द्वितीयः-- एष इदानीमपहास्यमानं भीमसेनं दृष्टवा स्वमूरम 
कामपि संज्ञां प्रयच्छति जनारेनः। 
तृतीयः-- एष संज्ञया समाश्वासितो मारुतिः, 
संहत्य शरुकटील्लार विवरे स्वेदं करेणाक्षिपन्‌ 
बाहुभ्यां परिगृह्य भीमवदनश्िच्राङ्गदां स्वां गदाम्‌ । 
पुनं दीनधुदीक्ष्य स्वेगतिना ल ्ध्वेव दन्तं बलं [ 
गजेन्‌ सिहद्ुषेश्चणः क्षितितलाद्‌ भूयः समुत्तिष्ठति ॥ २३॥ 
परथमः--हन्त पुनः प्रवृत्तं गदायुद्धम्‌ । अनेन हि, । 





द्वितीय इति । स्वमूखम्‌ = स्वश्टीयजङ्खाभित्यथः, अभिहत्य = ताडयित 
संज्ञाम्‌ = गूढसंकेतम्‌ परयच्छति = करोति जनार्दनः = श्रीकृष्णः माशतिः = वायु 
पुत्रः भीमः । | 

संहत्येति । भढुरीः छंहत्य = संनोच्य ललारविवरे स्वेदं करेण~=दस्ते आकष 
पन्‌=परिमाजन्‌ चित्राङ्गदाम्‌ =“चित्राङगदा' नाम्नी स्वाम्‌ स्वकीयाम्‌ गदाम्‌ बाहुभ्य 
प्रतिगृह्य = श्चादाय पुत्रम्‌ दीनम्‌ = असदायम्‌ , निबेलम्‌ वा उदौद्दय = श्रव रोकः 
खरवेगतिना = पवनदेवेन दत्तम्‌ बलम्‌ रन्ध्वा इव गजंन्‌ मीमवदनः--मीभम्‌ 
भयोत्पादकं सुखम्‌ = सुलमण्डलम्‌ यश्य सः, सिहद्षेक्षणः--शरृषः'=च्तिपराकरमं 
सिंहशषस्य = मृगेन्द्रस्य ईक्षणे = नयने इव नयने यस्य सः, माङतिः = भी 
क्षितितक्ात्‌ = समरमभूमैः भूयः = पुनरपि समुत्तिष्ठति ॥ २२३ ॥ 

हन्त = हदा | दुःखग्यज्ञ कमन्ययम्‌ । 





दूसरा श्रीकृष्ण, उपहास के योग्य बन रहे भौम को देखकर -अपनीजा 
को थपथपाते हुए कोई गुप्त संकेत कर रहे है । 

तीसरा- यह भीम गश्च संकेत के कारण आश्शान्वित हो गया हे । । 

अपनी भौंदो को संकुचित करके, रुाट के ऊपर के पसीने को हाथ से पोंड 
इ, भयंकर सुखवारा अपने हार्थो मेँ चिन्रांगदु नामक गदा को ठेकर, अपु 
पुत्र, ( भीम ) को दीन देखकर मानो ( अपने पिता) वायुदेव के द्वारा विरासु 
के रूपमे शक्ति पाण्‌ हुप्‌; गरजते हृष्‌ सिह की तरह बदी-वड़ी खो वारा यं 
भीम जमीन पर से पुनः उठ रषा हे ॥ २३६॥ | 

` पट्छा-ओह ! फिर से गदायुद्ध श्रू हो गया । 
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भूमौ पाणितले निघुभ्य तरसा बाहू प्रसुञ्याधिक् 
सन्दशटोष्ठपुटेन विक्रमबज्ञाव्‌ करोधाश्चिकं गजता । 

त्यक्त्वा धमघुणां विहाय समयं ष्णस्य सन्ञासम 
गान्धारीतनयस्य पाण्डु नयेनोवोर्विपुक्ता गदा । २७ ॥} 


सदै--हा धिक पतितो महाराजः । 


सि -- एष _रुधिरपतनयोतिताङ्गं निपतन्तं कुरुराजं द्रवा खसु 
सो भगवान्‌ द्वैपायनः । य एषः, 
























भूमादिति । पाणितज्ञे = करतले ममौ निषभ्य = न्धष्यं तरखा = वेगेन 
श्धिवं यथा स्यात्तथा बहू भ्रमृज्य = मदयित्वा धर्म॑घणाम्‌ = धर्मत्रतिपादित- 
घरणाम्‌ = ङङणाम्‌ कारण्यं करूणा घृणोः इत्यमरः । त्यक्त्वा = परित्यज्य ( तथा } 
।खमरम्‌ = (युदखम्बन्धिनम्‌ ) शपथम्‌ , कालम्‌ , मयदां वा, समयाः शपथाचार- 
कालसिदान्तसं विदः इत्यमरः । विहाय = स्यक्त्वा कृष्णस्य संज्ञाखमम्‌ = सङ्केतेन 
|सदेब इत्याशयः । सन्दशष्टपुटेन-- संदषटः = चरितः शोष्पुटः = श्रधरोष्ठः येन 
| अस्तौ विक्मबलात्‌ = पराक्रमात्‌ क्रोधाविक्रम्‌ = शअतिक्रोधितमित्यथंः, गजता 
| पाण्डुतनयेन = मीमेन गान्धारीतनयस्य = दुर्योधनस्य ऊर्वोः = जद्खयोः ( उपरि } 
विषक्ता = पातिता, अघातितावा॥२४॥ 


| तृतीयः--श्षिरपतनयोतिताङ्गम्‌-- उधिरस्य पतनेन-निगेङितेन योतितम्‌ = 
¶ प्रकाशितम्‌ अङ्गम्‌ यस्य तम्‌ । खम्‌ = श्राकाशम्‌ ॥ 





| पाण्डुपुत्र भीम, अपनी दोनों हथो को जमीन पर रगड़ कर तथा अति 
{वेग से अपनी सरुजां को थपथपा कर, ध्म॑संबंधी उदारता एवं युद्ध के सभी 
शतो को अतिक्रमण करङे श्रोकरष्ण का संकेत मिलते इष्‌ होट को चवते हृष्‌ 
है पराकमके नाते क्रोधभरी राजना करते इए पाण्डुपुत्र भीमसेन ने गांधारीपुच्र 
#( दुयोधन ) की जंघा के उपर गदा का प्रहार किया ॥२४॥ 

ह सवलोग- हाय, महाराज गिर पडे। 

§ तीसरा-खून निकरने से चमकीरे शरीर वारे दुर्योधन को गिरते इष्‌ देख 
§ कर भगवान ग्यास आकाशे चरे गए । ज्ञो यह। 


[४ ऊरुभङ्गम्‌ 








मालासं्तलोचनैन हलिना नैत्रोपरोषः इतो 
दष्टा क्रोघनिमीलितं हलधरं दुर्योधनपेश्चया । 
सान्ते: करपञ्जरान्तरगतो द्रे पायनन्चःपितो | 
मीमः छष्णभुजावज्लम्बितगतिर्निर्वाह्यते पाण्डवेः ॥२५॥ | 
भरथमः-- अये अयमप्यमर्षोन्मीलितरभसलोचनो भीमसेनापक्रमण-। 
मुद्रीक्षमाणः इत एवाभिवतेते भगवान्‌ हलायुधः । य एषः, 


चलविद्युलितमीक्लिः क्रोधताश्रायताक्षो 













माति । मानासंदृतलोचनेन-- माल्या संदृते = निमीलिते लोचने यस्यसः 
तेन, हलिना = बलरामेण, नेत्रोपरोवः--नेत्रयोः उपरोधः = संवरणम्‌ , निमीरनं 
वा कृतः दुर्योधन पेक्षया कोधनिभमीक्तिम्‌ - कोषेन निमीलितम्‌ दलधरम्‌-बश्देवम्‌ । 
इष्ट्वा घम्प्रान्तेः = भयातुरः, शङ्खतेर्वा, पाण्डवैः दवैपायनक्नापितः--द पायनेन = ` 
व्यासेन ज्ञापितः = पूचितः कृष्णकरावलम्बितगतिः-- ष्णस्य शराभ्याम्‌ = । 
हस्ताभ्याम्‌ अवरुम्बिता = श्याधारिता गतिः = शरीररक्षणस्थितिः यस्य सः, 
करपल्लरान्तरगतः = दस्तमभ्यगतः भीमः नि्वाह्यते = परित्रायते अर्थात्‌ त्रातुम्‌ 
इतस्ततः नीयते इति भावः ॥ २५ ॥ | 

धथमः-अमर्षोन्मीदितरभसलो चनः--अमषंण = रोषेण उन्मीलिते रभस- 
रोचने = उद्रि्नगोचने यस्य सः, “रभसो वेगहषयोः" इति विश्वः । भीमसेनाप- 
कमणम्‌-- भीमसेनस्य पकमणम्‌ = बहिनिगमनमिति भावः, उदीक्षमाणः = 
प्रतीक्षमाणः, अभिवतेते = भ्रत्यावटेते हलायुधः = बश्रामः ॥ | 

चटति । चरूविलुलितमौङ्ञिः = चलः = चश्लः विलुलितः = कम्पितः 




















अपमान की मावनासे वरूदेवज्ी ने अपनी भख मृद रीं ओर "दुर्योधन 
के प्रति पचपातकं कारण करोधमें आए हए बरूरामको देख कर भयभीत 
पाण्डवरोग भगवान्‌ व्यास के द्वारा सूचित भीम को, जिसे श्रीकरष्णने अपन 
हार्थो का सहारा द रखा है अपने-भपने हार्थो के पंजर (षेरे)मे क्रकेरेजा 
रहे है ॥ २५॥ 

पदरा-अरे! क्रोधके कारण बंद एवं उत्तेजित नयन वारे बलराम 
मसेन के बाहर निकर्ने की प्रतीद्ा में इधर हं) आ रहे है । जो यह, 

जिनका सङ्कट चचकरू एवं कपित हो रहा है, जिनके नेत्र क्रोघ के कारण राल 
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शमरमुखविदश किचि दुर्कृष्य मालाम्‌ । 
असित तदुविलम्बि्स्तच्खराजुकर्षी 
क्षितितक्ञमवतीणंः पारि बेषौव चन्द्रः ॥ २६॥ 


द्वितीयः- तदागम्यतां बयमपि तावन्मदाराजस्य प्रस्यनन्तरीमवामः। 
उभौ -बाढम्‌ | प्रथमः कल्पः | 
( निष्कान्तः) ) 
विष्कम्भकः | 
( ततः प्रविशति बच्देवः। } 












मोः = मुकुटः यस्य सः, कोधताघ्रायताक्षः- क्रोधेन ताग्रे = अरुणे आयते = 
| विशाले श्रक्षिणीन=रोचने यस्य खः, भ्रमरमुखविदशं-ध्रमराणाम्‌ मुखैः विदाम्‌ 
| दशनः खण्डिताम्‌ , अर्थात्‌ पीतपरागाम्‌ ( राम्‌ ) मालाम्‌ इडिदित्‌ उक्ृष्य = ` 
| आहृष्य श्रत्तिततनुविकम्बिखस्तवन्नानु कभी -अितं च = श्याभवणे च ृष्णे 
 नीलासितश्यामकालश्यामलमे च काः "इत्यमरः । तुविरम्बि च = अर्थात्‌ शरीरश्य 
| उपरि लम्बभानम्‌ खश्तम्‌ च = स्वस्थानात्‌ स्खलित च शिथिलीभूतं च यव वन्लम्‌ 
| तस्य च्नुकर्षी = अनुकषंकः तथः, क्षितितलम्‌ = श्र्थात्‌ भूमण्डलम्‌ , युद्धमभिम्‌ 
वा श्रवतीणेः पारिवेषी = परिवेषः = परिधिः, मण्डलं वा एव पारिवेषः सोऽस्यास्ति 
इति पारिवैषी “अर्थात्‌ मेघैः परिवेष्टितः इत्याशयः ।` “परिवेषस्तु परिधिरूपसूयं: 
कमण्डलेः इत्यमरः । चन्द्र इव प्रतीयते इति शेषः ॥ २९ ॥ 

 दितीयः-- परत्यनन्तरीभवाभः = निकटम्‌ गच्छामः ॥ 





भौर विश्लालहो गणु; मरोके द्वारा जिसका रस चस ल्या गयाहै रेसी 
मारा को कुष खींच कर ओौर शरीर पर र्टक्ते हुए नीरे एवं डीरे वस्तु 
को ( संभारते ) खेंचते हुए बलदेव जी पृध्वी पर उतरे इए मंड के बीच 
स्थित चन्द्रमा की भाति प्रतीत हो रहे ह ॥ २६॥ 
दूसरा- तब आजो, हमरोग भी महाराज दुर्योधन के समीप चट । 
दोर्नो-हौँ, यह तो उन्तम विचार दै । 
( सब निकल जति हैं । ) 
( तब बलदेव का प्रवेश ) 





ह ऊरुभङ्गम्‌ 


बल्देवः- भो भोः पार्थिवाः ! न युक्तमिदम्‌ । 
मम रिपु शकलं लाङ्गलं लङ्घयित्वा 
रणङतमतिसन्धि मां च नावेक्ष्य दर्पात्‌ । 
दणशिरलि गदां छां तेन दुर्यंधनोर्बोः 
ङलविनयसगद्धया पातितः पातयित्वा ॥ २७ ॥ 
भो = ! मुहूतं ता्दारमा धार्यताम्‌ । 
सौभोच्छिष्टमुखं महाख्रपुरप्राकारक्रटाङकशं 
काल्लिन्दीजलदे रिक रिपुबरलप्ाणोपहारार्चितम्‌ । 











। 








ममेति । तेन = भीमेन मम रिपुबरकालम्‌-- रिपृबरस्य = शत्रुशकतेः 
कालम्‌ = अन्तकम्‌ लाङ्गलम्‌ = ' हलः नामकम्‌ अस्त्रम्‌ जब्यित्वा = तिरस्कृत्य ` 
दर्पात्‌ = अभिमानात्‌ रणकृतम्‌ शअतिषन्धिम्‌- सन्धिम्‌ अतिक्रम्य वतते इति 
अतिसन्धिम्‌ मां च न वेदय = मामपि च उपेद्य रणशिरषि = समरभृमौ ता 
` गदाम्‌ दुरयोधनो्वोः दुर्योधनस्य जङ्घयोः पातयिश्वानत्रोरयित्वा कुलविनयसग्द्धवा-- 
कुटस्य = §द्वंशस्य विनयः = नघ्रतादिशिष्टाचारः एव समृद्धिः तया ( षहैव ) 
पातितः दुर्योधनः इति शेषः ॥ २७ ॥ | 
सीभोच्छिष्टेति । सौमोच्छटमुलम्‌- सौमस्य = 'घौमः नगरस्य 
उच्छिष्टम्‌ = ध्वंसावशिष्टं तदेवः मुखे = अग्रभागे ( हलस्य ) यश्य तम्‌ , महाघुर- 
पुर्राकारकूटाङ्कशम्‌-- मदा ुरश्य = “शास्वः इति नामधारिणः दानवराजस्य 
पुरस्य = नगरस्य यत्‌ प्राकारकूटम्‌ = तस्य अंशम्‌ , कालिन्दीजर्देशिक्म्‌-- 





धि त व 


बलदेव--अरे राजा ! यह उचित नही हा । 

शनुओं की सेन्यशक्तिका विनाश करने वाङ कालरूप मेरे हर की अव 
देखना करे भौर युद्ध मं तटश्थ रहनेवाे मेरी कुषं सी परवाह न कर शभि- 
मानके कारण भीमने क्डदर्मे दुर्योधनदधी जांघ पर गदाका प्रहार करक 
कुरू की विनय-सषद्धि ( अर्थात्‌ महत्ता एवं सभ्यता ) के साथ दही दुर्योधन को 
धूर मे मिटा दिया ॥ २७॥ 

भरे, दुर्योधन, गभर के लिपि प्राण को खंभाखेरखो । 

सौम नगर के द्वार के द्धिन्न-मिनन करने वारे, महासुर के नगर कौ चहारः 
दिवारी को अंकुश की भांति विदीणं करने बारे, यञ्ुनाजी के जर की धारा 


प्रथमोऽङ्कः । २७ 








दस्तोर्क्षिघहलं करोमि रुधिरस्वेदाद्रंपडोत्तरं 
भीमस्योरस्ि यावदद्य विपु केदारमागौकुलम्‌ ॥ २८ ॥ 
( नेपथ्ये ) 
प्रसीदतु प्रसीदतु भगवान्‌ हलायुधः । 
बलरेवः--अये एवंगतोऽप्यनुगच्छति मां तपस्वी दुर्यो घनः ! य एषः 
श्रीमान्‌ संयु गचन्दनेन रुधिरेण दरौ युलिप्तच्छवि- 
भूखंसपेणरेणुएारलयुजो बालवतं प्रहितः) 








| कारिन्दी = यमुना तस्य जलस्य = जल्रवाहस्य देशिकम्‌ = निदेशकम्‌ , भ्रवतकं 
। वा, रिएुबलग्राणोपहा रार्वितम्‌-- रिपूणाम्‌ बलस्य=सैनिकश्य प्राणाः एव उपहारः= 
। उपायनम्‌ तेन अचितम्‌ = आराधितम , सरस्छृतम्‌ वा, दस्तोर्क्िप्तम्‌ = दस्तेन 
। उत्क्रम्‌ एवम्भूतम्‌ हलम्‌ भीमस्य विपृन्ञे = विस्तृते, विशाले उरि = वक्षःस्थले 
| अय याबत्‌ = अधुनेव रुधिरस्ेद्रे्ोत्तरम्‌- खधिरं च स्वेदश्च = श्वेदकणव 
तदेव आद्रपङ्कः तेन उत्तरम्‌ , केदारमार्गाङ़कम्‌- केदारस्य = कतेत्रस्य "केदारः 
त्रमस्य तु" इत्यमरः । मागे = कषयो इति मावः, आकुलम्‌ = भ्यस्तम्‌ , उयतं वा 
| करोमि + २८ ॥ 

श्रीमानिति । श्रीमान्‌ = श्रीम्पन्नः संयुगचन्दनेन संयुगस्य = युदधश्य 
चन्दनेन तद्रू पणा सधिरेण श्ाद्रावुलिघिच्छविः-- आद्रा = तरला च अवुलिक्ता च 
| छविः = शरीरकान्तिः यस्य सखः, भूसंखप॑णरेणुपाटश्मुजः- भुवि संसर्पोन यो 
 रेणः = रजः तेन पाटलो भुजौ यस्य सः, बारत्रतम्‌-- वालस्य = शिशोः व्रतम्‌ 








को मोडने वारे, हाच्रु्ों के प्राणों के उष्हार से संमानित हर को भीम ङे रक्त 
तथा पसीने से पंकिर विशार छाती पर प्रहार कर आज क्यारियौ बनने म व्यम 
कर डाटा ॥ २८॥ 
। | (नेपथ्य में) 

भगवान्‌ बलदेव प्रसन्न ष्टो । 

श्र । एेसी हार्त मँ भी तपस्वी दुर्योधन मेरा अनुसरण कर 
रहा दहै) 

इस भग्न पुरुष का शरीर युद्ध के चन्दन रूपी रक्त से भाद्रं एवं अनुल्षि हे 
जमीन पर ( पेट के बरु ) सरकने के कारण धूरि से धूसरित भुजावारे ये बाकक 


रप ऊरुभङ्गम्‌ 





प तत्तत्र 





निवृत्तेऽसतमन्थने क्षितिधरान्भुक्तः छुरेः सासुरै- | 
राकषेन्निव भोगमणंवजकते भान्तोन्द्ितो वा किः ॥२९॥ 
( ततः प्रविशति भस्नोर्धुगलो दुर्योधनः । ) 
दुर्योधनः--एष भोः ! 
भीमेन भित्वा समयग्यवस्थां गदाभिघातक्षतजर्जयेखः। 
भूमौ युज्ञाम्यां परिृष्यभाणं स्वं दे्मर्धो परतं दहामि ॥ ३०॥ 
प्रसीदतु प्रसीदतु भगवान्‌ हलायुधः । 
त्वत्पादयोनिंपतितं पतितस्य मूमा- 





्रादितः असृतमन्थने निन्त खति सारः = श्रघुरवगेण घदहितैरित्यथः। सुरः = 
देवैः, क्षितिधरात्‌=मन्दरपव॑तात मुक्तः=बन्धन पुतः श्रान्तोञिक्षतः-- श्रान्तथाषौ- 
उज्न्ितश्च = परित्यानितः इति भावः, अणवजल्ते = अणवस्य = सपुदरस्य जल 
` भोगम्‌ = ( स्वकीय ) शरीरम्‌ श्राकषेन्‌ वाशुकिः इव प्रतीयत इति शेषः ॥ २९ ॥ 


भीमेनैति । भीमेन सभयन्यवस्थाम्‌=युद्नियमम्‌ भित्तवा=उरलड्ष्य गदाभि- 
॥५ प 
घातक्षतजजरोरः- गदाया अभिघातेन = प्रहारेण कतौ = छिन्नभिन्नौ ( तथा ) 
जजंरौ ऊरू यश्य सः ( एषोऽहम्‌ ) भुजाभ्याम्‌ परिकृष्यमाणम्‌ अर्षोपरतम्‌ = 
श्रधेमृतम्‌ स्वम्‌ देहम्‌ वहामि = धारयामि, इतस्ततः नयामि इत्याशयः ॥ ३० ॥ 
त्वदिति । भूमौ पतितस्य दर्योधन्येति शेषः १ एतत्‌ शिरः त्वस्पादयोः = 





की भूमिका अदा कर रहेहोरेसा क्गरहाहै, अगरूत-मंथन के वाद्‌ सुर ओर 
असुरो द्वारा मंद्र पवत से मुक्त अपने शरीर को समुद्र के जलम धीरे-धीरे 
खींचते हुए धान्त वासुकिकी भांति ( दुर्योधन ) दिखाई पड़ रहे दँ ॥ २९॥ 
( श्सके बाद टूटी इर जधा वाले दुर्योधन का परवेश्च ) 
ुर्योषन- अरे ! में यही ह | 
भीमने युद्ध के नियर्मो का अतिक्रमण कर रादाके प्रहारसे मेरी जंघा 
को घायल ओौर जर्जर बना दियाहै। सील्यि मै जपने अमरे शरीरको 


जमीन पर इन हार्थो से खीचता हुआ परिवहण (धारण) कररहाहं॥३२॥ 
जमीन पर गिरा हआ मेरा यह शिर अपके युग चरणो पर पड़ा है । (रेस 


प्रथमोऽङ्कः २६ 








वेतच्छिरः प्रथममद्य विसुञ्ख रोषम्‌ । 
जीवन्तु ते कुरुकुलस्य निवापमेघा 
वेरं च विद्महकथाश्च वयं च नषा: ॥ ३१॥ 


बलदेवः भोः दुर्योधन ! सुदूतं ताबदात्मा धायेताम्‌ । 
दुर्योधनः-किं भवान्करिष्यति । 
बरुदेवः-- भोः श्रयताम्‌ , 
आक्षितलाङ्गलमुखोष्िलितेः शरीरे 
निंदारितां लदयान्मुसलप्रहारेः। 
दास्यामि संयुयहतान्सरथाश्वनागान्‌ 





त्वदीययुगलचरणयोः निपतितम्‌ अय प्रथमम्‌ = अर्थात्‌ सर्वप्रथमम्‌ मधुनैव (अतः) 
शोषम्‌ = कोपम्‌ विमु = त्यज येन ते = पाण्डवाः कर्कुलस्य = कुरुवंशस्य निवाप- 
मेषाः- निवापस्य = पितृदानस्य अर्थात्‌ पितनुदिश्य प्रद त्तस्य जकाक्षलेरित्याशयः। 

५ ६ ॐ # च, 
¶ितृदानं निवापः स्यात्‌" इत्यमरः । मेघाः = मेषतुल्याः जीवन्तु, वेरं च = बेर- 
भावं च विग्रहकथा च~ विप्रहश्य = युद्धस्य क्था च वयं च नष्टाः = नष्ट 
प्रायाः ॥ ३१॥ 


आश्षिप्तेति । आक्षिप्तराङ्गलसुखोल्लिखितेः-- चाक्षिप्स्य = हन्तुं रक्षितस्य 

गेन १ भ्ल ४ च 
लाङ्गकस्य = दलस्य सुखेन घग्रभागेन उरिग्वितेः=विदीणः शरीरः सुसलप्रदारः- 
मुधलध्य प्रहारे, = ्ाधातेः निदारितांखहृदयान- निदीरितानि = विदारितानि 
शरंखहदयानि = स्कन्धवक्षःस्थशानि येषां तान्‌, सरथाश्चनागान्‌ = रथाश्वगजेः 





अवस्था मे ) आज सव॑प्रथम अपने रोषको त्याग दं ताकि कुरुदंश् ( के पितरो ) 
को जलाञ्जलि प्रदान करने बारे पाण्डवरूपी मेघ जीवित रहं, क्योकि सारी 
शत्रता, बिभ्रहस्बन्धौ कथाएं जीर हमरोग स्वयं विनष्ट हो चुके ह ॥ ३१ ॥ 

बल्देव-- ओ दुरयोखन ! कणमान्न के लिए आत्मा को थामे रखो । 

दुयोंषन-- आप क्या कीजिएगा ! 

बल्देव- सुनो! 

संचालित ह के मुख (तोद) से कत-विक्तत ( दिश्व-भिन्न) शरीर 
वारे शौर मूखरू के प्रहार के कारण जिनका कंधा ओौर हद्यस्थान चकनाचूर 


३० ऊरुभङ्गम्‌ 








स्वगायुयात्रपुरुषास्तव पाण्डुपुत्रान्‌ | ३२॥ 

दुरयोषनः- सा मा मवानेवम्‌ । 

प्तिह्णावसिते भीमे गते खातृशते दिषम्‌ । 

भयि चैवं गते राम | शिन्रहः कि करिष्यति ॥ ३३ ॥ 
बकूदेवः-- मसप्यक्षं बज्चितो भवानिस्युत्पन्नो मे रोषः। 
दुर्योधनः वदित इति मां भवान्‌ मन्यते | 
बलदेवः-कः संशयः । 
दु्योधनः--हन्त भोः ! दत्तमूल्या इव मे प्राणाः । कुतः- 





खहितानित्यथः । संयुगह तान--संयुगे = समरभमौ हतान्‌ , स्व्गानुयात्रपुरुषान्‌-- 


श्वगम्‌ = स्वगंरोकं गन्तुम्‌ अनुयात्रा = प्रस्थानम्‌ येषां ते एतादशाः पुरषाः=हा- । 


यकाः वौरयोद्धारः येषां तान्‌ ( एवम्भूतान्‌ ) पाण्ड्पत्रान्‌ ठव दाध्यामि ॥ ३२ ॥ 

प्रतिज्ञेति । हे राम ! भौमे प्रतिक्ञावसिते--परतिन्ञा = ऊषभङ्ग' प प्रति- 
ज्ञा वसिता = पूत्ति गता यस्य सः तस्मिन्‌ , पूणमनोरथे इति भावः, घ्रातृश्ते = 
बन्धुशते दिवं गते = स्वगं डोकं गते मयि च एवं गते विग्रहः छ करिष्यति अतः 
द्मकमतियुद्धेन इत्याशयः ॥ ३२ ॥ 





हो गयाहै पसे रथ, अश्च जौर हाथियों के साथ पाण्डुपुत्रोको युद्धे विनष्ट ` 


करके इनके अनुयायि्योको क्वगंका यात्री बनाकर उन्हे तेरे स्यि समपंण ` 


कर दूंगा ॥३२॥ 

दुर्योवन - नहीं, नदी, आप एेसा न कं । 

जबकि भीमसेन की प्रतिज्ञा पूरी हो चुकीहै, मेरे सो भाई ( मरकर ) स्वगं 
प्च गण्‌ ह ओर मैं ( स्वयं ) इस दीन अवस्था्मे डाल दिया गया, तब 
है राम! { इस ) युद्ध से क्या सरेगा॥ ३३॥ 

बरूदेव- मेरे समक्त तुम्हें धोख। दिया गया इसीलिए सन्ते भी रोष चद 
आयादहे। 

दुयोधन --यषे घोखा दिया गया इस बात को आप मानते है १ 

बरूदेव-इसमं क्या शक ! 


। 
# 


दर्योषन-भषहो ! तत्र तो मेरे प्रार्णो की कीमत अष्ी ्गीदहै (रेसा्ं | 


मानता ह ) । क्योकि- 


ध ३१ 








यादीक्तानलदादणाज्तुगृहाद्‌ बुद्धथयास्मनिवौहिणा 
युद्धे वे्रवणालयेऽचल्लशिलावेगग्रतिस्काल्िना । 
भीमेनाद्य हिड्धिभ्बराक्चसपतिभ्राणप्रतिश्राहिणा 
ययेवं समवैषि मां छलितं भो राम ! नाहं जितः । ३४ ॥ 


बर्देवः--मीमसेन इदानीं तव युद्धवञ्चनायुत्पाद स्थास्यति । 
दुयोषनः-- किं चाहं भीमसेनेन वच्चितः। 

बरुदेवः--अथ केन भवानेवंबिधः कृतः । 

दुयोधनः -श्रुयताप्‌ 








आदी्तेति । मो राम । ्रादीपानर्दारुणात्‌--्यादीपानज्ेन = प्रज्वल्य- 
भानाग्निना अतएव दारुणात्‌ = भयानकात्‌ जवुगृहात्‌ = काक्षाभवनाव्‌ बुदुभ्या = 
रसयुत्पन्ञमत्या ्ात्मनिर्वाहिणा = स्व क़ीयजोवनसंरक्षङेण इत्यर्थः । वै्रवणाय्ये = 
वेरभवने युद्धे चनशिरावेगप्रतिस्फालिना-- श चरशिलानाम्‌ = पर्वतशिलानाम्‌ 
वेगेन प्रतिस्फालिना= पत्याातकारिणा, हिडिम्बराक्षघपतिभ्राणप्रतिभ्राहिणा--हिडि- 
म्बराक्षघपतेः=दानवराजहिडिम्बश्य प्राणानाम्‌ प्रतिध्राहिणा=सहदारिणा भौमेन यदि 
माम्‌ एवं छजितम्‌ = ङपटेन पराजितमित्यथंः, समवेषि = जानाधि ( तदा ) 
अहम्‌ श्य = इदानीमपि न जितः = न पराभूतः, न छितः इत्यथः ॥ ३४ ॥ 








चारो तरक्त से धधकती इदे आग से भयावह खा्ञ। गृह से जपने को 
इुद्धिमानी से बचाने वारे, कुबेर के घर निवास करते इण्‌ युद्धम जोरों से पर्थर 
की वर्षां करने वारे जौर हिडिम्ब नामक देत्यराजके प्रार्णोका हनन करने वारु 
इस भीम ढे द्वारा यदि भाप सुक्षे छख से पर।जित समश्च रहे तो, हे रम! 


निश्चय हीमे लाज मी परास्त नहीं इञा ॥ ३७॥ 


लदेव - इस समय मीमसेन तुम्हे युद्ध मे धोखा देकर क्या जीवित रह 
सकता दहे? | 

ुर्योषन~- क्या मै भीमसेन के द्वारा इका गया हँ । 

बल्देव-( यदि एसा नहीं है ) तब तुम्हारी यह दशा किसनेकीहे! 

दर्योधन-सुनं । 


३२ ऊरुभङ्गम्‌ 








येनैन्द्रस्य ख पारिजातकतसरूमनेन तुल्यं हतो 
दिभ्यं वषेसदहस्नमणेषजचले छप्तश्च यो लील्लया । 
तीवां भीमगदां भरधिश्य सहस्रा निव्योज्युद्धभ्रिय- 
स्तेनाहं जगतः भरियेण हरिणा मत्योः प्रतिग्राहितः ।।३५॥ 
(नेपथ्ये) 
खस्सरहं उर्सरह अय्या ! उस्सरह्‌ । [ उत्सर तोत्सर तायाः | उत्स रत ।] 
बलदेवः--( विलोक्य ) अये अयसत्रभवान्‌ धृतराष्टः गान्धारी च 
दुजयेनादेशितमार्गोऽन्तःपुरालुबन्धः शोकाभिभूतहृदयश्चकितगतिरित 
एवाभिवतंते । य एषः; 





येनैति | येन इन्द्रस्य पारिजातकतरः = कल्पृश्षः मानेन ५ तुल्यम्‌ = मानेन 
सैव हतः, यश्च दिव्यम्‌ वर्ष॑खदखम्‌ श्रण्वजले = क्षीरघागरजले लीलया = 
कौतूहलेन योगमायया बा, सुप्तः तेन जगतः प्रियेण = कल्याणकारिणा इति भावः । 
हरिणा = विष्णुना, श्रीहृष्णेन वा ॒तीघ्राम्‌ = शअतिकटेराम्‌ भौमगदाम्‌ = मीमल्य 
गदायाम्‌ सहसा प्रविश्य निर्ग्याजयुदग्रियः~- नि्ग्यांजम्‌=छकरहितम्‌ युद्धम्‌ प्रियम्‌= 
इष्टम्‌ यस्य सः अर्थात्‌ धर्मयुदधप्रियः इव्यथः । अहम्‌ यृत्योः = कारस्य परतिप्रा- 
हितः = हस्ते समर्पित इत्यथः ॥ ३५ ॥ 

बलदेवः । अदेशितमागेः--्रादेशितः = निदेशितः मागः यस्य सः, दुजै- 
येन = दुर्योधनपूत्रेणेति शेषः । शन्तःपुराचबन्धः = अन्तःपुरस्य श्रनुबन्धो यत्र 





जिसने इन्द्र के पारिजात ( कल्पत ) बरत्त को उसके ( इन्द्र “के ) मानके 
साथ ही अपहरण कर चथा ओर जिसने दिव्य सख वषं पर्यन्त क्तीरसागर 
केजलमे कौतुकी मायाके द्वारा शयन किया उसी जगत्‌ के प्रिय श्रीङ्कृष्णने 
भीमकी गदामें प्रविष्ट होकर छुरूरहित युद्ध ( अर्थात्‌ धम॑युद्ध ) कं अभिराषी 
सुक्चको अचानक सष्यु के हाथ सौँप दिया ३५ ॥ 

(नेपथ्यमें) 

आयं ! दूर हरे, दूर हटे ! दूर हट ! 

बल्देव--( देखकर ) अरे ! यह तो ( पुत्र-मरणादि ) शोक से ्ंतक्च महाराज 
छतराष्टर, जिसका मार्ग दुजय द्वारा नि्दशित किया जा रहाहे तथा अन्तःपुरवासी 
सिय भी जिनके पीदे-पीदयर्दै, गान्धारीके साथ हधर ही भारहे दै । जो यह, 


ए ३३४ 








धीर्याकरः खुतशतध्रविभकतच्चु - 
दे्पोधतः कनकयुूपविलम्बबाहुः । 
खष्टो धव जिदिवरक्षणजातशङ्क- 
देवेररातितिभिराञ्जलिताडताश्चः ॥ ३६॥ 
( ततः श्रविशति धृतरा गान्धारी देभ्यो दुजयश्च । ) 


धृतराध्रः--पुत्र कासि । 
गान्ध री-पुत्तअ ! करहि सि । [ पुत्रक ! काचि । ] 
देग्यौ-- महाराज ! कहिं सि । [ भहाराज ! क्ाषि । ] 








खः, अर्थात्‌ अन्तःपुरखदितः इत्यथः । शोकाभिभूतहदयः-शोकेन = पुत्रादि- 
नाशदुःखेन अभिभूतम्‌ = आकुल, श्रोटितं वा हृदयं यस्य खः, अभिवर्तते = 
्मागच्छतीत्यथंः ॥ 
 वीर्याकर इति । वीर्याकृरः इतशतप्रविमक्तचक्चः--ुतशतेषु प्रविभक्ते = 
[विभाजिते संलग्ने वा चश्चुषी=नेत्रे यस्य सः, अर्थात्‌ शतपृत्रिवियोगातुर इत्याशयः, 
दपोयतः दपण उद्यतः = तत्परः घाभिमान. इत्यथः । कनकयुूपविकम्बबाहु-- 
कुनकयूपवत्‌ = खुबणंनिमितयज्ञवभ्यपशुबन्धनका्टबत्‌ बिलम्बौनम्बभानौ बाहू = 
भरजो यस्य खः, त्रिदिवरकषणजातशङ्कः-- त्रिदिवस्य = स्वगरोकस्य रक्षो जाता = 
प्रादुभूता शंका येषां तेः दैवः, अरातितिभिराञ्जलिताडिताक्षः-अरातितिमिरा- 
ज्ञलिना = शब्रुङूपिणा गाढान्धकारेण ताडिते = आहते, अक्षिणी रोचने यस्य ख 
अर्थात्‌ नेत्रहीनः इत्येवं कृत्वा ध्रवं = निश्चितमेव खटः = सर्जितवान्‌ ॥ ३६ ॥ 





| जे पराकम की खान दै, जिनकी भां अपने सौ पुत्र मे गी, जो भमि 


से भरे इट, सोने के यज्ञ स्तम्भ ( यज्ञपुरुष ) की भांति जिनकी सुजा 
छम्बी ह; निःखन्देह स्वगं की राके विषयमे शंकित देर्वोनि शश्रुरूपी सुदीभर 
धकार के द्वारा आखो को मार कर इन्दं उस्पश्च किया है ॥३६॥ 


( श्सके बाद ृतराष्ट्‌, गान्धारी, दोनों रानियां भौर दुजैय का प्रवेश्च । ) 
धृतरा्-पुत्र ! तुम कहा हो ! 

गान्धारौ --पुत्र ! कहँ हो ! 

दोनो रानिर्यो- महाराज ! आप कहाँ हो ! 


३ ऊ० 








! ~ ऊरुभङ्गम्‌ 








धृतरा्-भोः ! कष्टम्‌ । 


वञ्चनानिष्ठतं श्रुत्वा छतमयाहवे मम । 
मुखमन्तगंतास््ाक्चमन्धमन्धतरं कृतम्‌ ॥ ३७ ॥ 
गान्धारि ! कि धरसे । 
गान्धारी-जीवाबिदम्डि मन्दभाओआ । [ जोवितास्मि मन्दभागा । | 
देव्यौ- महाराअ ! महाराअ ! [ महाराज । महाराज । ] 
राजा-भोः ! कष्टम्‌ । यन्ममापि सियो रुदन्ति । 
पूव न जानामि गदाभिघातसख्जामिदानीं तु समर्थयामि । 
यन्मे भ्रकाशीकतमूषेजानि रणं पवि्टान्यवरोधनानि ॥ ३८ ॥ 4 
व्चनेति । अथ भहवि = युद्धे दधनानिहतम्‌--वधनया = छलेन निह 
तम्‌ = मारितम्‌ मम घत श्रुत्वा अन्धं सुखम्‌ = भुखमण्डलम्‌ अन्तगतासाक्षम्‌- 
अन्तगंतानि अल्लाणि = अश्रूणि "रोदनं चाखमश्च चः इत्यमरः, ययोस्ते अन्त 
तान्ञे ( एवम्‌ते ) अक्षिणी = रोचने यस्य तत्‌ ( सुखमिति शेषः ) अन्धतरम्‌ 
अतिशयेन अन्धम्‌ इति भावः । कृतम्‌ ॥ ३७ ॥ 
पूषेमिति । पूवम्‌ = प्रथमम्‌ गदाभिषातसश्जाम्‌ = गदाप्रहरजनितम्यथाम्‌ 
जानामि तु = किन्तु इदानीं समथयामि = अनुमोदथामि यत्‌ 0 4. 9 











घरतराष्टू--अरे रे ! अफसोस ! | ॥.. 
जव ने यह सुनाकिमेरे पुत्र (गदा) युद्धम छू से मारेगप तो र 

अधा चेहरा ( संह, जो पहले ही अघा था) ओँसू भरी घांखो से भौर 9 

गथा है ॥ ३७ ॥ 4 
गान्धारी ! क्या तुम ( अब भी) जीवित हो! 
गान्ारी-्ँ अभागिनी हँ तमी तो जी रही । 
दोनों रानियोँ-महाराज्ञ ! महाराज ! क | 
राजा--भरे ! अफसोस की बात हे कि मेरी मी रानिर्था रो रही है ! ॥ 
प्के तो गदा के प्रहार की पीडाको जानाभी नहीं था, परन्तु अब क 


जलमव कर रहा है, क्योकि खुली वाल्वाली मेरे अन्तरः ¦ की रानि रणे 
म चरी आइ हें ॥ ३८ ॥ ८ 







३५ 





केष 









धृतराष्टरः--गान्धारि ! किं दृश्यन्ते दुर्यो घननामघेयः कुलमानी । 
गन्धारौ-- महारा ! ण दिस्सदि । [ महाराज | न दश्यते । 1 
षृतराष्टूः- कथं न दृश्यते । हन्त मो ! अद्यास्म्यहमन्धो योऽहम- 
ज्वेष्टव्ये काले पुत्रं न पश्यामि । भो कृतान्तहतक ! 
रिपुखभरविमद्‌ मानवीयेषदीकचं 

छवशतमतिधीरं बीरमुत्पाद्य मानम्‌ । 
धरणितलविकोणे किं स योग्यो न भोक्त 

सदपि धृतराष्टः पुत्रदत्तं निवापम्‌ ॥ ३९ ॥ 













्रकाशौकृतानि = बन्धनात्‌ निंक्तानि इति भावः । मूधजानि = स्वस्वालकाः यैस्ता 
नि, मम अव रोधनानि = अन्तःपुरल्ियः 'श्रन्तःपुर स्यादवरोधनम्‌” इत्यभरः । रण- 
म्‌ = समरभमिम्‌ प्रविष्टानि = समागतानि इत्यथः ॥ ३८ ॥ 


, शिपुखमरेति । रिपुखमरविमदम्‌--रिपूणाम्‌ = वेरिणाम्‌ खमरे = युद्धे बिम- 

मू--विमदयतीति विमदम्‌-संदारकम्‌ अतिधौरम्‌- वीरम्‌ मानवौयग्रदौप्तम्‌ = मा- 
नेन ( तथा) वौ्येण = पराकमेण प्रदीप्तम्‌ = देदीप्यमानम्‌ धरणितङबिकीणम्‌ 
भानम्‌ = मानयुक्तम्‌ सुतशतम्‌ = दर्योधनादिपृत्रशतम्‌ उत्पाद्य = जनयित्वा ख धत- 
राष्टरः पृत्रदत्तम्‌ निवापम्‌ = जकाज्ञलिम्‌ सछ्ृत्‌ अपि = एकवारमपि भोक्तम्‌ छि न 
योग्यः = समथः ॥ २९॥ 















धृतरा गान्धारी ! अपने कुलका अभिमानी दुयों्न क्या तुम्हं दिखाई 
दे रहादहे! 

गान्धारी-- महाराज, नहीं दिख रहं है । 
“ ` धृतराष्-क्यो ` नहीं दिखाई दे रहा हे ! अरे ! अफसोस ! क्या मेँ आज 
षचञुष अन्धा ह जो पुत्र के खोजने के समयमे भी नहीं देख रहा ह । अरे! 
भधम यमराज ! 
शुभं को संभ्राम-चेत्र मे मसरू देने वारे, वीर, ( परन्तु ¦ इख समय युध 
ही ) भूमि पर मरे पड़े इए ेसेसौ पुत्रो को पेडा कर के भीः वह मानी 
तराष्टर्‌ क्या ( एक भी) पुत्रदारा प्रक्त्त तपंण के जरुको एक ` वक्त भी उपभोग 
हे खायक नहीं रहा १ ॥ ३९॥ | 


१ 


३६ ऊरुभङ्गम्‌ 











गान्धारीौ- जाद सुयोधण ! देहि मे पडिवअणं । पुत्तस 
दुत्थिदं समस्सासेहि महाराञं । [ जात खयोधन । देहि मे भ्रतिवचनम्‌ | 
पत्रशतविना शङ्ुःस्थितं धमाश्वासय महाराजम्‌ । |] 
बलदैवः-- अये ! इयमत्रभवती गान्धारी । 
या पुत्रपोजवदनेष्वकुतूहलाक्षी 
दु्योक्षनास्तमितश्छोकनिपीतघेया । 
असरेरजस्नमधुना पतिक्षमेचिह - 
माद्रीङतं नयनवन्धमिद्‌ं दधाति ॥ ४० ॥ 
धृतराषट्रः- पुत्र दुर्योधन ! अष्टादशाक्षोहिणीमहाराज ! कासि । 
राजा-अद्यास्मि महाराजः । ५ 
धृतराष्टर-- एहिः पुत्रशतज्येष्ठ ! देहि मे प्रतिवचनम्‌ । 1 








या पुरेति | या = गान्धारी पुतरपौतरवदनेषु--पृत्रपौत्राणाम्‌ वदनेषु सुखं 
मण्डलेषु श्रकुतूहराक्षीौ-- नारित कुतूहलम्‌ = दशनकौतूदलम्‌ ययोस्ते एवंभूते अक्षि 
णी = नयने यस्याः सा, दुरयोधनास्तमितशोकनिपीतेर्या ~ दुर्योधनस्यास्तमितेन = 
पराभृतेन यः शोकः = संतापः तेन निपीतम्‌ = नाशितम्‌ धेय यस्याः साः 
दअजलम्‌-निरन्तरम्‌ शखः = नेत्राम्बुभिः अआ्रीङ्ितम्‌ इदम्‌ पतिषमचिहम्‌- 
ब्रतायाः विहम्‌ नयनबन्धनम्‌ दधाति = धारयति ॥ ४० ॥ । 










गान्धारी-- पुत्र सुयोधन ! मन्ते जबाबदो! सौ पुत्रोके विनासे 
महाराज को आश्वासन दो । त 
बहदेव--अरे ! यह तो महारानी गान्धारी है । "५ 

पुत्र जौर पौरो के मुख को देखने के रिए्‌ जिनकी आख कभी रालाचिै| 
नहीं इई, वष्ठी गान्धारो आज दुर्योधन के पराजय क पश्चात्ताप से अपने धर 
कोखो चुकी है, ( तथापि) इस समय निरंतर सुं के बहने के कारण 
भीगे हुए, एवं पतिव्रत धमं के चिह्ध रूप आखा की पटी को धारण क 
रहो हे ॥ ४० ॥ / 
` धृतराष्टू-- पुत्र दुर्योधन ! अटारई अक्तौहिणी सेनार्भो के राजा तुम कहौ ् 
¶ 









राना-- क्या सचमुच आज नैं महाराज हँ ! 
धृतराष्टू- सतौ पुरो मे ज्येष्ठ ! आओ, सुश्चे जवाब दो । 





प्रथमोऽङ्कः ३७ 








ए तनासवदिल्‌ प्रतिवचनम्‌ अनेन कृत्ानन ब्रायिकतोजस्न खलु प्रतिवचनम्‌ । अनेन वृत्तान्तेन व्रीडितोऽस्मि । 
धृतरषषटरः- एटि पुत्र ! अभिवादयस्व माम्‌ । 

 राजा--अयमयमागच्छामि । ( उत्थानं रूपयित्वा पतति ) हा धिक्‌ ! 
१ मे द्वितीयः प्रहारः । कष्टं भोः ! 

हृतं मे भीमसेनेन गद्‌ पातकच ग्रहे । 

सममूखुढयेनाद्य गुरोः पादाभिवन्दनम्‌ ॥ ७१ ॥ 
गान्धारौ-एत्थ जादा ! । [ अत्र जते | | 
देव्यौ --अय्ये ! इमा म्ह | [ अये! इमे स्वः। ] 
गान्धारी-अण्णेसह्‌ भत्तारं । [ अन्वेषेथां भर्तारम्‌ । ] 
देग्यौ-- गच्छाम मन्दभाआ [ गच्छावः मन्दभागे | ] 


















 शाज्ञा--त्रीडितः = रञ्जितः ॥ 

हृतमिति । गदापातकचभ्रदे = गदापातपूवेकङेशाकर्षे भौमसेनेन अथ 
समम्‌ = खह मे = मम गुरोः = गुरुजनस्य अत्र धृतराष्टस्य आन्तेपः 
६ ।' पादाभिवन्दनम्‌--पादयोः = चरणयोः अभिवन्दनम्‌ = अभिवादनम्‌ 
= हृतवान्‌ ॥ ४१ ॥ 





। राज्ञ- मै अवश्य उत्तर देना चाह रह हँ पर इस इत्तान्त से छ्ज्ित हो 
1 ह| 
धृतराष्ट्‌ - मेरे पुत्रं आओ ! मेरा अभिवादन करो । 
। राजा-यह मँ आया । ( उठने जओौर गिरने का अभिनय करता है ) अरेरे! 
! यह मेरे ऊपर दूसरा प्रहार हे । हाय ! बड़े कष्ट कौ बात हे । 
मेरे बार को पकड़ तथा मेरे ऊपर गदा का प्रहार करके भीमने मेरो दोनों 
धाओंको ही नहीं बरवाद्‌ किया, बर्कि सुनने पिताजी क ( गुश्जनोंके) 
वर्णो के अभिवादन से भी वंचित कर दिया ॥ ४९ ॥ 
। गान्वारी -- पुत्रियो ! जाओ । 
देविर्यो--आये { हमरोग य्ह हे । 
गान्धारी - अपने पतिदेव की तालच करो । 
देवियां -हमदोनो अभागिनी जा रही ईह । 





ण ऊरुभङ्गम्‌ 





धृतराष्ट्रः क एष भो ! मम बसन्त माकेरषन्‌ मागं मादेशयति । 
दुजेयः-- ताद ! अहं दुज्जओ । { तात ! अहं दुजेयः ) ] 
धृरतरण्ट्रः-पौत्र दुजेय ! पितरमन्विच्छं । 
दुजयः- ताद ! परिस्संतो खु अहं । [ तात! परिश्रान्तः खल्वहम्‌ । ] ¦ 
षृतराष्टर-- गच्छ, पितुरङ्के विश्वमस्य । 
दुजयः = ताद्‌ ! अदं गच्छमि । ( उपदत्य ) ताद्‌ ! कटि सि [ तात { 
अहं गच्छामि । तात क्ति । | | 
राजा--अयमप्यागतः । भोः ! सबोबस्थायां हृदयसंनिहितः पुत्र- 
स्नेहो मां दहति । तः, 
दुःखानामनभिह्ो यो ममाङ्श्चयनोचितः 
निजित दुजेयो दष्टा किन्ु मामभिघास्यति ॥ ७२ ॥ + 


दुजयः- अअं महाराओ भूमीए उवविद्धो । [ अयं महाराजो भूम्या 
सुपविष्टः । | 





दुःखेति । यः दुःखानाम्‌ अ्नभिन्नः = अपरिचितः मम्‌ श्रङ्कशयनोचित 
श्मङ्कशयनस्य उचितः = अभ्यासी दुजयः मां निितम्‌ = पराजितम्‌ दृष्टवा ङिन्छ 
अभिधास्यति = कथयिष्यति ॥ ४२ ॥ २ 





धृतरा अरे ! यह कौन हे जो मेरे वञ्च को खींचते हए मागं दिखा रहा है ५ 
दुजंय--दादाजी, मेँ दुय हूं ॥: 
धृतराष्ट्‌--पौत्र दुय ! पिताजी का पता ख्गाओ । 
दुज॑य-- दादाजी, मै सचमुच में थक गया ह । 
धृतराष्ट्‌- जाओ, पिताजी की गोद में आराम करो । 
दुज॑य--दादाजी, मँ जा रहा हँ ( समीप जाकर ) पिवा जी, कर्हौ है 
राजा- यष भी आ गया । जफसोस ! ५ 
सभी अवस्थां मे हृदय मँ रहने वाका पुत्र क प्रति प्रेम शते जला रहा है । 

क्योकि - । 
दुःखो से अनभिज्ञ, मेरौ गोद में शयन करने के योग्य दुजय मुक्ते पराजिते 

देख अपने मन मँ क्ष्या कहता होगा १॥ ४२ ॥ { 
दजेय-ये महाराज तो भूमि पर बेठे हुए है । ॥ 











= किमथेमिहागतः ! 
1; ` इुजेय'--तुवं चिरायसि त्ति । [ त्वं चिराखीति । ] 
राजा-अहो अस्यामवस्थायामपि पुत्रस्नेहो हृदयं दहति । 


दुजेयः-अहं पि खदे अङ्के उवविसामि । ( अङ्कमारोहति ) [ अहमपि 
खललु ते शङ्कं उपविशामि । ] 







राजा--( निवाय ) दुजेय ! दुजेय ! मोः ! कष्टम्‌ । 
हदयभ्रीतिजननो यो मे ने्ोत्सवः स्वयम्‌ । 
सोऽयं कालविपययांसाश्चन्द्रो वहित्वमागतः ॥ ४२ ॥ 
 इजयः-- अङ्के उबवेसं किण्णिमित्तं तुवं वारेसि । [ अङ्क उपवेशं 
किजिमित्ं त्वं वारयसि । ] 


। 
राजा- 


त्यक्स्वा परिचितं पुत्र | यन्न तत्न त्वयास्यताम्‌ । 





. हृदयेति । यः = दुजेयः मे = मम॒ हदयग्रीतिजननः = हृदयस्य श्रीतिज्ननः 
त 4 ५ [ १ 

। = प्रेमजनकः, स्नेहवधको वा ` श्वयं नेत्रोटसवः = नयनानन्दः श्च अयं चनः = 

चन्द्रवत्‌ श्रानन्ददायकः कालविपर्यांसात्‌ = कालविपययात्‌ वहित्वम्‌ = अग्निभा- 

वम्‌ भागतः, अर्थाव्‌ अग्निरिव प्रदाहकारी संजातः इत्याशयः ॥४३॥ 

त्यक्त्वेति । हे पृत्र पूरुम्‌ परिचितम्‌ “मदीयम्‌ भम्‌" त्यकत्वा त्वया 





राजा-बेटा, तुम य्ह क्यो आष ! 
दुजेय-( क्योकि ) तुम देर कर रहे हो । 
राजा - अष्टो ! इस दशाम भौ पुत्र का स्नेह हदय को जला रहा हे । 
दुजंय-निःषंदेह मेँ भी तुम्हारी गोद मे बेटशा । 
(गोदमे बेठतादहै।) 

राजा--( उसे दूर हटाकर ) दुय ! दुजंय ! अरे रे ! अफसोस ! मेरे हृद्य 
को जो आनंदित कर देता था ओर इन ओँखोके लिए जो स्वयं उत्सव 

था वही यह चन्द्रमा भाज समय के फेर से षाग की तरह रग रहा हे ! ॥। 
दुजंय- कयो आप गोद में बैठने से सुसे रोक रहे हो १ 
राजा-हे पुत्र ! तू पहङे का उपभोग किय हा ओौर परिचित भसन को 






५. ऊरुभङ्गम्‌ 








अधयपरशति नास्तीद्‌ पृेमुक्तं ` तवास्लनम्‌ ॥ ४४ ॥ 


दुजयः--कटिं णु हु महाराओ गमिस्सदि । [ इन्र च॒खलु महाराजो 
गमिष्यति । | 


राजा-भ्रातृशतमनुगच्छामि । 

दुजेयः-मं पि. तहिं णेहि । [ मामपि तत्र नय । ] 

राजा- गच्छं पुत्र ! एवं बकोदरं ब्रहि । 

दुजयः-- एहि महाराअ ! अण्णसीअसि । [ एहि महाराज ! 
अमन्विष्यसे । ] 

राजा--पुत्र केन । 

दुलयः-अय्याए अय्येण सव्वेण अन्तेडरेण अ । [ धायैयायैण 
सर्वैणान्तःपुरेण च । | 

राजा-गच्छं पुत्र ! नाहमागन्तुं समथः । 

इजयः--अहं तुमं णदस्सं । [ अहं तवां नेष्यामि । |] 

राजा-बालस्तावदसि पुत्र ! 





यत्र॒ तत्र श्राश्यताम्‌ = इपबिश्यताम्‌ ( यतः ) अयग्रतिं = अथारभ्य इदम्‌ 
भ्ाखनम्‌ = अङ्कम्‌ तव योग्यं नास्ति = तव अनुरूपं नास्तीति भाबः ॥ ४४ ॥ 





दो कर जर्हाँ कीं चाहो वरहो बेठ जा, क्योकि आज से यह ( गोद रूप आसन ) 
तुम्हारे खायक नहीं रहा ॥ ४४ ५ । 
दुजेय-महाराज कहौं जाओगे ! 
राजा-्मैँ अपने सौ भाद्रयो का अनुखरण करंगा । 
दुजंय--सुश्षे भी बीं रे चलो । 
राजा-जा बेटा, भीम से एेसा कहो । 
दुज॑य--ा््ये महाराज, आपद्धी ताश्च हो रही है । 
राना- कौन खोज कर रहा है बेग † | 
दुज॑य-- पितामही, पितामह भौर अन्तःपुर का सारा ख्ीसमाज । [ 
राजा-जाभो बेटा, मँ वर्हौ तक जाने मे असमर्थं हं । । 
दुजैय--मे आपको छे वर्गा । 
राजा- तुम तो निकषे बार्क हो बेटा । 


& १ 



















इुजयः--( परिक्रम्य ) अय्या ! अं महाराओ! [ आयाः ¦ अयं 
महाराजः । ] 
। ,  देष्यौ-हा डा! महाराओ! [हाहा ¡ महाराजः | 
धृतराष्टर- कासो महाराजः । 
गान्धारी -कटहिं मे पुत्तओ । [ इत्र मे पुत्रकः । |] 
दुजयः--अअं महाराओ भूमीए उवबिटठो । [ भरं महाराजो भूम्या- 
 भुपविष्टः । | 
धृतराष्टरः--हन्त भोः ! किमयं महाराजः । 
यः काञ्चनस्तम्भसमप्रमाणो लोके किलेको वछ्ुघाविपेन्द्रः । 
छतः स मे भूमिभतस्तपस्वी दारेन्द्रकीलाधंसमपभ्राणः । ४५॥ 
गान्धारो-जाद सुयोधण ! परिस्संतोसि । [ जात सुयोधन ! परि- 
श्रान्तोऽदि । | 





यः काञ्चनेवि । यः ~ दुर्योधनः का्नस्तम्भखमप्रमाणः--का्नस्य = 
स्वस्य स्तम्मसमम्‌ = स्तम्भवुल्यम्‌ प्रमाणम्‌ यस्य सखः चर्यात्‌ सुवणेनिर्मित 
स्तम्भतुल्य इत्यथः, कोके = भूमण्डले किलं = निश्चयेन ' एषः वघुधाधिपेन्द्रः 
चक्रवर्तीं राजा ( आसौत्‌ ) ख मे ( पत्रः ) म॒मिगतः = घराशायी, तपस्वी = 
वराकः, द्वारेन्द्रकीराधंसमप्रमाणः-- द्वारेन्द्रस्य = नगरस्य, गृहस्य वा अ्रसुख- 
दारस्य इत्याशयः, यः कीलः भगला तस्य॒ अर्ध॑म्‌ = अधंमागः तेन घमम्‌ प्रमाणं 
| = परिमाणं यस्य सः ( एव ) छतः = संजातः ॥ ४५ ॥ 


दुजेय-( घूमकर ) माताभो ! महाराज यष्ट हे । 

दोनों रानिर्या-हाय रे, हाय ! महाराज ! 
धृतराष्ट्‌-महाराज कर्हौ है ! 

गान्धारी--मेरा पुत्र कहौ है १ 

दजैय--महाराज यौ है, जो भूमि पर पड़े इर्‌ हे । 
धृतराष्ट्‌-अरे रे! क्या यही महाराज रह १ जो सोने के खम्मेकी तरह नवे 
सुरे शरीर वाका ( मेरा पुत्र ) निःसंदेह इस घंसार में एक महान चक्रवतीं राजा 
था, वही मेरा पुत्र भ्राज तपस्वीरूप मे मूमि पर पडा हुआ बडे दुराजे के कीरे 
के अर्धभाग की तर बना दिया गया हे ॥ ४५ ॥ 

गान्धारी-- पुत्र सुयोधन ! क्या तुम थक गपु हो! 


क 9 ० 
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राजा-भवत्याः खल्वहं पुत्रः । 
धृतराष्टरः-केयं भोः ! | 
गान्धारौ-महाराज ! अह मभीदपुत्तप्पसबिणी । [ महाराज ! अहम 
भीतपुत्रप्रसविनौ । ] 
राजा--अद्योत्पन्नमिवात्मानमवगच्छामि । भोस्तात किमिदानीं 
वेक्लव्येन । 
शतराषटरः-- पुत्र कथमविक्लवो भविष्यामि । 
यस्य बीयेबलोत्घिक्तं संयुगाष्वरदीक्षितम्‌ । ` 
पूवं च्रातृश्टतं नष्टं त्वय्येकस्मिन्हते इतम्‌ ॥ ४६ ॥ 





गान्धारी--अमीतपुत्रप्रसविनी--अभीतपुत्राणाम्‌ = भयशन्यपुत्राणाम्‌ ्रख- 
विनी = उत्पादिका इत्यर्थः ॥ 

राजा वंङ्कव्येन-विकलवः = विह्वलः, शोकाभिभूत इत्यथैः । विकलवो विहलः 
स्यात? इत्यमरः । विकंङवस्य भावः वेकलन्यम्‌ तेन वैकर्न्येन किम्‌ १ अर्थात 
न किंमवि प्रयोजनं शोकेनेति भावः । 

यस्येति | यस्य॒वौयंबलोत्षि्तम्‌-वौयंबलाभ्याम्‌ ` उत्विक्षम्‌ = उद्धतम्‌ 
संयुगाभ्वरदीक्षितम्‌- संयुगः = संभ्राम एव शअष्वरः = यज्ञः तस्मिन्‌ दीक्षितम्‌ = 
प्रवीणम्‌ श्रातृशतम्‌ पूवम्‌ = त्वत्‌ श्राक्‌ नष्टम्‌ एकस्मिन्‌ त्वयि हते सवम्‌ = सड | 
स्वम्‌ हतम्‌ = विनष्टम्‌ इत्यथः ॥ ४६ ॥ 





रानां सचञुच मे तुम्हारा पुत्र हँ । 

घृतराष्ट्‌- यह्‌ कौन है? 

गान्धारौ - महाराज ! निडर संतान को जन्म देनेवाली मै गान्धारी हू । 

राजा-आज ही मेरा जन्म हा है दसा मै समन्न रहा हँ । पिताजी, अब 
इस समय आप क्यो पाश्चात्ताप कर रहे हँ ! 

धृतरा्ट्‌- पुत्र ! मँ अपने क्ठेर्शो को केसे दूर कर्‌ । । 

वीयं तथा पराक्रम से उद्धत जौर सं्रामरूपी यज्ञ में दीकित जिघके सौ भाई 
पहले श्व्यु के मुख में डार दिष्‌ गण है, किन्तु इख समय एक तुम्हारे ही स्यु । 
से मेरा सव ङु खो गया है ॥ ४६ ॥ ` | 
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( पत्ति । ) 
राजा--हा धिक्‌ । पतितोऽत्रभवान्‌ । तात ! समाश्चाखयात्रभवतीम्‌ । 
धृतरा पुत्र ! किमिति समाश्वासयामि । 
राजा-अपराङ्मुखो युधि हत इति । भोस्तात ! शोकनिग्रहेण 
क्रियतां ममानुभ्रहः। 
स्वत्पादमाज््रणताभ्रमोलिज्वंलन्तमप्यग्निमचिन्तयित्वा । 
येनैव मानेन समं भरस्तस्तेनेव मानेन दिवं प्रयामि ॥ ७१ ॥ 





धृतरष्ट्र्-- 


| बद्धस्य मे जीवितनिःस्पृहस्य निसं संमीलितलोचनस्य । 





राज्ञा- शोकनिप्रहिण-- शोकस्य निप्रहण = परित्यागेन इत्यथः । 

त्वदिति । त्वत्पादमात्रपरणताभ्रमौलिः--त्वत्पादमात्रे = त्वदीययुगलचरण- 
मत्रे प्रणतः = नतः अभ्रमौलिः यस्य सः, येन एव मनेन समम्‌ = षहः 
्रसृतः = प्रादुः तेनैव मानेन ( समम्‌ ) ज्वजन्तमपि अग्निम्‌ अचिन्तयित्वा 
दिवम्‌ = स्वगकोकम्‌ प्रयामि = प्रयाणं करोमि ॥ ४७ ॥ 

बद्धस्येति । जीवितनिःस्पस्य -जीविते = पनरपि जीवनधारणे निम्र 
| दस्य = निरभिलाषश्य, निखगेम्मौलितकोचनस्य-निसगेण = जन्मना सम्मीक्ति 





(भिर जाता है।) 


राजा--अरे ! आप गिर पड़े ! हे तात ! माताजी को खान्स्वना दुं । 

धृवरा्-पुत्र ! मेँ केसे सान्त्वन दूँ! 

। राजा-युद्ध से सवके सामने मारा गया हँ ( एेखा जानकर ) पिताजी, जाप 

{ अपना शोक त्याग दं ओर मेरे ऊपर दया करं । 

आपके चरणो पर माथा टेकनेवारामँ जिस मानके साथ पदा इजा 
| उसी मान के साथ घधकती इ अग्नि की भी परवाह किए विना में .स्वगंजा 

{ रहा हं ॥ ४७ ॥ 

धृतरा बृद्ध हो गया ह, जिसमे जीवन की खारुसासे हाथघोबेारह 
ओर ऊुदरत ने जिसे जन्म से ही अन्धा बना रखता है, किन्तु अपने पत्रो के प्रति 
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धति निगह्यार्मनि संपरचृत्तस्तीवस्समाक्रामति पुत्रशोकः ॥ ७८ ॥ 
बलदेवः- भोः ! कष्टम्‌ | 

दुर्योघननिराशस्य निर्थास्तमित चश्चुषः। 

न शाकनोम्यच्रभवतः कतुंमात्मनिवेदनम्‌ ॥ ७९ ॥ 


राजा--विज्ञापयास्यत्रभवतीम्‌ । 

गान्धारी- भणाहि जाद्‌ ! | [ भण जात ! ] 

राज्ञा-नमस्छृत्य वद्‌ामि त्वां यदि पुण्यं मया छतम्‌ । 
अन्यस्यामपि जात्यां मे त्वमेव जननी भव ॥ ५० ॥ 





= उन्मोह्धिते रोचने = नयने यस्य॒ तस्य, एवंभूतस्य दृद्धस्य मे = मम धति = 
येयं निगय = प्रणाश्य श्रात्मनि संप्रदृत्तः = हृदये जनितः तीव्रः = प्रबलः पुत्रशोकः 
= पृत्रमरणवियोगः समाक्रामति = समन्तात्‌ आक्रमणं करोति = संतापयति ॥४८॥ 

दुर्योधनेति । दुर्योधननि राशस्य दुर्योधनस्य जीवनं प्रति निराशस्य = आशा- 
रहितस्य नित्यास्तमितचक्षुषः-- नित्यम्‌ अस्तमिते निमीलिते चक्षुषी = लोचने यस्य 
तस्य ्त्रमवतः = पूज्यधृतराषटस्येति भावः । ्रात्मनिवेदनम्‌ कट न शक्नोमि = 
न समर्थोऽस्मि ॥ ४९॥ 

नमस्छृव्येति | त्वां नमस्कृत्य = प्रणम्य वदामि = निवेदयामि यदि मया 
पुण्यं कृतम्‌ ( तदा ) अन्यस्यामपि = भ्रन्यस्िन्नपि जात्याम्‌ = जन्मनि त्वम्‌ मे 
मम जननी = माता भव्‌ ॥ ५० ॥ 





तीव शोक हृदय मे उष्पच्च हो गयाहै, जो मेरी बीरता को विनष्टकर के चारों | 


ओर से आक्रमण कर रहा है ॥ ४८ ॥ 

बलदेव--अरे ! कितने दुःख की बात हे ! 

दुर्योधन क जीवन से निराश ओौर जन्म से अंध) पूज्य तरार को मैं जास्म- 
निवेदन नीं कर पकता ॥ ४९॥ 

राजा- अम्बा, मै जआपसे कुदं कहना चाहता । 

गान्धारी-कहो बेटा! 

राजा-में प्रणाम करॐे तुमसे कहता छि यदिमेरा ङष्ठमीदएुण्यहोतो 
अगङ्े जन्ममेत्‌ ही मेरी मौ बनो ॥ ५०॥ 


| 
| 


| 
| 


| 


| 
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गान्धारी-मम मणोरहो खु तुए भणिदो । [ मम मनोरथः खलु त्वया 
भणितः । ] 


राजा-मालवि ! त्वमपि श्रणु । 


भिन्ना मे शकटी गदानिपतितेर््यायुद्धकालोत्थिते- 
्वक्षस्युत्पतितेः पड्ारकधिरेदरावकाशो इतः । 
पश्येमौ बणक्राञ्खनाङ्गदधरो पर्या्तशोभो भुजो 
भर्ता ते नपराङ्मुखो युधि हतः क क्षरि्रये | रोदिषि ॥५१॥ 


देवी- बाला एसा सहधर्मचारिणी रोदामि । [ बाला एषा खहधमं 
चारिणी रोदिमि ।} 


राजा--पोरवि ! त्वमपि श्णु 1. 





भिन्नेति । मे = मम कुरी ग्यायुद्धकारोत्थिथेः-व्यायुदस्य=मल्युदधस्य इन्दर 
। युद्धस्य वा काल्ञे-घमये उत्थितः गदानिपतितेः=गदाप्हा रेः भिन्ञा=विदारिता वक्षति 
उत्पतितैः श्रहाररुधिरेः = गदाघातजनितरक्तेः हारावकाश-दारस्य अवकाशः 
स्थानं इतः = अपहृतः, भ्र्थात्‌ सवेवक्षःस्थं रक्ताप्लावितम्‌ अस्तोति भावः, वण- 
का्नाङ्गदधरेः-- व्रण एव का्वनाङ्गदम्‌ = सुबणनिर्मितकेयूरम्‌ तस्य धरौ, पर्या. 
। प्रशोभौ = अतिखुशोभितौ इमौ भुजौ पश्य, ते = तव भां युधि पराङ्मुखः खन्‌ न 
| हतः = सत्यु प्राप्तः ( अतः ) हे स्त्रिये ¡ किमू = कथं रोदिषि = विलपसि ॥५१॥ 





गान्धारी-निःखन्देह तुमने मेरे मन की जो बात कही । 

राजा- मारूवि! तुम भी सुनो। 

। इन्दरयुद्ध के समय इए गदाके प्रहारके कारण मेरी महिं िन्न-भिन्न हो 

। गई ई, वदश्थरु पर प्रहार होने से रुधिर का इतना संचार हो गयादहेकिहार 

 केङिएु कोड जगह न्ींहे। बगरूपी सोना के बाजूबन्द्‌ को धारण करने से 

। अस्यन्त सुशोभित इन दोनों भुजाओं को देखो । तुम्हारा पति युद्ध मे पीठ दिखा 
कर नहीं मारा गयादहे, फिर भी दे इत्रियाणी! त्‌ क्यो रोरहीहे?॥५१॥ 

। देवी फिर मी आपकी घ्म॑परनी हँ, अभी अबोध बारह इसीक्षएिरो 

रही, 

। राजा-हे पौरवि ! तुम भी सुनो ।' 
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वेदोसैर्वििषै्मसेरभिमतिरिं धता वान्धवाः 
शाच्ुणासुएरि स्थितं भ्रियश्तं न व्यंसिताः संधिताः। 
युद्धेऽछादश्चवाहिनीदर पतयः संतापिता निग्रहे 
मानं मानिनि | वीक्ष्यमे न हि रुदन्व्येवंविधानां खियः ॥५२॥ 
पोरवी- एक्ककिदप्पवेसणिच्चभा ण रोदामि । [ एक्कृतपरत्ेशनिश्चया 
न रोदिभि। | 
राजा-दुजेय ! त्वमपि श्रणु । 
धृतराष्टः- गान्धारि ; किं जु खलु वच्यति । 





वेदोक्तैरिति । वेदोक्तैः अभिमतैः = अभिलषितः विविधैः मखैः = यक्ैः इम्‌ 
= पूजितम्‌ , बान्धवाः = सम्बन्धिनः धता: = परिपोषिताः, अश्चिता वा, श्रिय 
शतम्‌--प्रियाणाम्‌=दुःशासनादिश्रातणां शतम्‌ शत्रणाम्‌ उपरि स्थितम्‌=शअरधिकृतम्‌ 
शापितं वा, अर्थात्‌ शत्रवः पराभूता इति भावः । संन्निताः-मदीयाश्रयीमृता 
जनाः न व्यंसिताः = न ॒षपरित्याजिताः युद्धे अशदशवाहिनीनृपतयः = थश्टादशा- 
नाम्‌ ( अक्षौहिणी ) सैन्यानां संचालका भूपतयः इश्याशयः । निग्रहे = वन्दीगृहे 
संतापिताः ( अतः ) हे मानिनि ! एवंविधानाम्‌=मादशानाम्‌ वीरपुरषाणाम्‌ मानम्‌ 
= अभिमानम्‌ , गौरवम्‌ वा वीचय = ्वलोक्य, संसृत्य वामे = मम ल्िय 


नहि दन्ति ॥ ५२॥ 





मैने वेद मे कहे इए एवं शाख से भजुमोदित अनेको यक्लो के द्वारा देवताओं 
के द्वारा देवतार्जो की अच॑ना की हे, सगे सम्बन्धिर्यो को आश्रय दिया, मेरे सौ 
भ्यो ने शत्रो पर अपना अधिकार कायम किया, तथाजो आश्िर्तोको 
हमेश्चा भपने पास रखा; अद्टारह अ्ञौहिणी सेना के अधिनायकों को बन्दी 
बनाकर उन्हें कष्ट पर्हुवाया है, हे मानिनि! इस प्रकारके गौरव को देखकर 
मेरे जये व्यक्ति के ल्द तुम जेक्षी मानिनियों का बिराप, करना उचित 
वहीं हे ॥ ५२॥ | 

पौरवी- (मैं जापके साथ) चिता की. अश्रि मे प्रवे करनेॐे छिए इ 
निश्चय कर चुकी हँ इसलिये मै रोती नहीं । 

राजा-दुजन, तुम भी सुनो । 

धृतराष्ट्‌-गांधारि ! वास्तव मे वह क्या कदेगा+ 


नि 





+ ^ 


प्रथमोऽङ्धः ७ 








गान्धारी--अहं पि तं एठ्व चिन्तेमि । [ भहमपि तदेव चिन्तयामि । ] 

। राजा-अहमिव पाण्डवाः श्ुश्रुषयितव्याः. तत्रभवत्याश्चाम्बायाः 
न्त्या निदेशो बतंयितव्यः । अभमिमन्योजेननी द्रौपदी चोभे मात्‌- 
््पूजयितव्ये | पश्य यत्र ! 

श्लाध्यश्रीरभिमानवीघ्हृदयो दुर्योधनो मे पिता 

तुस्येनाभिमुखं रणे इत इति त्वं शोकमेवं व्यज। 
स्पृष्टवा चेवं युधिष्ठरस्य विपुलं क्षोमापसम्यं भुजं 
` देयं पाण्डुखुतेस्त्वया मम खमं नामावस्ाने जलम्‌ ॥५३॥ 





पौरशीति । रएक्कृतप्रवेशनिश्वया - एकः = समानः कृतः प्रवेशनिश्चयः = 
अग्निप्रवेशनिश्चयः, चितारोहणनिश्यो वा यया सा। 
 शाज्ञा- निदेशः = निदेशः, शासनं वा॒वतंयितग्यः = शिरोधायंः, अनुपाल- 
नीयो वा ॥ 
श्लाध्येति । श्ला्यश्रीः--श्लाध्या श्रौः = शरीरशोभा ८ संपत्‌ वा ) यस्य 
खः, अभिमानदीपहृदयः-- अभिमानेन = भात्मगौरवेण दीप्तम्‌ = देदौभ्यमानम्‌ 
इदयं यस्य खः, ( एवंभूतः ) मे = मम पिता दुर्योधनः रणे = घमराङ्णे तुल्येन = 
खमानबलेन ( भीमेनेति शेषः ) अभिमुखं हतः इति त्वम्‌ एवं ( मनसि संस्प्र्य ) 
शोकं त्यज । युधिष्ठिरस्य विपुर क्षौमापखभ्यम्‌ = कोमेण = दुकूलेन “ईुषश्यः इति 
भाषायम्‌ क्षौमं दुकूलं स्यात्‌? इत्यमरः । आच्छादितम्‌ अपखभ्यम्‌ = दक्षिणशरी- 
रभागम्‌ इत्यथः । एतादृशं भुजं च एवं स्पष्ट्वा त्वया पाण्डुषुतेः समम्‌ = सह मम 





गान्धारी मी रेसा दी सोच रही ह 

राजा-मेरे समान ही पाण्डवोंकीमीत्‌ सेवा करना, पूजनीया {माता कुन्ती 
की आज्ञा मानना; अभिमन्यु की माता नौर दौपदीको अपनी मौ की तरह 
पूजन करना । देखो बेटा ! 

प्रशंसनीय बैमव वारा, अभिमान से देदीप्यमान हृदय वाला मेरा पिता 
दुर्योधन युद्ध मे अपनी बराबरी बारे (भीम) के साथ सब के समक्त मार 
दिया गथा--यदु विचार करत्‌ शोक त्यागादे। मेरी मष्युके बाद युधिष्ठिर के 
विश्षाक रेशमीः वख से ठंके इष्‌ दाहिने हाथ को ्परंकर के तू पाण्डुकेपु्रोके 
साथ तपण के समय मेरे नामोच्चरण वाद्‌ जराञ्जलि अप॑ण करना ॥ ५३ ॥ 


< ऊरुभङ्गम्‌ 








बरदेवः--अहो वेरं पश्चात्तापः संवृत्तः । अये शब्द्‌ इव । 
सश्नाहदुन्दुभिनिनादबियोगसूके 
विक्षिप्तबाणकवचल्यजनातपञे। 
कस्यैष का्मुकश्वो इतसूतयोषे 
विश्चान्तवायस्गणं गगनं करोति ॥ ५४॥ 
( नेपथ्ये ) | 
दु यौधनेनाततक्षामुकेण यो युद्धयज्ञः सहितः भविष्ठः। 
तमेव भूयः प्रविशामि शुग्यमभ्वयुंणा द त्तमिवाश्वमेधम्‌ ॥ ५५ ॥ 





नामावघ्ाने = पितृलुदिश्य नामोचारणखमये इत्यथः । जलम्‌ = त्॑णजलम्‌ देयम्‌ ॥ 

सन्नादेति । सन्नाहदुन्दुभिनिनादवियोगमूके- सनादाश्च पटदाश्च दुन्दु- 
भयश्च तेषां निनादस्य = शब्दस्य वियोगेन = अभावेन मूके = निःस्तम्धे, विक्षिप्त 
बाणकवचन्यजनातपत्रे = विङ्किप्रानि बाणश्च कवचश्च चामरश्यातपत्रं चचत्रं च 
तानि वाणकवचब्यजनातपत्राणि यत्र तस्मिन्‌ , हतुतथोधे = विनष्टसारयसेनिके 
कस्य एषः कांकरवः-- कारकस्य = धनुषः रबः = टङ्कारः  यगनम्‌ = अकाश- 
मण्डलम्‌ विश्नान्तवायखगणम्‌-- विभ्रान्तः = भयभीतः वायस्रगणः = काकमूहः 
यस्मिन ठत्‌ › करोति ॥ ५४ ॥ | 

दर्योधनेनैति । श्ाततका्केण--श्राततम्‌ = षल्नौृतं काकम्‌ = षनुः 
येन खः तेन दुर्योधनेन सितः यः युद्धयज्ञः = युद्धरूपी यज्ञः भरविष्टः = भ्रवेशितवान्‌ 





बरूदेव--अहो ! शनरुता तो पश्चात्तापे परिणत हो गई ! अरे! ङु शब्द्‌ 
साहोरहाहै। 

युद्ध कवच ( नगाडा  ) ओर दुन्दुभी की शावा बन्द हो जनेके कारण 
( युद्ध चेत्र ) शान्त हो जाने पर, बाण, कवच, छत्र ओौर चामरो के चारो ओर 
विवर जाने ओर, सारथी तथा योद्धार्जो के विनष्ट हो जाने पर किसके धनुष का 
रव ( आवाज ) आकाश-मण्डरू कौरवो से त्रस्त बना रहा है ॥ ५४ ॥ 

(नेपथ्यमें) 

धनुष पर डोरी चद़ाए्‌ इष्‌ दुर्योधन के साथ जिस युद्ध सूप यक्तमे प्रवेश 
किया था आज फिर उसी युद्ध मेँ ठीक वख ही प्रवेश करता हँ जसे कोई व्यक्ति 
जध्वयुं ( पुरोहित ) के द्वारा पूणं किप्‌ गप यज्ञ में पदापण करता हे ॥ ५५॥ 


प्रथमोऽङ्कः (3 








बलदेवः--अये अयं गुरुपुत्रोऽश्वत्थामेत एवाभिवतेते । य एषः, 
स्फुःटितकमलपक्रस्पश्विस्तीणेदष्ठी 
खचिरकनकयूपन्यायतालम्बबाहः | 
सरभसमयसुघ्रं कामुकं कषेमाणः 
सदहन इव मेखः श्डङ्गलग्नैन्द्र चापः ॥ ५६ ॥ 
( ततः भ्रविशत्यश्वत्थामा । ) 


ञश्वत्थामा-( पूर्वोक्तमेव पटित्वा ) भो भोः ! समरसंरम्भोभयबल- 





तमेव, शून्यम्‌ भूयः अष्वयुणा = पुरोदितेन इतम्‌ = परिसमाप्तम्‌ शअश्वमेधमिव 
भ्रविशाभि ॥ ५५ ॥ । 


स्फुटितेति । स्फुटितकमल्पतरह्पटविस्तीणेद्िः--स्फुटितानि = विकसितानि 
कमलपत्राणि तद्वत्‌ स्पष्टे विस्तीर्णे च टी = लोचने यस्य सः, शुचिरकनयूपग्या- 
यतालम्बबाहुः- रुचिरौ = रमणीयौ कनकयूप इव = खुवणेनिर्मितयज्गस्तम्भ॒ इव 
भ्यायतौ = विशालौ भारम्बौ बाहू यस्य सः, उग्रं = भयंकरम्‌ काकम्‌ सरभषम = 
वेगपूव॑कम्‌ यथा स्यात्तथा कषेमाणः शङ्गलम्नेन््रचापः-- शने-शिखरे रुग्नः इन्द 
चापः = इन्द्रधनुः यस्य सः, सदहनः = भरज्वल्यमानः मेकः इव = सुमेशूपवंत इव 
अयम्‌ ( प्रतीयते इति शेषः ) ॥ ५६ ॥ 


अश्वत्थामा । समरसंरम्भोभयबलजलधिसंगमदखमयसुत्थितशज्ञनक्रकृत्त- 
विग्रहाः- समराय = संप्रामाय समरे वा संरम्भः यथो्ते उभयबज्ञे = कौरव- 





बल्देव--अरे ! यह गुखपुत्र अश्वन्थामा इधरदही आ रहे है! जो यह 
 ( अश्व्थामा ) 1 
। विकलित कमर की पंखुदिर्यो की भोति जिनकी जख बड़ी-बड़ी है, रुचिर 
सुवणं के यज्ञश्तम्भ की तरह जिनकी बाहे मजवूत एवं म्बी है; जो अपना 
कठोर धनुष बड़ी तेजी से संच रहा है, जिनके शिखर पर इन्द्रधनुष स्थित है 
। णेस जरते हए सुमेरु पवंत की भति रुग रहा है ॥ ५६ ॥ 
। ( इसके वाद अश्वत्थामा का प्रवेश) 
।  अश्वत्यामा-( दुर्योघन' ` ` इस्यादि पूर्वोक्त श्कोक को ही पढ़कर ) भो, भो! 
| अरे ! युद्ध की उस्कंठा रखने वारे राजाओं ! तुम्हारी देह युद्ध के उस्खाह से 
£ ॐ 
। 





५० ऊरुभङ्गम्‌ 


~~~] ~ 


जलधिसङ्गमसमयसमुत्थितशसखनक्रकृत्त विग्रहाः स्तोकावशेषश्वासानुबद्ध- 
मन्द्प्राणाः समरश्लाधिनो राजानः श्ण्वन्तु श्ण्बन्तु भवन्तः । 
उलबलदल्ितोखः कोरवेन्द्रो न चाहं 
शिथिलविफल् शखः सूतपुत्रो न चाहम्‌ । 
इइ तु विजयभूमो द्रष्टुमद्ोद्यतास्र 
सरभसमहमेको द्रोणपुत्रः स्थितोऽस्मि ॥ ५७॥ 











पाण्डवयोः सेन्यबल्े एव जलधौ = सागरौ तयोः संगमस्य खमये = अर्थात्‌ परस्पर- 
संमिलनसमये समुत्थितानि शच्ापि = श्रायुधानि एव नक्राः = जल चरजीवविरोषाः 
तेः कृताः = विदारिताः विभ्रहाः = शरीरावयवाः येषां ते तथा, स्तोकावशेषश्वासा- ¦ 
न॒बद्धमन्दश्राणाः~ र्तोकावशेषाः = अल्पमात्रावशेषाः श्वासेन अनुबद्धाः मन्दप्राणाः 
येषांते, सभरश्लाधिनः- समरं खमरे वा श्लाधिनः = प्रशंसनीयाः ॥ 
| छलषदेति । अदम्‌ छलबलदलितोशः- छलबल्ेन = कपटेन दलितौ ऊह= 
जये य्य सः, एवंभूतः दौरवेन्द्रः = दुर्योधनः न ( अस्मि ), अहम्‌ शिथिकुविफ- ` 
शचः शिथिलानि ( तथा ) विफलानि = निष्फलानि ( शत्रुखहरणे इति शेषः ) 
शद्ञाणि यश्य सखः, अर्थात्‌ परशुरामशापवशेन कुण्ठिताच्न इति भावः। एतादशः, 
सतेपुत्रः = कणश्च न ( अस्मि), तु = दन्ति अम्‌ अद्य इह = अस्मिन्‌ विजय 
भमौ उद्यतान्नः = अच्रशन्नेण खसन्ितः इत्यथः । द्रोणपुत्रः = अश्वत्थामा | 
सरभसम्‌ द्रष्टुम्‌ = कमपि योद्धारमन्वेष्टुमिति भावः। एकः = एकाकौ स्थितः 
( असि ) ॥ ५७ ॥ । 





(भरे इए ) दोनों दरू ( कौरव तथा पाण्डव ) के सेन्यरूपी समुद्‌ के संगम्‌, 
( सुठभेड ) के समय ऊपर की ओर उद्धरते हए शखरूपी मगरमच्छ से दिन्न- 
भिन्न कर दौ गहे ओौर श्वास बहुत थोडे बचे रहने के कारण तुम्हारे प्राण मद्‌: 
गए है । ( देसी स्थिति में ) जाप रोग सुनं । 

जिसकी जंघा छर से तोड़ दी गई पेसामं दुर्योधन नहीं हु, डीरे जोर 
निष्करू श्वाटा भँ सुतपुन्न ( कणं ) नहीं हूँ, बरिक इस विजयभूमि पर अन्न 
शख खे सुसञ्जित मँ दोणपुन्र ( अश्वत्थामा) हँ, जो किसी डाकू योद्धा की 
केर में भाज भकेरे खडा हँ ॥ ५७ ॥ 


प्रथमोऽङ्कः ५१ 





ननन 





किमनया ममाप्यप्रतिलाभविजयश्लाघया समरश्रिया । ( परिकम्य ) 
मा तावत्‌ । मयि रुरुनिवपनव्यग्र वलितः किल कुरुकुलतिलकभूतः 
कुरुराजः । क एतच्छद्धास्यति । कुतः, 
म, [५ 
उद्थत्प्राञ्जल्यो रथद्धिपगताश्चापद्धितीयेः करे- 
य॑स्यैकाददावाहिनीचपतयस्तिष्ठन्ति बाक्योन्मुाः | 
भोष्मो रमश्चरावल्लीदकवचस्तातश्च योद्धास्णे 
ञ्यक्तं निजित एब सोऽप्यतिरथः काटटेन दुर्योधनः ॥५८॥ 


~ ---------- ----------- ~~~ ~~~ -  - ------- ~ ` ~“ ~~ --- ~ -- ~ -~ ~ ~-~---- ~= -~- ~ - "~~~ 





अप्रतिलाभविजयश्लाषया-- अविद्यमानः प्रतिखापः यस्यां सा एवभूता 
विजयश्लाचा = विजयध्रशंसा यध्याः स्रा तया ( खमरश्रिया इति शेषः )। गुर 
निवपनव्य्र-- गुरवे = तपित द्रोणाचार्याय निवपने = तिजाज्लिप्रदाने, पिण्डदने 
वा ब्यग्रे खति $रङुकतिलकम्‌तः = ुश्वंशशि रोभूषणः $खराजःनदुर्योधनः बदितः= 
भ्रतारितः॥ 


डद्यदिति | रथद्िपगताः-रथद्धिपेषु = रथगजेषु गताः = आाह्ढाः, चाप- 
द्वितीयैः चापः = धनुः द्वितीयः = बहायः येषां तैः एताष्शैः । करैः = 
इस्तेः उयस्राज्ञयः--उयन्तः = उत्थापितवन्तः श्रांजल्यः = पाण्िपुटाः 
येषां ते एकादशवाहिनीवृपतयः यस्य = दुर्योधनस्य  वाक्योन्मुखाः--ाज्ञा- 
पाठने तत्परा इत्यथः तिष्ठन्ति, रामशरावलीटक्वचः--राम्य = परशुरामस्य 
शरेः = बाणैः अबलीढः = जजरितः विद्धो वा कवचः यस्य॒ सः, मीष्मः योद्धा 
ताटश्च = मदीयपिता च रणे = संग्रामे ( यस्य प्ते इमौ द्रौ खंरक्षकरौ मृत्वा 





लाभरदहित विजय ी प्रशंसावाटी मेरी इस समर-ल्चमी से क्या फर ? 
( धूमकर ) नहीं, ठेसा नहीं । जव कि में श्र पिताजी को तिलाञ्ञलि देने मेँ ष्य 
था तभी कुश्कुकभूषण महाराज (दुर्योधन ) को धोखा दिया गया, रेकिन इसे 
कौन मनेगा १ क्योकि :- 

रथ जौर हायिर्यो पर चदे हए, हाथ मे धनुष क्षि हुए भ्यारह अच्तौहिणी 
< सेना) वारे राजारोग जिसकी आक्ताको पाटन करनेकेलिषए्‌ हाथ जोदकर 
तश्पर रहते थे, परशुराम के बार्णो से जिनका कवच जज॑रित हो गया है रेसा 
भीष्म जौर महाबरी श्री पिताजी (जिनकी लोर से कड रहे थे ) रेखा महान 
चीर दुर्योधन भी वास्तवमें कार ढे प्रभाव से जीता गया ॥ ५८ ॥ 


। 
9 ऊरुभङ्गम्‌ । 








तत्‌ क लु खलु गतो गान्धारीपुत्रः । ( परिकम्यावरोक्ष्य ) अये 
अयमभिहतगजतुरगनररथग्राकारमभ्यगतः समरपयोधिपारगः करु- ` 
राजः । य एषः, 
मोल्लीनिषातचलकेशमयुखजालै- 
गतिर्गदानिपतनक्चतश्चोणितारद्ैः । 
भाव्यस्तमस्तकरिलातलसंनिविष्टः 
सन्भ्यावगाढ इव पञश्चिमकालसुयेः ॥ ५९ ॥ 





श्माप्ताम्‌ ) सोऽपि अतिरथः=अतिक्रान्ताः रथिनः येन सः, दुर्योधनः अपि कालेन 
= काजपभावेण, खमयवेपरीत्येन वा व्यक्तमेव = खुनिबितमेव निरतिः = परा- 
जितः ॥ ५८ ॥ 

तदिति । गान्धारीपृत्रः = दुर्योधनः समरपयोधिपारग~-समरः = खमर- 
भृमिः एव पयोधिः = समुदः तस्य पारगः = पारं गच्छतीस्यथ, ॥ 

मोलीति । मौलीनिपातचलकेशमयूखजाठेः-मौल्याः = सुकरस्य निपातेन 
चराः = चंचला विकीर्णाः केशा एव मयुखजालानि = किरणसमूहाः तेः । गदानि- 
पतनक्षतशोणितप्रैः-- गदायाः निपतनेन = प्रहारेण यानि क्षतानि = व्रणस्थानानि 
तेभ्यः निस्खतं यत्‌ शोणितम्‌-रक्तम्‌ तेन अदैः गात्रे श रीरेः। अस्तमस्तकशिला- 
तलषन्निविटः--अस्तम्तकस्य = अस्ताचलस्य शिलातलेषु सन्निविष्टः = संरिर्टः 
इत्यथः । संध्यावगाढः = न्यया = संभ्याकालीनरागेण इत्यथः । अवगाढः = 
अवलिप्तः पथिमकालसूर्यः-- दिवान्तसूय इव, अस्तकालीन सूयं इव वा । भाति = 
भरकाशीमवतीत्य्थः ॥ ५९ ॥ 





तब गान्धारीपुत्र ( दुयोधन ) कहं चखा गया । ( घूमकर ओर देखकर ) 
अरे! मरे हुए हाथी, घोे, मनुष्य जौर र्थो कौ चहारदीवारी के बीच मे, समरः 
रूपी खमुद्र को पार करने वाका यह दुर्योधन स्थित हे । जो यहः 

सुट ॐ गिरने से च॑चक.केश सूयं की किर की तरह र्ग रहे है, गदा के 
भरहर के कारण (जिखमी बने) घावों के बहते खून से रूथपथ शरीर, अस्ताचर- 
पव॑त के शिखर के ऊपरी भाग पर जाधारित, संध्याकेरंगमें इवते हुए सूयं की 
भांति दिखाई पड़ रहा है ॥ ५९॥ ; । 


५ ५३ 











( उपडखत्य ) मोः कुरुराज ! किमिदम्‌ । 
राजा-- गुरुपुत्र ! फलमपरितोषस्य ! 
अश्वत्थामा मोः कुरुराज ! सत्कारमूलमावजेयिष्यामि । 
राजा- किं भवान्‌ करिष्यति । 
अश्वत्थामा-- श्रूयताम्‌ । 
युद्धो्यतं गरुडपृष्ठनिविष्ठदेढ- 
मश्ठार्धभीमसुजसु्यतशाङ्गंचक्रम्‌ । 
कृष्णं सपाण्डुतनयं युधि शखजालेः 
संकीर्ण॑लेख्यमिव चिश्नपटं क्षिपामि ॥ ६०॥ 





शपरितोषस्य = असंतोषस्य । 

सत्कारमूलम्‌- सत्कारस्य मूलमेव । आवजञयिष्यामि = उपहारेण समपयानि 
इत्याशयः । 

युद्धोद्यतमिति | बुद्धोयतम्‌ गरडथृष्टनिविषदेदम्‌-- गरुडस्य पठे निवि 
देहः येन तम्‌ , अष्टाधमीमभुजम्‌--अषटार्षाः = चत्वारः भीमाः = भरोत्पादकाः 
भुजा यस्य तम्‌ , उद्यताशाङ्गच कम्‌-- शाङ्गम्‌ च = धनुश्च चक्रम्‌ च = चक्रसद्श॑नं 
च इति शाङ्गचके उयते शाङ्गचक्रे यस्य तम्‌ , घपाण्डुतनयम्‌-पाण्ड्ुत्रसदित- 
मित्यथः, कृष्णम्‌ सद्धीणेरूयम्‌ चित्रपटम्‌ इव युधि किपामि = प्रकिपामि ॥६०॥ 





, ( पराक में जाकर ) 
हे कुरुराज ! यह क्या ! 
राजा--भावारयपुच्र ! यष्ट तो मेरे असंतोष का फर हे । 

„ भन्धत्थामा-- हे कुरराज ! मै घापके सत्कारके ल्प अपेित सामभ्री प्रस्तुत 
करूंगा । 
, राजा-आपक्या करगे? 

; अश्वध्यामा--सुनिये। 

। युद्धके रिष तत्पर गर्ढडकी पीठ परवद हुए, भयंकर चार अुज्ञावाले 

| अनुष भौर चक्रको धारण करनेवारे, पाण्डुपुत्रोंके साथ ज्ष्ण को, युद्ध में शच 

` के समूह से संकीणं चित्र वाङ चिन्रपट की भांति नष्ट कर डाद्ेगा ॥ ६० ॥ 


छः ऊरुभङ्गम्‌ 








राजा-मा मा भवानेबम्‌ | 
गतं घाऽयुर्संगे सकलमभिषिक्तं च पकं 
गतः कणेः स्वे निपतिततनुः शन्तनु हुतः । 
गतं ्रातृणां मे शतमभिपुखं संयुणसुखे । 
वयं चेवंभूता गु दुत ! घयुुञ्जतु भवान्‌ ॥ ६१ ॥ 
श्रघ््थामा-भोः कुरुराज ! 
संयुगे पाण्डुपुत्रेण गदापातकच ग्रहे | | 
सम्रमूरुद्रयेनाद्य दर्पोऽपि भवतो हृतः ॥ ६२ ॥ | 


। 
राजा-मा मेवम्‌ । मानशरीरा राजानः । मानाथेमेव सया निग्रहो 
गृहीतः पश्य गुरुपुत्र ! 








हि क 9 





गतमिति । अभिषिक्तम्‌ = युव राजपद प्रतिष्ितमित्यथः । सकलम्‌-षवगूप- | 
कृलम्‌ = राजवंशः, घा्युश्ंगे = पृथिवीतले, रषातल्ञे वा गतम्‌ , कणेः स्वगे 
गतः, शंतनुघुतः = भीष्मपितामहः । निपतिततनुः=भूमौ पतितश रीरः, शरशय्या- 
र्टः मे = मम घ्रातृणाम्‌ शतम्‌=बन्धुशतम्‌ श्नमि पुखम्‌-परतयक्षमेव संयुगसुवे=रण- 
मध्ये गतम्‌ = मृत्यु प्राप्तम्‌ वयं च एवंभूताः ( अतएव ) हे गुखत ! दे गुषपुत्र 
भवान्‌ धनुः मुश्चतु = त्यजतु ॥ €१-६२ ॥ 

निग्रहः = सं्रामः, गृहीतः = रचितः इति भावः । 





राजा- नही, एेसा न कह । । 4 
सम्पूणं राजवंश, जिनका अभिषेक हो चुङा था पृ्वीको गोदे सो गयादे, 
करणं स्वगं चला गथा, शन्तच्ुपुत्र ( भोष्म ) का शरोर भो प्रथ्वी पर पड़ाहैः 
मेरे सौ भाई युद्ध मे सवे सामने ही मार डर गये ओर हम स्वयं इष हाकुत 
म गुजर रहे ह । आचायंदुत्र ! अब आप धनुषकोत्यागदूं॥ ६१॥ | 


अश्वत्थामा--है कुरुराज ! 
आज पाण्डुपुत्र मीमतेनने जिस (संग्राममे गदाकी वार करनेके साथही | 


साथ तुम्हारे केरशोको पकड़ा ओौर तुम्हारी दोनों जंबार्ओके साथ हो दुम्हारा | | 
गवं भी हर लिया ( अर्थात्‌ चूर-चूर कर दिया ) ॥ ६२ ॥ | 

राजा- नहीं, न्दी । मानहीतो राजार्ओ का शरोर कहराता है ओर एक | 
मात्र मानके लिए ही मैने युद्ध ठाना; देखो जायंुत्र - | 
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यल्छृष्टा करनिग्रहाञ्चितकचा धते वद्‌ द्रौपवी 
यद्‌ बालोऽपि हतस्तदा रणसुखे पुत्रोऽभिमन्युः पुनः । 
अश्षन्याजजिता वनं वनस्गेयत्पाण्डवाः संधिता 
| नन्वर्पं मयि तेः छृतं विषश्च भो ! द्पांहतं दीक्षितैः ॥६३॥ 
अश्वत्यामा- सवथा कृतम्रतिज्ञोऽस्मि । 
भवता चात्माना चेव वीरलोकेः शपाम्यहम्‌ । 
निशासमरमुत्पाद्य रणे धक्ष्यामि पाण्डवान्‌ ॥ ६४ ॥ 








यदिति । यत्‌ / करनिग्रहाधितक्चाः- कराभ्यां = हस्ताभ्यां निप्रहः = 
। बलमूवंकं यथा स्यात्तथा श्राकषेणं येषां ते, श्रंचिताश्च = कुटिलाश्च रमणौयाश्च 
। -वा ते कचा = अलकाश्च करनिप्रहाः अंचितकचाः यस्याः खा एतादृशौ द्रौपदो 
यूते कृष्टा = आनीता, पुत्रः अभिमन्युः तदा रणष्ुखे = युद्धमध्ये यत्‌ हतः, 
अकषब्याजनिताः = यूतकौडान्याजेन पराभूताः पाण्डवाः, वनमूृगेः = बन्य्‌- 
जन्तुभिः ( खह ) बनं यत्‌ संभ्निताः, मो ! तैः दीक्षितः = रणयज्ञे दीक्षितैः, अर्थात 
युद्धप्रवीणे रित्यथेः, मयि दर्पाहृतम्‌--दपेस्य शराहृतम्‌ = आहरणम्‌ मानभंगो वा 
| तम्‌ ( तत्‌ ) ननु = निश्चयेन अूपमेव ( कतम्‌ ) एवं विष्रश = ( त्वं ) 
विचारय ॥ ६३ ॥ 
| भवतेति । भवता भात्मना ह्षौरकोदेश्च = महाभरटेश्च एव शपामि = शपथं 
| करोमि ( यत्‌ ) अहम्‌ निशासमरम्‌ = रात्रियुदधम्‌ उत्पादय = कृत्वा, पाण्डवान्‌ 
| -धच्यामि = संहरिष्यामि, ज्वलयिष्यामि इति वा ॥ ६४ ॥ 





| मने दोनों हार्थो से बालो को पकडे हए द्रौपदी को .धत-सखभा मेँ घष्लीर कर 
| -ङाया, युद्ध में अभिमन्यु के प्रार्णो का संहार किया ओौर ज्ञज में पाण्डर्वो को क 
| से जीत कर उन्हें जंग मे वनेरे पशओंके साथ आश्रय दिया, इतना होने पर 
| भी रणविध्ामं दीङित पाण्डर्वोने मेराजो मान-मदन किया वह अपेक्ाछ्रत 
| अडाहीहि। इसे आप ( स्वयं ) विचार कीजिए ॥ ६२ ॥ 
| अश्वत्थामा- रैं सब प्रकार से हद निश्चय कर चुका । 

जँ अपना, आपकी शौर वीर पुरषो की सौगंध खाकर कता हँ किमे रत्रि- 
युद्ध करके पाण्डवो का विध्वंस कर डाः ॥ ६४ ॥ 





१ ऊरुभङ्गम्‌ 











बन्देवः-- एत द्बिष्यत्युदाहतं गुरुपुत्रेण । ` 
अश्वत्थामा-हलायुधोऽत्रभवान्‌ | | 
छतराषट्र- हन्त ! साक्षिमती खलु वच्चना । 
अश्वत्थामा-- दुजय । इतस्तावत्‌ | 
पितृविक्रमदायाधे राये भुजबलाजिते । 
विनाभिषेक राजा त्वं विधरोकतेवचनैर्भव | ६५ ॥ । 


राजा- दन्त ! छृतं मे हृद्यानुज्ञातम्‌ । परित्यजन्तीव मे श्राणाः। 
इमेऽत्रभवन्तः शन्तनुप्रशृतयो मे पिवृपितामहाः । एवत्कणममतः 
कृत्वा समुत्थितं ्राठृशतम्‌ । अयमप्येराबतशिरोविषक्तः काकपक्षधरो , 
महेन्द्र कृरतलमवलस्ब्य कुद्धोऽभिभाषते मामभिमन्युः । उवश्याद्योऽ- । 








उदाहृतम्‌ = उक्तम्‌ । | । 

पितृविक्रमेति । त्व पितृविकरमदायाये- पितुः विकमः = पराक्रमः एव | 
रायाः = दायभागः यस्मिन्‌ तस्मिन , भुजबलाजिते = बाहुबरोपाजिते राज्ये 
अभिषेक विना विरक्तेः वचनैः राजा भव ॥ ६५ ॥ 

राजेति । ठेरावतशिरोविषक्तः- एेरावतश्य शिरसि विषक्तः = उपारूढः | 
इत्यथः । महेन््रकरतलम्‌ = इन्द्रकरतलम्‌ महाणेवाः = महाघागराः । सदश- | 





बलदेव -- जो कुद आर्यपुत्र ने कहा है निःसंदेह बही होगा । | 
अश्वत्यामा- यही तो पूज्य बरूदेवजी हे । | 
५ व हाय ! वचना ( धोष्वाबाजी) मी बल्देवजीके समच ही की, 
। ॐ. | 
अशवत्यामा-दुजंय, यर्हौँ भाओ । | 

तू पिता पुरुषार्थं से उपरन्ध पैतृक संपत्ति तथा बाहुबर से अनित इस | 
राज्य मे अभिदेक ॐ बिना विप्र ( सुच अश्वत्थामा) के वचर्नोसे राजा होवो | 
{ अर्थात्‌ राज्य का अधिकारी बनो । ) ॥ ६५ ॥ | 
राजा- वाह ! मेरे मनकी बात पूरी इहई। मेरे प्राण मानो अब निकल्नेही | 
वाहे । ये शान्तनु आदि मेरे परमपूज्य पितामह द । ये मेरे सौ माह है, जोकि | 
कर्णं को भागे करके खद हए है । रेरावत हाथी के .ऊपर वेठा इभा, काकपक | 
धारण करने वारा, इन्द्र के हार्थो का सहारा कर, क्रोधो अभिमन्यु स॒क्च से 

























॥ प्सरसो मामभिगताः। इमे महाणेवा मतिमन्तः । एता गंगाप्र्ुतयो 
॥ महानदः । एष सहखहं सभ्रयुक्तो मां नेतुं बीरवाह विमानः कालेन 


॥ परेषितः । अयमयमागच्छामि । ( स्वग गतः । ) 
| ( यवनिकास्तरणं करोति । ) 
धृतरा््ः-- 


१ 


याम्येष सञ्जनघनानि तपोवनानि 
पुत्रभ्रणारविफलं हि धिगस्तु राज्यम्‌ । 
अश्वत्यामा- 


यातोऽद्च सौधिकवघो्तबाणपाणिः 





ट प्रयुक्तः खदक्चहंसंः भ्रयुक्तः = युक्तः वीरवाहौ = वीरवदनयोग्यः । कालेन = 
यमराजेन ॥ 

यामीति । एषः ( अहम्‌ }) खच्जनधनानि = सज्जनानां धनानि, अथवा ` 
| खन्ना: = सत्पुरुषा एव धनानि येषु तानि ( एवंभूतानि ) तपोवनानि यामि, 
| हि = यतः पूत्रप्रणाशबिफलम्‌-- पुत्राणां भ्रणाश्ेन = विनाशेन विकलम्‌ = निष्फलम्‌ 
| राज्यम्‌ धि अस्तु ॥ 


यात इति । अदय = अधुना एव सौप्तिकवधोदयतबाणपाणि- सुप्तौ = 
| 1. ^ 





|| ऊद कह रहा है । उवी जादि अप्सर मृन्षे चारोंभओरसे वेरो! ये 
हारीरधार) महासागर; ये गंगा -खछादधि महानदिर्यो । यह सहर हंस से युक्तः 
| बीरों को वहन करने वारा धमेराज के द्वारा पठाया इला विमान सुने 
| छने के लिय ( प्रस्तुत ) हे । यञ, यह मँ आया । 

। ( स्वगं को नाता है।) 

( परदा गिर जाता है ।) 


| धतरा मै सञ्जनं के घनरूप तपोवन को जा रह हँ, क्योकि प्रो के 
|| विनाश से निष्फल मेरे इस राज्य को विक्कार हे 

| अशवत्थामा--जाज ही शयन्‌ किण हए पाण्डुपुत्र के वध के ख्य सुसज्ितः 
| बाणो को हाथमे ल्ेकरलजार्ाह) 





त ऊठभङ्गम्‌ 
( मरतबाक्यम्‌ ) 
बल्देवः- गां पातु नो नरपतिः शमितारिषश्चः ॥ ६६ ॥ 
( निष्कान्ताः घव । ) 
उरुभङ्गं नाम नारकं समाप्तम्‌ ॥ 


९१९ नद्ध 











-सु्िक्ाल्ते भवः, अथवा सुप्तिकाले = रात्रौ कतः सौतिः, सौप्िकानाम्‌ = शयन- 
-गतानां पाण्डुुत्राणाम्‌ वधाय उदयतः बाणः पाणौ => हस्ते यश्य खः तथा । 


गामिति । शमितारिपक्षः--शमितः = विनाशितः अरिपक्षः = शबुवर्मः, 
{ बलम्‌ ) येन भसौ नः = अस्माकम्‌ नरपतिः = राजा गाम्‌ = पथिवौमण्डलम्‌ , 
पातु = रक्षतु, शा्तु वा ॥ ६६ ॥ 


समाप्तश्च।ऽयं भ्नन्थः 


-- दै ॥ 


४ 





( भरत बाक्यः) 


वरूदेव--शत्र-पद्च का विनाशा करने वाखा इमारा राज्ञा ध्थ्वी का पालनः 
- करे ॥ ६६ ॥ । | 


( क्तव के सब चङे जाते है ।) | 
ऊरुभंग नामक नाटक समाष्च । | 


- क ~ 











म ७) 
अगिदेकनाटकम्‌ 


व्यादल्याक्ार :- 
आचायं रामचन्द्र मिश्च 





| भासनाटकचक्र 


अभिषकनाटकम्‌ 
| “प्रका संस्कृत-हिन्दीव्याख्योपेतम्‌ 
चक 


प्रथमोऽङ्कः 


` (नान्यन्ते ततः प्रविशति सूत्रधारः ) 
सूत्रधारः-- 
यो गाधिपुत्रमल्लविष्नकराभिहन्ता 
युद्धे बिराघखरद्षणवीयंहन्त। । 





भूतेशे नियमाय मौनिनि गते दूरं क्वचिन्नन्दिनि 
म्लाने बार्विधौ तथाखृतथुजां सिन्धौ भजन्त्यां करुधम्‌ । 
यस्मिन्‌ हेमवती बबन्ध विविधां भावानुबन्धोदृधुरां 
` चेतोढृत्तिमखौ कृषीष्ट कुशलं देवो द्विपेन्द्राननः" ॥ 
श्रद्धानतेन शिरसा पितरं मधुसूदनम्‌ । 
प्रसू जयमणिं चाहं प्रणमामि पुनः पुनः॥ 
 रूपकरचनाचतुरो महाकविभांसो निजक्ृतेरविध्नभावेन समाये बिदरत्ससु- 
दयग्रतिपत्तये च सून्रधारमुखेन स्वेष्टदेवतां स्मरति-यो गाधिषुतरेति--यो राम 
| गाधिपुत्रस्य विश्वामित्रस्य मखे यागे विध्नकराणाम्‌ प्रतिबन्धमाचरताम्‌ अभि- 
हन्ता नाशकरः, युद्धे संभ्रामे बिराध-खर-दूषणानां वीयस्य पराक्रमस्य हन्ता 








( नान्दी के अनन्तर सूत्रधार का प्रवेश्च ) 


| । सूत्रधार--जिन्हों ने विश्वामिन्न के यज्ञ मे विध्न करने वारे रासो का वध 
| किया, युद्ध में विराध, खर, दूषण आदि राक्तसों के पराक्रम का अन्त किया, एवं 





# 1/1 7/1, 0 


६: अभिषेकनाटकम्‌ 


@ 
दृरपद्धतोस्वणकबन्धकपीन्द्रहन्ता 
पायात्‌ ख बो निशिचरेन्द्रकुलाभिहन्ता ॥ १॥ 
एवमायेमिश्रान्‌ विज्ञापयामि । ( परिक्रम्यावलोक्य ) अये ङिन्तु खलु 
मयि विज्ञापनव्यपरे शब्द्‌ इव श्रुयते ! अङ्ग ! पश्यामि । 
(14 ^. 40 








(शिन शिन १४१ द नपे 


सुम्रीव ! इत इतः । 
( प्रविश्य ) 
पारिपार्विकः-भाव । 
कुतो जु खस्वेष समुत्थितो भवनि 
प्रवतेते ओोज्रविदारणो महान्‌ । 





समाप्निकरः, ङि दर्पोदुषतयोः श्रतिगवैशालिनोऽहम्‌ उल्बणयोः उप्रयोः कबन्ध- 
कवीन्द्रयोः कबन्धनामकराक्षसान्यतमबालिनोः हन्ता मारकः सः प्रसिद्धः निशि 
चरेन्द्रङुलाभिहन्ता राक्षसराजरावणवंशसमाप्तिकरो रामः वः युष्मान्‌ सामा- 
जिकान्‌ पातु रक्षतु । वसन्ततिलकं इत्तम्‌ ॥ १ ॥ 

श्रायमिश्रान्‌--भादरणीयान्षामाजिकान्‌ । विद्ञापयामि-तूचयामि । अङ्गेति 
सम्बोधनेऽग्ययम्‌ , स्युः पाट्‌ प्याउङ्गदेदेभोः* इत्यमरः । 

कुतो जु खल्विति--अयं प्रत्यकषश्रभ्यः श्रोत्रविदारणः कणं विवरमेदकः 
महान्‌ तारः ध्वनिः शब्दः कुतो जु खमुत्थितः कुतो लु सज्ञातः खन्‌ प्रवते श्रुति- 
विषयो भवति योऽयं भीषणः शब्दोऽस्माभिराकण्यंते ख कुत उत्थितं इति जिज्ञासा 





अतिगवीं कबन्ध तथा बारी का ब किया, वह भगवान्‌ रावणान्तक आपका 
कल्याण करं ॥ १ ५ 
आप आदश्णीय सञजनो से मैँ यह निवेदन करता ह-(चख्कर तथा देखकर )| 
अरे, नँ विज्ञापन मं रगा ह भौर यह केसा शब्द्‌ सुनाई देरहा हे ? देख तो । । 
(नेपथ्यमें) 
सुभ्रीव, इधर आभो इधर । 
( प्रवेश करके ) 
पारिपाश्रिक- महाक्चय, कान को फाडता हभ सा यह महान्‌ शब्द्‌ कहौ से 


| 
| 
| 







प्रथमोऽङ्कः य 


शि कि 


तितौ नी 1 


प्रचण्डवातोद्धतभीमगाभिनां 
वलाहकानामिव खेऽभिगजंताम्‌ ॥ २॥ 


| सूत्रधारः--माष! किं नावगच्छसि । एष खलु सीतापहरणजनित- 
सन्तापस्य रघु्कलप्रदीपस्य सवलोकनयनाभिरामस्य रामस्य च 
दाराभिमशेननिर्बिषयीकृतस्य .सबेहयेक्षराजस्य सुबिपुलमहाम्रीवस्य 
| सुग्रीवस्य च परस्परोपकारछृतध्रतिज्ञयोः सबेवानराधिपतिं देममा- 
लिनं बालिनं हन्तुं समुद्योगः प्रबतेते । तत एतौ दहि, ` 








वाक्या्थः । प्रचण्डवातोदुधृताः प्रबर्प्रभज्नप्रेरिताः अतएव भीमगामिनः 
भीषणगतयो ये तेषां तथोक्तानाम्‌ अतएव खे व्योम्नि अभिगजंताम्‌ शब्दाय- 
मानानाम्‌ बलांदकानाम्‌ मेवानाभिव अयं श्रोत्रविदारकः ` शब्दः कुतः भ्रवत्त॑त 
| इत्यथः, यथा वात चाकितानां मेषानां खे भोषणो ध्वनिर्भवति तत्घमोऽयं शब्दः कुत 
| इति तात्पर्यम्‌ ॥ २ ॥ 


 सीतापहरणजनितसन्ताप्य- सीताया अपहरणेन लिमानस्य । रघुकुल- 
| प्रदीपस्य रघुकुलभूषणस्य .। सवंलोकनयनाभिरामस्य--सकरलोकप्रियस्य । 
| दाराभिमशेननिर्विषयीकृतस्य-च्ियाः श्रपहरणं कत्वा देशान्निष्कासितस्य । 
| सवंहयुक्षराजस्य--सर्वेषां हरीणां वानराणाम्‌ ऋक्षाणां भल्लूकानाचच स्वामिनः । 
¦| सुविपुलमहाप्रीवस्य-विशालोन्नतकन्धरष्य । परस्परोपकारकृतप्रतिज्ञयोः-- 
^| अन्योन्यसुपकारं साधयिष्याम इति प्रतिज्ञां कृतवतोः । सवेवानराधिपतिम्‌- 
¡| समस्तवानरराजम्‌ । देममालिनिम्‌--इन्द्रप्रदत्तखुवणंमाल्यधरम्‌ । परस्परमुपः 
| कारं करिष्यावो येन द्वयोरपि दाराणामवापिर्भविष्यतीति प्रतिज्ञं कतवतोः सम 
| इशयो रामदुप्रीवयोर्बालिवधायोयमं ऊुवेतोरयं भीषणो ध्वनिरिति प्रषटृकाथैः । 





| आ रहा है, यह रेखा गता है मानो भ्रबरू आंधी से प्रेरित होकर आकाक्लमे 
।| दौडने वाले-मे्धो का गजंन हो ॥२॥ 

| सूत्रधार--अजी, नहीं जानते हो १ सीताहरण से सन्तघ्च रघुवंशावतंस सवं 
| छोकप्रिय भगवान्‌ राम एवं खरी-हरण पूवंक देश से निष्कासित सकरूवानराधीश 
|खुरीव के बीच परस्पर उपकार करने की प्रतिक्ञा हृद है, तदनु षार स्वणंमारा- 
॥ शरारी वाटी को मारने का प्रयत्न हो रहा हे । इसी व्यि बह- 


| 





र अभिषेकनाटक्रम्‌ 


इदानीं राज्यविश्रष्ं सुग्रीवं रामलक्ष्मणो । 
पुनः स्थापयितुं प्रातताचिन्द्रं हरिदराविव ॥ २॥ 
( निष्छान्तौ ) 
स्थापना । 
( ततः प्रविशति रामो, रचदमणसुभ्रीवौ, हनुमांश्च । ) 
रामः--सुप्रीब ! इत इतः । 
मत्छायकान्निहतभिन्नविकीणेदेदं ॑ । 
श्र तवाद्य सहसरा अवि पातयामि । 
राजन्‌ ! भयं त्यज ममापि समीपवरतीं 
दष्टस्त्वया च समरे निहतः स वाली ॥ ४॥ 


क ५ नै = ह 
ष्क तो भि क ऋ 0 ++ ^~ 








7 राज्यच्युतम्‌ इन्द्रम्‌ हरिहरौ विष्णुशिवौ इव 
राज्यविभ्रष्टम्‌ स॒भ्रीवम्‌ पुनः स्थापयितुं राज्यं लम्भयितुम्‌ इदानीम्‌ रामलदमणौ ` 
पराप्ठौ आगतौ इत्यथः । राज्यच्युतस्येन्द्रश्य पुना राज्यप्राप्तये यथा विष्णुशिवौ 
समागतौ स्यातां तथा राज्यच्युतस्य सुभ्रौवस्य पनस्ततपदग्रापणाय रामल्दमणौ । 
समागतौ स्त इति भावः ॥३॥ | 

मत्सायकादिति- मत्सायकात्‌ निहतभिन्नः खण्डितविदीणैः विकीरणश्च | 
देहो यस्य तं तथोक्तं मदीयबाणभिन्नगात्ं तव शँ बालिनमद्यय सदसा हठात्‌ 
भुवि ए्थिव्यां पातयामि, हे राजन्‌ , ममापि समीपवत्ती मत्पाश्वेस्थितः भयं त्यज 
भयं माकार्षीर्बाली तव किमप्यनिष्टं करिष्यतीति भयं मा कृथा इत्यथः । स बाली | 





राम रदमण राञ्यच्युत सुभ्रीव को पुनः राज दिकाने आये हँ जैसे राञ्यच्युत। 
इन्द्र॒ को पुनः राज्य स्थापित करने के ल्यि आये इष्‌ विष्णु तथा शिव हो ॥३॥ | 
( अनन्तर राम, लक्ष्मण, स्रीव तथा हनुमान का प्रवेद) 
म-सुभ्रीव, इधर आइये | 
अपने बार्णो द्वारा तुम्हारे श्रु बाली की देह को दविन्न-मिन्न करके मे भमी 


उसे धराश्ायी बना रहा द, राजन्‌ जाप मेरे पास रहिये, डरने की कों बात नहीं| 
हे, अभी आप बाङी को युद्धमें मरा देच्धिये ॥ ४॥ ` 









प्रथमोऽङ्कः ` ५ 
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सुप्ीवः--देव ! अहं खल्वायेस्य प्रसादाद्‌ देवानामपि राज्यमाशङ्के; 
कि पुन्वानराणाम्‌ । कुतः, | 
मुक्तो देव ! तवाद्य वालिदृदयं मत्तं न मे खशयः 
सालान्‌ सप्त महावने हिमगिरेः श्टङ्गोपमाच्छ्रीघर |! 
भित्त्वा वेगवशात्‌ प्रविश्य धरणीं गत्वा च नागालय 
मज्ञन्‌ वीर ! चयोनिधौो पुनस्यं सम्प्राप्तवान्‌ सायकः ॥५॥ 











त्वया सुप्रीवेण समरे युद्धे निहतः मारितो इष्टः भ्रचिरेणेव त्वं बालिनं समरे 
निहन्यमानं द्द्यसीति तात्पयंम्‌ ॥ ४ ॥ 


्ा्यस्य--पूज्यस्य भवतो रामस्य । प्रसादात्‌--च्नुप्रदात्‌। आशङध-- 
संभावयामि, राशंसे इति पाठो युक्तः । बानराणां राज्यं मया प्राप्स्यते इति तु 
ल्ष्वी कथा, देवानाभपि राज्यमहं भवदनुग्रह शकनोमीति तात्पय॑म्‌ । 


मुक्तो देवेति-हे देव श्रीधर लच्मीनाथ विष्णो, मुक्तः धनुष्यारोप्य विखष्टः 
तव सायकः हिमगिरेः शङ्गोपमान्‌ हिमाल्यशिखरसदशान्‌ महावने सप्तसालान्‌ 
सप्तसंख्यान्‌ सालबृक्षान्‌ वेगवशात्‌ भित्त्वा विदायं धरणीं प्रविश्य पृथि्यां प्रवेशं 
कृत्वा नागालयं गत्वा पातालं प्रविश्य पयोनिधौ सागरे मजन्‌ पनः सप्राप्रवान्‌ 
पुनरपि भवदन्तिकमागतः रद्य बाजिहृदयं मेत्त मे संशयः सन्देहो न । तवानेन 
शरेण सप्तसालान्‌ भित्त्वा पातालं प्रविश्य समुद्र मजनं कृत्वा च पुनस्तव धनुरा- 
सादितं तदयं भीमकमा तव शरोऽवश्यं बालिनो हृदयं मेह्यतीति मम टढो विश्वा 


इति भावः ॥ ५॥ 





सग्रीव- देव, मै आपकी कृपा से देवो के राजा के पद की मी आशा करतार 
बानरोके राज्ञा होने की क्या बात हे? क्योकि 

आप का बाण पवंतश्ङ्गोपम सात साल बृ्ठो को भेदकर बेगसे पाता 
मेःपठा, नागलोक गया, फिर समुद्र मे मजन करके इस समय बारी के 
द्य का भेदन करने के ल्यि आपके पास आगया दहै, इसमे मुक्ते सन्देह 
नहीं हे ॥ ५॥ 


& अभिषेकनाटकम्‌ 
दन॒मान्‌-- 
तव चप ! मुखनिःखतेवेचोभि- 
विंगतभया दहि वयं विनष्टरोकाः। 
रघुवर ! हरये जयं प्रदातुं 
गिरिमभिगच्छ सनीरनीरदाभम्‌ ॥६॥ 
लदमणः--आयं ! सोपस्नेहतया . बनान्तरस्याभितः खलु किष्कि- 
न्धया भवितव्यम्‌ । 
सप्रीवः-- सम्यगाह कुमारः । 
सम्प्राप्ता हरिवरबाहुसम्पगुप्ता 
किष्किन्धा तव चप | बाहुखम्पगुत्ता । 





तव चृपेति--दे नृप राजन्‌ , तव मुखानिःखतैः तद्रदननिर्मतैः वचोभिर. 
चनैः वयं विनष्टशोकाः निन्रत्तखेदाः विगतभयाः निदत्ताशङ्काश्च जाताः स्मः। हे 
रघुवर, हरये सुग्रीवाय वानराय जयं प्रदातुं सनीरनीरदाभम्‌ सजलजर्धरोपमानप्‌ 
गिरिम्‌ प्तम्‌ अभिगच्छ प्रतिष्ठस्व । हे नरप भवद्रवसि वयं विश्वस्ताः, सुप्रीवो 
यथा बालिनं जयेत्तथा प्रयासं कतत त्वं सम्प्रति सजलजलदश्यामं बालिनाऽध्युष्य- 
माणश्च गिरि चलेति तात्पयम्‌ ॥ ६ ॥ 

सोपस्नेदतया-- निम॑कतया । यथेदं वनान्तरं निर्मलं प्रतिभाति तथा मन्ये 
वनान्तरस्यास्य समीपे किष्किन्धा भविष्यति, पुरीशन्निकृष्टस्यैव वनस्य निर्म॑लत्वौ- 
चित्यादिति भावः, सम्यक्‌--युक्तम्‌ । 

सभ्प्राप्तेत्ति-दरिवरस्य वानरगरष्स्य बालिनो बाहुभ्यां सम्प्रगुप्ता साघु- 
रक्षिता, हे नृप राजन्‌, तव बाहुसम्परगुप्ता सम्प्रति तव भुजाभ्यां पालिता 





दन॒मान्‌--रघुनाथ, भाप के वचर्नो से हमारे शोक नष्ट हो गये है, हम अब। 
निर्भय है । आप सु्रीव को विजय प्राघ्च कराने के लिये जलपूणं मेघ के सदश इस। 
पवंत पर चरू ॥ ६ ॥ 

लक्ष्मण-- भाय, यहौँ के जङ्गर ऊध साफ है, इसी के पास किष्किन्धा होगी । 
सीव-कुमारने ठीक कहा दै । 
पूवं मे बाखीके बाहूओं द्वारा पालित, अब आपके अधीन, किष्किन्धा | 


| 


प्रथमोऽङ्कः ७ 
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तिष्ठ त्वं चवर ! करोम्यहं विसंज्ञं 
नादेन प्रचलमद्दीघरं चूलोकम्‌ ॥ ७ ॥ 


रामः--भवतु, गच्छं | 
सु्रीवः--यदाज्ञा पयति देवः । ( परिक्रम्य ) भोः ! 
अपराधपनुदिश्य परित्यक्तस्त्वया विभो | । 
युद्धे त्वत्पादश्युश्चषां खग्रीवः क तुभिच्छति ॥ ८ ॥ 
( नेपथ्ये ) 
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कथं कथं सुप्रीव इति । 





किष्किन्धा नाम नगरी सम्प्राप्ता समायाता, त्वं तिष्ठ क्षणं विरम, हे ववर नरश्रेष्ठ, 
हं नादेन स्वगर्जितेन प्रचलमदहीधरं चलायमानपवैतगणम्‌ तरृलोकम्‌ सकलमपि 
भूलोकम्‌ विंसंज्ञम्‌ गतचेतनम्‌ करोमि । इयमेव किष्किन्धा नाम नगरी, त्वंक्षणं 
तिष्ठ, श्रहं तथा गर्जामि यन्मम गर्जितं श्रुत्वा समस्तोऽपि भूलोको मूच्छित इव 
संपत्स्यत इति तात्पयम्‌ ॥ ७ ॥ 

भवतु गच्छ--श्मस्तु, त्वं गत्वा गर्जितेन भुवं पूरय । 

अपराघमिति--श्रपराधं मम कमपि दोषम्‌ अनुदिश्य कथयित्वा, विभो 
प्रभो, परित्यक्तः नग रान्नष्कासितः सुभ्रीवः युद्धे संमुखघ्मरे त्वत्पादशुशरषां त्वदी- 
यपादसेवां कततुमिंच्छति कामयते । हे प्रभो बाजिन्‌-योऽहं सुम्रीवस्त्वया कारण- 
मनमिधायैव नगराद्रदिष्छृतः स सम्भ्रति युद्धे भवदीयं चरणं सेवितुमुत्कः समागतो 
ऽस्मस्तद्‌ देहि मधं युद्धमिति तात्पर्यम्‌ ॥ ८ ॥ 


आगई । आप उहरिथे, मँ अपने गजंन से पवंत को कम्पित तथा मनुष्यरोक को 
गतचेतन्य कि दे रहारदूः॥७॥ 
राम- एवमस्तु, जाइये । 
सग्रीव--आप की जेसी आज्ञा । ( चलकर ) 
महाराज, आपने बिना अपराध बताये मुक्ते देश-निकाला दे दिया हे, अब 
सुभ्रीव युद्ध में भापके चरर्णो की सेवा करना चाहतारहं॥८॥ 
| (नेपथ्यमे) 





कर्यो, सुग्रीव आया हे । 


: अभिषेकनाटकम्‌ 
( ततः भ्रविशति बाली, गृहौतवच्रया तारया सह । ) 
वाली--कथं कथं सुप्रीव इति । 
तारे ! विमुञ्च मम वख्रमनिन्दिताङ्कि 
प्रज्स्तवक््नयने ! किमल्ति परवृत्ता । 
खु्रीवमद्य लमरे विनिपात्यमानं ` 
तं पर्य शोणितपरिष्टुतसर्वेगाजम्‌ ॥ २॥ 


तारा-पसीअडउ पसीअड महाराओ । अप्पेण कारणेण ण आग- 
मिस्सह सुग्गीओ । ता अमच्चबग्गेण सह॒ सम्मन्ति गन्तव्वं । 
[ प्रसीदतु प्रसीदतु महाराजः ।- श्रल्पेन कारथोन नागमिष्यति सुप्रीवः। तद्‌- 
मात्यवर्गेण सह संमन्त्य गन्तव्यम्‌ । ] 





तारे बिसुञ्चेति--हे अनिन्दिताङ्गे परशं सनीयसर्वावयवे तारे, हे प्रशस्त- 
वक्त्रनयने प्रशंसनीयसुखनेत्रशालिनि तारे, मम वचं. बिमुषच| त्यज, कि प्रवृत्ता 
किमिदमकार्यं मदवरोधं कतुमुयतासि । श्रय श्रघुना समरे युद्ध बिनिपाल्यमानम्‌ 
म्यापा्यमानम्‌ शोगितपरिप्लुतस्रबेगात्रम्‌ रधिराक्तवपुषं खीवं पश्य ` अव- 
लोकस्व । इथा मदूवल्नमवलम्ब्य मां मा रन्धि, निश्चयेन : मया सुग्रीवो युद्धे मार 
यिष्यत शत्याशयः ॥ ९.॥ | 


प्रसीदतु--अनुप्रहं करोतु । अल्पेन कारणेन नागमिष्यति सुग्रीवो नागतो 
भविष्यति । श्रमात्यवर्गेण-- मन्त्रिसमूहेन । सम्मन्न्य-- विचायं । ट 





(बाली तथा बाली के वज्र को पक्ड़ती हरं तारा का प्रवेश) 


वाली- करयो, सुप्रीव घाया हे । 
हे भनिन्दिताङ्कि तारे, मेरे कपडे छोडो, तुम्हारा सुख तथा नयन क्यों उदास 
हि यह तुम क्था कर रहीहो, अभी तुम देखोगी कि शोणित से लथपथ यह 
सुभरीव मेरे हाथो युद्ध मे मारा जाता है ॥ ९॥ | 
तारा- महाराज, कपा कीजिये । साधारण कारण से सुभीव नहीं जायेगा, 
अतः मन्त्रियो से राय करके जाना चादहिष्‌ । | 


। प्रथमोऽङ्कः । ७& 





वाटी-आः, 


शक्रो वा भवतु गतिः शराङ्कवक्ञे ! 
शा्ोमें निरितपरभ्वधः शिवो वा) 
नाल मामभिसमुखमेत्य सम्प्रहतु 
विष्णुवां विकसितपुण्डरीकनेत्रः ॥ ९०.॥ 
तारा-पसीअडउ पसीअड महाराओ । इमस्स जणस्स अणुं 
दाव करेड अरिहदि महाराओ । [ प्रसीदतु प्रखीदतु महाराजः । : अस्य 
जनघ्यानुग्रहं तावत्‌ कतुंमहंति महाराजः । ] 
वाली--श्रुयतां मत्पराक्रमः । ` 


तारे ! मया खदु पुराश्रतमन्थनेऽपि 
गत्वा प्रहस्य सुरदानवदेत्य सङ्घान्‌ । 





# 





, शक्रो वेति--हे शशा्वकत्रे चन्द्रमुखि, शक्रः इन्द्रः शत्रुभवतु, निशितपर 
श्वधः करधृतपरमतीचणपरश्युः शिवो वा शत्रभवतु, मे मम गतिः. पराक्रमो 
ऽस्तीति शेषः, इन्द्रेण शिवेन वा शत्रणा सहाहं योद्धुं शक्त इत्यथः । विकसित- 
पृण्डरीकनेनत्रः प्रफुल्लकमलोपमनयनः विष्णुर्वा श्रमिमुखं सम्मुखस्थितं मां बाजिन- 
मेत्य प्राप्य संप्रहत्त युद्ध ॒कत्त॒ नालम्‌ न शक्तः । सम्मुखयुद्धे मम प्रतिपक्षीन 
संभवति, का कथा सुप्रीवस्य, तन्मा भेषीरिव्यथः ॥ १० ॥ 

अस्य जनस्य-- मम तारायाः । अनुग्रहम्‌-ङ्पाम्‌ । 


+" ~ तारे मयेति-पुरा पूर्वकाले अस्तमन्थने . खधाप्राप्तये समुद्रमन्थनकालञ 
मया बालिना गत्वा तत्रोपल्थाय सुरदानवदेत्यसङ्घान्‌ देवदनुजराश्षससम - 





बाली- आः, हे चन्द्रमुखि, मेरे शत्रु के ररक इन्द्र हो अथवा परशुधारी शिव 
हो, या विकसित कमक समान नयनवाङे विष्णु हो, मेरे सामने आकर वह भी 
ञुश्चपर प्रहार नहीं कर सकते हे ॥ ०॥ 

तारा- कपा कीजिए महाराज, आपको सुश्चपर कृपा करनी चाहिए । 


बाली- तारे, मेरा पराक्रम सुनो- 
पूवंकारु में अंशरत.मन्थन के समय मै गया, देव-दानवगणों का उपहास 


1 
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उव्फुटने्रमुरगेन्द्रमुदग्रङूप- 
माङ्ष्यमाणमवलोक्य खुविस्मितास्ते ॥ ११ ॥ 
तारा-पसीअड पसीभड महाराओ । [ प्रसीदतु प्रसीदतु महाराजः । ] 
वाली--आः, मम बशानुबर्तिंनी भव । प्रविश्य खमभ्यन्तरम्‌ । 
तारा-एसा गच्छामि मन्दभाआ । ( निष्कान्ता ) [ एषा गच्छामि 
मन्दभागा । ] 
वाली--हन्त प्रविष्टा तारा । यावदहं सुमरीवं भप्नभ्रीवं करोमि । 
( द्रुतसुपगम्य ) सु्रीव ! तिष्ठ तिष्ठ | 
इन्द्रो वा शरणं तेऽस्तु भ्रथु्वां मधुखूदनः । 








हान्‌ प्रहस्य हसित्वा उत्फु्लनेत्रम्‌ कर्षणश्चमवशाद्‌ बदहिर्िर्गच्छदकषम्‌ उदग्ररूपम्‌ 

भीषणस्वरूपम्‌ उरगेन्द्रम्‌ वासुङ्किनागम्‌ शआकृष्यमाणम्‌ अवलोक्षय टष्ट्रा ते देव- 

दानवराक्षसाः विस्मिताः आश्वयेचकिताः अजायन्त । पूर्वमख्तप्राप्ये समुद्र 

मथ्यमानेऽहं मन्दभ्रबृ्या वाखुकिनागरूपां रज्ज॒माकषतो देवादीनुपहस्य यदा 

बलपूजकं वेगेन वाखुकिमाक्र्ट ्रावत्तिषि तदा वा सुकेरक्षिणी फुल्ले जाते, मम तादशं 

प्रौढं पराक्रमं दृषदा च सवं विस्मिता जाता इत्यर्थः ॥ ११ ॥ 
वशानुवत्तिनी-आज्ञाकारिणौ । अभ्यन्तरम्‌ गृहमध्यम्‌ ।` 
भग्नम्रीवम्‌-त्रोरितकन्धरम्‌ । 


इन्द्रो वेति-दे सम्रीव, इन्द्रः प्रभुः समर्थो मधुसूदनो विष्णुर्वा ते तव शर. 





करके मँ बासुकी नाग स्वरूप रस्सी खींचने लगा जिससे वासुकी नाग की ओं 
निकल आईं जौर उनका रूप भयङ्कर हो उटठा, सभी मेरे इस कार्थं पर आश्चयं 
करने रगे ॥ ११॥ 

तारा- महाराज कृपा कीजिये । 

वाली-- आः, सेरी बात मानो, जाओ तम भीतर जाओ । 

तारा- जाती हैँ अभागी । ( जाती हे ) 

वाली -- तारा तो भीतर गई, अब मैं सुग्रीव की गरदन तोता हँ । (वेग सेः 
जाकर ) ठहर, सुभ्रीव व्हर- 

चाहे तुम्हारे ररक इन्द्र हो या भगवान विष्णु हो, तू हमरे खामनेसेः 


| 
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मच्चश्ुष्पथमासाद्य सजीवो नेव यास्वसि ॥ १२॥ 


इत इतः। | 
सुभ्रीवः--यदाज्ञापयति महाराजः । 
( उमौ नियुद्धं करतः । ) 
रामः-एष एष वाली, 
सखन्दशोष्टश्चण्डसंरक्तनेत्रो 
सुटि इत्वा गाढमुद्ठृत्तदं्ः। 
गजञन्‌ भीमं वानरो भाति युद्धे 
संवर्ताग्निः खन्दिघक्चुयेथेव ॥ १३॥ 
लच्मणः--सुभ्रीवमपि पश्यत्वायेः; 





णम्‌ रक्षकः अस्तु, मच्ठुष्पथमासायय मदक्षिगोचसे भूत्वा स्वं सजीवः प्राणः सह 
नैव यास्यसि बहिगमिष्यसि । इन्द्रे विष्णौ वा रक्षके सत्यपि मया दश्यमानस्य 
तव नास्ति त्राणमवश्यं त्वया मत्तव्यमिति भावः ॥ १२ ॥ 


खन्दष्टेति--सन्दष्टः दन्तेन धतः ओषः अधरो येन तादृशः, चण्डे भौषशो- 

संरक्त अरुणो च नेत्रे नयने यस्य तादृशः, मुष्टि कृत्वा बद्ध्वा गादमुद्कत्तदं्ः 
ऊष्वेमुखप्रकटदशनः, भीमं भयज्करं गर्जन्‌ शब्दायमानः वानरो बाली युद्धे 
भाति शोभते यथेव यथा सन्दिधक्षुः दग्धुं प्रवृत्तः संवर्ताग्निः प्रख्यवन्िः स्वभा- 
वोक्तिः | १२३ ॥ 

जिन्दा नहीं रौर सकता हे ॥ १२॥ 

 ; इधर आओ इघर । 

स्रीव - महाराज की जेसी आज्ञा । (दोनो र्ते है ) 

राम--यह बालो ओट चका रहा हे, इसी ओंँखं काक तथा भयङ्कर ह, सुका 

| बधिकर दंत निकार रहा दहे, भयङ्कर शब्द्‌ करके गरजता इञा यह बाली 

युद्धम रेखा छ्गताहि मानो संसार को दुग्ध करने की इच्छा रखने वाखा 
श्रख्याग्नि हो ॥ १३॥ 


लक्ष्मण--भाप कपया सु्रीव को भी देखं- 











१२ अभिषेकनाटकम्‌ ; 
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विकसितकश्तपञच्चरक्तने्रः 
कनकमयाङ्गदनद्ध पीनबाइुः । 
हरिवरमुपयाति दानरत्वाद्‌ 


गुरुमभिभूय सतां विहाय वृत्तम्‌ ॥ १४ ॥ 
वालिना ताडितः पतितः सुप्रीबः। 
हनुमान--हा ! धिक्‌ । ( ससम्प्रमं राममुपगम्य ) जयतु देवः । अस्ये- 
घावस्था। 


५ | वानरेन्द्रस्तु दुर्बलश्च पतिमेम । 
अवस्था रापथश्चैव सवेमार्यण चिन्त्यताम्‌ ॥ ९५ ॥ 





ऋ 





विकसितेति-- विकसितशतपत्रवत्‌ प्रफुल्लकम ख्वत्‌ रक्तं नेव्रं नयनं यस्य | 
स॒ तथोक्तः, कनकमयेन स्वणनिर्मितेन श््गदेन केयूरेण नद्धः युक्तो बाहुजो, 
यस्य तादृशश्चायं सुग्रीवः सतां वृत्तं सनलनमर्यादां विहाय त्यक्त्वा गुरं ज्येष्ठं 
भ्रातरं बालिनम्‌ श्रभिभूय अनाहत्य हरिवरम्‌ वालिनम्‌ उपयाति युद्धार्थं 
सुपतिष्ठति ॥ १४ ॥ 

ताडितः-आ्ाहतः। 

` शअस्य--सुप्रीवस्य । एषावस्था--इयं स्थितिः, सभ्रीवो बालिना ताडितं 

पतितश्च, तदयं विषमदशायां न्तत, तदाशु रक्षनमिति तात्पयम्‌ ॥ 

बलवानिति-- वानरेन्द्रो वाली बलवान्‌ अधिकबलः, मम पतिः स्वामी^ 
राजा सप्रीवश्च दुबलः, वालिनोऽपेक्षया क्षीणशक्तिकः । श्रवस्था सुप्रीवस्य पति- | 








इसके नेत्र विकलित कमल के समान है, इसके हाथ में केयूर है । वानर होने 
के कारण यह अपने श्चेष्ठ राता बाली का अपमान करके उसके साथ युद्ध कर' 
हा है, इसने सजनो के आचार का त्याग कर दिया हे ॥ १४ ॥ | 
बारी से ताडित सुम्रीव गिर गया। । 
इनमान~ हाय, ( घबडाहरट के साथ, राम के पाख आकर ) इसकी यह; 
अवस्था! 
बाली वड़ा बलवान्‌ है, मेरे स्वामी उक्तस दुर्बल है, आप मेरे स्वाभी की, 
अवस्था तथा भपनी भ्रतिज्ञा सब पर ध्यान दीजिये ॥ १५ ॥ 








| 
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रामः--हनूमन्‌ ! अलमलं सम्धमेण। एतदलुष्ठीयते | ( शरं सुकत्वा ) 
| पतितो बाली । 
लचमणः--एष एष बाली; 
रुधिरकलितगा्रः खस्तसंरक्तने्नः 
कटिनविपुलबाडः काललोक विविक्षुः । 
अभिपतति कथञ्चिद्‌ धीरमाकषेमाणः | 
शरवर परिवीतं शान्तवेग रारीरम्‌ ॥ १६॥ 
वाली-( मोदमुपगम्य पुनः समाश्वस्य शरे नामाक्षराणि वाचयित्वा 
राममुदिश्य ) 








। तत्वरूपा स्थितिः शपथः बालिवधविषया स्वभ्रतिज्ञा चेति सवम्‌ आर्येण भवता 
` चिन्त्यताम्‌ विचायेताम्‌ ॥ १५ ॥ 
 संभ्रमेण-- चिन्तया आवेगेन । एतदनु्ठीयते--इदमस्य वचनं स्वं साथंक- 
` यितुं ्रयते । 
 रुधिरेति--रुधिरकलितगात्रः शोणिताप्लुतदेहः, खस्ते बदहिनिगंते रक्त 
रक्तवर्णे नेत्रे यस्य तादृशः, कठिनौ ककशौ विपुलौ विशालौ बाहू यस्य तथो- 
क्तश्च काललोक विविक्षः यमलोकं गन्तुमिच्छुः शरवरपरिवीते रामस्य बाणयुख्येन 
क्षतं शान्तवेगं शिथिल-व्यापारम्‌ शरीरम्‌ कथित्‌ केनापि प्रकारेण धीरम्‌ 
मन्दम्‌ श्राकषंमाणः पातयन्‌ अभिपतति भूमौ निपतति । शोणितव्याप्नो 
रक्तबहिगताक्षो सुमूषुश्ायं बाली रामबागविद्धं स्वमङ्गं मन्दं भूमौ पातयन्‌ 
स्वयमपि पततीति तात्पयेम्‌ ।। १६ ॥ 

मोहसुपगम्य-- मृच्छ प्राप्य । 





राम-- हनूमन्‌ , घवडाने की जरूरत नहीं है। यही कर रहा । (बाण 
छोडकर ) हाय, बारी गिर गया । 

लक्ष्मण-- यही हे बाङी । 

शरीर रुधिराक्त हे, आंखें शिथिरु तथा `रार है, कठोर तथा विज्ञा इसके 
हाथ हँ, अब यह यमलोक जाने की इच्छा लिए बाणसे विद्ध शान्त वेग अपने 
शरीर के साथ धौरे धीरे पृथ्वी पर गिर रहा हे ॥ १६ ॥ 
: - बाली--( मृच्छति होकर, फिर होश में आकर, बाण पर खुदे इए अद्रो को 
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युक्तं भो ! नरपतिधर्ममास्थितेन 
युद्धे मां उलयितुमक्रमेण राम ! । 
वीरेण व्यपगतधमंसंशायेन 
लोकानां छलमपनेतुमुद्यतेन ॥ १७ ॥ 
हन्त भोः। 
भवता सोम्यरूपेण यश्चसो भाजनेन च । 
छलेन मां प्रहरता परूढमयश्चः छतम्‌ ॥ १८ ॥ 


भो राघव ! चीरवल्कलधारिणा वेषविपयेस्तचित्तेन मम ॒चात्रा 
सह युद्धव्यभ्रस्याघम्यः खलु प्रच्छन्नो बधः । 





युक्तमिति--भोराम, नरपतिधमेमास्थितेन राजमर्यादां पालयता व्यपगत- 
धर्मसंशयेन धमस्वरूपविषये निट्ृततसवंसंशयेन लोकानां छलम्‌ वश्चकताम्‌ श्रपनेतुं 
दण्डादिना दूरीकर्तुम्‌ उद्यतेन प्रवृत्तेन भवता श्रक्रमेण अनुचितमा्गेण युद्धे माम्‌ 
छलयितुम्‌ वश्चयितुं युक्तम्‌ १ राजटृत्तमनुवत्तमानेनासन्दिग्धधमंस्वरूपं जानतां 
लोकानां वश्चकताव्ृत्ति शमयितुं भरहृत्तन त्वया यदहमिह युद्धे छलेन हन्ये, तदिदं 
क्रि युक्तम्‌ : इत्यथः ॥ १७ ॥ 

भवतेति- सौम्यरूपेण अकूरस्वरूपेण यशसः कोर्तैः भाजनेन पात्रेण 
भवता रामेण मां बालिनं छलेन असमक्षं छन्नकूपेण प्रदरता बारोन विध्यता 
श्रयशः स्वीया श्रकीत्तिः प्ररूढं कृतम्‌ , स्वमयशः प्रल्यापितम्‌ इति भावः ॥ १८ ॥ 

चीरवल्कलधारिणा--उक्षत्वचं वानेन साधुमूत्तिधारिणा । वेषविपयस्त- 





पद्कर राम से- ) 

हे राम, आप राज्ञाके धमं पर आरूढ है, आप को धर्मके स्वरूप का 
असन्दिग्ध ज्ञान है, आप संसार का दुरप्रयत्न दूर करने चरे, आप वीर भी 
ई, क्या आपकेल्यि यही उचितथा कि आप सन्ते इस तरह अन्याय से 
मारं ॥ १७॥ 

खेद्‌ हे, आपने सौम्यरूप तथां यज्ञस्वी होकर भी युक्ते छर से मारा, इससे 
आपक्रो बड़ा अयश प्राक्त हला ॥ ५८ ॥ 

अजी राघव, भापने चीरवत्कक धारण कर रखा है परन्तु भापका हदय टीक्‌ 
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रामः--कथमधम्यैः खलु प्रच्छन्नो बध इति । 
वाली-कः संशयः । 
रामः-न खल्वेतत्‌ । पश्यः 

वागुराच्छन्नमाधित्य ख॒गाणामिष्यते वधः । 

वध्यत्वाच्च सगत्वाच्च भवाञ्छन्नेन दण्डितः ॥ १९ ॥ 
वाली-- दण्ड थ इति मां मवान्‌ मन्यते । | 





चित्तेन वेषाननुरूपहदयेन, वेषः साधूनां कायंन्च व्याधानामिति वेषविपर्यस्तदित्त 
तोक्ता । युदग्यभ्रस्य- संभ्रामनिरतस्य । अधम्यः-धर्मादपेतः । भ्रच्छलः-श्रात्मानं 
` श्रच्छाय क्रियमाणः । 
कथमधम्यः प्रच्छन्नो वधः !-नहि सवः प्रच्छन्नो वधोऽधमः, कचित्तादशस्यापि 
वधस्य मृगयादो शाल्नसमर्थितत्वात्‌ इत्यथैः । ` 
वाशुरेति-- वागुरा जालं तत्र च्छन्नम्‌ धृतं खगम्‌ श्नाश्नित्य प्राप्य खगाणाम्‌ 
श्राखेटपश्चूनां वध इष्यते शाच्रेण समभ्यंते वागुरायां पतितं भ्रगं हन्यादिति 
। शाद्व वक्ति, वध्यत्वात्‌ इन्तुं योग्यत्वात्‌ च खगत्वात्‌ शाखाशगत्वाचच भवान्‌ मया 
| च्छन्नेन बृक्षादौ गुक्तकायेन दण्डितः सल्युदण्डेन दण्डितः। श्गाणां वायुराच्छ- 
स्नानामपि वधो न निन्दितोऽतो भवन्तमपि च्छन्नभावेन दण्डयन्नहं न वाच्य 
इति भावः ॥ १९ ॥ 


भवान्‌ मां दण्डथ इति मन्यते-भवद्विचारेणाहं किं दण्डयोग्यः १ 





इसके उल्टा हे, मैं अपने भाई से लढने में भ्यस्त था, आपने चिपकर सुन्ञे मारा, 
। यह आपने अधर्मं किया हे । 

राम--िषकर मारना कैसे अधरम हे ! 

वाी- इसमे क्या संदेह है ! 

राम- यह नहीं हे, देखो 

जार में बे हुए हरिण लिपकर ही मारे जते है, तुम वध्यहो, ग हो, 
अतः मेने दिपकर तुस्षे दण्ड दिया है ॥ १९॥ 

बाली- आप मुषे दण्डनीय समश्चते हे । 
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रामः-कः संशयः । 
वाली-केन कारणेन । 
रामः--अगम्यागमनेन । 
वाली--अगम्यागमनेनेति । एषोऽस्माकं धमेः। 
रामः- ननु युक्तं भोः ! 
भवता वानरेन्द्रेण धर्माधर्मौ विजानता । 
आत्मानं सरगसुदिश्य ातृदाराभिमशेनम्‌ ॥ २० ॥ 


वाली--धराठृदाराभिमशेनेन तुल्यदोषयोरहमेव दण्डितो, न घुप्रीवः। 
रामः--द्ण्डितस्त्वं हि दण्ड.थत्वाद्‌ , अदण्ड थो नेष दण्ड.थते । 





द्मगम्यागमनेन-यस्याः लियो गमनं शाख्रनिषिद्ध तस्या गमनेन । 


एषः--शअरगम्यागमनरूपः । अस्माकम्‌-- वानराणाम्‌ । 

भवतेति--धर्माधमों पापपुण्ये विजानता परिचिन्वता भवता. बानरेन्दरेण 
बालिना आत्मानं स्वं सृगसुदिश्य साधारणं मृगं मत्वा किं भ्रातृदाराभिमर्शनम्‌ 
स्वानुजच्चियं रमयित्वा त्या दूषणं किम्‌ युक्तमिति पूर्वेणान्वयः । साधारणस्य 
सृगस्य श्रातृदाराभिमशेनं मा नाम भूदधमेः, परं धर्मज्ञस्य वानरराजस्य च भव- 
तोऽवश्यमेव आतृदाराभिमशनं पापमेव, धमस्य ज्ञाननियम्यत्वादिति भावः ॥२०॥ 

तुल्यदोषयोः-समानापराधयोः । 





राम~ इषस क्या सन्देहहै १ ` ` 

वाली - क्यो भाप सुने दण्डनीय समश्षते है ! 

राम--अगस्यागमन के कारण मँ तुचे दण्डनीय मानता हँ । 

वाली-अगम्यागमन, यह तो हमारा धमं हे । 

राम--क्या ठीक कषा † आप वानरराज ईँ, धर्माधमं का ज्ञान रखते है, आपः 
अपने को ग्रग कटं ओर भादी खी को दूषित करे, यह केसे टीक होगा ॥२०॥ 


वाली-भाईङीखीको दूषित करनेके अपराधी हम तथा सुग्रीव दोर्नोही 
थे, फिर सृन्ले ही कयो ताडित किया, सुभ्रीव को क्यो नहीं दण्ड दिया गया १ | 

राम~ तुम दण्डनीय थे अतः दण्ड दिया गय, सुभ्रीव दण्डनीय नहीं था, उखे 
क्यो दण्ड दिया जाता ॥ 
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वाली-- 
सखुम्रीबेणाभिगरष्टाऽभूद्‌ धमंपत्नी गुरोमेम । 
तस्य दाराभिमरशोन कथं दण्डथोऽस्मि राघव | ॥ २१॥ 


रामः-न त्वेवं हि कदाचिज्ञयेष्ठस्य यवीयसो दाराभिमशनम्‌ । 
वाली-हन्त अनुत्तरा बयम्‌ । भवता दण्डितत्वाद्‌ विगत पापोऽहं ननु। 


रामः-एवमस्तु । 
खभ्रीवः--हा धिक्‌ । 
करिकरसदशौ गजेन्द्रगामि- 
स्तव रिपुश्रपरिक्षताङ्गदौ च । 





खुभ्रीवेणेति-गुरोः ज्यष्ठभ्रातुः मम वालिनः धमंपत्नी चरी सुभ्रीवेग 
अभिमृष्ट रमयित्वा दृषिताऽमूत्‌ , तस्य॒ सभ्रीवस्य दाराभिमर्शेन च्रीसंमोगेन अहं 
| कथं दण्डथः अस्मि । य एव सभ्ौवस्यापराघः स एव ममापि, अयापि इपरीवोऽ- 
| दण्डथोऽहं च दण्डथ इति विचित्रस्तव निणेय इत्याशयः ॥ २१ ॥ 

| ज्येष्ठस्य यवीयसो दाराभिमशेनम्‌-- यवीयसः कनिष्स्य । यदि कनीयान्‌ 
| श्राता ज्येष्ठस्य लियं गच्छति तदा नाखौ पापेन छिप्यते, तस्य देवरतया} द्वितीय- 
| वररूपत्वात्‌ , ज्येष्ठस्तु कनिष्ठस्य चखियं गत्वा प्रत्यवेत्येवेति भावः, अनुत्तराः- 
| उत्तरं दातुमशक्ताः । 

| एवमस्तु-मया हतस्य तव समस्तमपि पापं नश्यवित्यथंः । 

|.  करिकरेति--हे  गजेन्द्रगामिन्‌-गजवरसमानगते, तव॒ करिकरखटशौ 
| बाली-सुम्रीवने सुक्च बडे भाई की सख्रीको दूषित किया, फिर भो वह 
| अपराधी नहीं हु , उसकी खी को दूषित करके मेँ हौ तब क्यों दण्डनीय मान 
| छिया गया ॥ २१॥ 

|| राम- छोटे भां के संसगं से बडे भाई की खी दूषित नहीं होती हे ॥ 
बाली--जापने सुने निरुत्तर कर दिया, आपसे दण्डित होकर मैं निष्पाय 








| हो गया । 
| राम--एवमस्तु । 
| खमीव-हाय, 


हे गजेन्द्र की तरह चरने वारे, हाथी के शुण्डादण्ड के समान आपके बाहू्भो को 
२अ० ना? 
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अवनितल्लगतौ समीक्ष्य बाहू | 
इरिवर ! हा पततीव मेऽद्य चित्तम्‌ ॥ २२॥ 


वाली--सुप्रीव ! अलमलं विषादेन । ईदृशो लोकधमः | 
(नेपथ्ये ) 


^» ८४०१ (तिः ९८ 








हा हा महाराओ । 
वाली--सुप्रीव ! संबायतां संबायेतां खीजनः। एवंगतं नाहेति 


मां द्रष्टुम्‌ । 
सभ्रीवः-- यदाज्ञापयति महाराजः । हनूमन्‌ ! एवं क्रियताम्‌ । 
नूमान-- यदाज्ञापयति कुमारः | ( निष्कान्तः । ) 


( ततः प्रविशत्यङ्गदो हनूमांश्च ) 





दस्तिशुण्डोपमौ रिपुशखपरिक्षताङ्गदौ शत्रुबाणन्रुटितकेयूरौ च अवनितरुगतौ 
पृथिव्यां पतितौ बाहू दृष्ट्वा, हे हरिवर, वानरराज, श्रय सम्प्रति मम सुप्रीवस्य 
चित्तं पततीव पातित्यमिवानुभवति । त्वां शतच्रणा सादितबाहुं टष्द्राऽदमात्मान 
पतितमिवादुभवामीति तात्पयम्‌ ॥ २२ ॥ | 
विषादेनालम्‌-- खेदं मा कुर । लोकधमेः-संसारस्य नियमः, जातस्य गत्यु- 
निथमादलं शोकेनेति तात्पयम्‌ । । 
संवार्थताम्‌--श्रत्रागमनाशिरुध्यताम्‌ । एवं गतम्‌--‡दशीं दशां प्रापम्‌ । 





शतके वाणो द्वारा हतं-विक्त होकर पृथ्वी पर रोटते देख कर भेरा | 
बेटा जा रहा दहे॥ २२॥ ॑ 
वाली-- सुभ्रीव, विषाद्‌ करना व्यथं है यही तो खोक का नियम हे । 

( नेपथ्यमे ) 





हाय महाराज, हाय, 
॥ सुम्रीव, स्थिरया को रोको। इस हारुत मेवे सुने देखं यह ठीक 
नहीं 
सग्रीव-- महाराज की जो आज्ञा । हनुमान्‌ , देखा करो । 
हनमान्‌- कुमार की जो आज्ञा । ( जाता है ) 
( अंगद तथा हनुमान्‌ का प्रवेश ) 
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हनूमान्‌--अङ्गद्‌ { इत इतः । `` 18 (8 
धङ्गदः-- | ॥. 
शरुत्वा कालवशं यान्तं हरिश्श्चगणेभ्वरम्‌ । 
समापतित सन्तापः धयामि शिथिलक्रमः ॥ २३ ॥ 
हनूमन्‌ ! कुच महाराजः । 
हनूमान-एष महाराजः, 
शारनि्भिन्नहदयो विभाति धरणीतले । + 
गुहश्चक्तिसमाक्रान्तो यथा क्रोञखाचलोत्तमः ॥ २४ ॥ 





श्ुत्वेति-ऋक्षगशोश्वरम्‌ ऋक्षाणां नायकम्‌ हरि वानरं वालिनम्‌ कालवशं 
यान्तं न्रियमाणं श्रुत्वा समापतितसन्तावः प्राप्रखेदः श्रत एव शिथिलक्रमः 
। अन्दवेयः प्रयामि । बालिनं स्वतातं ब्रियमाणं निशम्य मम पादौ न शरः 
। सरत इत्यथैः ॥ २३२॥. | | | | 
।  हारनिर्भिन्नेति--शरनिर्मिननहदयः रामस्य शरेण विंदारितवक्षःस्थलः 
। एषः महाराजः वानरराजो वाली धरणीतले परथिव्यां ( पतितः ) विभाति यथा 
। गुदशक्तिसमाकान्तः कार्तिकेयद्रारा शक्तिनामङकेनास्त्रेण क्षतः कौश्वाचलोत्तमः 
कौश्चनामकगिरिरिव । पुरा महादेवादल्लवियामधीयानयोः परशुरामक्ा्तिके- 
। ययोः शक्तिमत्तरता विषये विवादः प्रावत्तत, तदा बल्परीक्षणाय यः स्वाल्नेण 
। परवेतमिमं॒कऋरौश्चनामानं भिन्धात्स बलोति समयं कत्वा कार्तिकेयः स्वशक्त्या तं 
। पर्व॑तं विव्याधेति पौराणी कंथा । उपमा ` स्फुटा + तया च बाकलिनो हृदयस्य 
| विशालता कलेरता च ध्वनिता, रामशरस्य शक्तिञ्मशक्तिकता चेति बोध्यम्‌ ॥ 





नुमान्‌- अङ्गद, इधर आइये इधर । 

: अङ्गद वानर यण के अधिराज को मरते इर्‌ खुना हे इससे हमारी आतमा 
 श्न्तक्च हो रही है, सुन्ञे चलने मे शिथिकूता हो रदी है ॥ २३॥ 
हनुमन्‌, महाराज कहौं हे 
हनमान्‌- यहो ईह महाराज, 
| बाणसे इनकाद्दय विद्धहो चुका, यह धरणी प्र खोटःरहे है, रेखा 
| रता हे मानो कारक्र के वाण से भिन्न क्रौञ्च गिरि हों ५२४॥ 





२० अभिषेकनारकम्‌ 
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शङ्गदः-( उपखत्य ) हा महाराज ! 
अतिवलसुखशायी पूवेमासीहंरीन्द्रः 
क्षितितलपरिवतीं क्षीणसवाङ्गचेश्टः । 
शारवरपरिवीतं भ्यक्तमुल्खञ्य देहं 
किमभिलषसि वीर स्वगेमद्यभिगन्तुम्‌ ॥ २५ ॥ 
( इति भूमौ पतितः \ ) 
वाी-अङ्गद्‌ ! अलमलं विषादेन, भोः सुप्रीव ! 
मया कतं दोषमपास्य बुद्धया 
त्वया हरीणामधिपेन सम्यक्‌ । 





अतिबलेति--अरतिबलेन लोकाधिकेन स्वपराक्रमेण  खुखशायी अक्लेश-- 
शयनशीलः त्वम्‌ पूववत्‌ हरीन्द्रः वानराधिपतिः श्रासीः अभवः, इदानीं स 
एव त्वम्‌ क्षितितर्परिवत्ती ए्रथिव्यां लुठन्‌ क्षौणसर्वाङ्गचेष्टः समस्ते शरीरा- 
वयवे निश्चेष्टः शरवरपरिवीतं रामशरेण क्षतं देहं व्यक्तम्‌ स्फुटम्‌ उत्छज्य 
त्यकत्वा, हे वीर--श्रय कि किमर्थ स्वर्गम्‌ श्रभिगन्तुम्‌ अभिरुषसि जिगमिषसि । 
येन त्वया वानरराजेन स्वपराक्रमयुपधायान्र भुवि सुखं विहतम्‌ , सोपि त्वं 
रामशरविदारितोरःस्थलः स्वगं यियाससीति अरहो नियत्या. बलवत््वमिति 
तात्पयम्‌ ॥ २५ ॥ . 

मया छतमिति-मथा बालिना कृतम्‌ श्राचरितम्‌ दोषम्‌ दाराभिमशंनः' 


देशनिष्कासनादिकम्‌ दोषम्‌ अपराधम्‌ अपास्य दूरीकृत्य त्वया सुप्रीवेण सम्यक्‌ 
विधिवत्‌ हरीणामधिपेन वानरराजपदाभिषिक्तेन रोषं मयि कोपं विमुच्य परि, 





अङ्गद-( समीप जा कर ) हा महाराज, 
आप भस्यन्त बच्पूवंक आराम से सोने वारे हरीश्वर थे, इस समय घाप 
के अङ्को में चेष्टा नहीं रहं गहं हे, आप प्रश्वी पर पडे इण्‌ है, क्या आप अपनी 
इस बाण-दिद्ध देह को छोड़कर स्वगं जाना चाह रहे हँ १ ॥ २५॥ 
( पृथ्वी प्र गिरता है ) 
बाला-- अङ्गद, विषाद्‌ मत करो । सुप्रीव, 
त॒म अब वानरराज हूए, मैने जो गरुतियौँ की है उन्हं अपनी जुद्धिसे दूर 


1 


प्रथमोऽङ्कः २१ 
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विमुच्य रोषं परिगृह्य धमं 
कुलप्रवालं परिग्रह्यतां नः । रद ॥ 
सम्रीवः-- यदाज्ञापयति महाराजः । 
वालो--भो राघव ! यस्मिन्‌ कस्मिन्‌ बापरावेऽनयोबौनरचापलं 


 श्न्तुमहसि । 


रामः-बाटम्‌ 

वाली--सुभरीव ! प्रतिगृह्यतामस्मस्छलधनं हेममाला । 

सभीवः-- अनुगृहीतोऽस्मि । ( प्रतिगृह्णाति ) 

वाली-हनूमन्‌ ! आपस्ताबत्‌ । 

हनूमान-- यदाज्ञापयति महाराजः । ( निष्कम्य प्रविश्य ) इमा आपः। 





त्यज्य बुद्धथा सदसद्धिवेकिन्या मत्या धमं तत्कालोचितं कन्तव्यम्‌ परिगृ्य 


 श्राधिव्य नः अस्माकं कुलप्रवालम्‌ वंश्ररोदः वंशपरवत्तकः पुत्रः परिगृह्यताम्‌ 
| स्वीक्रियताम्‌ , पालनीयतया रच्यताम्‌ इति शेषः ॥ २६ ॥ 


द्मनयोः--सुभ्रीवाङ्गदयोः । 
श्रस्मत्कुलधनम्‌-- मदीया पेतृकी सम्पत्तिः, बालिनि स्वपुत्रायेन्दरेण विशिष्टगणा 


| कापि हेममाला प्रदत्तति तस्याः कुरधनत्वमुक्तम्‌ । शापः-जलानि । मामभि- 
| गताः-- मामुदिदश्य प्राप्ताः ।` सहखहंसप्रयुक्तः-हंससदखवाह्यः । वीरवादी- 
| -वीरान्‌ वहति तच्छीलः । 








करके तथा क्रोध को शुखाकर तुम हमारे हस वंलाङ्कर की रक्ता करना ॥ २६॥ : 

संग्रीव-- महाराज को जेसी आज्ञा । 

बाली--हे राम, किसी अपराध में आप अङ्गद तथा सुम्रीव का वानर-चापर 
शमा करगे । 

राम- अच्छी बात हे । 

बाली-- सु्रीव, हमारे कुरूधन स्वरूप यह माल्य अ्रहण करो । ` 

सम्रीव-- बड़ी कृपा हु । ( माला रेता हे ) 

वाली-- हनुमन्‌ , पानी खाना 1 । 

दनुमान्‌-- महाराज की जेसी आज्ञा । ( ज्ञाकर पानी रे आकर ) यह पानी 


छीजिषए्‌ । 


२२ । अभिषेकनाटकम्‌ 
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वाली--( श्राचम्य ) परित्यजन्तीव मां , श्राणा; । ` इमा गङ्गाप्रथतयो 
महानद्य एता उवेश्यादयोऽण्सरसो सामभिगताः। एष सहखहंसप्रयुक्तो 
वीरवाही विमानः कालेन प्रेषितो मां नेतुमागतः |. मवतु । अयमयमाः 


गच्छामि ( स्वर्यातः।) 
सवै-- हा हा महाराज !। 


रामः--हन्त स्वग गतो बाली । सुभ्रीब ! क्रियतामस्य संस्कारः 


सप्रीवः- यदाज्ञापयति देवः । । 

रामः--लदमण ! सुप्रीवस्याभिषेकः कटप्यताम्‌ । 

ङदमणः- यदाज्ञापयत्यायः। 

( निष्कान्ताः सव॑ । } 
प्रथमोऽङ्कः । 
अ= 
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कालेन--यमराजेन । मां नेतुम्‌--स्वमं श्रापथितुम्‌ । 
संस्कारः-मरणोत्तरकालिकः दाहभूनिन्तेपादिको विधिः । 

अभिषेकः राज्यामिषेकः । कल्प्यताम्‌--सम्पायताम्‌ । 

" ईति श्रीरामचन््रमिश्चक तेऽभिषेकनारकश्रकाशो' प्रथमाङ्क प्रकाशः" ॥ 





ली- ( आचमन करके ) सुन्षे मेरे प्राण छोड़ रहे है । यह गङ्गा ्रभरक्ति 
नदिर्था, उवंशी प्रति अप्सरायं सुक्े लेने आ रही है । .यह हजार हंसो द्वाराः 


चालित वीरवाही विमान यमराज द्वारा मेजा गया है जो सुनते ङेने आया हे । 
अस्तु, यह आ रहा हँ । ( स्वगं गया ) 
सभी-- हाय महाराज, हाय । 
राम हाय, बाख स्वगं चखा गया, सुभ्रीव अब इसका संस्कार करो । 
सखग्रीव-- आष की जेसी क्ता । 
राम--ख्चमण, सु्रीव के अभिषेक का प्रबन्ध करो । 
लक्ष्मण-- आप की जेसी आज्ञा । ( सवका प्रस्थान ) 
| प्रथम अङ्क समाप्त 


कीर 


व ~ ~~ ~, व कः 


१ 


द्वितीयोऽङ्कः 
( ततः प्रविशति ककुभः ) 


ककुमः--निष्ठितप्रायत्वात्‌ कायेस्याहारव्याप्रताः स्वं वानरयूथपाः । 
तस्मादहमपि किच्िदाहारजातं सम्भावयामि । ( तथा करोति । ) 
| ( प्रविश्य । ) 


बिलमुलः-पेसिओ म्हि महालाएण सुगगवेण-अय्यरामस्स किदो 
 बञआरप्पच्चुवआरणिभित्तं सब्वाघ्ु दिसाघ्ु. सीदाबिअअणे पेसिआआ 
सव्वे बाणरा आअदा । तेसं दक्खिणापहबुहस्स कुमारस्स अङ्गदस्स 
पुत्ति जाणिअ सिग्घं आअच्छत्ति। ता कहिंणु ह गो कमारो। 
( परिकरम्याग्रतो विलोक्य ) एसो अय्यकडहो । जाव णं पुच्छामि । 
( उपदत्य ) सुहं अय्यस्स । [ प्रषित्तोऽस्मि. महाराजेन खभ्रीवेण-्रायंरामस्य 
कृतोपकारश्र्युपकारनिमित्तं सवासु दिशा सीताविचयने प्रेषिताः सवे वानरा 
आगताः । तेषां दक्षिणापथमुखस्य कुमारस्याङ्गदस्य भ्ररत्ति ज्ञात्वा शीप्रमागच्छेति । 





निष्ठितप्रायत्वात्‌- सम्पन्न प्रायत्वात्‌ । श्राहा रव्याप्ताः-भोजने प्रवृत्ताः । 
वानरयुथपाः--वानरदल्पतयः । आहारजातम्‌-मोजनादि कम्‌ । 


` कृतोपकारग्रतयुपकारनिमित्तम्‌-पूर्वं॑ कृतस्य बालिवधपूवंकराज्याभिषेक 
॥३ 
पयन्तस्य स्वोपकारस्य प्रत्युपकाराय । सीता वचयने-सीताया अन्वेषरौ । दक्षि- 





द्वितीय अङ्क 
( ककुम का प्रवेश) । 
ककुम-- कायं समाघ्च प्राय है अतः सभी बानरगण भोजनम ल्गे हुए है, 
अतः में भी ऊुद्धं भोजन करदं । ( खाता है ) 
बिल्मुख- राम इ्वारा कयि गये उपकार के बदरे सरी दिश्ाओंसें सीता 
कीखोज करने को गये हुए समस्त बानरगण लौट आये परन्तु द्डिण दिका 
कीओर गये इषु कुमार अंगद नहीं छोट सके है, उन्हीं का पता छने छिए 


२४ अभिषेकनाटकम्‌ 
तौ तौ 1 
तत क्र नु खलु गतः कुमारः। एष अआयककुभः । यावदेनं पृच्छामि । सखख- 
मायस्य । ] < | 

ककुभमः--अये बिलमुखः । कुतो मवान्‌ । 

बिलमुः--अय्य ! महालाअस्स सासणेण कुमारं अङ्गदं पेक्रिखदुं 
आअदो म्हि । [ आयं ! महाराजस्य शाषनेन कमारमङ्गदं प्रक्षितुमाग- 
तोऽस्मि।} | 

कङमः--अपि कुशली आयंरामो महाराजश्च । 

बिलमुखः- आम्‌ । 

ककुमः-कोऽभिभ्रायो महाराजस्य । 

( बिलमुखः पेसिश्रो म्हि इति पूववत्‌ पठति ) ` 

ककुभः--किं न जानीषे निष्ठित मधं कायस्य । 

विलमुखः-- किं किम्‌ । 

ककुभः--श्रयतां, 

लब्ध्वा चत्तान्तं रामपल्याः खगेन्द्राद्‌ 





णापथमुखस्य- दक्षिणदिशाभिमुखस्य दक्षिणां दिशं गतस्य । कुमारस्य~-अङ्गदस्य । 


भ्दृत्तिम्‌- वार्ताम्‌ । सुखम्‌-कुशलम्‌ । 
लश्भ्वेति- रामपल्याः सीतायाः इत्तान्तम्‌ रावणगरहावस्थानवात्ताम्‌ 





सुभ्रीवने हमको मेजाहै। न जाने कुमार कहाँ चर गये १ यह हैँ आयं कङ्म, 
तब तक्र इनसे पूड्धुता हँ । ( समीप जाकर ) आप सङुशरू तो हँ 

ककुभ- अरे बिसुख ! तुम किधर से आरहे हो ! 

विरयुख-- महाराज स्रीव की आज्ञा से कुमार की खोज करने आया हँ । 

ककुम-- भायं राम तथा महाराज तो सङ्शरूहै १ 

बिलमुख- हौ । 

ककुभ महाराज की क्या इच्छा है १ 

( बिलमुख पले ही वाली बात को दुहराता है ) 

ककुभ क्या तुम नहीं जानते हो कि आधा कायं हो गया! 

बिलमुख- क्या कहा ? 

ककुभ--सुनो, जटायु से सीता का समाचार जान कर हाथियों से परिपूर्णं 


द्वितीयोऽङ्कः १ 
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॥ ` आरुह्यागेन्द्रं सद्विपेन्द्रं महेन्द्रम्‌ । 

लङ्कामभ्येतुं वायुपुत्रेण शीघं 
वीय्राबस्याद्ङ्गतः सामरोऽदय ॥ १॥ 
तस्मादागच्छ, कुमारपादमूलमेव संश्रयावः | 


( निष्कान्तौ । ) 
विष्कम्भकः 
( ततः प्रविशति राक्षसीगगपरिशता सीता । ) 


सीता--हद्धि अदिधीग खु म्हि मन्दभाआ । जा अय्यउत्तविरदिदा 
रक्खसराअभवणं आणीदा अणिदट्ाणि अणरिहाणि जहमणोरहप्पवुत्ताणि 
बअणाणि साविअमाणा जीवामि मन्दभाआ । आदु अय्यउत्तसाअअ- 
प्पच्चएण कहं वि अत्ताणं पय्यवत्थावेमि । किं णु खु अञ्न पञ्जालि- 
अमाणे कम्मआरग्गिमण्डले उदअप्पसेओ विअ किञ्चि दहिअअप्पसादो 





खगेनद्रात्‌ पक्षिशरष्ठात्‌ जटायुषः लब्ध्वा ज्ञात्वा सद्विपेन््रम्‌ हस्तिगणयुक्तम्‌ महेन्द्र 
नाम अगेन््रम्‌ पवतसुख्यम्‌ आरह्य आक्रम्य वायुपुत्रेण-हनूमता शीघ्रं ज्ङ्ाम्‌ 
अभ्येतुं गन्तुम्‌ श्रय वीयेप्राबल्यात्‌ पराक्रमभ्रकर्षात्‌ सागरः समुद्रः लद्धितः । 
जटायुषो सुखात्‌ सीताया रावणकततु कं हरणं निशम्य हनूमान्‌ महेन्द्रं नाम पवत. 
| मारुह्य वीयांतिशयात्‌ सागरं लङ्खयामासेति भावः ॥ १ ॥ 


कुमारपादमूलम्‌-- अङ्गदस्य समीपम्‌) संश्रयावः- गच्छावः । 











| मेन्द्र पव॑त पर चद़कर हनुमान्‌ ने लङ्का जाने के अभिप्राय से अपनी ताकत 
से आज समुद्र लौँव खियादहे॥१॥ 


` अतः चलो, हम रोग कुमार के समीप चरे । 
( राक्षप्सियोँ से धिरी सीता का प्रवेश) 


सीता-सुक्ि धिक्कार दै। तै अभागी अति कठोर हूं जिससे प्रियतम से 


(भभु खङ्का खाई गर, अग्रिय, अनुचित यथेच्छं कथित वचन कहे गये, फिर 
जीतीरही। 





२8 अभिषेकनाटकम्‌ 
समुप्पण्णो । किं णु खु मं अन्तरेण पसण्णहिअओ अय्यउत्तो मवे । [ हा 
धिग्‌ अतिघीरा खल्वस्मि मन्दभागां । यायंपत्रविरहिता राक्षखराजमवनमानी- 
तानिष्टान्यन्हांणि यथामनोरथप्रवत्तानि वचनानि श्राव्यमाणा जीवामि मन्दभागा । 
अथवा आयपुत्रसायकप्रत्ययेन कथमप्यात्मानं पयवस्थापयामि । किन्तु खल्व 
भ्रज्वाल्यमाने कमकाराग्निमण्डले उदकप्रसेक इव किचिद्‌ ह दयप्रसादः समुत्पज्ञः + 
किन्नु खलु मामन्तरेण प्रसन्नहृदय श्रायपुत्रौ भवेत्‌ । ] । 

( ततः प्रविशति हनूमान्‌ ङ्कखलीयकदस्तः । ) \ 


तर लङ्क प्रविश्य ) अहो रावणभवनस्य विन्यासः। । 





कनकरचितचिच्रतोरणाढ्या 





श्रतिघीरा--अत्यन्तगमीरा । अआआयपुत्रविरहिता-रामवियुक्ता । राक्षसराज- 
भवनम्‌-रावणणग्रहम्‌ । ्रानीता-प्रापिता । अनिष्टानि-श्रोतुमनमिलषितानि ¢ 
अनर्हाणि-श्रोतुमयोग्यानि 1 यथामनोरथप्रबृत्तानि-ययेच्छं प्रयुक्तानि । श्राव्य 
माणा-श्रोतुं बाध्यमाना । मन्दभागा- हतभाग्या । आायेपुत्रसायकप्रत्ययेन -रामस्य- 
वारो विश्वासेन । पयवस्थापयामि-- स्थिरौकरोमि । रामबाण अस्य सर्वस्यापि 
कष्टस्य विनाशाय भविष्यन्तीति विश्वासेनाश्रव्याण्यपि राक्षसराजवचनानि कथच्चि- 
दाकणयन्ती धेय धारयाभौति वाक्याथेः । | ८ 
कमंका राग्निमण्डले- लौदसन्धुक्षणाय कर्मकारः प्रज्वालिति बहौ । = 
श्रसेकः-जलेनाभ्युक्षणम्‌ ।  हृदयप्रसादः-मनःसंखम्‌ । मामन्तरेण-मां विनां 
भ्रसन्नहटदयः-षएुखी । अङ्खलीयकदस्तः-करणध्रताङ्लिसुद्रः । 
विन्याखः-- सज्जा । 4 
कनेकरचितेति--कनकरचितः स्वणेविरचितो यस्तोरणः बहिरारम्‌ तेना" 










अथवा-प्रियतम के बार्णो पर विश्वास करके किसी प्रकार जीती हीह 
न जाने क्यो जाज थोडी प्रसन्नता इं जंघे कमंकार दारा प्रज्वलति अग्नि षद्‌ 
जरू सीचने से उसमे थोडी शीतङ्ता भाती है। क्या मेरे विना मेरे 
श्रसन्न होगे । 
। (अंगूठी हाथ में लिये हनुमान्‌ का प्रवेश ) 

हलुमान्‌- ( लङ्का मं आकर ) रावण के भवन का विन्यास आश्चयकर हे | 
इस रका सोनेके बने विचित्र तोरण दहै, इसका प्रदेश मणिर्यो तः 
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मणिवरविदुमशोभित प्रदेशा । 
विमलविकृतसखञ्ितेर्विंमाने- 
वियति महेन्दरपुरीव भाति लङ्का ॥ २॥ 
अहो लं खलु, 
`. पतां प्राप्य दशम्रीवो राजलक्ष्मीमनु्तमाम्‌ । 
विमागेप्रतिपन्नस्वाद्‌ व्यापादयतुमुयतः ॥३॥ 
( सवतो गत्वा ) बिचरितप्राया मया लङ्का | 


* 












च्या समृद्धा मणिवरेण मेणिश्रष्ठेन विद्रुमेण प्रवालेन च शोभितः प्रदेशः प्रान्तभागोः 
यस्यास्तादृशी च जडा रावणनगरी विमलानि रम्याणि विकृतानि नानाप्रकारस्थि- 
तानि सश्वितानि राशीकृतानि च यानि विमानानि-यानानि तेः वियति स्वगे महेन््- 
पुरीव इन्द्रनगरीव विभाति । श्यं॑स्वर्णविरविततोरणा मणिरवितप्रान्तभागा 


च स्वेणंनगरी . लङ्का सुन्दरः सुविन्यस्तैदिमानैराकाशे दयौरिव विभातीति भावः! 
उपमालंकांरः ॥ २ ॥ 


एतामिति- एताम्‌ अनुत्तमाम्‌ श्रसाधारणीम्‌ राजलदमीम्‌ प्राप् 
दशभ्रीवेः रावेणः विमागप्रतिपन्नत्वात्‌ ऊकुमागंग्रचलितचित्तत्वात व्यापादयितुम्‌, 
हन्तुम्‌ उद्यतः, इमां शोभातिशयशालिनीम्‌ राजलचमीम्‌ सीतां भ्राप्य रावणोः 
विमागेगामित्वात्‌ हन्तुमुयत , इत्याधर्यकरम्‌, तादशमहालचमीव्यापादनस्य नि” 
तान्तमनुचितत्वादित्यथंः ॥ ३ ॥ 


 विचरितप्राया--अन्विष्टा । 








श्रवारूसे शोभितडे। निर्म॑रु तथा सञ्चित विमानोसे यह्‌ नगरी आकारः 
अवस्थित स्वगपुरी की तरह माल पड़ती है ॥२॥ 


आश्चयं की बात है- 

` इस असाधारण राजल्चमी को प्राप्त करके रावण अपनी कुमागं-प्रवृत्ति से 
इसे न्ट करने पर उतारू हो रहा है ॥ ३॥ | 
( चरो ओर घूमकर ) मने सारी कामें ्जमण कर लिया, 


दत  अभिषेकनाटकम्‌ 
नि 
गभांगारविनिष्छुटेषु बहुशः शाल्ाविमानादिषु 
स्नानागारनिशाचरेन्द्रभवनभ्रासादहम्यंचु च । 
पानागारनिशान्तदेश्विषवरेष्वाक्रान्तवानस्म्यहं 
सवं भो! विचितं न चेव नृपतेः पल्ली मया दश्यते ॥४॥ 
अदो व्यर्थो मे परिश्रमः | मवतु, एतद्धम्योग्रमारल्यावलोकयामि। 
८ तथा कृत्वा ) अये अयं प्रमद्बनराशिः। इमं प्रविश्य परीक्षिष्ये । 
< प्रविश्यावलोक्य ) अहो प्रमदवनसमद्धिः । इह हि, 


कनकरचितविदुमेन्द्रनीलै- 


क 





`` ~ ॥ 6" 


गभौगारेति-गर्भागारेषु गृहमध्यमागेषु, विनष्टेषु गृहारामेषु, बहुशः 
श्नेकविषेषु शालाविमानादिषु गृहेषु यानादिषठु, स्नानागारेषु, निशाचरेन्द्रभवनेषु 
रावणनिवासगृहेषु, प्रासादेषु दर्ये विशाकमवनेषु च । पानागारेषु - मय॒पानोष- 
युक्तसदनेषु, निशान्तेषु गृहेषु, देशविवरेषु सूद्मेष्वपि लङ्कायाः स्थानेषु अहं हनूमान्‌ 
श्राक्रान्तवान्‌ गतः रस्मि, भोः, मया सवं लङ्कायाः स्थानं विचितम्‌ अन्विशम्‌ + 
चृपतेः रामस्य पत्नी सीता च मया नेव दश्यते ॥ ४ ॥ 

व्यथः-- विफलः, परिश्रमः-अन्वेषणश्रमः । दरम्यापरम्‌-प्रासादोपरिमागम्‌ + | 
अमदवनराशिः-च्नीजन विहा रोपयुक्तं वनं भ्रमदवनं तस्य राशिः समूहः । इमम्‌- 
श्रमदवनराशिम्‌ । परीक्षिष्ये-श्चन्वेषयिष्यामि । + 


प्रमदवनसमृद्धिः-- प्रमदवनस्य रमणीयता । 
कनकरचितेति--कनकरचिताः ये विद्रुमाः इन्द्रनीलाश्च स्वणंखचिताः, 





गृह मध्यवती उद्यार्नो, गृहो तथा विमानो मे, स्नानागारो, रावण के गृहो तथा 
भासादो से, म्यश्चाला तथा अन्यान्य देशो मे ने सर्वत्र खोज सिया, परन्तु कहीं 
भी राम की प्नी सीता को नर्हींपासका॥४॥ ५ 

मेरा सारा श्रम बेकार गया । अस्तु, इस प्रासाद पर चढ़कर भी देख छेत 
ह ( श्रास्ाद्‌ पर चदकर ) अरे यह : तो प्रमद्‌वन है। इसमें पठकरः देखंगा ॥ 
( पैठकर ओर देखकर ) प्रमद्वन की सद्द्धि कितनी विशा हे । र्हा 


सोना से विद्रुम तथा इन्द्रनीर से बना हुभा, बडे वृतो की कतार से विचित्र, | 
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अ; क विङृतमदाद्रुमपडङ्क्तिचिश्चदेदा । न 
रचिरतरनगा विभाति शुश्ा 
नभसि खरेन्द्रविहारभूमिकस्पा ॥ ५ ॥ 
अपि च~; `: 


चिच्नप्रस्लतदेमघातुरुचिराः रोलाश्च दथा मया 
नानावारिचराण्डजेर्विरचिता छा मया दीर्घिकाः । 
नित्य पुष्पफनल्लाढथ पादपयुता देदाश्च दषा मया 
सवं दष्टमिदं हि रावणे सीता न दषा मया ॥ ६॥ 
















वाला इन्द्रनीलाख्यमणयध्च तेविकृता विचित्रा या मदादरुमपङ्कर्विशाल्बरक्ष- 
परम्परा तया चित्रो नानावर्णो देशो यस्यां तादृशी, सचिरतरनगा अतिविचित्र- 
पठता शुभ्रा स्वच्छा चेयं ग्रमदवनसयद्धिः नभसि व्यो्नि स॒रेन्द्रविहारभूमिकल्पा 
इन्द्रकौडास्थलीतुल्या विभाति । श्रत्र प्रमदवने कनकखचितेः प्रवालेनींलमणिभिश्च 
चिभ्रा भूमिः, दमपरम्पराऽद्भुतविन्यासा, नगो नितान्त्यह यः, सवेमिदं मिकित्वा- 
$स्य ्रमदवनस्येन्द्रकरौडास्थलसाटृश्यं गमयतीति भावः ॥ ५ ॥ 

चिच्रप्रसतेति- चित्राः प्रतं यद्‌ हेम उवणम्‌ प्रघताश्च ये धातवस्तं 
श्चिराः नानावर्णाः क्षरद्भः स्वणंः धातुभिश्च रम्याः शाः पवता मया दृष्ट 
प्रत्यक्षीकृता: नानाबारिचराण्डजः विविधजलचरपक्षिभिहं सकारण्डवादिभिः विर- 
चिताः सनाथीकृताः दी्षिकाः सरस्यश्च मया. दृशः, नित्यं सदा पुष्पफलाल्य 
पादपयुताः पुष्पफलसमृद्धक्षपूर्णाः देशाश्च मया दष्टाः, इदं सवे इष्टं परन्तु 
रावणगृहे मया सीता न टष्टा। खवद्धेमधातुरम्यान्‌ पवतान्‌, विविधपक्षिगणा- 
न्विताः सरसीः, पुष्पफलपूणव्क्षरम्यान्देशांश्चापि दृष्टवता मया क्वापि रावणगृहे 
सीता नेक्षिता, तद्‌ व्यर्थो मम सकलः प्रयाख इति भावः ॥ & ॥ 





यह स्वच्छ प्रमदवन स्वगं मं इन्द्र के विहारस्थर के समान प्रतीत होता हे ॥ ५॥ 

जहौ स्वणं तथा अन्यान्य धातु विद्यमान है रेखे पव॑त को मने देख लिया, 
नाना जाति के जलचर पद्ठियों से युक्त सरोवर भी भने देखे, निच्यपुभ्पित-फकित 
बृ वेदश भी मेने देख चयि, रादणके गृहमे मैने सारी चीजं देखी, 
परन्तु सीता को नहीं पाया ॥६॥ 


३० अभिषेकनाटकम्‌ 
न ०११०१११." १,१०१.१... 
को नु खल्वेतस्मिन्‌ प्रदेशे सप्रभ इब दृश्यते । तत्र ताबद्बलोक 
यामि ( तथा कृत्वा ) अये का नु खल्वियम्‌ । । 
राक्षसीभिः परिवृता विक्ताभिः सुमध्यमा । 
नीलजीमूतमध्यस्था विचयुद्लेखेव शोभते ॥ ७ | 


१. 





ये + 11 
असितसमुजगक्रस्पां घारयन्त्येकवेणीं 
करपरिमितमध्या कान्तसंसक्तचित्ता । 
अनशानकृशादेहा बापष्पसंसिक्तवक्ा 
सरसिजवनमालेबातपे धिप्रविद्धा ॥ < ॥ 





सप्रभः- कान्तिमान्‌ । 

राक्षसीभिरिति--विकृताभिः विक्रताकारवाकचेष्टाभिः राक्षसीभिः राक्षसः 
` जातिच्रीभिः परिशरता वेष्टिता खमध्यमा रम्यमध्या ( इयं का ) नीलजीमूतमध्यस्था 
` श्यामजलदमभ्यगता विद्युल्लेखा तडिदिव शोभते भाति, यथा श्यामघनमध्य- 
-स्थिता तडिद्‌ भासते तथा केयं राक्षसीनां मध्ये भासत इत्यथः । उपमाऽलङ्कारः ॥ 


असितेति--अरसितथुजगकल्पाम्‌ छृष्णसपंसमाम्‌ एकवेणी सुक्तकेशकलापम्‌ 
धारयन्ती बिभ्रती, करपरिमितमध्या मुष्िप्राह्यमध्यदेशा, कान्तसंघक्तचित्ता श्रिय- 
रग्नहदया, अनशनेन श्रादारत्यागेन कशः अखाधारणदुबेरो देहो यस्यास्तादृशी, 
-बाप्पसंसिक्तवक्ता अश्रसिक्तसुखी आतपे सूयङ्किरणसम्मुखं विप्रविद्धा सन्तप्यमाना 
` सरसिजवनमाला कमलकाननपरम्परा इव येषा विभाति सा का १ इतिं 
` जिज्ञासा ॥ ८ ॥ | 
यहौँ पर यह चमकदार कौन दीख पड़ रहा हे । वर्हौँ तो देखू । ( देखकर ) 
-अरे यह कौन है ? 
विद्रुत आकार वारी रारिर्यो से धिरी यह कौन है जो नवीन मेघमाखा कै 
-धीच मे वतंमान विजली सी खग रही है ॥ ७॥ । 
कारे नाग के सहश दीखने वारी चोटी को धारण करने वालो, पतली कमर 
वाली, प्रियतमानुरक्तहृद्या, अनाहार के कारण छशाङ्गी, डबडबाईे ओँल वाकी) 
-धूप मं सूखती इई कमर मारा सरीखी यह कौन हे १॥ ८॥ 
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अये कथं दीपिकावलोकः । ( विलोक्य ) अये रावणः | ` ` ` ¦ ;, 
मणिविरचितमोल्िश्यारुतास्रायताक्षो | 
मदस्लल्ितगामी मत्तमातङ्गलीलः । 
युवतिजननिकाये भात्यसौ रश्चसेशो 
इरिरिव दरिणीनामन्तरे चेष्टमानः ॥ ९॥ 


किमिदानीं करिष्यते । भवत, द्रष्रप । एनमशोकपादपमारुह्य कोट. 
रान्तरितो भूत्वा रट ब॒त्तान्त ज्ञास्यामि | ( तथा करोति । ) 
( ततः प्रविशति रावणः सपरिवारः । ) 














दीपिकावलोकः--दीपकस्य प्रकाशः! 


। मणििरचितेति-मणिवरिरचितमौलिः मणिगणपूणंशिराः चारूणि 
 खन्दराणि ताम्राणि रक्तवर्णानि श्ायतानि विशालानि च श्क्षीणि यस्य तादृशः, 
मदेन मगराद्युपयोगजन्पना मनोविकरारेण सलक्लितं सविलासं गच्छति तच्छीलः, 
। मत्तमातङ्गलीलः मत्तया जसदृशः श्रसौ राक्षसेशो रावणः युवतिजनमध्ये हरिणीनाँ 
। खरगीणामन्तरे मध्ये चेष्टमानः नानाचेष्टाः कुवन्‌ हरिः सिंह इव विभाति, शिरिं 
 विविधरत्नानि धारयन्‌ रम्याणि रक्तवर्णानि विशाखानि च लोचनानि वहन्‌ , मदेन 
सविलासं चलन्‌ , गजगामी चायं रावणो युवतीनां मध्ये तथा शोभते यथा ख्गी- 
णाम्‌ मध्ये सिंहः शोभत इत्याशयः ॥ ९ ॥ 

। अशोकपादपम्‌-ञअ्रशोकनामकं वृक्षम्‌ । कोटरान्तरितः--क्वचन कोटरे नि- 
 ङीनः। इढम्‌-साधु निशितं च । 

| 





अरे, क्या यह दीप का प्रङाश्च डे १ ( देखकर ) अरे, यह तो रावण है ? 

इश्क श्िरपर भूषणके रूपमे बहुतसे रत्नर्है, इसे नयन रक्त तथा 
विशार है, मद से यह सविरास तथा मतवारे गज की तरह चल रहा डे, यह 
-राच्चसराज चर्यो के बीच मे रेखा रुगता है मानो हरिणि्यो के बीच र्मे 
सिंहदहो॥९॥ 

। अवक्या करूंगा १ अच्छा, उपाय सक्च गया। इस्ती अशोक ष्ठ पर चद़कर 
कोटर में िपश्र सरि वृत्तान्त को जान दुगा । (वेसा ही.करतादहे) 

( अनन्तर सपरिवार रावणकरा प्रवश्च) 
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रावणः- 
दिन्याखेः खुर त्यदानवचमूबिद्रावणं रावणं 
युद्धे करदखुरेभदन्तङुलिराभ्यालीढवक्षःस्यलम्‌ । 
सीता मामविवेकिनी न रमते सक्ता च मुग्धेक्षणा 
दधे क्षन्नियतापसे धवमहो देवस्य विध्नक्रिया ॥ १०। 


{ ऊध्वेमलोक्य ) एषं एष चन्द्माः, 


रजतरचितदपेणप्रकाशः 
करनिकरेहंदयं ममाभिपीड्य । ` 





दिन्याखेरिति-दिव्याचैः सुरदस्यदानवचमूविद्रावणं व्राह्मादिभिस्तैस्तै 
रस्तरेः खराणां देवानाम्‌ देत्यानां दानवाना्च चमूनाम्‌ सेनानां विद्रावणं पराजय- 
करम्‌ , युद्धे कद्धः कुपितो यः खरेभः ेरावतस्तस्य दन्ता एव ऊलिशानिं 
वजाणि तेर्म्यालीढं क्षतं वक्षःस्थलं यस्य तादृशम्‌ , मां रावणम्‌ इयं सुग्धेक्षणा 
सीता न रमते ्लीभावेन न सेवते, (किन्तु-) शद्रे अशक्ते क्षत्रियतापसे क्षत्रिय 
वंश्ये मिथ्या तपश्चरति च सक्ता बद्धभावा (विद्यते) सेयं ध्रवं देवस्य ॒विध्नक्रिया 
अन्तरायकरणम्‌ । ब्रह्माल्नादिभिः सदा दैवदानवसेन्यपराजेतारं कुपितेनेराबतेन 
वज्रोपमस्वदन्ताघातद्वारा क्षतवक्षःस्थल च मां विहाय यदियं सीता दरे भिथ्या- 
तपस्विनि क्षत्रिये रामे बद्वहृदया वियते, तदिदं मदीयं दुदेवमेवान्तरायमाचर- 
तीति भाबः ॥ १०॥ 


रजतरचितेति-रजतरचितदपंणस्य प्रकाश इव प्रकाशो यस्य तादृशः, . 
कुसुदवनप्रियवान्धबः ङुमुदऊुलस्य प्रियसुहृत्‌ विजुम्भमाणः स्वघामथ्यं प्रथयन्‌ | 





रावण-- दिष्य अरस््ो द्वारा देवदानव सेन्य को खदेड़ दने वार, तथा कुपित 
देरावत के वञ्चोपम दन्त-चत वन्तःस्थल सुश्च रावण पर यह भोली सीता अनुराग 
नहीं करङे अभागे कत्रिय तपस्वी पर अनुराग रख रही है, निश्चय यह विध्न | 
ग्य करा रहा है ॥ १०॥ 

( उपर की ओर देखकर ) यह चन्द्रमा चदीकेबने दुपणकी तरह दीख 
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^ शिजि शिकः 


उद्यति गगने विजुम्भमाणः 
कुमुदवनग्रियबान्धवः दाराङ्कः ॥ ११ ॥ 


(परिक्रम्य ) एषा सीतां पादपमृलमाश्रित्य ध्यानसंवीतहृदयानशन- 
 क्षामवदना स्वदेहमिव प्रवेष्टकामा सङ्गूढस्तनोदरी दुर्दिनान्तगेता 
चन्द्रलेखेव राक्षसीगणपरिवृतोपविष्टा । येषा, 
| अपास्य भोगान्‌ मां चेव धियं च महतीमिमाम्‌ । 

मायुषे न्यस्तहृदया नेव वश्यत्वमागता ॥ १२॥ 











1 1 
श्रयं शशादश्चन्द्रः करनिकरैः स्वध्रमाभिः मां रावणम्‌ अभिपीड्य म्यथयित्वा गगने 
उदयति उदयं भते ॥ ११ ॥ 


पादपमृलम्‌-इक्षाधोभागम्‌ । ध्यानसंबीतहृदया-- ध्याने स्वग्रियतमध्यान- 
कमणि संवीतं रूग्नं हृदयं यस्यास्ताटशी । श्रननशनक्षामवदना-अनाहारशुष्क 
सुखी । स्वदेहमिव परवेष्टुं कामा-नम्रीकृततुः । सङ्गरढस्तनोद री-प्रच्छादित 
 छचोदरदेशा दुदिनान्तगंता--वर्षातिरोदिता । चनद्रतेखा-चन्द्रकला । राक्ष- 
 सखीगणपरिवृता-रक्षघीमिर्वैटता । 


अपास्येति-- भोगान्‌ विषयोपभोगजन्यानानन्दान्‌ , मां रावणम्‌ , इमां 
महतीं विशालाम्‌ श्रियं च अपास्य विहाय ( इयं सीता) मानुषे साधारशो 
। मनुजे न्यस्तहृदया बद्धभावा नेव वश्यत्वम्‌ श्चागता मम वशवत्तित्वं नेव प्राप्ठा । 
 श्रनुतापोऽत्र व्यक्तः ॥ १२॥ 









रहा है, अपनी किरणो से सुक्षे सता रहा है, यह कुसुद्‌-बन्ध चन्द्रमा बडे वेग से 
आकाश में उदित हो रहा है॥ ११॥ 
( चकर ) ठच्च की जड में बंटकर, ध्यानावस्थित हो, अनाहार से शाङ्गी 
अपनी देह में पेठती इई, स्तनो तथा उद्रभागको ढंके इई, यह सीता 
राशलि्यो से धिरी रहकर एेसी रुगती है मानो मेर्घो से धिरी चन्द्रकला हो । 

इस सीता ने सुरे, इस खमस्त भोग-विरास को एवं इस विज्ञा सम्पत्ति 
को छोडकर मनुष्यजन्मा राम पर हदय न्योद्धावर कियाहे, यहमेरे वशम 
नहीं ही आईं ॥ १२॥ 


३ अ०्ना० 
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नूमान्‌--हन्त सविज्ञातम्‌ । ५: 
इयं सा राजतनया पत्नी रामस्य मेथिली । 
सिहदशेनवि्नस्ता सरगीव परितप्यते ॥ १३ ॥ 
रावणः--( उपेव्य ) 
सीते ! त्यज त्वं बतमुश्रचयं 
मजस्व मां भामिनि ! सर्वगातेः । 
अपास्य तं मायुषमद्य भद्रे | ¦ 
गतायुषं कामपथःन्निवृत्तम्‌ ॥ १४ ॥ 
सीता--दहस्सो खु रावणो, जा बअणगदसिद्धिवि ण जाणादि । 
[ हास्यः खलु रावणकः, यो वचनगतिद्धिमपि न जानाति । ] 





इयं सेति-- इयं सा जगस््रथिता राजतनया राज्ञो जनकस्य पुत्री रामस्य 
पत्नी धमेभायां मेथिली नाम सिहदशनवित्रस्ता सिहावलोकनभीता शमौ 
हरिणीव परितप्यते खेदमनुभवति ॥ १३ ॥ । 

सीते व्यज्ेति-दहे सीते, त्वम्‌ उग्रचयम्‌ अतिकष्टसाध्यम्‌ व्रतं पातित्रत्य 
लक्षण नियमं व्य॒ज, हे भामिनि कोपने, हे भद्रे कल्याजिनि, कामपथान्निडत्तम्‌ 
अकामं गतायुषं खतं सृतकल्पं वा तं मादुषम्‌ मनुजम्‌ श्रपास्य परित्यज्य सवं. 
गात्रैः सकलरपि स्वङ्गः मां रावणं भज सेवस्व, मया सह विदरेत्यथः ॥ १४॥ 

हास्यः उपहाखपात्रम्‌ । वचनगतसिद्धिम्‌-वाक्यस्यासंबद्ताम्‌ । रावणो 
रामं गतायुषं कथयन्‌ स्वोक्तष्याथस्यासत्यतयाऽसबद्धश्रलापित्वेनोपहाखस्य पात्र 
मिति भावः । | 





नमान्‌ - अहा ! मँ सब समञ्च गया । + । 
यहीहैराम.की पत्नी राजकुमारी सीता, जो सिंह दशन से डरी इहं हरि । 
की तरह दुःखिनी हो रही है ५१३॥ || 
विण--( समीप आङ्र ) 
सीते, छोड़ो इस कठोर वतको, हे कोपने, सुषि अपने समस्त भङ्गोषे 
स्वीकार करो, छोदो उस मनुष्य को, वहतो भमर चुकासादहै, वह अव तुम्हा 
काम-मागंसे दूर हो गया दहे ॥ १४ ॥ । 
सीता--राबण उपहासास्पद्‌ है जिते बोलने का दङ्ग भी नहीं हे । १। 
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हनूमान--( सक्रोधम्‌ ) अहो राबणस्याबलेपः ! 
| तो च वाह न विज्ञाय तच्चापि खुमहद्‌ धचुः। ` 
| सायकं चापि रामस्य गतायुरिति भाषते ॥ १५ ॥ 

स शक्नोमि रोषं धारयितुम्‌ । मवतु, अहमेवायंरामस्य कायं साध- 

मि । अथवा, ` | 

&- यद्यं रावणं इन्प्रि कायसिद्धि्मविष्यति । 

यदि मां प्रहरेद्‌ रक्षो महत्‌ कायं विपद्यते ॥ १६॥ 
रावणः 
वरतचु ! तुगाज्जि ! कान्तनेते ! 















॥ 





श्रवलेपः--ग्वंः । 

ती च बाह इति--राम्य तौ जगद्विदितपराकमौ बाहू, तत्‌ चापि सुमहत्‌ 
लं धनुः शरासनम्‌ , सायकं बाणं च न विज्ञाय श्रपरिचित्य ( रामं ) गतायु 
इति भाषते । सवमिदं रावणल्य गवेविज॒म्मितं यदसौ रामस्य बाहुधनु 
्ायकानज्ञात्वेव तं खतमभिधत्त इत्याशयः ॥ १५ ॥ 

रोषं धारथितुम्‌--कोपं नियमयितुम्‌ । कार्यम्‌ -रावणवधरूपम्‌ । 
यद्यहमिति--ययहं हनूमान्‌ रावणं दन्मि मारयामि तदा कार्यसिद्धिः 
कततेव्यपूत्तिः भविष्यति, यदि चासौ रक्षो राक्षसः मां प्रहरेत-मारयेत्‌ तदा 
सीताढत्तोपलच्धिरूपं विपद्यते नश्यति, . भ्रग्यवस्थौ च जयविजयौ, अतः 
प्म्भ्रति मयोदासितुमेव युक्तमिति भावः ॥ १६ ॥ 


बरतन्विति-दे दैवि, हे वरतनु सुन्दरि, तनुगात्रि कृशाङ्गि, कान्तनेत्र 





हनमान्‌- आश्चयंजनक है रावण का गवं, 

यह राम के हार्थो को तथा उस विकार धनुष को एवंबाण को विना जाने 
रामको मराहुआसा बता रहाहै॥ १५॥ 

मनै अपने क्रोध को रोकने मे असमथ हूं । अस्तु, मेही रामका कायं क्ये 
¶ हँ । अथवा- अगर मने रावणको मार दिया तवतो काम बन गया, 
रावण सु्षे मार देता है तब यह विशाल कायं समा्च हो जायय ॥ ३६ ॥ 
रावण- हे सुन्दरि, हे कृशाङ्गि, हे सुनयने, कुवलयमाला सदश इस वेणी 
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कुवलयदामनिभां विमुच्य वेणीम्‌ । 
बहुविघमणिरल्लभूषिताङ्ं 
दशशधिरसं मनसा भजस्व देवि ! ॥ १७॥ 
सीता--हं बिपरीओ खु धम्मो, जं जीवदि खु अअं पापरक्लसो # 
| ह, विपरीतः खलु धमः, यद्‌ जीवति खल्वयं पापराक्षसः । } | 
रावणः-- ननु देवि | ॥ 
खीता- सत्तो सि । [ शक्ोऽसि ।] | 
रावणः--हहह, अहो पतिब्रतायास्तेजः ! 
देवाः सेन्द्रादयो भञ्चा दानवाश्च मया रणे। 
सोऽहं मोदं गतोऽस्म्यद्य सीतायाख्िभिरक्चरेः ॥ १८ ॥ 









रमणीयलोचने, कुबल्यदामनिभां नौलकमलाकृतिं वेणीं विमुच्य संयम्य बहुविधं 
मणिभिः रत्नेश्च भूषिताङ्गं साध्वलङ्कृतं दशशिरसं मां रावणं मनसा भजस्व 
मया सह रमस्व ॥ १७ ॥ 

विपरीतः- विपरीतकारी । यदि धर्मो यथोचितकारी स्यात्तदा मां प्रतीत्थं कथः 
यन्‌ रावणो न जीवेद्‌ यतोऽयं जीवत्यतो धमस्य विपरीतस्वकूपत्वं समथ्यत इत्यथः । 

देवाः सेन्द्रादय इति-- सेन्द्रादयः इन्द्रादिना सहिताः देवाः दानवाश्च मया 
रावरोन रणो युद्धे भग्नाः पराजिताः, सोऽहं सवेविजयी रावणः सीतायाः 
शपोऽस्मीति त्रिभिरक्षरः स्वल्पवेण: शरद्य सम्प्रति मोहं गतोऽस्मि, तदिदं पति 
त्रतातेज इत्युपहासपरं वचनमिदम्‌ ॥ १८ ॥ 





को छोढ्कर नाना प्रकारके मणियों तथा रत्नों से भूषित इस रावण क| 
स्वीकार करो ॥ १७ ॥ ॥ 
सीता--धमं भी वड़ा विपरीत दहि जो यह राकस जी रहा है । 


॥' 
4 


रावण- देवि सीते, 8। 
सीता- मं ापदेदुंगी। ॥। 
रावण--हः हः ! पतिव्रता का तेज तो देखो- | 


समस्त इन्द्रादि देवों तथा दानवो को मेने युद्ध में परास्त कर दियाहै| 
वही-मैं सीता के इन तीन अक्रो से सुग्धहोताजा रहार ॥ १८॥ 
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1 
(नेपथ्ये) ` 


जयतु देवः । जयतु लङ्कश्वरः । जयतु स्वामी । जयतु महाराजः । 
दश नाडिकाः पूणः । अतिक्रामति स्नानवेला । इत इतो महाराजः । 


( निष्क्रान्तः सपरिवारो रावणः । ) 
इनूमान--हन्त निगेतो रावणः, सुप्राश्च राक्षसञ्ियः। 
अयं कालो देवीमुपसपिंतुम्‌ । ( शोरादवर्य ) जयत्वविधवा । 


मरेबितोऽदं नरेन्द्रेण रामेण विदितात्मना । 
त्वद्रतस्नेह सन्तापविङ्कवीङकतचेतसा ॥ १९॥ 


सीता-( आत्मगतम्‌ ) को णु खु अचं, पापरक्खसो अय्यरत्तकेरओ- 





निगेतः--स्थानादस्माद्‌ गतः । 


 देवीम्‌-सीताम्‌) उपसर्पितुम्‌- समीपं गन्तुम्‌ । अविधवा -भत्त्‌ मती, सीतायाः 
रतो रावणेन रामस्य गतायुषटुमुक्तम्‌, अविधवेति संबोध्य हनूमान्‌ सीतायाः 
। सवंमपि तदुत्थं दुःखमपनोदितवानिति बोध्यम्‌ । 

प्रेषितोऽहमिति--त्वद्गतस्नेदसन्तापविकलवीकृतचेतसा त्वद्विषयकेण स्नेहेन 
म्रेम्णा यः सन्तापः त्वद पह रणजन्यखेदस्तेन विक्लवीडृतं दुःस्थतां गमितं चेतो हृदयं 
यस्य तेन तथोक्तेन विदितात्मना त्वदीयहदयज्ञेन नरेन्द्रेण राज्ञा रामेण श्रं हनूमान्‌ 
ब्रषितः अत्र प्रहितोऽस्मीति भावः॥ १९॥ 


















(नपथ्यमे) 
जय हो महाराज को, रुट्धेश्वर की जय हो, दश बज गया, स्नान का समय 
चीता जा रहा है । महाराज इधर चले । 
( सपरिवार रावण जाता है) 
हनूमान्‌--रावण चकरा गया, सारी राकस च्ियां सो गदं । यही समय है सीता 


क पास परहंचने का। (कोटर से उतर कर) जय हो अविधवा का । जुस्ते जास्मन्ञ, 
› तथा आप के स्नेह एवं विरह क कारण सन्तक्षह्ृदय राम ने मेजा हे ॥१९॥ ` 


सीता-यह कौन हे १ यह कोई पापी रारस अपनेकोराम का जाद्मी 
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० ^ 
त्ति अत्ताणं बवदिसिञ बाणररूवेण मं वच्िदुकामो भवे । भोदु, 
तुह्धिआ भविस्सं । [ को जु खल्वयं, पापराक्षस श्रायंपृत्रसम्बन्धीत्यात्मानं व्यप- 
दिश्य वानररूपेण मां वच्चयितुकामो भवेत्‌ । भवतु, तूष्णीका भविष्यामि \ ] 

दनूमान्‌-कथं न श्रव्येति भवती । अलमन्यशङ्कया । श्रोतुमहति 
भवती । । | | 
इक्ष्वाकु कुलदीपेन सन्धाय हरिणा त्वहम्‌ । " क 
व्रेषितस्त्वद्विचित्यथं हनूपान्‌ नाम वानरः॥ २०॥ 

सौता-( आत्मगतम्‌ ) जोबाकोवा भोदु।' अस्यञ्तणामसद्धित- 
रेण अहं एदेण अभिभासिस्सं । ( प्रकाशम्‌ ) मह ! वुत्तन्तो क 
स्स।[योवाको वा भवतु । ्पत्रनामसंकीतेनेनाहमेतेनाभिमाभिप्य । भद्र ! 
को वृत्तान्त श्रा्यपृत्रस्य १] | । 
हनूमान्‌- भवति ! श्रूयताम्‌ 





॥ 
7 जार्ुष्ु्संबन्पी- -रामस्यात्मीयः । ब्रासमतं उ्पदिरय- रामसंबम्धिनं सवं! 
प्रख्याप्य, वश्चयितुकामः-प्रतारयितुमिच्छुः । तृष्णीका -मोनशालिनौ ॥ 4 
प्रत्येति-मयि विश्वासं करोति । = । 
सन्देहेन । | ॥ 
दक्ष्वाङ्ककुलेति--इचवाकुकर्दीपेन -इदवाकुवंशावतंसेन रामेण हरिणा 
वानरेण सुम्रीवेण सह सन्धाय सन्धि कृत्वा त्वद्विचित्यथंम्‌ त्वामन्वेषयितुम्‌ कः । 
हनूमान्‌ नाम वानरः प्रेषितः प्रहितः श्रस्मीति शेषः। अतो मयि विश्वासः कत्तु “ 
सुचित इत्याशयः ॥ २० ॥। £ | 
शरायपुत्रनामसंकीत्तनेन--अयं रामस्य नाम कीत्तयतीति हेतुना । | 

















बताकर वानरके रूप में सुने लने आया होगा । जस्तु, मँ चुप रहंगी । | | 
इनूमान्‌--क्यो आप विश्वास नहीं करती हैँ । दूसरा ङं सोचना बेकार है । | 
सुनिये-इचवा कुकुर के प्रकाशक भगवान्‌ राम ने वानरो के साथ सन्धि की 

हे, ओर आपकी खोज करने को भुक्ते भेजा है, मेँ हनूमान्‌ नाम का वानर हू ४ ॥| 
सीता--(स्वगत) जो कोई रहे, यह मेरे प्रिय राम कानाम रेताहे, मैं दष 

से बातें करूंगी । भद, मेरे आयंपुत्र का क्या समाचार है $ । 
इनूमान्‌- सुनिये जप, 
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अनकनपरितत्तं पाण्डु स क्षामवक्चं 
तव बरगुणचिन्तावीतलावण्यलीनललम्‌ । 
वहति विगतधै्यं हीयमानं शारीरं । 
मनसिजहारदग्धं बाष्पप्याकुलाक्षम्‌ ॥ २१॥ 
सीता--( ्रात्मगतम्‌ ) हद्धि बीलिआ खु म्हि मन्दमाआ एवं सो- 
अन्तं अय्यजन्तं सुणिअः। अय्यउत्तस्स बिरहपरिस्समो वि मे सफलो सं- 
। बुत्तो त्ति पेक्खामि. जदि खु अअं बाणरो सच्चं मन्तेदि | अय्यउत्तस्स 
इमस्सि जणे अणुक्तोसं परिस्समं च सुणिअ सुहस्स दुक्लस्स अ अन्तरे 
। डोलाअदि वि मे हिअअं । ( प्रकाशम्‌ ) भह ! कटं तुम्हेहि अय्यउत्तस्स 
। सङ्गमो जादो) [हा विग्‌ व्रीडिता खल्वस्मि मन्दभागा एवं शोचन्तमायंपुत्र 
| श्रुत्वा । आायपत्रस्य विरहपरिश्रमोऽपि मे सफलः संवर्त इति पश्यामि, यदि ख 
। स्वयं वानरः सत्यं मन्त्रयते । श्रायंपुत्रस्यास्मिन्‌ जनेऽनुक्रोशं परिश्रमं च श्रुत्वा 





अनकश्ानेति-- सः रामः अनशनपरतप्तं भोजनत्याग खिन्नम्‌ क्षामवकन्नम्‌ 
| कशाननम्‌ तव वराणां श्रेष्ठानां गुणानां चिन्तया बीता समाप्ता लावण्यलीला सौन्दयं- 
। विघ्रमो यस्य तादशम्‌ विगतैरयम्‌ नष्टधीरभावम्‌ हीयमानम्‌ श्रनुदिनं क्षीयमाणम्‌ 
 मनसिजशरदग्धं कामपीडितम्‌ बाष्पपर्याकुलाक्षम्‌ साश्रनयनश्च शरीरं बहति 
। धारयति ॥ २१॥ 


तीडिता--लनिता । ्रायेपत्रं शोचन्तं भ्रतवा-्ायेपत्रहृतं मदिषयं शोकमाकण्े । 
|  विरहपरिश्रमः-विरहे क्लेशः संडृत्तः-जातः । अस्मिन्‌ जने सीतानामनि स्वलक्षणे 
लोके । अनुक्रोशो दया। परिश्रमः वलेशः। दयां स्त्वा खख क्लेशं स्पत्वा च दुःखं 





इन दिनों रामजी का शरीर अनाहारसे दुवंरहो रहा हे, संह पीरा पड 
गया हे, आपङे गुणो की चिन्ता मेँ उनके शरीर का सारा कावण्य टुक्ष हो गया 

| है, उनका धेयं छुट रहा है, शरीर घटता जाता हे, कामबाण से -वह दुग्ध हो 

रहा है एवे नयनो से सदा अश्र प्रवाह होता रहता है ॥ २१॥ 

सीता-- (स्वगत) मेरे आयं पुत्र मेरे छ्य शोक कर रहे हैँ यह सुनकर 

। छजित हो रही हूं । मेरा श्रिय-विरह-कष्ट आज सफर हो गया, यह वानर 

यदि ठीक कहता हो । मै अपने ऊपर आयंपुत्र के स्नेह को सुनकर इस समय 
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नी पिपी ती 1 


सुखस्य द्‌ःखस्य चान्तरे दोलायत इव मे हृदयम्‌ । भद्र ¡ कथं वुष्माभिरायेपृत्रस्य ` 


सङ्गमो जातः १] 
दनूमान्‌--भवति ! श्रयताम्‌- 
इत्वा वालिनमाहवे कपिवरं त्वत्कारणाद्मज्ं 
सखुभ्रीवस्य छृतं नरेन्द्र तनये ! राज्यं हरीणां ततः। 
राज्ञा त्वद्विचयाय चापि हरयः सवां दिशः भरेषिता- 


स्तेबामस्म्यहमद्य ग्वचनात्‌ त्वां देवि | सम्धा्षवान्‌ ॥२२॥ 


अपि च, ईटशभिब । 


सीता-अहो अअरुणा क्खु इस्सरा एत्वं सोअन्तं अय्यजत्तं कर* ' 


अन्तो । [ अहो श्रकरणाः खल्वीश्वरा एवं शोचन्तमाय॑पत्रं कन्तः । ] 





बोध्यम्‌ । सङ्गमः मिलनम्‌ । 


इत्वा बालिनमिति-दे नरेन्दरतनये राजपुत्रि, देवि सीते, ्राहवे युद्धे कपि- 









वरं वानरश्रेष्ठं वाजिनम्‌ अग्रजं सुभ्रीवज्येष्ठभ्रातरं हत्वा हरीणां राज्यं सुप्रीवस्य ` 


कृतम्‌ स॒भ्रीवो वानरराजपदेऽभिषिक्तः। ततस्तदनन्तरम्‌ राज्ञा वानरराजेन सभ्रीवेण 


त्वद्विवयाय त्वदन्वेषणाय हरयो वानराः सर्वाः दिशः प्रेषिताः सर्वास दिशा 
विषृष्टः, तेषां खप्रीवेण सीताङन्वेषणाय विदष्टानां वानराणां मध्येऽ्टमय गृध्रवचः 
नात्‌- जटायुषो वचः प्रतीत्य त्वां सम्प्राप्तवान्‌ समायातोऽस्मीति शेषः ॥ २२॥ 


श्रकरुणाः खल्वीश्वराः--अतिनदंयो दीश्वरः येनायपुत्र इत्थं शोचन्‌ कृतः, 





सुख तथा दुःख के बीचमें ख्टक रही हँ । ( प्रकट ) भद, यह तो बताभो, तुमको 
राम से मेट केसे इई ? 

हनूमान्‌ आप सुनं, रामजी ने आपके ही कारण सुग्रीव के बड़े भाई वाली 
को मार कर सु्रीव को वानरराज बनाया हे । हे राजङमारि, सुभ्रीव ने आपको 
खोजने के ्यि बहुत से वानरो को सभी दिशाओं मेँ भेजा है । उन्हीं मे का एक 
मँ जटायु की बात पर यहौँ आकर आज अ।पको देख सका हूं ॥ २२॥ 

सी ही बातहै 

सीता- ईश्वर बहुत निदंय ई जिन्होनि मेरे श्रिय को इस चिन्तामें डाल 
दियादहै। 


४१ 
| 0 ^ ^> 
इनूमान- मवति ! मा बिषादेन । रामो हि, 

प्रगरदीतमहाचापो चतो वानरसेनया । 

समुद्धत दश्ीवं लङ्ामेवाभियास्यति ॥ २३ ॥ 
खीता-किण्णु खु सिबिणो मए दि्धो। भह! अवि सच्वं।ण 
। आणामि । [ किन्तु खलु स्वप्नो मया दृष्टः । भद्र ¡ अपि सत्यम्‌ १ न जानानि । ] 
| इनूमान्‌--( स्वगतम्‌ ) भोः ! कष्टम्‌ । 
पएवं गाढं परिज्ञाय भतरं भतवत्सला । 
न पत्यायति शोकाता यथा देहान्तरं गता ॥ २४॥ 


( प्रकाशम्‌ ) भवति ! अयमिदानीं, 








यदीश्वरो दयालुर भविष्यत्तदेटशीं स्थितिमेव नाकरिष्यद्‌ येन रामस्य शोकोऽभविष्य 
दित्यथैः ॥ 
परग्रहीतेति-- रामः प्रगृहीतमहाचापः धतविशालशरासनः वानरसेनयां इतः 
वेष्टितः दशथोवं रावणं समुद्धत हन्तुं लड्वाम्‌ अभियास्यति आक्रमणं करिष्यति 
एवे, तदलं तव विषादैनेति योजना ॥ २३॥ 
पवमिति-एवं पूर्वोक्तपरकारेण भर्तारं स्वामिनं रामं गां परिज्ञाय निपुणं परि- 
चित्य शोकात्तां श्यं सीता न प्रत्यायति न विश्वसिति, मद्वचनात्‌ रामं मया निवेय- 
मानमवधायं इयं सीता तत्र प्रत्ययं न बध्नाति, इति भावः । अविश्वासकारणमाह- 
यथा देहान्तरं गता। शरीरान्तरं प्रविष्टा भवेत्‌ । शरीरान्तरे कतसघ्ारो 
यात्मा पुरातने शरीरे किचिदुच्यमानेऽपि नाकणयति, त्य तत्रावत्तमानत्वात्‌ , 
तथैवेयं सीता युक्तमपि मयोक्तं न प्रत्येतीति भावः ॥ २४ ॥ 
 इनूमान्‌-आप शोक न करे, महाचापधारी राम वानर-वाहिनीके साधं 
रावण को उखाड़ एंकने के निमित्त लङ्का पर शीघ्र ही चढ़ाई करनेवारे हे ॥ २३ ॥ 
सीता-क्या मने स्वप्न देखा है ? भद्र, क्या यह सस्यहे? मैं नहीं समञ्च 
रही हं । 
हनूमान्‌ - (स्वगत) बडा कष्ट है- 
इस प्रकार भलीभांति जानकर भी यह पतिप्राणा तथा शोकार्ता सीता 
विश्वास नहीं कर रही दै, एेसी खग रही है जेसे यह कोकान्तर गई हुई हो धरभा 





४२ अभिषेकनाटकम्‌ 


^ ^^ ^^ ^^ ^^ 











खमुदितवरचापबाणपाणि 
पतिमिह राजसुते ! तवानयामि । 
भव हि विगतसंश्चया मयित्वं ` । 
। नरवर पाश्वंगता विनीतश्चोका ।॥ २५ ॥ | 
।  सीता--भडह ¡ एदं मे अत्थं सुणिअ अय्यउत्तो जह सोअपरबसो ण 
होड, तह मे उन्तन्तं भणेहि । [ भद्र ! एतां मेऽवस्थां शरुत्वा्पुत्रो यथा शोक 
परवशो न भवति, तथा मे वृत्तान्तं भण । ] 


हनूमाच-- यदाज्ञापयति भवती । 

सीता--गच्छ, कय्यसिद्धी होदु । { गच्छ, कायसिद्धिरभवतु । ] 

इनूमान-- अनुगृहीतोऽस्मि “ ( परिक्रम्य ) कथमिदानीं ममागमनं 
रावणाय निवेदयामि । भवत, षम्‌ । 








समुदितेति-समुदितो युद्धोयतौ वरचापबाणौ धनुः्ायकौ पाणौ हस्ते 
यस्यतं तथोक्तम्‌ तव पतिं रामम्‌ इद लङ्कायाम्‌ आनयामि उपस्थापयामि। दे राजसुते 
राजपत्रि सीते, मयि मद्विषये विगतसंशया निःशङ्का सती विनीतशोका श्रदुःखा, 
नरवरपारवेगता रामस्य पाश्वेमुपेता च भव । मयि त्वया प्रतीते त्वदीयं इत्तं | 
निवेयाहमिह राममुपस्थाप्य योजयिष्यामि त्वयाऽतस्त्वयाहं शच्नपक्षीयत्वेन न | 
सन्देश्धन्य इत्याशयः ॥ २५ ॥ | 


शोकपरवशः-शोकाधीनः । 










(प्रकट ) हे सीते ! मँ विशा चाप-धारी तुम्हारे पतिदेव को अभीच्ड्कामें 
खा रहा हँ । त॒म निःसन्देह रहो, तुमको मेँ रामे समीप पर्चा रहा हँ । तुम्हारे 
सारे शोक भिट जायेगे ॥ २५॥ 

सीता-मेरी यह दृश्ला सुनकर जिससे. रामजी शोकाङ्र न हो उट इस 
तरह मेरी बात उन्हें कहना । 

इनु मान्‌-आपकी जो आज्ञा । | 

सीता- जाओ, तेम्हारे कायम चिद्धिदहो। | 

हनूमान -- अनुगृहीत इजा । ( चरकर ) अब मे अपने आगमन की सूचनाः 
रावण को कसेर । अस्तु- ॥\| 





द्वितीयोऽङ्कः ३. 
जतत शोक जितिन ण ण पि णि ण शि ण ण 
परशभ्रतगणजु्टं पद्षण्डाभिरामं ( 
खुरुचिश्तरुषण्डं तोयदामं चिक्रुटम्‌ । 
करचरणविमदैः काननं चूणेयित्वा 
विगतविषयदपं रक्चसेदां करोमि ॥ २६॥ 
: ( निष्कान्तौ ) 
द्वितीयोऽङ्कः । 


---=अॐ&-- 








परश्रतेति-परधतगशेन कोकिलमिवहेन जुष्टं सेवितम्‌, प्षण्डाभिरामं 
कमलकुलकलामं सुरचिरतरुषण्डं रमणीयत्क्षसमूहम्‌ तोयदाभं मेघतुल्यश्याभलम्‌, 
त्रिकूटं नाम॒ काननं रावणस्मोपवनं करचरणविमदंः दस्तपादाधातैः चूणंयित्वा 
मदंयित्वा राक्षसेशं विगतविषयदप नष्टगवं करोमि । मया स्वीये वने नार्यमाने 
रावणस्य दर्पोऽशतः शाम्येदतस्तथा करोमीति हनूमतोऽभिप्रायः ।! २६ ॥ 


इति श्रीरामचन्द्रमिश्नकृतेऽभिषेकनाटकश््रकारो' द्वितीयाङ्कश्रकाशः' । 


५9९) 





कीक 


कोकां से भरे इए, कमल-ऊुरू से शोभित, तस्-कता्ओं से रमणीय, 


मेघ के सदश इस त्रिकट उपवन को हाथ-परो के द्वारा विमदि्त-चूणित करके 
मैं रावण के राञ्यगवं को दूर कर डादशा ॥ २६॥ 


( जातिदहं) 
इति श्रीरामचन्द्र मिश्चक्तेऽभिषेकनारकश्रकारो' 
द्वितीयाङ्ध“्रकाञ्चः । 


-=-श्-~ - 


तृतीयोऽङ्कः 
( ततः भरविशति शङ्कुकणः ) 
शङ्कुकणः--क इह भोः ! काच्चनतोरणद्रारमशयल्यं कुरुते ? 
( प्रविश्य ) 

प्रतिदारी-अय्य ! अहं विजओ। किं करीअदु । [आयं ! अहं विजया । 
क्रि क्रियताम्‌ । ] 

शक्कुकणेः--विजये ! निवेद्यतां निवेधतां महाराजाय लङ्कश्वराय- 
-भम्नप्रायाशोकवनिकेति । कुतः, 

यस्यां न भरियमण्डनापि महिषी देवस्य मन्दोदरी 

स्नेदाल्दुम्पति पल्ठवान्न च पुनर्वीजन्ति यस्यां भयात्‌ । 





का्चनतोरणद्रारम्‌--खवणेविरचितं बहिद्टारम्‌ । द्वारम्‌ अशून्यं कुषते--तत्र 
सन्निहितो वत्तते । 

ङि क्रियताम्‌-किं कल्तमादिशसि ९ 

भग्नप्राया-भूयसंशेन नष्टा । 

यस्यां नेति-- प्रियमण्डना स्वाङ्गमण्डनस्नेहवती श्रलङ्करणग्रिया श्रपि देवस्य 








राक्षसराजस्य महिषी प्रधानस्त्री देवी राज्ञी मन्दोदरी स्नेहात्‌ प्रेमातिशयात्‌ ` 


यस्याम्‌ अरशोकवाटिकायां पल्लवान्‌ नूतनक्किसिरुयान्‌ न लुम्पति कर्णाभरणादिभावेनो- 





तृतीय अङ्क 
( उसके बाद रांकुकणं प्रव करता है ) 
राङ्ककण--यहौँ काञ्चन-तोरण द्वार पर कौन हे ! 
( प्रवेश करक) 
परतिहारी-मे हं विजया । क्या आज्ञा होती हे । 
शङ्ककणे--विजये, महाराज्ञ ्द्धेश्वर से निवेदन कर दो कि अश्ोक-वनिका 
अग्नप्राय हो गह है। 
मण्डन को पसन्द्‌ करनेवारी महारानी मन्दोदरी स्नेह के कारण जिस 
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वीजन्तो मलयानिल्ला अपि करेरस्पृषटबालद्रुमाः 
सेयं शक्ररिपोरशोकवनिका भग्नेति विज्ञाप्यताम्‌ ॥ १॥ 
परतिहारी-अय्य ! णिन्चं भट्टिपादमूले ब्रत्तमाणस्स जणस्स अदिट्- 
पुरबो अरं सम्भमो । किं एदं । [ राय ! नित्यं मतृपादमूले वतंमानस्य जन- 
स्यादृशपूर्वोऽयं संभ्रमः । किमेतद्‌ । ] 
शक्कुकर्णः--मवति ! अतिपाति कायेमिदम्‌ । शीघं निवेद्यतां निवे- 
यताम्‌ । 





पयोक्तु न घ्रोटयति, यस्याश्वाशोकवनिकायां करः स्वदस्तेः असपृषटालदरुमाः दस्तेः 
बाल्पादपान्‌ अस्पशन्तः मलयानिला अपि भयात्‌ रावणकोपाशङ्कया वीजन्तः. 
मन्दोदरीं व्यजनेन सेवमाना रपि न वीजन्ति न वायुदानेन सेवन्ते, सेयं शक्ररिपोः 
इन्द्रशच्रोः रावणस्य अशोकवनिका श्रशोकवृक्षप्रधाना वनी भग्ना त्रोरितब्रक्षा जाता ` 
इति विज्ञाप्यताम्‌ राज्ञे विशिष्य निवेयताम्‌ । यस्यामशोकवनिकायां मण्डनप्रियापि ` 
राज्ञी मन्दोदरी स्नेहात्पल्लवान्न च्रोटयति, यस्याच्च मन्दोदरीं सेवमाना अपि 
दक्षिणवायवो बालद्रुमानष्छशन्त एव तां वीजयन्ति, साऽशोकवनिका केनापि ` 
भग्नेति राज्ञे निवेयतामिति भावः ॥ १॥ 


नित्यं मत्तपादमूले वत्तमानस्य--सदेव राज्ञः समीपे तिष्ठतः । अदृ्टपूवः-पूवं 
कद्‌ाऽप्यदष्टः । संश्रमः- उपद्रवः । 


श्नतिपाति-कारविलम्बासदिष्णु, शोर परतिकत्तवयम्‌ । 





अशोक वनिका के पत्ते नहीं तोडती है, जिस अशोक-वनिका मे हवा करने वाले 
मलर्यानिल डर के मारे हवा नहीं करते है, जिस अश्ोक-वनिका के बारूपाद्पः 
को कोई भीहाथसे चछ्ूनेका साहस नहीं करता हे, इन्द्ररिषु की वही अशोक 
वनिका भग्न हो गई, जाकर महाराज को सूचित करदे॥१॥ 

प्रतिदारी-आप सदा महाराज के समीपमें ही रहते है, फिर इतनी घवराहर ` 
क्यो १ क्याबातदहे!? 


शङ्कक्ण- अरी, यह बदी शीघ्रता का कायं हे, शीघ्र सुचना दे । 
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प्रतिहारी-अय्य ! इये णिवेदेमि ।: ( निष्कान्ता ) [ अय { इयं निवे 
दयाभि।! ] ¦`: 
शङ्कुकणः-( पुरतो विलोक्य ) अये अयं महाराजो लङ्केश्वर इत एवा- 
भिबतते । य एषः 
अमलकमलसन्निभो्रनेज 
कनकमयोज्ञ्वलदीपिकापुरोगः 
त्वरितमभिपतत्यसौ सरोषो 
युगपरिणामसमुद्यतो यथाकेः ॥ २॥ 
{ ततः प्रविशति यथानिर्दिष्टो रावणः । ) 


रावणः 
कथं कथं भो नववाक्यवादिज्छणोमि रीघं वद्‌ केन चाय । 





इत एवाभिवत्तते--एतदेशाभिसुखमेवागच्छति । 

अमलकमल्तेति--अरमरकमर सन्निभानि रमणीयसरसिजतुल्यानि नेत्राणि 
विशतिनेयनानि यस्य तादशः, कनकमयी स्वणेनिर्मिता या दीपिका प्रदीपः पुरोगा 
श्ग्रवामिनी यस्य तादृशश्च सरोषः कपितोऽसौ रावणः युगपरिणामसमुद्यतः 
प्रक्यप्रवृत्तः श्रकंः सूरयो यथा तथा त्वरितं शीघ्रम्‌ अभिपतति आयाति 1 


-रमणीयनेत्रसमूहो दीपिकया मागंदशंनाय पुरो नीयमानया दरिताध्वा कुपितश्चायं 


रावणः प्रलयप्रव्रताकेवसप्रतीयमानस्त्वरया दिशमिमामेवायातीति भावः ॥.२॥ 


कथं कथमिति-- भोः नववाकयवादिन्‌ नूतनकथामिधायक, कथं कथं श्णोमि 





प्रतिहारो आयं, अभी निवेदन कर रही हूं । ( जाती है ) 
शङ्ककण॑--( आगे की ओर देखकर ) अरे, यह तो महाराज लङ्केश्वर इधर ही 


आ रहे है । 
इनकी आंखें निर्मल कमक सदश्च तथा तेजस्वी हैँ, इने आगे-ागे ,सोने 


का प्रदीप चल रहादै। यह कुपित अवस्था में तेजी से जाते इए भरख्य- | 


कालिक सूयं के सद्श लग रहे है ॥ २॥ 


( यथोक्त अवस्था मेँ रावणका प्रवे) 


रावण-- अनी नदं बात कहनेवाठे, केसी कसी बातें सुन रहा है, शीघ्र 


। 














ततीयोऽङ्कः रऽ 
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मूषंणा सुक्तमयेन धृष्टं वनाभिमर्दात्‌ परिधर्षिंतोऽदम्‌ ॥३॥ 
शङ्ककणः--( उपखत्य ) जयतु महाराजः । अशिदितागमनेनं केन 
। वानरेण ससंरम्भमभिमृदित्ताशोकवर्निका । 
रावणः-८( सावज्ञम्‌ ) कथं बानरेणोति । गच्छ, शीघं निगृह्यानय । 
शङ्ककणः-- यदाज्ञापयति महाराजः । ( निष्कान्तः । ) 
रावणः-- भवतु भवतु । । 
युधि जगत््रयभीतिरतोऽपि मे यदि कतं चिदरोरिदमभियंम्‌ । 
अचुभवन्त्वचियद्‌ खतारि नः फलमतो निजराल्यसमुद्धवम्‌ ।४॥ 









किमाकणेयामि, शीघ्रं वद कथय, अद्य केन सुक्तभयेन सुमूषंणा ्रासन्नमृत्युना 
धृष्टं धृष्टमावेन वनाभिमर्दांत्‌ अशोकवनिकाविनाशनात्‌ परिधर्षितः तिरसछ़ृतोऽस्मि । 
| नूतनमिव किमपि वाक्यमाकणेयामि, शीघ्रं कथय, केन सन्निहित रत्युना जनेन वनं 
जिनाश्य ममाभिभवः इति भावः ॥ ३॥ 

अविदितागमनेन--कुतः कथं वाऽऽगत इति यस्य विषये न ज्ञायते तेन । 

ससंरम्भम्‌-सकोपम्‌ । अभिखदिता-ध्वस्ता । 

निगृह्य-वशे कृत्वा । ` 

युधि जगत््रयेति -यदि त्रिदशैः देवेः युधि युद्धे जगत्त्रयनीतिकृतः लोक- 
` तरयभयङ्करस्यापि रावणस्य इदम्‌ अशोकवनिका विध्वंनल्पम्‌ अग्रियम्‌ अनिष्टम्‌ 
कृतम्‌ श्राचरितं तदा श्रतः श्स्मादपराधात्‌ ्रमृताशिनः सुधाभुजो देवाः 
। निजशाटथसमुद्धवम्‌ स्वदुष्टताजन्यम्‌ फलम्‌ श्रविराद्‌ अतिशीघ्रम्‌ अनुभवन्नु 





बताओ, किंस सुमूषु अतः निभय भ्यक्तिने ष्टता से हमारे वन को तहस-नहख 
करके हमारा अपमान किया हे १॥३॥ 
शङ कु#णे- ( समीप जाकर ) जय हो महाराज की, किस प्रकार चरा आया, 
पता नहीं, एक वानर ने शीघ्रता से अशोक-वनिका को उखाड़ डाङ! हे । 
रावण--( तिरस्कार के स्वरम) क्या, वानर ने? जाओ, शीघ्र उसे पकड 
खाज । 
राङ्ककणे - महाराज की जो आज्ञा । 
| रावण--अस्तु, युद्ध में तीनों रोर्कोको जीतने वारे रावण का यह अग्रिय 
कायं देवो ने कियाहै तो वह अपनी दुष्टता का फर शीघ्र ही प्राक्च करेगे ॥ ४५ 


ध अभिषेकनाटकम्‌ 
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( भ्रविश्य ) 
शङ्ककणः-- जयतु महाराजः । महाराज ! महाबलः खलु स वानरः । 
तेन खलु मणालबदुत्पाटिताः सालब्रक्षाः, मुष्टिना भग्नो दारुपवेतकः, 
पाणितलाभ्यामभिगरदितानि लतागृहाणि, नादेनैव बिसंज्नीकताः प्रमद्‌- 
वनपालाः । तस्य प्रहणसमथं बलमाज्ञापयतुमहंति महाराजः। 
रावणः-तेन हि किङ्कराणां सहसरं बलमाज्ञापय वानरप्रहणाय । 
शङ्ककणः-- यदाज्ञापयति महाराजः । ( निष्कम्य प्रविश्य ) जयतु 
महारजः । 
अस्मदीयेमेदाचषैरस्मदीया महाबलाः । 
क्षिप्रमेव हतास्तेन किङ्करा दरुमयोधिना ॥ ५॥ 





अताम्‌ । यदि देवा ममाशोकवाटिकामुपम्रय मां कोपित्तवन्तस्तदाऽविलम्बेनेव ते 
स्वीयदोषस्य फलमनु भविष्यन्तीति तात्पयंम्‌ ॥ ४ ॥ 

महाबलः--श्चधिकबल्शाली । मृणाल्वत्‌-कमलदण्डवत्‌ । उत्पारिताः- 
उत्वाताः । सालव्रक्षाः-महाप्रमाणा ब्रक्षमेदाः । अभिग्रदितानि-विनाशितानि । वि. 
संजञीकृताः मूच्छ गमिताः । प्रहणसमथंम्‌-घत्ुः शक्तम्‌ । बलम्‌-सेन्यम्‌ । 

किङ्राणाम्‌- भृत्यानाम्‌ । 

अस्मदीयैरिति - तेन द्ुमयोधिना बक्षः प्रहरता वानरेण श्रस्मदीयेः अस्माकं 





( प्रवेश करके ) 

शङ्ककणं - जय हो महाराज की । महाराज, वह वानर बडा बलवान हे।. 
उसने कमल की तरह साल्वो को उखाड़ डाका हे, दार पवंत को सुटि 
रहार से तोड दिया दै, रुता-गृहो को हाथ से मसर दियाहे, गजंन से हीः 
वन के रको को बेहोश कर दिया, उसको पकड़ कर राने म समथं सेनिर्को को 
महाराज आज्ञा प्रदान कर। 

रावण-- त हजार सैनिको का दक उसे पकड्ने जाय, यह आज्ञा द दो । 

शङ्ककणं - महाराज की जैसी आज्ञा । ( जाकर, फिर आकर ) जय हो 
महाराज की, | 

महाराज, वहं वानर बृच्च से प्रहार करता है, उसने हमारे ही दो से प्रहार | 
करके हमारी सेना को बड़ी शीघ्रता से मार डाला हे ॥५॥ 





तृतीयोऽङ्‌ । ४४: 
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रावणः--कथं हता इति । तेन हि कुमारमक्षमाज्ञापय वानरग्रहणाय । 
शङ्ककणंः-- यदाज्ञापयति महाराजः । ( निष्कान्तः । ) 
रावणः--( विचिन्त्य ) 
कुमारो हि इताखश्च शर्ध बलवानपि । 
प्रसह्य चापि गृह्णीयाद्धन्याद्‌ वा तं वनोकखम्‌ ॥ ६ ॥ 
¦ ( प्रविश्य ) 
शङ्ककणः--अनन्तरीयं बलमाज्ञापयितुमहंति महाराजः । 
रावणः--किमथंम्‌ ? 
शङ्कणैः--श्रोुमहेति महाराजः । मारं बानरमभिगच्छन्तं द्रा 








नगरो्ाने स्थितेमंदाबरक्षैः अस्मदीयाः महाबलाः किङ्कराः क्षिप्रम्‌ शीघ्रमेव हताः 
| मारिताः ।। ५॥ | 4 

 कुमारम्‌-राजयत्रम्‌। अक्षम्‌-तन्नामानम्‌ । ओआंज्ञापय-आदिश । 
। कमारो दीति-कुमारः अक्षः कृतास्त्रः अभ्यस्तशस्त्रवियः च शूरः खाहसी 
बलवान्‌ कायिकबलशाली च वियतेऽतः तं वनौकसम्‌ वानरम्‌ प्रसह्य बरूवदाक्रम्य 
ृहीयात्‌ वशे कुर्यात्‌ हन्यात्‌ मासयद्वा । उभयथाऽपि सिद्धथत्यपराधिनो दण्ड : 
| इति भावः ॥ ९ ॥ 
 श्रनन्तरीयम्‌--पुरक्षितं महाबल सेन्यम्‌ । 
बानरमभिंगच्छन्तम्‌--वानरेण सह ॒योद्धम्‌ गच्छन्तम्‌ । अनाज्ञापिताः- 





रावण कर्यो, मार दिया ! अच्छातो कुमार अक्को को उस वानर कोः 
पकड रवि । 

शङ्ककणं - महाराज की जो आज्ञा । ( जाता हे ) 

रावण-८( सोचकर ) कुमार ने शखविद्या सोखी हे, वह शूर तथा बरुबान्‌ 
भीहे, या तो उस वानर को बरूषूवंक पकड़ वेगा, या मार ही डार्ेगा ॥ ६ ॥ 

( आकर ) 

श्ककणं- महाराज, अपनी सुरद्धित सेनय को आक्ता प्रदान करे ! 

रावण- क्यो! 

शेङ्ककणं- सुनें महाराज, कुमार अक्त जब उस वानर पर आक्रमण करने 

£ अत ना० 





५० अभिषेकनाटकम्‌ 
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महाराजेनानाज्ञापिता अप्यनुगताः पच्च सेनापतयः । 

रावणः- ततस्ततः ? 

शङ्ककणः--ततस्तानभिद्वुतान्‌ दृष्टा किञ्चिद्‌ भीतेन इव तोरणमा- 
नित्य काञ्चनपरिघमरुद्यम्य निपातितास्तेन हरिणा पच्च सेनापदयः । 

रावणः- ततस्ततः? 

शङ्ककणेः-- ततः कुमारमक्षं 

क्रोधात्‌ संरक्तने्रं त्वरिततरहयं स्यन्दनं वाहयन्तं 

भरावरर्‌कालाश्रकस्पं परमलघुतरं बाणजालान्‌ वमन्तम्‌ । 
तान्‌ बाणान्‌ निर्विंधुन्वन्‌ कपिरपि सहसा तद्रथं लङ्घयित्वा 





गन्तुम्‌ अनादि ्रपि। अनुगताः-ङुमारमनुगतवन्तः । 


तान्‌-- पञ्चापि सेनापतीन । श्रभिद्रुतान्‌-आ्आकमणायागच्छतः । तोरणम्‌- 
वदिद्रारम्‌ । काश्चनपरिघम्‌-स्वणेमयं कपाराङ्गम्‌ । 

क्रोधादिति-- कोधात्‌ सेनापतिपश्चकोपमदेनजन्मनः कोपात्‌ संरक्तनेत्नम्‌ 
रज्ञितनयनम्‌ त्वरिततरहयं शीघ्रगामिघोरकम्‌ स्यन्दनं रथं वाहयन्तं शीघ्रतया 
चारयन्तम्‌, परमलघुतरम्‌ अतिशीघ्रतया बाणजालान्‌ शरान्‌ बमन्तम्‌ वषेन्तम्‌ 
कमारमक्षम्‌ तान्‌ कुमारेणात्तेण क्षि्ान्‌ बाणान्‌ शरान्‌ निरविधुन्वन निराकुवेन्‌ कपिः | 
वानरः शपि सहसा हठात्‌ तद्रथं कुमारस्य स्यन्दनं लङ्खयित्वा प्राप्य चष्ट श्ट भावेन 





चरे तव बिना आज्ञाके ही पांच सेनापति उसके साथ हो खयि । | 
रावण- इसके बाद्‌ ? +| 
शङ्ककणं - इसके वाद्‌ उन सेनापतियो को आते देख उस वानर ने एेखी चेष्टा | 
की जैसे डर गयाहो। तोरणद्वार पर चद्‌ गया, फिर उसने स्वणंमय परिष || 





क प्रहार से पांच सेनापतिर्यो को मार गिराया। | 
रावण- इसके बाद्‌ ! | 
शङ्ककणं-- इसके बाद क्रोध से कुमार के नेन्न रार हो गये, उन्होने बड़ वेग | 

से रथ हांकना प्रारम्भ किया, बरसात के मेव जेसे वेग से बृष्टि करते है उसी! 

तरह वह बाण की वर्षां करने लगे । कुमार के बार्णो को काटकर तथा सहसा || 


| । 









तृतीयोऽङ्कः ५१ 


कण्ठे सङ्गृह्य धृष्टं मुदिततरमुखो मुष्टिना निजघान ॥ ७ ॥ 
रावणः--( सरोषम्‌ ) आः, कथं कथं निजघानेति ! 


तिष्ठ॒ त्वमहमेवैनमासाद्य कपिजन्तुकम्‌ । 
पष भस्मीकरोम्यस्मत्कोघानलकणेः श्चणात्‌ ॥ ८ ॥ 


शङककणः--प्रसीदतु प्रसीदतु महाराजः । कुमारमक्च निहतं श्रत्वा 
करोधाविष्हृदयः कमारेन््रजिदभिगतवांस्तं बनोकसम्‌ । 

। रावणः--तेन हि गच्छं । भूयो ज्ञायतां वृत्तान्तः । 

शङ्ककणः-- यदाज्ञापयति महाराजः । ( निष्कान्तः । ) 








| 





(कण्ठे संगृह्य गृहीत्वा सुदिततरमुखः अतिप्रसन्नवदनः सु्टिना निजंघान व्यापा- 
|दितवान्‌ ॥ ७ ।! 

` तिष्ठ त्वमिति--त्वं तिष्ठ, एषः अहम्‌ रावण एव एनम्‌ कपिजन्तुकम्‌ श्चुदम्‌ 
वानराद्यं प्राणिनम्‌ अआरासाद्य प्राप्य क्षणात्‌ अल्पैनेव काल्ञेन श्रस्मत्कोधानलकणे 
|छ्ीयकोपपावकस्फुलिङ्गेः भस्मीकरोमि नाशयामि ॥ ८ ॥ 

` प्रसीदतु-कोपं मकार्षीत्‌ । निहतं सृतम्‌ । कोधाविष्टहृदयः- कोपपराधौ 
नचेताः । कुमारेन्द्रजित्‌- मेवनादनामा राजकुमारः । शअरभिगतवान्‌-योद्धं गतः । 
वनौकसम्‌ वानरम्‌ । 


भूयो ज्ञायतां इत्तान्तः-मेषघनादयुद्धे कं जातमिति पुन्ञायतां समाचारः । 













इन के रथपर धावा बोलकर उस वानरने कुमारका गला दबा दिया, ओौर 
(सन्नमुख होकर मार को सुषि प्रहार द्वारा मार गिराया॥७॥ 

रावण- (कोप से) आः, क्या कहा ! मार दिया ! 

ठहर, मेँ स्वयं इस द्र कपि को अपने कोपाग्निके कर्णोसे एकचणमें 
परस्म करतार्हु॥८॥ 


।  शङ्ककणं-- महाराज छपा करं । मार अच कामारा जाना सुनकर कोष- 
[णं हृदय वारे; कुमार इन्द्रजित्‌ उस वानर को मारने चर गये ह । 


 रावण-तो फिर जाकर खबर राभो। 
शङ्ककणं - महाराज की जो आज्ञा । ( जाता है ) 


५२ अभिषेकनाटकम्‌ 
नतद. । 
रावणः--कुमारो हि कृताखश्च, 
अवश्यं युधि वीराणां बधो वा विज्ञयोऽथवा । 
तथापि शुद्धकमंदं मह्यमीषन्मनोज्वरः ॥९॥ 
( प्रविश्य ) 
शङ्ककणंः--जयतु महाराजः । जयतु लङ्केश्वरः । जयतु भद्रमुख: । 
संघत्त तुमुलं युद्धं कुमारस्य च तस्यच । 
ततः स वानरः शीघ्र बद्धः पाद्योन खाम्प्रतम्‌ ॥ १०॥ 
रावणः-- कोऽत्र बिस्मय इन्द्रजिता शाखाम्रगो बद्ध इति । | 
कोऽ भोः! 








€ 
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अवश्यमिति- युधि युद्धे वीराणां वधः विजयोथवा अवश्यं भवतीति शेषः + 
तथापि इदं वानरनिग्रहरूपं श्ुद्रशमं तुच्छं कायम्‌ मह्यं रावणाय ईषन्मनोज्वर 
कि्चित्सन्तापकम्‌ । युद्धे जयपराजयावन्यवस्थौ तत्र यदस्तु तदस्तु, परन्तु बानर- 
निप्रहायेयान्‌ संरम्भः क्रियत इति मम मनः कियन्तं परितापमनुभवतीवेति भावः ॥९॥ , 

संचत्तमिति-- तस्य वानरस्य कुमारस्य भवसपत्रस्य मेघनादस्य च तुमुलं 
भीषणं युद्धं संगत्तम्‌ जातम्‌ , ततः स वानरः साम्प्रतम्‌ अधुना शीघ्रम्‌ पाश्चेन, 

नागपाशाभिधेनाच्ेण संयमितः ॥ १० ॥ | ॥ 
कोऽत्र विस्मयः--क्रिमत्राश्चयम्‌ । शाखाख्गः बानरः । | 








रावण- कुमार ने शख्रविद्या सीखी हे, युद्ध मे वीरो की. जीत अथवा, 
ख्ष्यु होती दै, शिर मी यह कायं बहुत छोटा है, स्ते इसका थोड़ा खेद्‌ हो| 
रहा है ॥ ९॥ 





( आकर ) 
शङ्ककणं -जय हो महाराज की { जय हो रद्केश्वर की ! 
कमार तथा वानर के बीच घोर युद्ध हुआ, इसके बाद्‌ कुमार ने उसे पाश्चसेः 
बांध लिया ॥ १०॥ 
रावण~-इन्द्रजित्‌ ने वानर को बांध लिया इसमे आश्चयं की क्या बात ६१ 
कोई हे यर्हौ ! 








वतीयोऽङ्कः ॐ 


५ (श्रविश्य ) 
राक्षसः-ज यतु महाराजः । 
रावणः-- गच्छं विमीषणस्तावदाहूयताम्‌ । 
राक्षखः- यदाज्ञापयति महाराजः । ( निष्कान्तः । ) 
रावणः-- त्वमपि तावद्‌ बानरमानय । 
शङ्कणः-- यदाज्ञापयति महाराज्ञः | ( निष्कान्तः । ) 
रावणः--( विचिन्त्य ) भोः ! कष्टम्‌ | 
अचिन्त्या मनसा लङ्का सहितैः सखुरदानवैः । 
अभिभूय दशग्रीवं प्रविष्टः किल वानरः ॥ ११॥ 
अपिच, 
जित्वा जेलोक्यमाजौ खखरदनुखुतं यन्मया गर्वितेन 





श्राहूयताम्‌--अत्रागन्तुमादिश्यताम्‌ । 
अचिन्त्येति--सदितेः परस्परमिलितेः सुरदानवैः देवैरदानवेश्च मनसा 
चेतसा अचिन्त्या मनस्यपि अआआाक्मितुमशक्षया लङ्का दशग्रीवम्‌ रावणम्‌ अभिभूय 
 वनविनाशनपुत्रमारणादिनाऽपमत्य ( तत्र लड्ायाम्‌ ) वानरः प्रविष्ट इति 
 महत्कष्टमिदमिति भावः ॥ ११ ॥ 
जित्वा अेलोकयमिति-श्राजौ युद्धे सघरदनुखुतं देवदानवसमेतं त्रैलोक्यं 
लोकत्रयं जित्वा स्ववशीकृत्य गर्वितेन तरेखोकयविजयदततेन दैलाशं नाम शिब- 


( आकर ) 

 राक्षस-जय हो महाराज की! 
` . रावण-जाओो, विभीषण को बुरा राओ । 

राक्षस--महाराज की जो आज्ञा । ( जाता हे ) 

 रावण~ तुमं वानर को भी रेते आना। 

शङ्ककणे- महाराज की जो आज्ञा । ( जाता है ) 

रावण- ( सोचकर ) बडे खेद की बात हे! 

जिस लङ्का के दिषयमें देव तथा दानव मनम भी कुड नहीं सोच पतेहै, 
उसी ख्ङ्कामं रावण का अनादर करके एक वानर प्रवेश कर गया ॥९११॥ 

ओर भी- 

युद्धम देवो ओर दान्वोको जीतकर मने गवं धारण करके केरासपवंत 











ॐ अभिषेकनाटकम्‌ 
1 क 
कान्त्वा केलाशमीशं स्वगणपरिवृतं साकमाकम्प्य देष्या । 
लज्ध्वा तस्मात्‌ प्रसाद्‌ पुनरगसुतया नन्दिनानाइतस्वाद्‌ 
दत्त शक्त च ताभ्यां यदि कपिविङृतिच्छयना तन्मम स्यात्‌ ॥१२॥ 


( ततः प्रविशति विभीषणः । ) 
विमीषणः--( सविमशम्‌ ) अहो तु खलु महाराजस्य बिपरीता बुद्धि 
संवृत्ता । कुतः, 
मयोक्तो मेथिल्ली तस्मे बहुशो दीयतामिति । 
न मे श्णोति वचनं खुदा योककारणात्‌ ॥ १२ ॥ 


निवासम्‌ कान्त्वा ` उत्थाप्य स्वगणपरिदेतं प्रमथगणसहितम्‌ ईशं महादेवं देव्या 
पावेत्या साकम्‌ आकम्प्य चालयित्वा कम्पयित्वा तस्मात महादेवात्‌ प्रसादम्‌ 
वरदानं लब्ध्वा प्राप्य, पनः नन्दिना महादेवस्य भ्रधानसेवकेन ` अनाइृतत्वात्‌ 
श्रगसख॒तया पवेतराजपुत्या ( नन्दिना चेति ) ` ताभ्यां पावैतीनन्दिभ्यां शप्तं दत्तम्‌ 
शापो दत्तः, यदि मम रावणस्य तत्‌ पावेतीनन्दिदत्तं शापरूपमेव दुरट््टं कपि- 
विकृतिच्छद्मना कपिरूपेण परिणतं स्यात्‌ । त्रेरोक्यं जित्वा गर्वितोऽहं केराश; 
सुत्थाप्य पावती शिवं च कम्पयित्वा शिवाद्ररं , प्राप्तवान्‌ , ` नन्दिनानादतोहं 
पार्वत्या नन्दिना च शप्तः, किमसावेव तयोः शापो वानरं रूपमास्थाय 
समागतः स्यादिति चिन्ताध्वनिः । स्पष्टमन्यत्‌ ॥ १२ ॥ 

विपरीता-- स्वं हितमचिन्तयन्ती । संबृत्ता-जाता । 

मयोक्तं इति-- बहुशः अनेकधा मैथिली खता तस्मै रामाय दीयताम्‌ 
भ्रत्यप्येताम्‌ इति उक्तोऽपि रावणः सुहृदां शोककारणात्‌ मित्रेभ्यः शोकं दातुम्‌ 








उडा छिया, कैलासवासी गणपरिवृत शिव पार्वती श्रश्ठति सभी 'कांप॒ उठे। 
महादेव ने मुक्ते वरदान भी दिया। पावती तथा नन्दी ने अनाहत होकर 
शापभी दिथाथा, वही शापतो वानरके रूपमे नहीं जायादहे॥ १२॥ 
( विभोषण का प्रवेश ) 
विभीषण -( सोचकर ) अहा, महाराज की इद्धि ही बिपरीतहो रही ह, 
क्योकि ने अनेक वार कहा कि सीता रामको लौटा दीजिये परन्तु अपनेमित्रां 
को शोकं देने की इच्छा से यह उस बात पर ध्यान नहीं देते ईँ ॥ १६॥ 


` तृतीयोऽङ्कः ५ 
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( उपेत्य ) 

जयतु महाराजः । । 

रावणः-- बिभीषण ! एद्येहि । उपविश । 

विभीषणः--एष एष उपविशामि । ( उपविशति ) 

रावणः-- बिभीषण ! निर्बिण्णमिव त्वां लक्षये । । 

विभीषणः--निर्वेद एव ` खल्वनुक्तप्राहिणं स्वामिनमुपाश्रितस्य 
श्रत्यजनस्य | | 

रावणः-दविद्यवामेषा कथा । स्वमपि तावद्‌ वानरमानय । 

विभीषणः-- यदाज्ञापयति महाराजः । ( निष्कान्तः! ) 


( ततः भ्रविशति राक्षसेगदीतो हनूमान्‌ । ) 
 खवै-आःइत इत । “+ 





( रामाय मेथिल्या अप्रदाने विपदो निमन्त्रय मित्राणि शोकष्ागरे क्षेप्तुम्‌ ) 
मे मम वचनं नेव णोति न किमपि चेतयते ॥ १३ ॥ 
`  निर्विण्णम्‌- खिन्नम्‌ उदासीनम्‌! 
अनुक्त्राहिणम्‌--दितमय्युच्यमानमनाकणंयतः । 
छियताम्‌-- त्यज्यताम्‌ । ` 





( समीप आकर ) { + 

जय हो महाराज की ! 

रावण-- विभीषण, आज्जो जाओ, बेटो ५८ ( बदतादहे) 

विभीषण- बट रहा हु, बेठ रहाहू। <-> 

रावण~ विभीषण, तुमको कचु उदास सा देख रहा हँ । 

विभीषण- बात नहीं माननेवाङे मालिक की सेवा रहने वारे ््योको 
उदास रहना ही पड़ता ह ! 

रावण- छोडो इस कथा को । तुम भी वानर को रेते आओ । 

विमीषण- महाराज की जो आज्ञा । ( जाता है ) 

( अनन्तर राक्षो दवारा पकडे गये हनूमान्‌ का प्रवेश ) 


सभी- अहा, इधर चरो इधर । 


“५६ अभिषेकनाटकम्‌ 


1 





११११४७० ०६.००१. 





000 0, 
हनूमान्‌ -- 
नैवाहं धर्षितस्तेन नैकरौतेन दुरात्मना । 
स्वयं ग्रहणमापन्नो राक्षसेशदिदश्चया ॥ १७ ॥ 
( उपगम्य ) 
भो राजन्‌ ! अपि कुशली भवान्‌ ! 
रावणः--( सावन्ञम्‌ ) विभीषण ! किमस्य तत्‌ कमे ! 
विभीषणः-- महाराज ! अतोऽप्यधिकम्‌ । 
रावणः- कथं त्वमवगच्छसि ! 
विभीषणः प्रष्टुमहंति महाराजः कस्त्वमिति । 
रावणः--भो बानर ! कस्त्वम्‌ ? केन कारणेन धर्षिंतोऽस्माकमन्तः- 
पुरं प्रविष्टः । 





नैवाहमिति--अहं हनूमान्‌ दुरात्मना दुष्हृदयेन तेन नैतेन राक्षसेन 
मेधनादेन नेव धर्षितः षपाशबन्धेनाभिभूतः, किन्तुराक्षसेशदिदक्षया रावणं 
दरद्यामीति बुद्धथा स्वयं ग्रहणम्‌ ्रापन्नः श्आात्मनेव बद्धः। यथं बन्धयितुं 
स्वं नेषिष्यं तदाऽयं वराकः कथं माममन्त्स्यत्‌ इति गर्वाभिव्यक्तिः ॥ १४ ॥ 

किमस्य तत्क --किमनेनैव वानरेण सर्वं वनाभिमद॑नङुमारवधादिकार्य कृतम्‌ 

श्रतोऽप्यधिकम्‌--यावत्कायंमत्रानेन कृतं ततोऽप्यधिकमयं कत्तु क्षम इति 
तदाशयः । | 

धर्षितः-- भरष्टः श्निचार्यकारी । 





हनुमान्‌-उस दुरात्मा राक्तस ने मुक्ते नहीं पक्डाहि, मतो स्वयं रावणको 
देखने की इच्छा से बेध गयां ॥ १४॥ 

८ समीप जाकर ) महाराज, आप सङशल तोहे? 

रावण-( तिरस्कार पूर्वक ) विभीषण, क्या इसीने वह कायं किया हे ? 

विभीषण- महाराज, उससे भी अधिक । 

रावण-- तुम केसे समश्चते हो ! 

विभीषण- महाराज, इससे परं कि यह कौन है ? 

रावण-अरे वानर, तू कौन है? क्यों हमारे अन्तःपुर .में ढीठ बनकर 
पैठ गया ! 


तृतीयोऽङ्कः ५3 


हनूमान्‌-- भोः ! श्रूयताम्‌ , 
अञ्जनायां खपुत्पन्नो मारूतस्योरखः खुतः। 
प्रेवितो राधवेणाहं हनूमान्‌ नाम वानरः ॥ २५ ॥ 
विभीषणः-- महाराज ! किं श्रुतम्‌ ? 
| रावगः--कि श्रुतेन । 
विभीषणः-- हनूमन्‌ ! किमाह तत्रभवान्‌ राघवः | 
दनूमान्‌-- मोः ! श्रूयतां रामशासनम्‌ । 
रावणः-कथं कथं रामशासनमित्याह । आः हन्यतामयं वानरः । 
विमीषणः--गप्रसीदतु प्रसीदतु महाराजः । सवोपरावेष्बवधभ्याः खलु 
दूताः । अथवा रामस्य वचनं श्रुत्वा पश्चाद्‌ यथेष्टं कतुमहेति महाराजः । 








अञ्जनायाम्‌ इति--अज्नायां मातरि समुत्पन्नः लब्धजन्मा मारुतस्य 
चायो: श्रौरसः श्रङ्त्रिमः सुतः अहं हनूमान्‌ नाम वानरः राघवेण रामेण 
मरेषितः श्त्रागन्तुमाज्ञपः ॥ १५ ॥ 
। श्रुतेन नास्ति किमप्यस्य वचनं श्रुत्वा फलमिति भावः । 
रामशाखनम्‌- रामस्याज्ञा । 


सर्वापराधेषु -सवंविधेपि' श्रपरापे । अवध्याः हन्तुमयोग्याः । 





हनमान्‌- सुनिये 

नँ अज्ञना केगभंसे उस्पन्न वायु देव का ओौरसपुत्र हनूमान्‌ नाम का 
चानर ह, सृन्ञे रामचन्द्र ने यहाँ सेजा है ॥ ५५॥ 

विभीषण- महाराज, सुना आपने ! 

रावण-सुननेसे क्या? 

विमीषण-- हनूमान्‌ ! क्या कहा है रामजो ने ! 

हनूमान्‌- सुनिये रामजी का आदेश । 

रावण- क्या, रामजी का आदेश्च कहता हे, मार दो इस वानर को ! 

विभीषण-- महाराज, कृपा कीजिये । किसी भी अपराधं दूत सदा अवध्य 
ही इभा करते हे । अथवा--रामज्ञी का आदेश सुन रोजिये, पी आपको जो 
अच्छा मालुम पड़े कीजियेरा । 


५८ अभिषेकनाटकम्‌ 
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रावणः-- भो बानर ! किमाह स मानुषः † । 
हनूमान्‌- भोः ! श्रयतां, । 
वरश्चरणमुपेहि शङ्करं वा प्रविश च दुगेतम रसातलं वा । । 
श्रवरपरिभिन्नस्वेगात्रं यमखदनं प्रतियापयाम्यदहं त्वाम्‌ ॥ १६॥ 

रावणः-ह हह | 
दिभ्याद्चैखिदशगणा मयाभिभूता 
दैत्येन्द्रा मम वशवर्तिनः समस्ताः । । 


पौलस्त्योऽप्थपहतपु्पकोऽबसन्नो ` 
भो ! रामः कथमभियाति माचुषो माम्‌ ॥ १७ ॥ 


वरदारणमिति--त्वं शङ्करं शिवं वरशरणम्‌ उत्तमं रक्षकम्‌ उपेहि याहिः 
दुगतमं नितान्तदुगमं रसातलं पातालं वा प्रविश । श्रहम्‌ रामः त्वां रावणम्‌ । 
शरवरेण स्वीयबारोन परिभिन्नानि विदारितानि सर्वाणि गाच्राणि यस्य तादृशं 
तथोक्तम्‌ ( तवाम्‌ ) श्रवश्यं निश्चयेन यमसदनं प्रतियापयामि यमगरहं गमयामि । 
शङ्करस्य शरणागतौ पातालग्रवेशेऽपि वा तव नास्ति मम शरेभ्यच्राणमिति 


तात्पयम्‌ ॥ १६ ॥ 


दिन्याख्रेरिति--त्रिदशगणाः देवाः मया रावशोन दिभ्या्खेत्राह्मादिभिमहा 
प्रमावेरच्रभेदेः अभिभूताः निजिताः, समस्ताः सवे दव्येन्द्रा दानवाः मम वशः 
वर्तिनः मदाज्ञानुव्तिनः, अपहृतपुष्पकः पुष्पकाद्येन विमानेन वियोजितः पौलस्त्यः 
कुबेरोऽपि अवसन्नः निरुपायतया खिन्नो भूत्वा ` स्थितः, ( अस्यामपि स्थितौ 
भोः, मानुषः साधारणमनुजः रामः मां रावणं कथमभियाति केन प्रकारेण योद्धु 


-________------------------- ------------------------------------------------ 
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रावण-- कर्यो रे वानर, क्या कहा हे उस मानुषने ! 
इनूमान्‌- सुनिये, चाहे शङ्कर की शरण खोया दुगम पाताकू में भवेश्च करो, मै 
अपने बार्णोसे तुम्हारे अङ्ञोको चिन्नभिन्न करके तुमको अवश्य ही यमरोक 
भेजुंगा ॥ १8 ॥ 
` रावण--हः हः हः ! मने अपने दिव्यासो से देवों को परास्त किया, सभी 
राद्चस मेरे वशवर्ती है, मेने कुबेर का पुष्पक छीनकर उसे भौ नत किया 
हे, वह मानुष राम मुक्च पर केसे आक्रमण कर सकता हे ॥ १७॥ । 


क ॑ ४३ 
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हनूमान्‌--एवंबिषेन भवता किमथं प्रच्छन्नं तस्य दारापहरणं कृतम्‌ ? 
विभीषणः- सम्यगाह हनुमान्‌ । 

अपास्य मायया रामं त्वया राक्षसपुङ्गव ! । 
भिश्चुवेषं समास्थाय च्छलेनापहता दि सा॥ १८ ॥ 
. रावणः-- विभीषण ! किं विपक्षपक्षमबलम्बसे । 
विभीषणः-- 
प्रसीद्‌ राजन्‌ ! वचनं हितं मेः पदीयतां सघवधमेपत्नी । 





मागच्छेत्‌ अति हि नामासभाग्यमिदं यत्त साधारणो मानवो देवदानवविजयिनं 
राव गममियायात्तस्मादत्यखीकं त्वयोक्तमिति भावः ॥ १७ ॥ 


एवंविधेन -देवदानवजेतृतया ` परमपराक्रमिणा । प्रच्छन्नम्‌-गुपरूपेण । 
। तस्य रामस्य । 3; ् 
 अपास्येति-- त्वया रावोन मायया मायागृगमारीचद्रारा रामम्‌ अपास्य 
| आश्रमात्‌ दूरं ममयित्वा, हे राक्षसपुङ्गव राक्षसश्रेष्ठ, भिष्षुतेषं समास्थाय सन्या- 
। सिने रूपं धृत्वा छलेन भिक्षाग्याजेन सा सीता हता, नतु पराक्रमेण हृता, यदि 
तव पराक्रमः सत्य ्ासीत्तदा पराक्रमेणेव सा हत्तव्याऽऽसीन्न च सा तथा हृताऽ- 
तस्तवोक्तिरसत्येत्यथः ॥ १८ ॥ | 


विपक्षपक्षम्‌--शत्रुपक्षम्‌ । श्रवलम्बसे आश्रय । 


|, भ्रसीदेति--दे राजन्‌ › प्रसीद अनुप्रदं कत्वा मदुक्तं श्ण । मे मम॒ वचनं 
दितं त्वदीयदहितसाधनम्‌ , राघवधमपत्नी राघवस्य भार्यां सीता प्रदीयताम्‌ 





हनूमान्‌- जब आप रेसेथेतो रिरि क्यों हिप कर उनकी खरी का अपहरण 
किया? 
विमीषण- हनूमान्‌ ठीक कह रहा हे । 
हे राक्तसशरेष्ट, भापने माया के द्वारा रामको दूर हटा दिया, ओर भिच्ध का 
वेष बना कर रू से सीता का अपहरण किया ॥ १८ ॥ 
रावण-- विभीषण, त्‌ क्यों शत्रु का पच ठेता हे ! 


विमीषण- महाराज, कृषा कीजिये । मे आप काहित कह "रहा, आप 





# 


६2 अभिषेकनाटकम्‌ | 
इदं इलं राक्ष सपुङ्गवेन त्वया हि नेच्छामि बिपद्यमानम्‌ ॥ १९ ॥ 
रावणः- बिभीषण ! अलमलं भयेन । 

कथं लम्बसटः सहो सगेण विनिपात्यते । 
गजो वा सुमहान्‌ मत्तः श्गाल्ञेन निहन्यते ।॥ २० ॥ 
हनूमान्‌-भो रावण ! बिपद्यमानमाग्येन भवता किं युक्तं राघबमेवं 
वक्तम्‌ । मा तावद्‌ भोः! 
नक्तञ्च रापसद्‌ ! रावण ! राधवं तं 
वीराश्रगण्यमतुलं जिदशेन्द्रकस्पम्‌ । 














त 
1 
| 
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रामाय परव्यप्यताम्‌ । राक्षसपुङ्गवेन सवैराक्षसमुख्येन त्वया हेतुना इदं कुलं 

विपय्यमानं कष्टे निपात्यमानं नेच्छामि । तव दोषात्समस्तमपीदं कुलं बिपयेतेति 

नेच्छामि, अतो मम वचनं तवापि हितकरं श्रोतुमनुकम्पस्वेत्याशयः ॥ १९ ॥ 
अलमलं भयेन-- रामेण त्वदीयं कुं विपादयिष्यत इति भयं माकार्षीरित्यथः । 


कथमिति-लम्बसटः प्रलम्बकेसरः सिंहः सगेण कथं केन प्रकारेण विनि- 
पात्यते पराजीयते १ सुमहान्‌ विशालः मत्तः मदच्युत्‌ गजो वा शटगालेन कथं 
निहन्यते । यथा खगकर्तकः सिस्य पराजयः शगालकर््तको मत्तगजस्य वा 
वधोऽसम्भवी तथैव रामेण मम कुलस्य पराभवोऽसंभवीति मा भयं छृथा इत्या- 
शयः । उपमया वस्तुध्वनिः ॥ २० ॥ 

विपद्यमानभाग्येन-नश्शुभःटष्टेन । 

नक्तश्चरेति--नक्तचरापसद राक्षसाधम, प्रक्षीणपुण्य नष्टसकृत, गतसरार 





राम की पत्नी सीताकोदौटादं। मँ नहीं चाहता कि, रासश्रेष्ठआपकेद्वारा 
इस रू का विनाश उपस्थित हो ॥ १९॥ 

रावण- डरने को आवश्यकता नहीं 

कसे केखरवारे सिह को हरिण मार देगा, अथवा मतवाछे हाथी को शगाङ 
मार सकेगा ॥ २०॥ 

हनूमान्‌- अज्ी रावण, तुम्हारा भाग्य पट गया है, क्या तुरं राम के विषय 
में इस प्रकार कहना चाहिये ? नहीं जी । 

रारसाधम, अभागे, समाक्तबरू, क्या तुमको वीराग्रगण्य इन्द्रतुस्य अुवनक- 


तृतीयोऽङ्कः &१ 
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भरक्षीणपुण्य ! भवता भुवनेकनाथ 
वक्तुं किमेवसुचितं गतसार ! नीचैः ॥ २१९ ॥ 

रावणः--कथं कथं नामाभिधत्ते । हन्यतासयं बानरः । अथवा दूत- 
बधः खलु वचनीयः । शङ्ककणे ! लाङ्गूल मादीप्य बिरूञ्यतामयं वानरः । 
शङ्ककणेः-- यदाज्ञापयति महाराजः । इत इतः 
रावणः--अथवा एहि तावत्‌ । 
हनूमान- अयमस्मि । 
रावणः-अभिधीयतां मद्भचनात्‌ स मानुषः । 

अभिभूतो मया राम ! दारापदहरणादसि । 

यदि तेऽस्ति धचुः्छाघा दीयतां मे रणो महान्‌ ॥ २२॥ 








 खमाप्तसामथ्ये रावण, मवता छ तं विश्वविदितपराक्रमं वीराभ्रगण्यं सकलवीर . 
प्रधानम्‌ अतुलम्‌ अद्वितीयम्‌ त्रिदशेन्द्रकल्पम्‌ देवराजतुस्यम्‌ राघव्रम्‌ रामं भ्रति: 
एवं नीचैः प्रागुक्तव चनवद्सखारं वचनम्‌ वक्तुमुचितं कथयितुं योग्यम्‌ ॥ २१ ॥ 

| : : : नाम अभिधत्त- मदीयं नामोचारयति, महाराजस्य नामग्रहणं तजिन्दाव्य- 
 ज्ञकमिति कोपकारणम्‌ । वचनीयः-निन्यः । आदीप्य--वदहिना भज्वाल्य + 
 विख्ञ्यताम्‌- त्यज्यताम्‌ । 

स मानुषः--रामः । | 
अभिभूत इति-हे राम, त्वं मया रावशोन दारापहरणात्‌ तवदीयच्ञी- 
हरणं कत्वा अभिभूतः क्लेशितः असि । यदि ते तव धनुःश्लाघा धनुषि आस्था 





नाथ रामजी के संबन्ध में इष तरह की छोटी बात कहनी चाहिये ॥ २१ ॥ 
रावण-- कर्यो, यह मेरा नाम रे रहा है, मारो इस वानर को, अथवा दूत 

वध निन्दित हे । शङ्कुकणं, इसकी पू में आग रूगाकर इसे छोड दो । 

| शङ्ककणे- महाराज की जेसी आज्ञा । इधर आओ । 

। रावण- अथवा-दइधर आओ । 

हनूमान-यहीतो हँ । 

रावण- मेरी ओर से उस मानुष से कहना- 

हे राम, मेने तुम्हारी खीका हरण करके तुम्हारा भनाद्र किया हे, यदि 

| तम्हं अपने धनुष पर भरोखा हो तो आकर मुक्चसे युद्ध कर खो ॥ २२॥ 





र अभिषेकनाटकम्‌ 
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हनूमान--अचिराद्‌ द्रद्यसि; 
अभिहतवरवभ्रगोपुराहां 
रघ्ुवरकामुकनाद्निजितस्त्वम्‌ । 
रिगणपरिपीडितैः समन्तात्‌ ` 
परमद वनेरथिसंब्तां स्वलङ्काम्‌ ॥ २३॥ 
रावणः-आः निबोस्यतामयं बानरः । 
राक्षसाः-इत इतः । 
( रक्षोभिः सह निष्कान्तो हनमान्‌ । ) 
विभीषणः--प्रसीदतु प्रसीदतु महाराजः । अस्ति काचिद्‌ विवक्षा 
महाराजस्य हितमन्तरेण । 








॥ 
युद्धाभिकाषः अस्ति तदा मह्यं रावणाय महान्‌ रणः युद्धं दीयताम्‌ मया ` 
युध्यस्व ॥ २२ ॥ 

अभिहतेति-- अभिहताः नाशिताः व्रः प्राकारः गोपुरम्‌ बदिरदीरम्‌ अदाः 
परासादाश्च यस्यास्तां तथोक्ताम्‌ , हरिगणपरिपीडितेः वानरयूथमर्दितैः प्रमदवने 
उ्यानेः समन्तात्‌ श्रभिसंताम्‌ स्वलङ्काम्‌ स्वां लङ्कां नगरीम्‌ रघुवरकामुकनाद- 
निर्जितः रामधनुःशब्दपराजितः त्वम्‌ अचिराद्‌ द्रद्यसि ॥ २३ ॥ 

निर्वास्यताम्‌--इतोऽन्यत्र गन्तुं बाध्यताम्‌ । 

महाराजस्य हितमन्तरेण विवक्षा- भवदीयं हितं हृदये कत्वा किमपि कथ- 
यितुभिच्छा । 








हनूमान्‌- तुम ज्ञीश्न ही देखोगे कि- ॑ 
इस र्ङ्का के गोपुर, प्राकार, तथाप्रा्ठाद्‌ नष्टहो गयेरहै, राम के बार्णोने 

तुम को पराजित कर दिया हे, इस लङ्का के प्रमद्वन को वानरो ने ध्वस्त करके 
छोड दिया हे ॥ २३॥ 

रावण-आः, भगाओ इत वानर को । 

राक्षसगण-इधर चलो इधर । 

( राक्षतों के साथ हनूमान्‌ को प्रस्थान ) 

: विमीषण--महाराज, कपा करं । आप की भलाई की दृष्टि से मुने कुच 
कहना हे । 


तृतीयोऽङ्कः &३ 

उ क उ ६ 

रावणः-उच्यतां, तरछ्धेयो बयमपि श्रोतारः । 

विभीषणः-- सर्वथा राक्षसकुलस्य बिनाशोऽभ्यागत इति मन्ये । ` 

रावणः- केन कारणेन ? 

विभीषणः-- महाराजस्य बिप्रतिपच््या । 

रावणः--का मे विप्रतिपत्तिः ? 

विभीषणः--ननु सीतापहरणमेव । 

रावणः--सीतापहरणेन को दोषः स्यात्‌ । 

विभीषणः--अघर्मेश्च | 

रावणः--च शब्देन सावशेषमिव ते वचनम्‌ । तद्‌ ब्रहि । 

विभीषणः-- तदेव ननु । 

रावणः-- विभीषण ! किं गृहुसे । मम खलु भ्राणेः शापितः स्याः, 
यदि सत्यंन त्रयाः 





तच्छयः-- भवतोच्यमानं स्वहितम्‌ । 
 श्रभ्यागतः--द्रारि समुपस्थितः । 
` विप्रतिपत्तिः-- विरुद्धं ज्ञानम्‌ , श्रहिते हितत्व्ञानम्‌ । 
सावरोषम्‌-- पूणम्‌ । 





: रावण कटो, उस भलाई की बात को हम भी सुनें । 
; विभीषण- स्बंथा राकस के ऊरू के विनाश्चकाकारूञआ गयाहे,रेसा् 
घरमश्चता हं । 
रावण--कंसे ? 
विभीषण- आप की नासमश्ची से । 
रावण--मेरी नासमश्षी केसी ! 
विभीषण- सीता का अपहरण ही । 
+ रावण- सीता के अपहरण में क्या दोषे! 
विमीषण- अधमं भी । 
राबण~- माम होता हे तुम कु ओौर कहना चाहते हो । वह भी कहो । 
\ विमीषण- बही तो । 
रावण- विभीषण, क्यों दिपाते हो, तुम्हें मेरे प्राणो की शपथं हे, सस्य कहो । 


कः अभिषेकनारकम्‌ 
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विभीषणः-- अभयं दातुमहति महाराजः । 
रावणः-दत्तमभयम्‌ । उच्यताम्‌ । 
विभीषणः-बलबद्वि्रहश्च । 
रावणः-( सरोषम्‌ ) कथं कथं बलबद्धिमहो नाम ? | 
राच्च पक्षमुपाधित्य मामयं राक्षसाधमः | 
क्रोधमाहारयंस्तीवमभीरूरभिभाषते ॥ २४ ॥ | 
कोऽत्र । | 
ममानवेक्ष्य सोश्राच्ं शन्न पक्षमुपाधितम्‌ । | 
नोत्खदे पुरतो द्रष्टं तस्मादेष निरस्यताम्‌ ॥ २५ ॥ | 





बलवद्विम्रहः- बलवता रामेण सह विरोधः । 
बलवद्धिम्रहो नाम- रामेण विरोधमयं बल्वद्विरोधं मन्यमानो रामं बलचन्तं 
बोधयतीति महदस्य धृष्टत्वमिति रावणस्याशयः । 
श्र पक्षमिति-- शत्रोः रामस्य पक्षमुपाश्रित्य पक्षं गृदीत्वा अयं राक्षसाधमः 
नीचो राक्षसः विभीषणः अभीरुः मत्तः प्राप्ताभयवचनः सन्‌ मम तीतर कोधम्‌ 
्माहारयन्‌ बलादुत्पादयन्‌ माम्‌ ( उक्तरूपेण ) भाषत इत्यहो साहसमस्येति 
भावः ॥ २४ ॥ 
कोऽत्र-- मदीयेषु जनेषु कोऽत्र समुपस्थित इति प्रश्नः । | 
ममानवेक्ष्येति- मम रावणस्य सौभ्रात्रम्‌ उत्तमं घ्रातृभावं सौमनस्य 
रूपम्‌ अनवेचय अविचाये शच्रपक्षमुपाभरितम्‌ शनुणा कृतसन्धिम्‌ इमं विभीषणं 
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विभीषण-- महाराज सुक्षे अभय प्रदान करं । | 

रावण--अभय दिया । बोलो । | | 

विभीषण-- बलवान्‌ से विरोध । 

रावण-( कऋोध से) बलवान्‌ से विरोध कसा ! | 

यह राक्तसाधम शन्न का पक्त ठेकर निडर होकर पेखी बातें कर रहा डे 
जिस्तसे र क्रोध उस्पन्न हो रहा हे ॥ २४ ॥ 

को 

५ सौश्रात्र की उपेक्वा करके यह विभीषण शच्नपक में :मिल गया हे, 
अब इसे देखना नहीं चाहत हँ, इसे दूर करो यहाँ से ॥ २५॥ 





तृतीयोऽङ्कः ६५ 


१, 1 
विभीषणः-प्रसीदतु महाराजः । अहमेव यास्यामि । ` 


शासितोऽदं त्वया राजन्‌ ! 
प्रयामि न च दोषवान्‌ । 
त्यक्त्वा रोषं च कामेच 
यथा कार्यं तथा करु २६॥ 


( परिकम्य ) अयमिदानीम्‌- 


अथैव तं कमललोचनमु्रचापं 

रामं हि रावणवधाय कतप्रतिज्ञम्‌ । 
संधित्य संधितदहितभ्रथितं चदें 

नष्टं निशाचर कुलं पुनशद्धरिष्ये ॥ २७ ॥ 





------- न = =-= ~ = -~ "~~ 


पुरतो द्रष्टं नोत्सहे अग्र स्थितं द््टुं न कामये, तस्मात्‌ कारणादेष विभीषणः 
निरस्यताम्‌ इतो दूरमपसार्य॑ताम्‌ ।। २५ ॥ 


श्ासितो ऽहमिति- राजन्‌ , त्वया शासितः अन्यन्न गन्तुमादिष्टः नच 
दोषवान्‌ कृतापराधः प्रयामि यथात्वदादेशमन्यत्र गच्छामि, रोषं मयि कोपं 
| सीताविषयकं स्वमभिलाषं च त्यक्त्वा यथाकाय तथा कुरू, कामक्रोधयोः सतो 
विचारबुद्धेरनुदयात्तौ विहाय यथोचितमाचर ॥ २६ ॥ 








लेवेति + 
अदयेवेति-श्रयैव सम्प्रत्येव तम्‌ कमललोचनं सरोजसमनयनम्‌ उश्नचापम्‌ 
परीषणधन्वानम्‌ रावणवधाय कृतप्रतिज्ञं संश्रितदितप्रथितम्‌ आआश्रितजनदहितकरयौ 





विमीषण-- कृपा करं महाराज । मेँ स्वयं चरा जाऊंगा । 

महाराज, आपने सुनते आज्ञा दे दी, मं जाता ह, अब मेरा दोष नहीं, क्रोध 
काम को छोडकर जो उचित हो वेसा कीजिये ॥ २६॥ 

( चरू कर ) अब मँ- 

आज ही मैं कमललोचन, महाधनुधंर, रावण के वधां कृतप्रतिक्ञ तथा 


रिणागतवत्सर्ता के छिये प्रसिद्ध॒ भगवान्‌ रामकी शरणमे पटच कर नष्ट 
[सकु का उद्धार करूगा ॥ २७ ॥ 


% अ० ना 


| 








६६ अभिषेकनाटकम्‌ 1 
( निष्कान्तः । ) 
रावणः--हन्त निगेतो बविभीपणः । यावदहमपि नगररक्षं सम्पा 
द्यामि । ( निष्कान्तः । ) । 
तृतीयोऽङ्कः । 
“की ( 
# ५ 
{ 
6 
-______________ 
द्यातम्‌ रामं संश्रित्य शरणागतभावेन प्रपद्य न्ट रावणोपचारेण विपन्नं निशा 
चरकुलं पुनः उद्धरिष्ये हितेन योजयिष्यामि । २७ ॥ | 
य 
हन्तेति है । | 

इति श्रीरामचन््रमिश्रकृतेऽभिषेकनाटकश्रकाशचे" तृतीयाङ्क श्रकाशः' । 
५-९-०२ ९- 
01 
(जाता) । 
रावण~- विभीषण चला गया । अवे भी नगर की रक्ता कङ्गा । ॥ 

( जाता है) 


इति श्रीरामचन्द्रमिश्रङ्घतेऽभिषेकनाशक श्रकाशे 
तृतीयाद्धश्रकाश्चः' । 


[ऋ 4 + 





। | अथ चतुर्थोऽङ्कः 
( ततः प्रविशति वानरकाञचुकीयः । ) 
काञ्चुकीयः--मो भो बलाध्यक्ष ! सन्नाह माज्ञापय बानरबाहिनीम्‌ । 
( प्रविश्य ) 
बलाध्यक्षः-आय ! किंकृतोऽयं समुद्योगः ! 
काञ्चुकीयः-- तत्रभवता हनूमतानीतः खल्वायरामस्यदेव्याः सीताया 
त्तान्तः 
। बलाध्यक्षः--किर्मित किमिति ? 
काञ्चुकीयः--श्रुयतां , 
लङ्कायां किल वतते च्रुपञुता रोकाभिभूता भशं 
पौलस्त्येन विद्वाय घमेखमयं संकलेश्यमाना ततः । 








~ . बलाध्यक्ष- सेनापते । सन्नाहमाज्ञापय~पननाहं कत्त सनीमवितुम्‌ श्रादिश । 

वानरवादहिनीम्‌-वानरसेनाम्‌ । 

किं कृतोऽयं समुधोगः- किमर्थोऽयं वानरवाहिन्याः सन्नादोयदथंमादेशं 

क्तुमात्थ । श्रानीतः-उपलभ्य श्रावितः । 

| क्लङ्कायामिति--शं शोकामिभूता मवद्वियोगजन्यशोकेनात्यथं व्ययिता 
खता राजपुत्री सीता पौलस्त्येन रावशोन धम॑समयं धार्मिकी मर्यादां विहाय 





( वानर काब्बुकीय का प्रवेद ) 
| काच्ुकीय--हे बराध्यच्च, वानर सेना को तेयार होने की आज्ञा दीजिये । 
( प्रवेश करके ) 
वलाध्यक्ष- आर्यं, यह तैयारी कर्यो की जा रही दहे? 
कान्चुकीय- हनूमान्‌ ने राम की रानी सीता की खबर लाई हे) 
वरध्यक्ष- केसी क्या खबर दे? 
, कान्नक्षीय- सुनिये, सोकसन्तघ्ठा सीता इन दिनों ल्ङ्धामेंहे, उन्हं अधमीं 








[+ 


क्ष अभिषेकनाटकम्‌ 


@ 
श्ुत्वैतद्‌ भशशोकतत्तमनस्रो रामस्य कार्यार्थिना 

राज्ञा वानरघाहिनी प्रतिभया सन्नाहमाज्ञापिता ॥ १॥ 
बलाध्यक्षः-एवम्‌ । यदाज्ञापयति महाराजः । 
काञ्चुकीयः- यावदहमपि सन्नद्धा वानरवबाहिनीति महाराजाय 
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निवेदयामि । 
( निष्कान्तौ । ) 
विष्कम्भकः | 
( ततः प्रविशति रामो लचदमणः सुप्रीवो हनूमांश्च ) 
राम- 


आक्रान्ताः पृथुसायुकुञ्जगहना मेघोपमाः पवेताः 





त्यकत्वा संकलेश्यमाना नाना विधेदुरवाक्यश्रावणादभिरपचारेः कदथ्यंमाना वर्तते 
किल निश्वयेनास्तीति ततो हनूमतः एतत्‌ पूवाक्तम्‌ श्रुत्वा रामस्य कार्याथिना 
सीतोद्धाररूप कायै क्तु कामयमानेन राज्ञा सुप्रीवेण प्रतिभया प्रतिकूलमटमयम्रदाः 
वानरवादहिनी वानरीसेना सन्नाहमाज्ञापिता सज्जीभवितुमादिष्टा ॥ १॥ 


सन्नदा-- सनजा, युद्धाय प्रस्तुता । महाराजाय-सुभ्रीवाय । 


आक्रान्ता इति-- मया एथूनि विशालानि सानूनि शिखराणि जानि 
निकुल्ञानि च तेः शिखरनिकुल्ैश्च भीषणाः मेघोपमाः वारिधरोपमाः पर्व॑ताः 





रावण नानाप्रकार काकष्ट दिया करता है, इस वृत्तान्त को सुनकर राम के 
हृद्य को बड़ा कष्ट हुआ है । उनकी सहायता के निमित्त हमारे महाराज सुभ्रीकः 
ने वानरसेना को तेधार होने की आक्ञादीहे॥१॥ 

बलाध्यक्ष- एेसी बात है ! महाराज की जो आज्ञा । 

काञ्नकीय-- तब तकमें भी महाराज से निवेदन करता ह्कि वानर-सेनाः 


त, 
तयार ह) 
॥ ( दोनों जाते दहै) 


( विष्कम्भक ) 
( राम, लक्ष्मण, सग्रीव तथा हनूमान्‌ का प्रवेश ) 
राम~ मैने बड़े शिखरो पर वन्तमान ऊुन्जो से भीषण मेधसदश्च पव॑त रावे; 
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सिहव्याघगजेन्द्रपीतसलिला नयश्च तीर्णा मया । 
क्रान्तं पुष्पफलाढथपाद्‌पयुतं चित्रं महत्‌ काननं 


सम्प्राप्चोऽस्मि कपीन्द्रसेन्यसदहितो वेलातरं साम्परतम ॥२॥ 


-लचमणः-एष एष भगवान्‌ वरुणः, 


सजलजलधरेन्द्रनीलनीरो 
विद्धलितफेनतरङ्गचारुहारः । 
समधिगतनदीसहस्रबाहु- 
हरिरिव भाति सरित्पतिः शायानः ॥ २ ॥ 








[आक्रान्ताः पद्भयां तीर्णाः, सिहव्याघ्रगजेन्दः पीतं सलिलं यासां तास्तथोक्ता 
निजेना मीषणाध्च नयः तीर्णाः नावादिना कृतपाराः, पुष्पैः फटेश्च श्राद्ध: समृद्धा 
ये पादपाः वृक्षास्तै॑तं चित्रम्‌ अ्राश्चयैजनकं महत्‌ विशालं काननं कान्तं लष्धितम्‌ , 
[अधुनाऽहम्‌ कपीन्द्रसैन्यसदितः वानरराजेन सुभ्रीवेण तत्सेन्येन च सहितः 
॥|वैलातटं समुद्रतीरम्‌ सम्प्राप्तः श्रस्मि ॥ २॥ 


















वरुणः-जलराशिः, अन्न जलाधिष्ठातृदेवतया वर्णस्य जले चर्ण- 
त्वारोपः। 
सज्ञलजलधरेति-सजलो जलतो यो जलधरेन्द्रो मेवराजस्तद्रत्‌ नीलं 
"श्यामल नीरं जलं यस्य स॒ तथोक्तः, विलुलितः विकीणैः फेनतर्ग एव चाः 
रमणीयो हारो यस्य तथोक्तश्च, समधिगतं मिलितं नदीसदखं सदखसंख्थिका 
नदय एव बाहवो यस्य तथोक्तश्च सरितपतिः नदीनाथः शयानः स्वपन्‌ हरिः इव 





|ज्ञनके जरू को बाघ, सिंह एवं गजराज पिया करते हैँ एेसी नदि्यौँ पार कीं, 
हरु फल से. रदे इद्धो से भरे वन पार किये, इस समय में वानरराज की 
वेना के साथ ससद के तट पर उपस्थितं ॥२॥ 

लक्ष्मण- यही हँ भगवान्‌ वरुण, 

जलपूणं मेध की तरह कारे जवार, हार की तरह दीखनेवारे फेनो से 


(शणं यह वरण सोते हुए भगवान्‌ के समान दीख रहे है जिनके नदीरूप हजार 
॥३॥ 
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रामः--कथं कथंभो 


रिपुमुद्धतमुद्यन्तं मामयं सक्तसायकम्‌ । 
सजीवमदय त कतु निवारयति सागरः ।॥ ४॥ 


सभ्रीवः--अये वियति 
सजलजलदसन्निभप्रकाशः । 
=-= । 
अभिपतति कुतो यु राक्षसरोऽसो 
रालभ इवाद्यु इतादान प्रवेष्टुम्‌ \ ५॥ 


च 








भाति । इरेश्श्यामल्शरीरत्वं दहारवत्वं सहखबाहुत्वं च शाघ्रोक्तं, सागरं 
तथेति हरिणोपमीयते ॥ ३ ॥ 


रिपुमुद्धकत्तमिति-रिपुं रावणं नाम शत्रम्‌ उद्धततै' विनाशयितुम्‌ उदय 
चेष्टमानं सक्तसायकं बाणं धनुष्यारोपयन्तम्‌ माम्‌ सागरः श्रय सम्प्रति तंरि 
सजीवं जीवेः सहितं कत्तु निवारयति ॥ ४ ॥ | 

वियति- श्राकारो । | 

सजलजलदेति-सजलजलदसन्निभः जलपू्णमेषतुल्यः प्रकाशः प्रभा यस्यं 
तादृशः, कनकमयेः स्वणनिर्मिते रमलेः स्वच्छः भूषणेरलङ्कारंः उज्ज्वलानि भासः 
मानानि अङ्गानि यस्य तथोक्तश्च असौ राक्षप्तः हताशनं प्रवेष्टुं बहौ ~ कतम 
शलभ इव कतो जु कस्मात्‌ कारणात्‌ श्रभिपतति मत्सम्मुखमायाति । श्यामलाङ्ग 
भूषिततनुश्वायं रक्षः कुतोहेतोः बह्व प्रवेष्टुकामः शलभ इव मदभिमुखमायातीहि 
चिन्ता भावध्वनिः । शलभोपमयाचावश्यविनाशित्वप्रतीतिः । स्पष्टमन्यत्‌ ॥ ५ ॥ ्‌ 












राम-- क्यो जी, शत्र ( रावण ) को सजीव बनाये रखने की इच्छा से ही यहं 
सागर आज शश्रुको समाप्त करने को उद्यत तथा धनुष धारण करने 
मुक्चको मना कर रहा हे ॥ ४॥ | 
सग्रीव-जलपूणं मेव के समान कान्तिवाला तथा सोने के आभूषर्णो ह 
भूषित यह राकस आकाश से क्यो उतर रहा डे? यह राच्सतो आगमं प्रवे§ 
करने को उद्यत शरभ के सदश्च मालुम पडता है ॥ ५॥ | 


चतुथा ऽङ्कः | ७१ 
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हनूमान्‌--मो भो वानरवीराः ! अप्रमत्ता भवन्तु मन्तः । 

रोलेदंमेः सम्धति सु्िबन्धेदेन्तेनेखेजाखभिरग्रनादः । 

रक्षोवधाथं युधि वानरेन्दरास्तिष्ठन्तु रक्षन्तु च नो नरेन्द्रम्‌ ॥६॥ 

रामः--राक्चस इति । हनूमन्‌ ! अलमलं सम्भमेण । 

हनूमान्‌-- यदाज्ञापयति देवः | 

( ततः प्रविशति विभीषणः । ) 

विभोषणः--भोः ! प्राप्तोऽस्मि राघवस्य शिबिरसन्निवेशम्‌ । 
( विचिन्त्य ) अछृतदूतसम्प्रेषणमबिदितागमनममित्रसम्बन्धिनं कथं नु 
खलु मामव्गच्छेत्‌ तत्रभवान्‌ राघवः । कुतः, 





अप्रमत्ताः-- सावधानाः । 
शेदुंमेरिति- लेः पव॑तप्रदारेः हमः दक्षै, सुषटन्धैः सुध््रहारै, 
दन्तैः, नखेः, जानुभिः, उग्रनादेः धोरचीत्कारशब्देः ' वानरेन्द्रा वानरश्रेष्ठाः युधि 
युद्धे रक्षोवधाथम्‌ राक्षसस्य वधायोयताः तिष्न्तु नरेन्द्रं रामं च रक्षन्तु ॥ ६ ॥ 
` संश्रमेण-त्वरया वेगेन च । 
शिविरघन्निवेशम्‌-सेनानिवासम्‌ । श्रकृतदूतसम्प्रषणम्‌--पूवं दूतम्‌ 
प्रेषितवन्तम्‌ । शअविदितागमनम्‌--श्रतर्कितोपनतम्‌ । श्भित्रसंबन्धिनम्‌--शत्रो 


रावणस्य भ्रातरम्‌ । माम्‌- विभीषणम्‌ । कथं नु अ्वगच्छेत्‌-- कथमिव भावयेत्‌ 
कीदशं जानीयात्‌ । 





हनूमान्‌- अजी वानरवीरगण, आप सावधान रहं । 
पवतो, र्त, मुष्टिवन्धो, दन्तो, नखो तथा चीष्कारौं के साथ जघर्नो के प्रहारो 
द्वारा वानरगण युद्धम रा्सके वधार्थं उद्यत रहें ओर हमारे महाराज्ञकी 
रद्वा करें ॥ ३ ॥ + 
राम-- हनूमन्‌ , रास होने से घबड़ाने की आवश्यकता नहीं हे । 
हनूमान्‌- महाराज की जो आज्ञा । 
( विभीषण का प्रवेश) 


विभीषण--अहा, मैँ शम के शिविर मे आया हँ । ( सोचकर 
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क्रद्धस्य यस्य पुरतः सदहितोऽप्य शक्तः | 
स्थातुं सुरैः सखुररिपोयुंधि वञ्जपाणिः। 
तस्याचुज् रघुपतिः शरणागतं मां 
कि वक्ष्यतीति हृदयं परिशङ्भितं मे ॥ ७ ॥ 
अथवा, 
ड्टघर्माथेतच्ोऽयं साधुः सं्ितवत्सललः । 
शाङ्नीयः कथं रामो विश्युद्धमनसा मया ॥ ८ ॥ 
( अधोऽवलोक्य ) इदं रघुङुलबरषभस्य स्कन्धावारम्‌ । याबद्वत- 
रामि । ( अवतीय ) हन्त इहं स्थित्वा ममागमनं देवाय निवेदयामि । 





कद्ध स्येति- कदस्य कुपितस्य यस्य॒ सुररिपोः देवारेः रावणस्य पुरतोऽ्ग्र 
खरः देवैः सहितः वज्जपाणिः इन्द्रोपि स्थातुम्‌ अशक्तः असमथः, रघुपतिः राम 
तस्य रावणस्य श्ननुजं कनिष्टश्रातरं मां शरणागतं किं वद्यति इति मे हृदयं परि 
शङ्कितम्‌ शङ्काकुलम्‌ । यस्य रावणस्य पुरो युद्धे शकोपि स्थातुमशक्तस्तस्य भ्रातरं 
मां शरणागतमालोक्षय रामस्य कीटशो भावो भविष्यति १ रवा सं दद्दयतीति 
चिन्तया व्याप्तमिव मम हृदयमिति ॥ ७॥ 

खष्धर्मार्थेति--टटं साधु परिचितं धर्माथयोस्तत््वं सारांशो येन ताद्शः 
संश्चितवत्सलः श्राभ्चितजनप्रणयी साधुः परोपकारी अयं रामः विशुद्धमनषा 
निर्छलहदयेन मया कथं शङ्कनीयः शत्रुत्वेन संभावनीयः । नेदमुचितमिति 
भावः) ८ ॥ 





बिना दूत भेजे, अतकिंत भाव से उपस्थित मुक्च श्रसम्बन्धी को राम क्या 
समक्षगे । क्योकि- 

जिक्ष रावणके सामने दे्वोके साथ इन्द्र भी नहीं उहर पते, उसीके 
भाई विभीषण को शरणागतरूप मेँ उपस्थित देखकर राम क्ष्या करगे, यही 
आशङ्का मेरे हृदयम हो रही हे ॥७॥ 

अथवा--मेरा हृदय पविन्र हे, मँ राम पर संदेह कयो कर १ वह तो धर्मके 
सर्वज्ञ तथा शारणागतवस्सरूहै ॥ ८ ॥ 

(नीचे की ओर देखकर) यही तो हे रघुवंशावतंस का शिबिर । उतरता हं । 
( उतरकर ) यहीं स्ककर अपने जने की सूचना रामको देता ह| 
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इनूमान्‌-( ऊभ्वंमवलोक्य ) अये कथं तत्रभवान्‌ बिभीषणः ! 
विभीषणः--अये हनूमान्‌ ?, हनूमन्‌ ! म मागमनं देबाय निवेदय । 
दनूमान--बाढम्‌ । ( उपगम्य ) जयतु जयतु देवः 
राजंस्त्वतकतारणादेव श्रा्रा निविषयीरृतः । 
विभीषणोऽयं धर्मात्मा शरणाथेमुपागतः ॥ ९ ॥ 
रामः-कथं विभीषणः शरणागत इति । बत्स लदमण ! गच्छ; 
सत्कृत्य प्रवेश्यतां विभीषणः । 
लदमणः--यदाज्ञापयत्यायेः। 
रामः~ सुप्रीव ! वक्तुकाममिव त्वां लक्षये । 





रघुकुलडषभत्य--रश्ुवंशावतंसस्य । स्कन्धावारम्‌-सेनानिवासः । 
राजस्त्वदिति--दे राजन्‌, त्वत्कारणादेव केवलात्‌ तवत्पक्षपातित्वात्‌ भ्रात्रा 
1वशोन निर्विषयीकृतः स्वदेशानिष्कासितः अयं धर्मात्मा विभीषणः शरणाथ स्व- 
रक्षाम्‌ उपागतः इहागतः ॥ ९ ॥ 
 सत्कृत्य- आदरं कृत्वा । 

वक्तकाममिव-- किमपि कथयितुमिच्छन्तमिव । 








हनूमान्‌-( ऊपर की ओर देखकर ) अरे क्या यह महाराज विभीषण दहे? 
विभीषण - अरे, यह तो हनूमान्‌ दहै । हनूमन्‌ , आप हमारे आने की सूचना 
कारकोदेदं। 
हनूमान्‌-- अच्छी बात है । ( समीप जाकर ) जय हो, जय हो महाराज की ! 
। महाराज, यह महारमा विभीषण आपकी शरण मेँ आये है, इनको इनके भाई 
रावण ने आपकी ही वजहसे देशनिकालादे दियाहे॥ ९॥ 


। राम- क्यो, विभीषण शरणागत !! वत्स कचमण, जाओ, स्कारपूवं 
अविरम्ब विभीषण को ठे आओ) 


लक्ष्म- महाराज की जो आज्ञा । 
राम सुभ्रीव, मालूम पडता हे जेसे आप कुदं कहना चाहते हो । 


थध अभिषेकनाटकम्‌ 
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सुप्रीवः--देव ! बहुमायाश्डलयोधिनश्च राक्षसाः । तस्मात्‌ सम्प्र 
धाये प्रवेश्यतां बिभीषणः । 
हनूमान- महाराज ! मा मेवं, 
देवे यथा वयं भक्ताम्तथा मन्ये चरिभीषणम्‌ । 
रात्रा विवदमानोऽपि दष्टः पृषे पुरे मया॥ १०॥ 
रामः-- यदेवं. गच्छ, सत्करत्य प्रवेश्यतां बिभीषणः । 
लचमणः-- यदाज्ञापयस्यायेः । ( परिकम्य ) अये विभीषणः | बिभी- 
घण ! अपि कुशली भवान्‌ ! 
विभीषणः-अये कुमारो लदमणः !, कुमार ! अद्य कुशली संवृत्तोऽस्मि। 
लदमणः-- विभीषण ! उपसर्पीबस्तावदार्यम्‌ । 





बहुमायाः--नानाविधमायाप्रवीणाः । छल्योधिनः--व्याजेयुदं कततुकामाः । 

सम्प्रधाये-- करिमक्य वस्तुतः शरणागतत्वमुत मायिकमिति विचायं निर्णीय च । 

देवे यथेति- देवे भवति रामे यथा वयं वानरा भक्ताः भक्तिभाजस्तथा 
विभीषणं भवति भक्तिमाजं मन्ये। मया हनुमता पूवं पुरा पुरे तन्नगरे लङ्कायाम्‌ 
भ्रात्रा रावरोन सह विवदमानः कलटायमानः श्रपि टष्टः। त्वदर्थे भ्रात्रा विवद. 
मानतया दष्टस्य विभीषणस्य निर्विवादं त्वद्‌ भक्तत्वमिति तत्प्रवेशे विचारो नोपयुक्त 
इति भावः ॥ १० ॥ 

श्रय कुशली संगर्त--रामशरणागत्या संप्रति कुशली जातः । 





सग्री-- महाराज, राक्षस बहुत मायावी तथा चंखयुद्ध परायण इभा करते 
है अतः विचार करके ही विभीषण को आने दिया जाय । 

हनूमान्‌- महाराज, एेसी बात नहीं हे, 

जिस प्रकार हम महाराज के भक्त है, विभीषण भी वैसा ही हे, मेने देखा हे, वह 
अपने घर पर अपने भाईके साथ (आपकेही लिये) क्षगड रहा था॥ १०॥ 

राम- यदि रेसी बात है तो ल्चमण, जाओ, सस्कारपूवंक उन्हें बुरा राओ । 

लक्ष्मण महाराज की जेघी आज्ञा । ( चरूकर ) अरे विभीषण !! विभीषण, 
आप सङश्चर तो हँ ? 

विभीषण- अरे कुमार रुचमण | कुमार, आज सङकर हो रहा हँ । 

लक्ष्मण-- विभीषण, अब हम रोग महाराज के पास चलं । 


चतुथोऽङ्धः ७ 
1, छ क 111 0 + 
विभीषणः-- बाढम्‌ । ` 
( उपसपंतः । ) 

लच्मणः-जयत्वायः | 
विभीषणः--भ्रसीदतु देवः । जयतु देवः । 
रामः-अये विभीषणः । विभीषण ! अपि कुशली भवान्‌ ? 
विभीषणः-देव ! अद्य कुशली संवरत्तोऽस्मि । 

भवन्तं पद्मषच्राक्चं शरण्यं शरणागतः । 

अद्यास्मि कराली राजस्त्वहशंनविकट्मषः ।। ११ ॥ 
रामः-अदयप्रश्ति मदर चनाह्वङ्केद्वते भव । 
विभीषणः-- अनुगृहीतोऽस्मि । 





भवन्तमिति~ पद्यपत्राक्षं कमलपत्र समाननेत्रं शरण्यं शरणागतरक्षकम्‌ 
भवन्तं रामं शरणागतः प्रपन्नः अहं विभीषणः त्वहशंनविकल्मषः भवहशंन- 
धूतपापः अय सम्प्रति कुशली सत्तः जातोऽस्मि ॥ ११ ॥ 

अयप्रशृति--श्रयारभ्य । मद्रचनात्‌--मम वचने विश्वासं कृत्वा । लडश्वरः- 
लङ्काधिपतिः । सागरतरगो- समुद्रलछ्लने । उपायः--प्रकारः । नाधिगम्यते- ने 
ज्ञायते । 





विभीषण- अच्छी बात । 
( दोनों आते हैँ) 

लक्ष्मण- जय हो महाराज की ! 

विभीषण-- महाराज सानन्द र्हं, महाराज की जय हो । 

राम- अहा विभीषण ! विभीषण, आप सकुशरू तोह? 

विभीषण- महाराज, आज सङुशर हो सका हूं । 
, कमनयन, शरणागतवश्सर श्रीमान्‌ की शरण में आकर तथा आप के 

दशनो से विगतपाप होकर मै आज सङुशर हो रहा हँ # 9१ ॥ 
राम- आज से आप हमारी आज्ञा से लङ्का के राजा बनें । 
वौभौषण- बड़ी छपा इडं । 
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रामः--विभीषण ! त्दागमनादेव सिद्धमस्मत्का्म्‌ । सागरतरणे 
खद्टुपायो नाधिगम्यते । 


विमीषणः- देव ! किमन्रावगन्तञ्यम्‌ । यदि मागं न ददाति, समुद्रे ` 
"दिव्यमख्नं तावद्‌ बिखष्टुमहेति देषः । 


रामः-साधु बिभीषण! साघु । मवतु, एवं ताषत्‌ करिष्ये । 
:{ सखहसोत्तिष्ठन्‌ सरोषम्‌ ) 


मम शरपरिदग्तोयपङ्कं हतशतमर्स्यविकी्णैभूमिभागम्‌ । 
यदि ममन ददाति मागमेनं प्रतिहतबीचिरयं करोमि शीघ्रम्‌ ॥१२॥ 


( ततः प्रविशति वकणः । ) 





दिग्यमच्रम्‌--समुद्रशोषणक्षमं किमपि श्चाग्नेयादिशचखम्‌ । विखष्टम्‌- 
-तेपतुम्‌ । 

मम शरपरीति--मम रामस्य शरेण परिदग्धौ शोषितौ तोयपड्धौ जलकदंमौ 
-यस्य तादशं तथा हतेः जल्शोषणन्यापादितैः शतमस्स्मैः विकीणैः व्याप्तः भूमिभागः 
प्रदेशो यस्य तादशश्च मागं पन्थानं यदि मम मह्यं न ददाति तदा एनम्‌ सागरम्‌ 
शीघ्रम्‌ अविलम्बेन प्रतिहतवीचिरयं समाप्ततरङ्गभचारं करोमि । यथयं मे मारं 


-न ददाति तदा मम शरेणाध्य तरङ्गमाला त्वरितमेव समापितो भविष्यतीति 
-भावः।॥ १२॥ 





राम--आपकेअनेसेही हमारा कायं बन गया। केवर समुद्र पार करने 
-का उपाय नहीं समक्चमें आ रहा हे । 


विभौषण-- महाराज, इसमें समन्षना क्या हे १ यदि सञुद्र रास्ता नहीं देते है, 
-आप समुद मे दिष्याख छोड़ सकते हे । 

राम-साधु विभीषण ! रसा ही करूंगा । ( उठकर सरोष ) 

यदि सागर मार्ग प्रदान नहीं करते तो में अपने बार्णो द्वारा इनके 
-पानी जौर पड्कको द्ग्ध कर दूँगा, मरे इए मस्स्यो से इनकी खाई पट जायगी, 
-ओर इनकी तरङ्गमाल्ा शीघ्र समाप्त हो जायगी ॥ १२॥ 


( वरुण का प्रवेश्य) 
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। रज ९५ 
वरणः-( ससम्भ्रमम्‌ ) 
नारायणस्य नरङूपसुपाधचितस्य 
कार्याथेमभ्यु पगतस्य कृतापराधः । 
देवस्य देवरिपुदेददरात्‌ धतुं 
भीतः शाराच्छरणमेनमुपाश्चयामि ॥ १३॥ 
८ विलोक्य ) अये अयं भगवान्‌ , 
माषं रूपमास्थाय चक्रदाङ्गंगदाधरः । 
स्वयं कारणभूतः सन्‌ कायाथ समुपागतः ॥ १४ ॥ ` 


| 
| 
नमो भगवते त्रेलोक्यक्ारणाय नारायणाय । 
= 





नारायणस्येति-नररूपसमाश्रितस्य मनुष्यरूपधारिणो विष्णोः नाराय- 
| णस्य कार्यार्थम्‌ रावणनिप्रहरूपं कायं करतृम्‌ शअरभ्युपगतस्य अत्रायातस्य देवस्य ` 
। रामस्य कृतापराधः मार्गाप्रदानेन कतापकारः देवरिपुदेददरात्‌ राक्षसप्राणदरण- 
क्षभात्‌ शरात्‌ बाणात्‌ भीतः प्राप्तभयः श्रं वणः एनम्‌ रामम्‌ शरणसुपाश्रयामि : 
त्रातारं भपये । श्रयं रामो मनुष्यरूपधरो विष्णुः का्यविरोषमुदिश्यात्रायातो नः 
च मया तस्मै लङ्कामा्मः दत्तः, तदहमपराधीति भीत एनमेव शरणं प्रपन्नो- 
 स्मीत्यथः ॥ १३ ॥ 


मायुषमिति- स्वयं कारणभूतः जगतः कारणतां गतः चक्रशाङ्गगदाधरः 
चक्रधनुमदाधारी चायं विष्णुरपि मानुषं रूपमास्थाय धृत्वा कार्यार्थी रावणनिग्रह- 
रूपं कार्यसुदिश्य समुपागतः श्रत्रायातः ॥ १४ ॥ 








वरुण- ( घबड़ाहट के साथ ) नररूपधारी नारायण कार्याथीं होकर मेरे तट ` 
पर भाये है, मेने मागं नदीं देकर उनके प्रति अपराध कियादहै, अतः उनके 
राच्तससंहारक बाणो से भयभीत हो अब मँ उन्हींकीशरणजा रहा हं ॥ १३॥ 


( देखकर ›) अहा यही हँ भगवान्‌ ! 


शङ्खं -चक्र.गदाधारी यह भगवान्‌ मनुष्यरूप धारण करके कार्यां हमरे 
पास आये है, यह स्वयं जगत्‌ के कारण ई ॥ १४॥ 


त्ररोक्य के आदिकारण भगवान्‌ नारायण को नमस्कार । 
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लददमणः--( विलोक्य ) अये को नु खल्वेषः † | | 
मणिविरचितमीलिश्चारुताघ्रायतास्चो 
नवकुवलयनीलो मत्तमातङ्गल्ीलः । 
सद्लिलनिचयमध्यादुत्थितस्स्वेष रीघ्र- 
मवनतमिष कुवेस्तेजसा जीवलोकम्‌ ॥ १५ ॥ 
विभीषणः--देव ! अयं खलु भगवान्‌ बरुणः प्राप्तः । । 
रामः--कि वरुणोऽयम्‌ । भगवन्‌ ! बरुण ! नमस्ते । 
वरुणः--न मे नमस्कारं कतुमहंति देवेशः । अथवा, 
राजपुत्र | कुतः कोपो रोषेण किमल्लं तव । 








तलोक्यकारणाय-- लोकत्रयहेतवे । 


मणिविरचितेति-मणिभिः नानामणिगणैः रचितः श्रलङ्कृतः मौकिः 
-शिरोदैशो यस्य तथोक्तः, चारुता्रायताक्षः चार्णी सुन्दरे ताभ्रे रक्तवर्णे, श्रायते 
विशाले च क्षिणी नयने यस्य तादृशः, नवकुवलयनीलः प्रव्यभ्रविलितनीरकभल- 
श्यामः मत्तमातङ्गलीकः मत्तगजगामी एष पृरोदश्यमानः शीघ्रम्‌ सम्प्रति एव सलिल- 
निचयमध्यात्‌ सागरजलराशेः उत्थितः निगतः तेजसा प्रभावातिशयेन जीव- 
लोकम्‌ श्रवनतं कुवन्निव संसारं रघयन्निव ( को नु खल्वेषः ) । को नु खल्वयं 
-सागराजिगेच्छति यस्य शिरो मणगिगणेरलङ्कृतम्‌ , नयने विशाल्ञे रक्तवर्णे च स्तः, ` 
श्ङ्गं नीलकमलश्यामलम्‌ , ग तिगेजस्येव, यश्च तेजता जगदधः ङवनिनिव भासते ॥ ` 

दैवेशः-खकल्दैवमुख्यः । 

राजपुत्रेति--हे राजपुत्र दे नरोत्तम पुरषोत्तम तव कोपः कुतः किमर्थं 





लक्ष्मण-( देखकर ) अरे, यह कौन हे ? (इसके मस्तक पर मणिर्यो का | 
-विन्यास हे, इसकी आंखें व्रिशारू तथा रक्ताभ है, इसका अङ्ग श्याम तथा चाल । 
 मत्तगजतुल्य है, यह अभी अभी समुद्र के जठ से निकलकर अपने प्रभावसे | 
-संसार को अवनत सा कर रहा हे ॥ १५॥ | | 
वरिमीषण-- महाराज, यह वरुणदेव आये है । ॥ 
राम-- क्या यह वरुणदेव हैँ † भगवन्‌ वरुण, नमस्ते । | 
वरुण- प देवेश्च होकर मुञ्चे नमस्कार करं यह उचित नहीं होगा, अथवा | 
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^ वदत ्कानकीनिनिनि तजन 
कर्तव्यं ताबदस्माभिवेद शीघ्रं नरोत्तम | ॥ शदे ॥ 

रामः-लङ्कागमने मागे दातुमहंति भवान्‌ । 

; , वरुणः--एष मागः । प्रयातु भवान्‌ । ( अन्तितः । ) 

` रामः--कथमन्तर्हितो भगवान्‌ वरुणः । बिभीषण } पश्य वश्य 

भगवस्रसादान्निच्कम्पवीचिमन्तं सलिलाधिपतिम्‌ | 

विभीषणः- देवे ! साम्प्रतं द्विधाभूत इव दृश्यते जलनिधिः । 

| रामः-क हनूमान्‌ १ | 

| इन्‌मान्‌-जयतु देवः । 

|¦ रामः-हनूमन्‌ ! गच्छाग्रतः । 





मह्यं कुप्यसि १ तव रोषेण अलम्‌ वृथा तवायं क्रोधः । अस्माभिः किन्तव 
कर्तव्यम्‌ इति तावद्‌ वद्‌ कथय ॥ १६ ॥ 
प्रयातु- गच्छतु । ( अन्तहितः- तिरोहितः ) 
भगवतप्रसादात्‌-- भगवतो वहणस्यानुग्रहात्‌ । निष्कम्पवीचिमन्तम्‌-स्थिर 
| तरङ्गम्‌ । सछिलाधिपतिम्‌-समुद्रम्‌ ॥ 
| द्विधाभूतः-- विभक्तः । 

कर हनूमान--दनूमान्‌ क्वास्ति १ इनूमता पूवं लङ्धाया ट्टतवात्तत्र गमन- | 
कालेऽ माग दशंयितुमन्र तदन्वेषणं प्राप्तावसरमिति बोध्यम्‌ ॥ 











| हे राजङमार, आप कुपित क्योहो रेरे! कोधसरे अपकोक्यालाभष्हे 
| पुरुषोत्तम, आप कृपय शीघ्र यह बताइये कि हमको क्या करना हे ॥ १६॥ 
राम-आप मुन्ञे ख्ङ्काजनेकामागेद। 

वरुण-- यही मागं हे, जाइये । ( अन्तर्हित हो जाते हँ ) 

राम-- क्या, बरुणदेव अन्तर्हित हो गये ¢ विभीषण, देखिये वरुणदेव की 
| कृपा से सागर की तरङ्गं निष्कम्पहो रहीं 

| : विभौषण-- महाराज, वरुण की कृपा से समुद्र दौ भार्गो मे बट सा गया हे । 
राम- हनूमान्‌ करौ हैँ ! 

दनुमान्‌-जय हो महाराज की । 

राम- हनूमन्‌ , आगे चल््यि । 
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हनूमान्‌-- यदाज्ञापयति देवः। 
( सवे परिक्रामन्ति । ) 
रामः-( विलोकय सविस्मयम्‌ ) बत्स लद्मण ! बयस्य बिभीषण } 
महाराज सुभ्ीव ! सखे हनूमन्‌ ! पश्यन्तु पश्यन्तु भवन्तः । अहो 
विचित्रता सागरस्य | इह हि, 
कचित्‌ फेनोद्धारी कचिदपि च मीनाङुलजलः 
कचिच्छङ्काकीणेः कचिदपि च नीलाम्बुद्निभः। 
कचिद्‌ वीचीमालः कचिदपि च नक्रप्रतिभयः 


कचिद्‌ भीमावतेः कचिदपि च निष्कम्पसलिलः ॥ १७॥ । 


भगवस्प्रसादादतीतः सागरः। 
हनूमान्‌--देव ! इयमियं लङ्का । 





विचित्रता--नानारूपता । 
कचि दिति- क्रचित्‌ क्रापि भागविशेषे फेनोदूगारी फेनाकुलः, क्वचिदपि च 
मीनाकुलजलः मत्स्यपूणपानीयः, क्वचित्‌ शङ्खाकीणः शङ्कपूणेः, क्वचिदपि च 
गविषे नीलाम्बुदनिभः श्याममेवसमानः, क्वचिद्‌ वीचीमालः तरङ्गयुक्तः, 
. क्वचिदपि च नकरप्रतिभयः नकरद्रारकभयजनकः, क्वचिद्‌ भीमावत्तः भीषणजल- 
्रमिसदहितः कवचिदपि च निष्कम्पसलिलः स्थिरजलः, तदित्थमस्य सागरस्य 
विचित्रता व्यक्तंव ॥ १७ ॥ 





हनूमान्‌- महाराज की जेसी आज्ञा । 
(समी चल देतेदहैः।) 


राम-- ( देखकर, साश्चय ) वत्स लचदमण, मिन्न विभीषण, महाराज सुभ्रोव, 
सखे हनूमन्‌ , आप रोग देखे, सागर कितना विचित्र रग रहा है ? कहीं फेन 
निकलता हे, कहीं मत्म्यगण पानी को मथ रहे है, कहीं शङ्क भरे पडे ठै, कहीं 
काजल नीर है, कहीं पर तरंगे उड रही है, कहीं भयङ्कर नक्र उरूट रहे है, कहीं 
भीषण भंवर पड़ रही है भौर कहीं का जल स्थिर है ॥ १७ ॥ 

वरुणदेव की कृपा से मेँ समुद्र पार कर गया । 

दन्‌मान्‌- महाराज, यही है रुङका । 


~ 0 
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1 
--( चिरं विलोकय ) अहो राक्षसनगरस्य श्रौरचिराद्‌ बिपर्स्यते । 
मम शरवरवातपातभश्चा कपिवरसेन्यतरङ्गताडितान्ता । 
उदधिजलगतेव नोर्विपन्ना निपतति रावणक्णेधारदोषात्‌ ॥ १८ ॥ 
सुमरौब ! अस्मिन्‌ सुवेलपवेते क्रियतां सेनानिवेशः । ( उपविशति । ) 
खभ्रीवः-- यदाज्ञापयति देवः । नील ! एवं क्रियताम्‌ । 
( प्रविश्य ) 


नीलः-- यदाज्ञापयति महाराजः । { निष्कम्य प्रविश्य ) जयतु देवः । 








र्षिसनगरस्य- राक्षसपुर्याः । . श्रीः-समृद्धिः 1 शभ्रचिरात्‌-अस्पकाल्ेन । 
विपस्यते नष्टा भविष्यति ॥ 
 ममश्चरषरेति-- मम रामस्य शरवरः बाण एव वातो वायुस्तेन यः पातः 
परतनं तेन हेतुना भग्ना न्ट, कपिवरसेन्यम्‌ इुग्रीवसेन्यमेव तरङ्गसतेन ताडितः 
ब्ररितोऽन्तो यस्यास्तादृशी उदधिजलगता सागरमध्यस्थिता नौलद्का रावणकर्णधार- 
| दोषात्‌ रावणरूपस्य नाविकस्यापराधात्‌ विपन्ना नशा सती निपतति । यथा 
[काचन नौः वातेन पातिता तरङ्गैः स्वान्तनिर्लीनतां गमिता जलराशिमध्यगता 
कर्णधारस्य दोषान्नश्यति तथैव लदा मम बाणभग्ना वानरसेन्यकृतावसानां 
| च सागरमध्यगता रावणदोषान्नश्यतीति परम्परितं रूपकम्‌ ॥ १८ ॥ 
सेनानिवेशः- सेनायाः सन्निवेशः स्थापनम्‌ । 








. राम-( देरतक देखकर ) "अहा ! इस राक्तसनगरकी सद्वि अब शीघ्रही 
घमाक्त होगी 1 

रावणरूप कणधारके अपराधसे यह र्ङ्का मेरे बाणा से चूर होकर वानर 
पिन्यो द्वारा नष्ट कर दी जायेगी जेसे समुद्गत नौका वातचाल्ति होकर तरङ्गा 
हमरा नष्टकर दी जाती हे ॥ १८ ॥ 
सुभ्रीव, इसी सुवेरुपवंतपर सेनाका पडाव ठीक कीजिये । 
सम्रीव- महाराजकी जो आाक्ता । नीर, यही करो । ( वैरते है ) 

( आकर ) 

नील-- महाराज की जो आज्ञा 1 ( जाकर-किर आकर ) जय हो महाराज की । 
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कमान्निवेश्यमानासु सेनासु बृन्दपरिप्रदेषु परीच्यमाशेषु पुस्तकप्रामा- 
ण्यात्‌ कुतश्िदप्यविज्ञायमानौ दौ बनोकसौ. गरहीतौ । बयं न जानीमः 
कतेव्यम्‌ । देषस्तस्मात्‌ प्रमाणम्‌ । 
रामः-शीघं प्रवेशयत्वेतो 1 ` 
नीलः- यदाज्ञापयति देवः । ( निष्कान्तः ) 
( ततः प्रविशति नीलो वानरेशद्यमाणौ वानररूपधारिणौ 


[ 
। 
( 
। 
सम्पूटिकादस्तौ शुकसारणौ च । ) ॥ 

वानरा--अङ्बो भणथ । के तुम्हे  भणथ | [ अ्रङ्धो भणतं कौ युवां 
भणतम्‌ । ] १, 

उमौ- भद्र ! अम्हे अय्यङ्कमुदस्स सेब । [ मतः | ¦ | 
कुमुदस्य सेवकौ । ] | 


| 
॥ 
| 
१ 


निवेश्यमानाु-- स्थापिता । इन्दपरिभ्रदेषु -डुत्र कः कथं चेति निश्चित्य ज्ञानेषु ।' 

परीदयमाणोषु-अनुसन्धाय दृदीक्रियमारोषु । पुस्तकप्रामाण्यात्‌- लेख- 
माधारीकृत्य । 

अविज्ञायमानौ --्रपरिचितौ । वनोकसौ -वानरौ । अ्रमाणम्‌-निणेयकत्तां । 
उपदिशतः-कथयतः । 


क्रमश्च: सेनायं बसाहं जा रही थी, उने न्द्‌ की गिनतीङीजा रहीथी 
िस्टके मुताबिक जिनका कोई पता नहीं है रेखे दो वनचर पकडे गये है, स 
प्रति क्या किया जाय, हम नहीं सम्षते है, अतः भप जो करें । | 
राम-उन्हं शीघ्र हाजिर करो । 
नील--महाराजकी जेसी आज्ञा । ( जाता है ) 
( भनन्तर नील, वानरो द्वारा पकडे गये वानररूपधारी श्चक-सारण आति है, 


उनके दार्थोमें पेदियोँ है ) 


वानर--बताओ जी, तुम कौन हो ! 
दोर्नो--बता तो दिया हम कषुद्‌ के सेवक है १। , 
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विभीषणः--( सावधानं शुकसारणौ विलोक्य ) 
 स्वसेनिकौ न चाप्येतौ न चाप्येतौ वनौकसौ । ` 
प्रेषितौ रावणेनेतौ यक्षसतौ छुकस्तारणो ॥ १९॥ 
उभौ -( आर्मगतम्‌ ) हन्त कुमारेण विज्ञातो स्वः । ( प्रकाशम्‌ ) 
आयं ! वां खलु राक्षसराजस्य वित्रतिपत्त्या विपद्यमानं राक्षस 
कलं दृषटवास्पदमलभमानौ आयसंश्रयाथ बानरल्पेण सम्पराप्नो । 


 रामः-बयस्य ! विभीषण ! कथमिव भवान्‌ मन्यते । 
॥ _ विभीषणः--देव ! 











 बानरा-- भल्ल ! अथ्यङ्ुदस्स सेव्रथन्ति अत्ताणं अवदिसन्वि । वानराः- भद्रा ! अय्यङ्कमुदस्स सेबञत्ति अत्ताणं अवदिसम्ति । 
[ भर्तः ¡ आयकुमुदस्य सेवका वित्यात्मानमपदिशतः । ] 

स्वसेनिकाविति--एतौ सम्प्रति भवतः पुरत आनीतौ वनौकसौ न 
| ह्वसैनिकौ, न चापि एतौ वस्तुतः वनौकसौ वानरौ, एतौ शुकषारणौ नाम 
[पक्षौ रावशोन प्रेषितौ । अतोऽनयोर्वानरत्वं नितान्तं मिथ्येति ॥ १९ ॥ 
|. - ङमारेण--विमीषयोन । विज्ञातौ -परिचितौ । राक्षघ्राजस्य-रावणस्य । 
| विप्रतिपत्या-दुबुद्धथा । विपयमानम्‌-नश्यत्‌ । शआस्पदमलभमानौ -स्यानमना- 
[कादयन्तौ । द्मायंसंश्रयार्थम्‌-भवदीयं शरणमाश्रयितुम्‌ । | 
कथमिव भवान्‌ मन्यते--अनयोरुक्तौ भवतः कीटशो विश्वासः १। 





वानर- स्वामिन्‌ , यह कह रहे हैँ कि हम ऊुमुद्के सेवक है । 
|. विमीषण--( शुक जौर सारणको स्थिरता से देखकर ) 

यह न अपने सेनिक है ओर न वानरही है, यह तो रावण द्वारा प्रेषित शुक 
ष्था सारण नामक राकस है ॥ १९॥ 

 दोनो- ( स्वगत ) हाय, कमारने हमें पहचान छखिया | (प्रकट ) 

| हम छोगेनि देखा कि रावणकी दुडुंद्धिके कारण राचसछुर विपत्तिमे पड 
(षहा हे, हम रोगो को कलं स्थान नहीं भिरेगा, अतः वानररूप धारण करके 
पकी शरणमे आगये हें । 
राम--भित्र विभीषण, आप क्या समक्षते है? 
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पतौ हि राक्षसेन्द्रस्य सम्मतौ मन्त्रिणो चप !। 

प्राणान्तिकेऽपि व्यसने लङ्केशं नेव मुञ्चतः ॥ २० ॥ 
तस्माद्‌ यथाहं दण्डमाज्ञापयतु देवः । 

रामः- विभीषण ! मा मेवम्‌ ! | 
अनयोः शासनादेव न मे बृद्धिभविष्यति । 
` षयो वा राक्षसेन्द्रस्य तस्मादेतौ विमोचय ॥२९॥ 
सदमणः-- यदि बिगरुञचेत्‌ › सवेस्कन्धावारं प्रविश्य परीच्य पुनम 
क्षमाज्ञापयत्वायः। 4 
















पतौ दीति--एतौ शुकसारणौ नाम राक्षसेन्द्रस्य रावणस्य सम्मतौ अति 
प्रियौ मन्त्रिणौ स्तः, दे ठप, एतौ प्राणान्तिकेऽपि व्यसने प्राणहरेऽपि कठ 
लद्केशं रावणं नेव मुच्वतस्त्यजतः, अरतोऽनयोकशक्तिन विश्वसनीयेत्याशयः ॥ २० ॥ 
यथाहम्‌- यथोचितम्‌ । ( 
मा मेवम्‌-- भवदुक्तं न, नेतौ दण्डमहंत इत्यथः । 
अनयोरिति--श्रनयोः श्युकसारणयोर्नामराक्षसयोः शासनात्‌ मारण 
निग्रहात्‌ मे मम वृद्धिः कायैसिद्धिनं भविष्यति, नवा राक्षसेन्द्रस्य शयो भविष्यति 
तस्मात्‌ एतौ शुकसारणौ विमु ययेच्छं गन्तुमादिशेत्यथेः ॥ २१ ॥ | 
यदि विमुश्चेत- यदि भवानिमौ राक्षसौ सुश्वति तदा स्वं सेनानिवेशं प्रवेश्यं 
दशयित्वा च भोचयतु, येन गत्वा रावणाय निवेदयेत्‌ , इति प्रवहकस्यास्याशयः ॥ 
सम्यगभिहितम्‌ ~ युक्तसुक्तम्‌ । ॥ 





विमीषण-- यह दोनों ही रावणके सभ्मानित मन््नी है, प्राणान्तकर क्ट 
भी रणको नहीं छोड सकते हँ ॥ २० ॥ | 
अतः आप उचित दण्डका आदेश्चदें)। 
राम- विभीषण नही-नहीं । ॥ 
इन दोनो को दण्डित कर देनेसे ही हमारी उन्नति अथवा रावणकी अवर्ना 
नहीं हो जायगी, अतेः ईन दोर्नोको मुक्त करदो ॥ २१॥ | 
लक्ष्मण-- यदि छोडना है तो सेना-सन्निवेशमें घुमाकर सकर सेनिको क| 
दुक्श॑न करके छोडने की आज्ञा दी जाय । | 









| -रामः--सम्यगमिहितं लद्मणेन । नील ! एवं क्रियताम्‌ । 
| नीलः- यदाज्ञापयति देवः । 
॥ रामः-अथवा एहि ताबत्‌ | 
। उभौ-इमोस्वः। 
रामः--अभिधीयतां {मद्वचनात्‌ स राक्षसेन्द्रः । 
मम दारापहारेण स्वयङ्ग्राहितविभ्रहः। 
आगतोऽदं न पश्यामि द्रष्कामो रणातिथिः ॥ २२ ॥ 
इति | 
उमौ-- यदाज्ञापयति देवः । ( निष्कान्तौ । ) 
रामः विभीषण } कयद्मपि तावदानन्तरीयं बलं परीक्षिष्यामहे । 
विभीषणः- यदाज्ञापयति देब: । 






















मम दारेति--मम रामस्य दारापहारेण च्ियं हृत्वा स्वयं भराहितविग्रहः 
्रात्मनेव विरोधितां प्राितः श्रं रामः श्रागतो भवदीय पुरसुेतोऽपि 
| णातियिः युदधाथ॑मागतोऽतिथिः द्रष्टुकामः भवन्तं साक्षात्‌ कतु मिच्छन्तपि 
न पश्यामि । रणाथेमागताय महयं दशंनं दाुमहंति रावण इत्यथः ॥ २२ ॥ 


छानन्तरीयम्‌-- श्राभ्यन्तरिकरम्‌ । 





राम- छचमणने ठीक कहा है । नीर, यही करो । 
नील- महाराजङी जो आज्ञा । 

राम- अथवा तबतक इधर आओ । 

दोनौ- यह हू । 


। ` राम- मेरी ओरसे रावणको कहना कि :- 


आपने मेरी खीका अपहरण करङे स्वयं शत्रुता अनितकी हे, अतः नँ रणकी 
हच्छासे य्ह जाया हँ परन्तु आपको नहीं देख रहा हँ ॥ २२॥ 
दोनों-महाराजकी जो आज्ञा । ( जते ह ) 

राम- विभीषण, तबतक हम भी अपने आन्तरिक सैन्य की जांच कर छं। 
विभीषण- महाराजकी जो आज्ञा । 


८६ अमिषेकनाटकम्‌ 
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रामः- ( परिक्रम्य विलोक्य ) अये अस्तमितो भगवान्‌ दिवाकरः † 
सम्प्रति हि, 
अस्ताद्विमस्तकगतः प्रतिकहतांद्चु 
सन्ध्यायुरञक्जितवपुः प्रतिभाति सूरयः । 
रक्तोञ्जञ्वलां श्ुकच्रुते दिरदस्य कुम्भे ` 
जाम्बूनदेन रचितः पुलको यथैव ॥ २३ ॥ 
( निष्कान्ताः सर्वै । ) 
चतुर्थोऽङ्कः 


~ 





अस्तादिमस्तकेलि--अ्स्तादिमस्तकगतः श्रस्ताचलशिखरं प्राप्तः प्रति- 
संहता शुः संक्षिप्किरणजालः संध्यानुरज्ञितवपुः सायं रागरज्ञिततनुः सूयः, 
रक्तोज्ज्वलांशुकडेते श्रच्छरक्तवच्रवेषटिते दिरदस्य गजस्य कुम्भे मस्तके जाम्बून- 
देन स्वर्णेन रचितः पुरुकः तिलक इव प्रतिभाति भासते । श्रस्तादरिशिखरं गतः. 
सूर्या रक्ताभश्च रक्तवख्वे्टिते गजकुम्भे स्वणरचितस्तिलक इव प्रतीयत इत्यथः ॥२३॥ 
इति श्रीरामचन्द्रमिश्नङतेऽभिषेकनाटक रकाशे" | 

चतुर्था श्रकाशः” ॥ 


`= 





राम-( चकर तथा देखकर ) भगवान्‌ सूयं दब रहे हे, इस समय-- 
अस्ताच्के शिखरपर पर्हचा इजा एवं कीण किरण तथा संध्यारागरज्ञितः 
\ । 


भगवान्‌ सूयं एेसे दीख रहे है जैसे खार उजके वख्रसे आवृत गजङ्कग्भपर सुवण 
रचित गोखाकार विल्क हो। 





( सबका प्रस्थान ) 
चतुथं अङ्क समाप्त 
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पश्चमोऽङ््‌ः 
( ततः प्रविशति राक्षसकाञ्चुकौयः ) 
राक्षसकाञ्चुकीयः--क इह भोः ! प्रबालतोरणद्वारमशुल्यं कुरुते । 
( प्रविश्यान्यो राक्षषः) 

राक्षखः--आये ! अयमस्मि । किं क्रियताम्‌ । 

काच्नुकीयः-- गच्छ, महाराजस्य शासनाद्‌ विदयञ्जिहस्तावदा- 
हूयताम्‌ । 

राक्षसः-आयं ! तथा ! ( निष्कान्तः ) 

काञ्चुकीयः--अहो नु खलु बिपद्यमानाभ्युदये राक्षसे विपन्नसवे- 
साधनस्य निहतवीरपुरुषस्य स्वयं च प्राणसंशयं प्राप्तस्येदानीमपि प्रस- 


न्रत्वं नोपगच्छति महाराजस्य बुद्धिः । को हि नामः 





प्वालतोरणद्रारम्‌-प्रवाकेः कृतो यस्तोरणस्तद्‌द्वारम्‌ । अशन्यं कुरुते- 
रक्षति । कः प्रवालतोरणद्वारे स्थित इत्याशयः । 

विपयमानाभ्युदये-नश्यत्सखदधौ ।  विपन्नसवंसाधनस्य--नष्टसकलोप- 
करणस्य । निहतवीरपुरुषस्य--ह तयोधवीौरस्य । स्वयम्‌--आत्मना । श्राण 
संशय प्राप्तस्य-जीविष्यति न वेति सनिद्ग्धजीवितस्य ) इदानीमपि--श्धुनापि- 
प्रसन्नत्वं नोपगच्छति-निमंलतां न ब्रजति । 





पञ्चम अङ्कः 
( राक्षस कान्चुकीय का प्रवेश ) 
राक्षस काञ्चुकीय- कौन है इस प्रवर तोरणद्ार पर ? 
( आकर दूसरा राक्षत ) 

` ` राक्षस- आयं, मेँ ह, क्या आहता हे? 

काञ्चुकीय- जाजो, महाराज के आदेश्ानुसार विच्य ञ्जिह् को बुरा राओ । 
: , राश्चस ~ आयं, जो आज्ञा । (जाता हे ) 

कान्चुकोय-- आश्चयं है, राक्खङु का अभ्युदय चौपट हो गया, सभी साधन 


। समा्च हो गये, सारे वीर पुरूष मारे गये, महाराज स्वयं प्राणसंशय में है, तथापि 


। अभी भी महाराज्ञ की बुद्धि रिकाने नहीं आ रही हे । कौन रेखा होगा जो- 


त्स अभिषेकनारकम्‌ 
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चलत्तरङ्ञादतभीमवेल मुदीणेनक्राकल नीलनीरम्‌ । 
समुद्रमाक्रान्तमवेक्ष्य तस्मे दारभ्रदानान्न करोति शान्तिम्‌ ॥ १ ॥ 
अपि; च | 
पदस्तप्रपुखा वीराः कुम्भकणेपुरस्लराः । 
निहता राघवेणाद्य राकजिच्च।पि निर्गतः ॥ २॥ 
एवमपि गते, | 
मदनदरागतो महानयाथं सचिवदचोऽप्यनवेश्ष्य वीरमानी । 





चलत्तरङ्ेति-- वलत्तरङ्गाहतमभीमवेलम्‌ चलद्धिस्तरङ्ेराहता ताडिता 


भीमा भीषणा वेला तदेशो यस्य तादृशम्‌ , उदीनैः उच्छलद्धिः नकप्राहैः श्रां 


व्याप्तं नीलं श्यामं नौर जलं यस्य तादशम्‌ समुद्रम्‌ आकान्तम्‌ बलान्निग्रहीतं | 


मागप्रदानाय प्ररितं तथा कतु बाधित अवरेदय दष्ट्वा त्म तादशमहाप्रमावाय 
ह रि 

रामाय दारश्रदानात्‌ तदीयवनिताप्रत्यपणात्‌ कोहि शान्ति न करोति ॥ 

सागरमपि जितवते रामाय तदीयां वनितां समप्यं शान्तेः करणं सवस्याप्यभीषटं 

स्यात्‌ , तदपि येन न क्रियते नूनं तस्य बुद्धिर्विपर्यस्तेति भावः ॥ १॥ 


परहस्तप्रभुखा इति-- श्रय राघवेण रामेण कुंम्मकणंपुरस्सराः ऊुम्भ- 
कणंस्य नायकतेवे युध्यमानाः प्रदस्तप्रपुलाः प्रह्तप्रधानाः वीराः योधा निहताः | 


मारिताः, शक्रजित्‌ मेघनादः अपि निगंतः युद्धाय चकितः ॥ २ ॥ 
एवमपि गते--श्चस्यामपि दशायाम्‌ । 


मदनवरोति-मदनवशगतः कामपराधीनः वीरमानी श्रात्मानं वीरं | 


मन्यमानः योद्धुकामः युद्राभिकाषी रावणः महानया्ं नीतितत्त्वयुक्तं सचिववचः 





चरती इई तरङ्गमारासे तर्टो को दृक्िति करनेवारे, णवं दुर्दान्त जलचरो 
से पूणं जख्श्ाखी समुद्र को विजित देखकर अपहत रमणी का प्रव्यपेण करके 
शान्ति न कायम करङे॥१॥ 

ओौर--आज युद्ध में प्रहस्त वगेरह वीरो के साथ ही कुर्भकणं आदि राघव 
द्वारा मारे गये हँ, इन्द्रजित्‌ भी युद्ध मे लडने गये हे ॥ २॥ 

फेसी दशा मे भी- 

वीरष्वाभिमानी तथा कामपराभूत हमारे महाराज, मन्त्रय की भव्यन्त~ 








पव्चमोऽद्कः त 
7 
रघुकुलचरषभस्य तस्य देवीं जनकसुता न ददति योद्‌ शुकामः ॥ २ ॥ 
( ्रविश्य ) 
विय॒जनिहः-- अपि सुखमायेस्य । 
` काञ्चुकीयः--बिद्यज्िह्व ! गच्छ, महाराजवचनाद्‌ रामलदचमणयो 
शिरःप्रतिकृतिरानीयताम्‌ | 
` वियनिहः-- यदाज्ञापयति महाराजः ( निष्कान्तः । ) 
काञ्चुकीयः-- यावदहमपि महाराजस्य प्रस्यन्तरीभविष्यामि । 
( निष्कान्तः । ) 
विष्कम्भकः । 
( ततः प्रविशति राक्षसीगणषरि्ृता सीता ) 


| 
| 





-मन्त्रिवचनम्‌ अपि अनवय अनाकण्ये तस्य रघुकृल्दृषभस्य रघुवंशावतंसस्य 
रामस्य देवीं भार्यां जनकषुतां सीतां न ददाति न प्रत्यप॑यति ॥ ३ ॥ 


शिरःप्रतिकृतिः-शिरश्छविः, धात्वन्तरनिर्भितं रामल्दमण्िरःसमानं 
श्रतीयमानं वच्वनाय निर्मितं किमपि वस्स्वन्तरम्‌ ॥ 
प्रत्यन्तरी भवामि- समीपस्थो भवामि । 





नीतिपूणं बात का आद्र नहीं कर रहे है, खदने को उद्यते हँ, रघुनाथ की प्रिया 
जनकनन्दिनी को नहीं वापस कर रहे है ५॥३॥ 
( आकर ) 
विद्यच्निह-- आप सङुकश्षर ह न ? 


। कान्च॒कीय-- विद्यजिह्, जाओ महाराज क आदेशानुखार राम तथा छ्चमण के 
शिर की प्रतिकृति छे खाजो। 


विचयुजिह--महाराज की जो आज्ञा ! ( जाता है ) 
कान्चुकीय-- तब तक मँ भी महाराज के पास जाता हं । 


( जाता दहै) 
विष्कम्भक 
( राक्षस्यो से धिरी सीता का प्रवेश्च ) 
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सीता- किण्णु हु अय्यउत्तस्य आगमणेण पहलादिअस्स हिअअस्स 
अज्ञ आवेओ विअ संबुत्तो । अणिद्ाणि णिमित्ताणि अ दिस्सन्ति। एवं 
वि दाणि ( अचरां १ ) दिअअस्स महन्तो अन्मुदभो बड्ढड । सब्बहा ` 
इस्सरा सन्ति करन्तु । [ किन्तु खल्वार्यपतरस्यागमनेन प्रहादितस्य हदयस्या- , 
यावेग इव संडृत्तः। अनिष्टानि निमित्तानि च दृश्यन्ते । एवमपीदानीं हृदयस्य 


महानभ्युदयो वधते । सवेधेश्वराः शान्ति कवैन्तु । ] 


( ततः प्रविशति शावणः । ) 
रावणः-- मा तावद्‌ , 
एषा विहाय भवनं ममर सम्प्रयात 
नाती नवामलजलोद्धल्चहस्ता । 
लङ्का यदा दहि समरे वशमागतामे 
पोलस्त्यमाद्यु परिजित्य तक गृदीता ॥ ४ ॥ 


{ 
। 





आयपुत्रस्य-रामस्य । आगमनेन --लङ्कापुरे समागमेन । आहादितस्य- 
सन्नस्य, अआवेगः--संभ्रमः । संशृत्तः-- जातः । अनिष्टानि-अशुभानि + 
निभित्तानि- लक्षणानि । अ्भ्युद्यः-- प्रसादः । 


एषा विहायेति--एषा ८( लङ्काकूपा ) नवामलजलोद्धवलग्नदस्ता नूतन 
नि्मेरुकमल्युक्तकरा नारी लङ्का मम मवनं शृहं विहाय ` सम्भ्रयाता गता, 
यदा हि खमरे मे मम वशम्‌ अ्रधीनताम्‌ श्रागता तदा आशु "पौलस्त्यं वेरं परि- ` 
जित्य गृहीता । इमां मम गृहाद्गतां ल्क पुराहं पौलस्त्यं कुबेरं पराजित्य 





सौीता--आयंपुचत्र ॐ आगमन से आहादित हमारे हृदय मेँ आज न जानें क्यों 
ङु उद्धेग सा हो रहा हे । इद्धं अपशङुन मी दील रहे है । इस स्थितिमं भीः 
हृद्य का महान्‌ अभ्युदय सा हो रहा हे । ईश्वर स्वंथा शान्ति करेगे । 
( रावण काप्रवेश) | 
रावण--नहीं तो- 
यह नवकमरू पुष्प से भूषितहस्ता नारीरूपधरा लचमी मेरा घर छोड कर 
जा रही हे । यह जव मेरे हाथ आद थी तव भी नने इसे युद्ध में कुवेर को परास्त 
करके ही प्राप कियाथा॥४॥ 


पञ्चमोऽङ्कः ६१ 
भवतिः! ति तिष्ठ । न खलु न खलु गन्तव्यम्‌ । किं तरवीषि-- 
उत्छञ्य त्वां राममुपगच्छामीति । आः अपध्वंस । 
बल्लदेव शृदीतासि तदा वैश्रवणालये । 
बलादेव ब्रहीष्ये त्वां हत्वां राघवमाहवे ॥ ५॥ 
किमनया । यावदहमपि सीतां विलोभयिष्ये । (मदनावेशं निरूप्य) 
अहो जु खल्वतुलबलता छुसुमघन्बनः । तः, 
निद्रां मे निचि विस्मरन्ति नयनान्यालोक्य सीताननं 














बरादेव गरहीतवानस्मि, तदधुनापि यदि लङ्काश्रीरमां विदाय गच्छति तदा पुनरपिः 
युद्धे रामं विजित्य तां लमे इति भावः ॥ ४ ॥ 

बलादेवेति--तदा तस्मिन्‌ इुबेरपराभवकाले वैश्रवणाल्ये कुबेरगरहे 
बङादेव गृहीतासि बलपूवेकमेव मया वशीकृतासि, पुनश्च राघवं राममाहवे युद्धे 
इत्वा त्वा लङ्काधिष्ठात्री बलादेव ग्रहीष्ये । यथा पूव तथाधनापि बलादेव त्वं मया 
बशीकरणीयेत्यल त्वद्गतया चिन्तयेत्यर्थः ॥ ५ ॥ 

किमनया--नारिति मम लङ्कया.किमपि प्रयोजनमित्यथैः । विलोभयिष्ये प्रलोभन- 
अयदर्शनादिना स्वानुकूलं कठं यतिष्ये ! अतुलबलता-असमपराक्रमशाकिता 
कुसुमधन्वनः--कन्दप॑स्य । | 

निद्रां मे निदि इति-सीताननं सीताया सुखम्‌ आलोक्य दृष्ट्वा मम 
नयनानि विंशतिरपि नेत्राणि निशि रात्रौ निद्रां विस्मरन्ति, जागरेणेव सकलां 





` अद्रे! उहरो सहरो, आपको नहीं जाना चाहिए । क्या कहती हो--^तुर्हे 
चोड कर रामके पास जा रही हँ" जाजो भागो। 
पूवंकारुमे मेने ऊुबेरकेषरमे तुम्दं जबरदस्ती ही वश्में कियाथा, किर 

युद्ध म राम को मारकर मेँ तर्द बकपूंक पारदैशा ॥ ५ ॥ 
` इस रुचमी से क्रया १ त्र तक मेँ सीताको छुभाता हँ । ( कामावेज्ञ का 
अनुभव करके ) कन्दुपं आश्चयं बरुशाली हाता हे, क्योकि :- 

मेरी आंखे ने जब से सीताका सुख देखा है तबसे रातमें सोना छोढ़ 
दिया हे । सीता के आलिङ्गनजन्य आनन्द की प्राति की इच्छा मे हमारी देह पीली 
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तत्सश्लेषद्ुखार्थिनी तचुतरा याता तचः पाण्डुताम्‌ । 


सन्तापं रमणीयवस्तुविषये बध्नाति पुष्पेषुणा 

कष्टं निजितविष्टपत्रयरुजो निज्ञीयते रावणः ॥ ६ ॥ 
( उपेत्य ) 
सीते ! त्यज त्वमरदिन्द पलाशनेत्रे ! 


चित्तं हि माचुषगतं मम चित्तनाये ! 
शखेण मेऽद्य समरे विनिपात्यमानं 
परक्षस्व लक्ष्मणयुतं तव चित्तकान्तम्‌ ॥ ७ ॥ 


सीता--हं मूढो खु सि राबणओ, जो मन्द्रं हत्थेण तुलयिदुकामो । 
{ हं मूढः खल्वसि रावणकः, यो मन्दर दृस्तेन तुर्यितु कामः । ] 





निशं गमयामीत्यथेः । तत्संश्लेषखवार्थिनी खीताऽऽलिङ्गनं प्रार्थयमाना मे तनुः तनु- 
तरा श्रतिकृशा सतो पाण्डुताम्‌ याता पीताभतां गता । किच्च मम तनुः रमणीय 
बस्वुत्रिषये कर्मिधिदपि रमणीये दस्तुनि सन्तापं बध्नाति अ्रसन्तुष्टतया किमपिं 
रमणीयं दष्ट्वा तप्यत इत्यथः । कष्टम्‌ अतिखेदावहमिदं यत्‌ निर्जितविष्टपत्रय- 
युजः रोकत्रयविजयिमुजशाली रावणः पुष्येषुणा कामदेवेन जीयते पराभूयते ।।६॥ 
सीते त्यजेति--हे अरविन्दपलाशनेत्रे कभर्पन्रसमनेत्रे ` सीते; भम 
चित्तनाथे ह दयेश्वरि सीते, मानुषगतं चित्तं त्यज, मानवे' रामे हृद्यासक्तिं परिहरः 
अद्य समरे युद्धे मे भम शस्त्रेण क्द्मणयुतं तव चित्तकान्तं हदयेश्वरं रामं विनि- 
प्रात्यमान हन्यमानं प्रेक्षस्व पश्य । अद युद्धे रामः सलदमणो मया व्यापा्यते 

तदलं मानवे तरिमिन्ननुरागेण, तन्मां भजस्वेति भावः ॥ ७ ॥ 
न्दरं दृस्तेन तुलयितुकामः--मन्दराचरं करेण उत्थापयितुभिच्छुः यथा- 





पडती जा रही है, काम के चरते भुवनत्रय विजयी रावण सभी रमणीय वस्तु 
को देखकर सन्तप्त हभ करता है ॥ ६ ॥ | 
( समीप आकर ) 
हे मेरी प्राणेश्वरी, हे कमलपन्र खमान ओआंखोबाली सीते, मनुष्यजन्मा राम 
श्रे जपने मन को खींचो । देखो गी-आज ही छ्चमण के साथ तुम्हारा भ्रियतम 
राम मी मेरे बार्णो द्वारा युद्ध में मारा जागा ॥७॥ | 
सीत्ा--हाय, रावण कितना वड़ा मूखं हे, यह मन्द्राचरू उठाना चाहता है । , 
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पच्छमोऽङ्कः ६३. 

माल ` (ग्रविश्य ) 
राक्षसः--जयतु महाराजः । 

पते तयोमाडुषयोः शिरसी राज्पुज्रयोः। 

युधि इत्वा कुमारेण गृदीते त्वत्पिया्थिना ॥ < ॥ 
रावणः--सखीते ! पश्य पश्य तयोमोनुषयोः शिरसी । 
सीता- हा अय्यउत्त 1 | ( इति मूच्छिता पतति ) { हा आ्रायपुत्र ! । ) 
रावणः-- 


सीते ! भावं परिव्यञ्य मायुषेऽस्मिन्‌ गतायु । 
अद्येव त्व विशालाक्षि ! महतीं भियमाष्चुदहि॥९॥ 








करेण मन्दरतोलनमसंभवं तथेव स्वया रामस्य पराभव इति कन््रत्यय उपहासाथेः ) 
पते तयोरिति-तयोः राजपुत्रयोः मानुषयोः एतै शिरसी मस्तके त्वस्पि- 
यार्थिना त्वस्परियविधानखचेष्टेन कुमारेण युधि हत्वा गृहीते ॥ ८ ॥! 
सीते भावमिति-दे सौते अस्मिन्‌ गतायुषि सृते मादुषे भावम्‌ हृदयासक्ति 
परित्यज्य, हे विशालाक्षि दौधनयने, श्रयेव महतीं श्रियं सम्रद्धिम्‌ आप्नुहि 
आञ्लादय, मदङ्शायिनी भूत्वा विशालां मम श्रियमधिकुरष्वेति भावः। परिमलनव 


 कमरघन्निभे- सुगन्धे विषये परत्यप्रविकसितकमलाबुकारिणौ । परिव्त्तनयने- 


चर्णितनेत्रे । एतादृशे श्रपि निष्प्राणताप्रत्यायके भवदीये नयने पश्यन्त्यहं यज्जी 
वामि तन्मम धौरत्वं धिमितव्याशयः। अरोकम्‌-मिथ्या । येनासिना-येन खद्धेन । 
असटशम्‌- कत्तुमनदह वघकूपम्‌ । 





(आकर ) 

राक्षस-जय हो महाराज की 

मनुभ्यजन्मा उन दोनों राजपुत्रं के यही दोनों शिर रहै, आपके प्रियकी 
कामना से कुमार ने युद्ध में उन्हें मार कर उनके शिर उतार लि ई ॥८॥ 

रावण- सीते, देखो उन मनु्यों ॐे हिर । 

सीता-- हा आयंपुत्र, ( कहकर मूच्ित हो गिर पडती है ) 

रावण -हे विश्ाखाच्ि सीते, इस गतायु मनुष्य पर से अपना अनुराग हटा- 
कर तुम आज ही विश्चारु सण्द्धि की अधिकारिणी बनजा॥९॥ 
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सीता-- ( प्रत्यभिज्ञाय ) हा अय्यउत्त ! परिमलणवकमलसण्णिहे , 
चदणे परिवुत्तणअशे पेक्लन्ती अदिधीरा खु र्हि मन्दभाञ। । हा अय्य- । 


उत्त ! एदस्मि दुःखसाअरे मं णिक्खिबिअ कहिं गदो सि। जाब भ. 
सरामि । किं णु खु अल्लिञं एदं मवे । भह ! जेण असिणा अय्यउत्तस्स , 
असदिसं किदं, तेण मं बि मारेहि । [ दा आय॑पुत्र ¡ परिमलनवकमलघनिमे 


-वदने परित्तनयने पश्यन्ती अतिधीरा खल्वसि मन्दभागा । हा आयंपुत्र ! एत- । 
स्मिन्‌ दुःखघागरे मां निक्षिप्य छत्र गतोऽसि । यावन्न प्रिये । किन्नु खल्वलीकमेतद्‌ 


भवेत्‌ । भद्र | येनासिनायंपुत्रस्याषदशं कृतं तेन मामपि मारय । ] 


रावणः 
व्यक्तमिन्द्रजिता युद्धं इते तस्मिन्‌ नराधमे । 
लक्ष्मणेन सह चाचा केन त्वं मोक्षयिष्यसि ॥ १०॥ 


( नेपथ्ये ) 
रामेण रामेण । 





व्यक्तमिति--इन्द्रजिता मेवनादेन व्यक्तं सवैजनसमक्षं युद्धे त्मन्‌ नरा- 


धमे नीचे मानुषे लदमदोन नाम्ना भ्रात्रा सह इते व्यापादिते सति केन मोक्ष- ` 
चिष्यसे मम बन्धनान्सुक्ता करिष्यसे, रामो कदमगश्च मेषनादेन बुद्धे हतौ नास्ति ¦ 


चच तदन्यः कोऽपि राता, तदलं तव निबन्धेनेति भावः ॥ १० ॥ 





सीता-( पहचानकर ) हा आयंपुत्र, खुगन्धित नवकमरषदश परिदृत्तनयन 


इन सुखो को देखकर भी जीती रदनेवाली मं अभागी अतिधीर हँ । हा आर्॑युत्र, 


सशषे इस दुःखसागर मँ छोडकर आप कहाँ चङे गये। में मरगी नही, कीं | 
यह ज्ञा हो । भद्र पुरुष, आपने जिस तलवार से मेरे आयंपुत्र का वध क्रिया , 


है उसी से सक्ष भी मार डाटिष्‌ । 


रावण~- जब इन्द्रजित ने युद्ध मे उ्के भाई छचमण के साथ उस नराधम 
को मार दिया है तब तुमको कोन हुंडायेगा १ ॥ १०॥ 


( नेपथ्यमें ) 
रामने, रामने, 
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सीता--चिरं जीव । 





६1. ( प्रविश्य ) 2८ 
राक्षसः-( ससम्धरमम्‌ ) रामेण रामेण । 
रावणः-कथं कथं रामेरोति । 
राक्षसः--प्रसीदतु प्रसीदतु महाराजः । अतिपातिवृत्तान्तनिवेद्नत्व- 
श्याबस्थान्तरं नावेक्षितम्‌ । 


रावणः--त्रहि ब्रूहि । कि छृतं मनुजतापसेन । 
राक्षसः--श्रोतुमहेति महाराजः । तेन खलु, 


उदीर्णं सच्वेन महाबलेन लङ्कश्वरं त्वामभिभूय ओीघ्म्‌ । 
सलक्ष्मणेनाद्य हि राधवेण प्रसह्य युद्धे निहतः इतस्ते ॥ ११ ॥ 





्तिपातिडत्तान्तः--अवश्यसूुचनीयं त्तम्‌ । तन्निवेदनत्वरया-तत्कथनः- 
शीघ्रतया । 

ञ्यवस्थान्तरम्‌--्नन्यादटशी स्थितिः । आवश्यकका्यंस्य सूचनीयतया स्त्री- 
सविचेऽपि भवन्तमुपगतवानस्मीति मम दोषः कायंगौरवेण क्षन्तव्य इत्यर्थः । 


 उदीणंसच्वेनेति--उदीणैसत्वेन भदधवल्ेन महाबलेन महत्या सेनया 
युक्तेन सलदमशेन राघवेण शीघ्रं लङ्श्वरं त्वाम्‌ अभिभूय पराजित्य ते तवं सुतः 
` मेषनादः युद्धे निहतः मारितः ॥ ११ ॥ 





सीता--चिरकारू तक जीते रहो । 
( आक) 
राक्षस- ( घबडाया हुआ ) रामने रामने। 
^ रावण-क्यारामने, रामने बक रहाहे। 
राक्षस- महाराज सुद्च पर दया करं । अस्यावश्यक कायं की सूचना देने की 
शीघ्रता के कारण मैने अवस्था का विचार नहीं किया । 
रावण-बोको, बोखो क्या किया है उस मनुष्य तपस्वी ने ? 
रक्षस महाराज, सुनिये-उस-- 
महाबदी रुचमण सहित रामने आप लङ्केश्वर की कोई परबाह नहीं करे 
आज युद्ध मँ आप के पुत्र का वध कर दियाहे॥ ११॥ 


&& अभिषेकनाटकम्‌ 
ज ज जज जिन पम 0 (०९०६१ ०११००१०५ ८००५, ५९०६८ ०६१७१८९० | 
रावणः--आः दुरात्मन्‌ ! समरभीरो ! 

देवाः सेन्द्रा जिता येन दैत्याश्चापि पराङ्मुखाः । 

इन्द्रजित्‌ सोऽपि समरे मानुषेण निहन्यते ॥ १२॥ | 

राक्षसः- प्रसीदतु महाराजः. महाराजपादमू्ञे कमारमन्तरेणानृतं । 

नाभिधीयते | । 

रावणः--हा वत्स ! मेघनाद ! । ( इति मूर्च्छितः पतति । ) 

राक्षखः- महाराज ! समाश्वसिहि समाश्वसिहि । नि 

रावणः--( प्रत्यभिज्ञाय ) ं || 

हा वर॑ ! सर्वजगतां उवरछत्‌ ! कृताख्र ! ` 








यायत याक मनम. 


दुरात्मन-दुष्हदय, समरभीरो--युद्भीत । 
देवाः सेन्द्रा इति--येन मेषनादेन सेन्द्राः इन्द्रषहिता देवाः स॒राः जिताः. | 
स्वाधीनीकताः, देव्याश्च श्रपि पराङ्मुखाः पलायिताः सम्मुखसमये स्थातुभशक्ता | 
जाताः, सोऽप इन्द्रजित्‌ माञषेण साधारणमनुष्येण समरे युद्धे निहन्यते मायते £ | 
नेदं विश्वस नीयमित्यथेः ॥ १२ ॥ || 
महाराजपादमूले-भवतः समीपे । कमारमन्तरेण-राजकुमास्य प्रसङ्गे +, | 
श्नृतम्‌- मिथ्या । अभिधीयते-उच्यते । । +; 4 
समाश्वसिदि-यैय॑ बधान । | 
हा वत्सेति-हा वत्स पत्र, जगतां ज्वरङृत्‌ जगत्त्रयसरतापजनक, कृताद | 








रावण--अरे दुरास्मा युद्ध भीर, | 

जिसने समस्त द्वो तथा दानवो मौर इन्द्र को जीता, उसं इन्द्रजित्‌ को भी | | 
मालुषं ने मार दिया ॥१२॥ ` | 

राक्चस-- महाराज, सुक्षपर कृपा करे, कुमार के सम्बन्ध में आपके पार 
इट बात कसे कर्हुमा । 

रावण-- हा वत्स मेघनाद, ( मूर्छित होकर गिरता है ) 

राध्चंस--भंहाराज, धेयं धारण करे । 

रावण--( स्मरण करके) हा बेटा, हा जगरसंतापकर, हा शखविद्याज्ञाता, 
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शि ण ण ण > ^ ७ 
हा घरंख | दाखवजिद्‌।नतवेरिचक्र ! । 
हा वर्स ! वीर ! गुरुबत्लल ! युद्धश्लोण्ड, 
हा वत्स ! मामिह विषाय गतोऽसि कस्मात्‌ ॥ १३ ॥ 
( इति मोहमुपगतः । ) 
राक्षसः--हा धिक्‌ त्रेलोक्षयबिजयी लङ्कश्वर एतामवस्थां प्रापितो हत- 
। केन विधिना । महाराज ! समाश्वसिहि समाश्वसिहि । 
| रावणः-( समाश्वस्य ) इदानीमनथेहेतुभूतया सीतया किमनया 
्ेलोक्यविजयबिफलया च पलया श्चिया च । कि भोः कृतान्तहतक ! अ- 


` द्यापि भयविह्वल्लोऽसि । 









। शिक्षिताच्चविय, वासवजित्‌ इन्द्रविजयिन्‌ , आनतवेरिचकर वशीक्ृतशनरमण्डल, 
चीर युद्धशर, गुरुवत्सल गुरुजनश्रिय, माम्‌ पितरं रावणम्‌ इह भूलोके विहाय 
परित्यज्य कस्मात्‌ गतोऽसि कतः कारणाल्लोक्नान्तरं प्रस्थितोऽसि £ हेति 
| खेदे ।। १२३ ॥ 

मोदभुपगतः-- मूच्छितः 

त्रैरोक्यविजयी--ङोकत्रयजेता । एतामवस्थां प्रापितः-पुत्रशोकं कम्भितः। 

हतकेन-कुक्मणा नीचेन । विधिना-भाग्येन । | 

श्रनथंहेतुभूतया-सकलानर्थकारणतां गतया । त्रैलोकयविजयविकल्या- 
ङोकभयविजये तेऽपि भोक्तरभावेन निष्फल्या । चपल्या-चच्चख्या । च्रिया- 
लच्म्या । कृतान्तहतक--नीचयमराज । अद्यापि भयविहलोऽसि--अधुनापिं 








` हा वत्स, हा इन्द्रजित्‌, हां शातुसंहारक, हा वीर, हा गुरुवत्सर, हा युद्धशूर 
हाय वेटा, सुश्चे छोड कर तुम कहाँ गये ?॥ १३ ॥ 
( मूच्छितहोताहे) 


। ` राक्षघ्--हाय धिक्कार हे, त्रेरोक्यविजयी रावण को भाग्यने इस स्थितिमें 
` पर्चा दिया है । हा महाराज, धेयं धरें । 

। रावण-( आश्वस्त होकर ) अब सारे अनर्थोकी जद इस सीताकी तथा 
। ब्रेरोक्य विजयरुन्ध इस कचमी की क्या आवश्यकता हे १ अजी अभासे यमराज, 
जब भी खश्च से उरते हो ? 


७ अ० नाः 


६८ अभिषेकनाटकम्‌ 
न ^ ^^ ® ^ ^ ^ ^ ~^ ^~ ^" ~ ^ 

इद्‌।नीमपि निःखेहो बत्सेनेन्द्रजिता विना। 
कशं कठोरहृदयो जीवत्येष दशाननः ।। १४॥ 

( इति सन्तापात्‌ पतति । ) 
राक्षसः--हा भो रजनीचरबीराः ! एवंगते राजन्यन्त कच्यास्थिता 
रक्षिणश्चाप्रमत्ता भवन्तु भवन्तः । । 
( नेषथ्ये ) 

भो भो रजनीचरवीराः ! समरद्ुखनिरस्तप्रहस्तनिङ्घम्भङ्घम्मकणन्द्र- 
जिद्विकलबलजलधिजनितभयचकितविग्रुखाः ! चपलपलायनमनुचितमः- 











रावणाद्‌ भयं प्राप्नोषि, (यदिमन हंसि, पत्रे गते रावणस्य मरणमेव ¬ 
तद्र भयेन, उपसपं रावणं नय तं स्वलोकमि।त भावः ) 
इदानीमपीति--इदानीम्‌ अधुना अपि निःस्नेहः पूत्रगतप्रीतिव्जित 
कटोरहदयः अतिक्रर चित्तः एषः दशाननः रावणः वत्सेन पत्रेण इन्द्रजिता 
विना जीवति ए श्रयुक्तं तस्याधुना जीवनमिति तात्परयम्‌ ॥ १४ ॥ । 
रजनीवरवीराः--शुरा राक्षसाः । एवं गते राजनि-रावै शटीं दशां ¦ 
पराप्ते । कचदयास्थिताः-योदूषुं बद्धकक्षाः । अ्रमत्ताः- सावधानाः । 
समरसुखेति--षमरमुखे युद्धे निरस्ताः व्यापादिताः ब्रहस्तः, निकुम्भः, | 
कम्भकणेः, इन्द्रजित्‌ मेषनादश्व, तैः विकलः विरहितो यो बलजलधिः सैन्यसागरः 
तत्र जनितं शत्रणोत्पादितं भयं भीतिः - तेन चकिताः विमुखाः पलायनप्रवृत्ताश्च, 





बेटा इन्द्रजित के नहीं रहने से निःस्नेह तथा कठोर हृद्य यह दशानन 
अभीभीजी रहाहे, धोर कष्ट हे ॥ ५४ ॥ | 
( सन्तापे गिरताहै) | 
राक्षस -अजी राकस वौरगण, महाराज की जब यह दश्षाहे तब भीतर की॥ 
जगहों पर अवस्थित आप सभी रक्तक सावधान हो जाये । । 

(नेषथ्यमें) 

अरे राज्ञस वीरगण, युद्ध मे प्रहस्त, निङग्भ, कम्मक्णै इन्द्रजित्‌ आदि के 
मारे जाने से भागने वारो, युद्धमें देवको परास्त करने वारे जापलोगों डे | 
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^ ^ 





। ^^ ^^" ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^ ^^ 
विरतममरसमराणि जितबतां भवताम्‌ , अथ च विश्वलोकबिजयविख्या- 
तविंशद्‌ बाहुशालिनि भतं स्थितवति लङ्केश्वरे । 
रावणः--( श्रुत्वा सामषेम्‌ ) गच्छं भूयो ज्ञायतां वृत्तान्तः । 
राक्षपः-- यदाज्ञापयति महाराजः । ( निष्क्रम्य प्रविश्य ) जयतु महा- 
राजः । एष हि रमः, 
धनुषि निदितवाणस्त्वामतिक्रम्य गवा 
द्रिगणपरिवारो हाससम्फुलनेत्रः। 
रणशिरसि सत ते पातयित्वा तु राज 
न्रभिपतति हि लङ्कां सन्दिधश्चुयंथेब ॥ १५)! 


। रावणः, ( सहसोत्थाय सरोषम्‌ ) कासौ कासौ ( अिमुयम्य ) 





 चपरूपलायनम्‌-चश्च लतया युद्धकञेत्रादपसरणम्‌ । श्रनुचितम्‌-श्रयुक्तम्‌ । अ्रमर- 
खमराणि-देवैस्सह युद्धानि । विश्वलोके समस्तमुवने विख्याताः श्रमितवीय॑तया 
भ्रिद्धा विंशतिर्बाहवोमुजास्तेः शालते शोमते तादृशे । स्थितवति वतमाने । 

। भूयः-पनः। 

 धञुषीति-घनुषि निहितबाणः सशरं धनुदधानः, हरिगणपरिवारः वानर- 
शणवेषटितः, हाससंफुल्लनेत्रः हासेन विकसन्नयनः रामः गर्वात्‌ दर्पात्‌ तवाम्‌ 
अतिक्रम्य अपमत्य रणशिरसि युदधनतेत्रे ते तव सुतं मेघनादं पातयित्वा 
निपात्य, हे राजन्‌ कंकां सन्दिधक्षुः दग्धुमिच्छुरिव श्मिपतति श्रायाति ॥ १५ ॥ 





लिय भाग खड़ा होना नितान्त अनुचित हे, जब कि विश्वविजय विख्यात बीस 

-हार्थो वारे महाराज यहौँ वत्तमान हँ । 

| रावण- ( सुनकर, सक्रोध ) जाओ, फिर समाचार का पता र्गा । 

| राक्षस- महाराज की जो आज्ञा । ( जाकर फिर आकर ) जय हो महाराज की, 
इस रामने- | 

। 4 गवं से आप का अनादर करके धनुष ताने इश्‌ वानरो के साथ हासविकसित- 

नेत्र हो युद्धततत्रमे आपके पुत्रका वध कर दिया, अव लङ्काम पैठरहाह 

' -4 खगता है मानो वह छ्ङ्का को जलाना चाहता हो ॥ १५॥ 

| रावण - ( सहसा उठकर सक्रोध ) कँ हे वह, काँ हे १ ( तर्वार केकर ) 





१५० अभिषेकनाटकम्‌ 
वज्नीभक्कम्भतरनेदकटोरधारः 

क्रोधोपदारमसिरेष विधास्यति त्वाम्‌ । 

खम्प्रत्यवन्त्वनिमिषा इह मत्करस्थः ड 

छुद्र ! कं यास्यसि कुतापस | तिष्ठ तिष्ठ ॥ १६॥ । 
















राक्षसः- महाराज ! अलमतिसाहसेन । 


सीता--अणिह्धाणि अणर्हाणि अणिमित्ताणि इदाणि करञ्तस्सु 
राबणस्स अदरेण मरणं भविस्सदि । [ अनिष्टान्यनर्हाण्यनिमित्तानीदानी 
कुव॑तो रावणस्याचिरेण मरणं भविष्यति । | 


रावणः-अस्याः कारणेन बहवो भातरः छताः खुहटदश्च 





स इन्द्रस्य इभः हस्ती एेरावतस्तस्य कुम्भतटः शिरोदेश-+ 
स्तस्य मेदे भेदने कोरा धारा यस्य तादृशः ेरावतङम्भभेदनक्षमधारः एष मम 
मसिश्वन््रहासः त्वां कोधोपहारम्‌ निजस्य कोपस्य बलिम्‌ विधास्यति सम्प्रतिं 
अनिमिषः देवाः त्वाम्‌ अवन्तु रक्षन्तु इह सम्प्रति मत्करस्थः मम करे पतितः त्वं 
क्व यास्यसि हे कुतापस् नीचतपस्विन्‌ ॥ १६ ॥ 


अनिष्टानि- अशुभानि । अनहांणि--श्रयुक्तानि । अनिमित्तानि-- श्पशङ् 
नानि । कुवेतः--प्रक्टयतः । १ 


| 


अस्याः सीतायाः । कारोन-देतुना । घ्रातरः--कुम्भकर्णादयः। खताः- 





ह्म न्व 

अरे चद्‌ राम, इन्द्र के हाथी के कुम्भक्तट को चीरनेमे कटोर धार यह हमार 
तरूवार तुक्ते अपने क्रोध का उपहारं बनाती है, अब देवगण तुम्हारी रक्ता त | 
करं, अरे कुतापसख, अब तुम कँ जायगा, ठहर ॥ $६॥ 
| | 


राक्चस-- महाराज, अतिसाहस की क्या आवश्यकता हे ? 


सीता--अनिष्ट, अयोग्य, एवं अनपेक्तित कायं करने वारे इस रावण का ॐ 
शीघ्र मरण होगा 


रावण इसी सीता के चरते हमारे बहुत सारे भाद, ुन्र, तथा मित्र मरे १ 


` वच्चमोऽद्कः ह 


निहताः । तस्मादमित्रविषयमस्यां ह्दयं भित्वा दृष्ठन्त्रमालालङ्कृतः 
खङ्गाशनिपातेन समनुजयुगले सकलवानरङ्कलं ध्वंसयामि । 

राक्षखः--्रसीदतु प्रसःदतु महाराजः । अलमलमिदानीमरिबलावरले- 
पमन्तरेणानवरतब्थाभ्रयासेन । अवश्य च खीवधो न कतन्यः। 

 रावणः- तेनं हि स्यन्दनमानय । 

राक्षसः-- यदाज्ञापयति महाराजः । ( निष्कम्य प्रविश्य ) जयतु महा- 
राजः । इदं स्यन्दनम्‌ । 

रावणः-( रथमारष्य ) 

समातं सुरेरद्य सीते ! द्रक्ष्यसि राघवम्‌ । 





 इनद्रजिदक्षकुमारादयः । श्रभित्रविषयम्‌--शत्रुभूतम्‌ । भित्त्वा--विदायं । ङश- 
 ज्त्रमालाऽलङ्कृतः-- सीतायाः अन्त्रमालां निर्सायं तया विभूषितः । खड्गाशनि- 
 पातेन- वज्जोपमखह्गप्रहारेण । समनुजयुगलम्‌--रामलदमणकूपमनुष्यद्वय- 
युक्तम्‌ । ध्वं सयामि-- विनाशयामि । 


। अरिवलावलेपमन्तरेण--शत्रुखामध्यंगवं विना । श्रनवरतव्थाप्रयासेन-- 
` खद्‌ाग्य्थचेष्टया । स्यन्दनम्‌--रथम्‌ । 





समान्तमिति-- सीते, अरय सम्प्रति मम चापच्युतैः मदनुर्निगेतेः तीच्णेः 





अतः मं इसकी छाती को चीर कर इसकी अंतड़ी की माला पहन कर, तलवार 
की धारसे दोनो मनुर््यो के साथ वानर सन्य का संहार करता ह । 


| राक्ष महाराज, छपा कीजिये, इस समय शच्रु के बल का परिचय पाये 
बिना व्यथं का प्रयास नहीं करना चाहिये । सखीवध तो अक्श्य नहीं 
| करना चाहिय । 


रावण-तो रथ रखाओो। 


। रक्षस--महाराज को जो आज्ञा । ( जाकर फिर जाकर ) जय हो महाराज, 
यह रथ हाजिर ह । 


। रावण- ( रथपर चदृकर ) सीते, तुम अभी देखोगी किं देवगण के साथ 


| 
 ¶ ~ 
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मम चापच्युतेस्तीकषणर्बाणेराक्रान्तचेतसम्‌ ॥ १७ ॥ 
( निष्कान्तः सपरिवारो रावणः । ) 


सीता--इस्सरा ! अत्तणो कुलक्तदिसेण चारित्तेण जदि अहं अणु- 
सरामि अय्यडत्तं, अय्यरत्तस्स विजओ होदु । [ ईश्वराः ! आत्मनः 
कुरुसटशेन चारित्रेण यद्यहमनुखराम्यायंपत्रम्‌ , आयेपत्रस्य विजयो भवतु । | 
( निष्क्रान्ता । ) 


पञ्चमोऽङ्कः । 
-- क.) - 





+ 
4 








तीत्रेः बाणेः आक्रान्तचेतसम्‌ व्यापरहृदयं राववं सरः समातं देवः परितः. 
द्रद्यसि ॥ १७ ॥ च 
कलसद्शेन--छुलोचितेन । चारित्रेण पातिव्रत्येन । अदु राभि शुवे ।| 


इति श्रीरामचन्द्र मिश्रकृते ऽभिषेकनाटक श्रकाशे' पच्माङ्क श्रकाश 


। 
वन्नः 1 
->~<ॐ-- 4 





तुम्हारे राम का हृद्य मेरे बार्णो से विद्ध हो रहा हे ॥ १७॥ | 
( सपरिवार रावण क प्रस्थान, |: 

सीता-हे ईश्वर, अगर मेँ अपने कुर के योग्य पातित्रस्य से आयंपुत्र को 
चाहती होऊ' तो उनकी विजय होवे । 


( प्रस्थान ) 
पञ्चम अङ्कं समाप्त 


-- की, - 4 


चः 





षष्ठोऽङ्कः 


( ततः प्रविशन्ति वियाधराच्रयः । ) 


सवै--एते स्मो भो! एते स्मः। 
भ्थमः- 
इक्ष्वाकुवंशाविपुललोञ्ञ्वलदीक्षकेतोः 


द्वितीयः- 
रामस्य र{वणवघाय कतोदयमस्य । 


तृतीयः- ध 
सङत्रामदरानकुतुदलवबद्धचित्ताः 
सर्वे-- 


परास्ता वयं हिमवतः शिखरात्‌ प्रतूणंम्‌ ॥ १॥ 
प्रथमः--चित्ररथ ! एते देवदेवर्चिसिद्धविद्याधरादयो निरन्तरं नभः 





इक््वाङ्वंशोति--इच्वाकवंशस्य तदाख्यस्य कुलस्य विपुलो विशालः 
उज्ज्वलः निर्मलः, दीप्तः प्रकाशशाली च केतुस्तस्य इच्वाकुवंशप्रतिष्ठा करस्य, 
रावणवधाय कृतोयमस्य रावणं हन्तुमुयच्छतः रामस्य संप्रामदशंनकुतृहलेन युदा- 

॥ 9 #४ 

वलोकनोत्कण्ठया बद्धं ॒चित्तं येषां ते तथोक्ता रामयुददशनोत्कण्ठाचुम्बित चेतसः 
वयं विदयाधराः हिमवतः शिखरात्‌ हिमाल्यशशङ्गात्‌ प्रतूणेम्‌ अतित्वरया प्राप्ताः 
अत्रायताः स्मः॥१॥ 

निरन्तरं नभः कृत्वा-्ाकाशदेशं व्याप्य । एतेषाम्‌ देवादीनाम्‌ । परि 





[ तीन विद्याधरो का प्रवे ] 
सभी- हम यही है, यही है। 
प्रथम--इचवाकुवंश के विमरू पताकास्वरूप 
द्वितीय रावणवधाथं उद्योग करने वारे राम के- 
तृतीय - युद्ध को देख सकने की उत्कण्डा ते 
सभी-हम सभी हिमाख्य के शिखर से यहाँ जयेदहे॥१॥ 
प्रथम - चित्ररथ, यह देव, देवि, सिद्ध, तथा विद्याधर भ्रश्रति आकाल्को 
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^^ ^ ^-^ ^ १ ^ १११८०९५१. 


कृत्वा स्थिताः । तस्माद्‌ बयमप्येतषामेतान्‌ गणान्‌ परिहरन्तः स्वेर- 
मेकान्ते स्थित्वा रामराबणयोयद्धविशेषं पश्यामः। 


उभौ- बाढम्‌ । 





( तथां कृत्वा ) 0 
परथमः-- अहो प्रतिभयदशेनीया खल्वियं युद्धभूमिः। इहं दि, 
रजनिचरशरीरनोरकीणां कपिवब्गवीचियुता बरासिनक्रा । 


उद्धिरिव विभाति युद्धभूमी रघ्ुवरचन्द्रशराशयुबद्धवेगा ॥ २॥ 
दवितीयः-- एवमेतत्‌ । 





हरन्तः दृरेस्थापयन्तः । एकान्ते रहसि । युद्धविशेषम्‌ --युद्धे कौशलम्‌ । प्रति- 
भयदशंनीया-- प्रतिभया भीषणा दशंनीया रम्या च । 

रजनिचरेति- रजनिचराणां राक्षसानां शरीराण्येव नीराणि जलानि तैः 
कीर्णा व्याप्ता कपिवरः वानरवीराः एवं वीचयस्तरद्गास्त्ैता वरासयः श्रेष्टाः 
करवालाः एव नकाः प्रादा यत्र तादशो युद्धभूमिः रणस्थली रघुवरः चन्द्र इव तस्य 
शराः शशव इव तेन ब्रद्धः प्रवितः वेगो यस्यास्तादृशी ( रणभूभिः ) उदधिरिव 
सागर इव विभाति । सागरे जलम्‌ अत्र रणभूमौ राक्षसानां शरीराण्येव जलानि, 
तत्र बीचयः अत्र वानरयोधा एव वीचयः, तत्र नक्राः श्रत्र सय एवनक्राः, सागर- 
न्द्र ुभिवद्धते इयञ्च रामशरेरवेगेन वद्धत इति सागरेणोपमिताऽत्ररणभूमिः ॥२॥ 





घेर कर अवस्थित है, अतः हम रोग इन्हे छोड कर एकान्त मे खडे होकर राम 
तथा रावण का युद्ध कौशल देखें । 

दोनांँ-- बहत अच्छा । 

( एकान्त मे स्डेहोरर) 

प्रथम--अहा, यह युद्धमूमि भय के साथ देखने योग्य हे, यहीं राक्सोके 
शरीर स्वरूप जल से व्याप्त, बानर स्वरूप तरङ्ग शालिनी, तख्वार रूप राहो से 
भरी, तथा रामबाणसे वेग वत्ती यह युद्धभमि सथरुद के समान प्रतीत हो 
रही हे॥२॥ 


दवितीय हौ, यही बात हे । 
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॥ | नि 
पते पादपदोलमञ्नशिरसो मुशिप्रदारेदेताः 
क्रद्धोर्वानरयुथपैरतिवलेरुत्पु चछकणैवोताः 
कण्ठग्राहइविच्रत्ततुङ्गनयनेदेषोठतीवमुखे 
दोला बज्ञहता इवाश्यु समरे रक्षोगणाः पातिताः ॥ ३ ॥ 
तृतीयः--एते चापि द्रष्टव्या भवद्भ्यां, 
निद्ितविमलसख डगाः क्रोधविस्फारिताक्षा 
विमलविकृतदंषटर नीलजीमूतकस्णाः 
इरिगणपतिसेन्य हन्तुकामा: समन्ताद्‌ 
रभसवि्रृत वक्ता राक्षसाः सम्पतन्ति ॥ ४॥ 





पएतेपादपेति-पादषाः इक्षाः शैलाः पर्वताश्च तैमग्नानि शिरांसि येषां ते 
तथोक्ताः, सुिप्रदारेहता मुष्टि प्रह.य मारिताः, श्रतिबेः श्साधारणबलशालिभि 
क्रः कुपितैः वानरयूथपैः वानरसेनानायकैैताः १रृताः, एते रक्षोगणाः समरे 
युद्धे कण्ठग्राहे मारणीयराक्षतसानां कन्धराग्रहणकमणि विव्रत्तानि ऊध्वमुखानि 
तुङ्गानि विशालानि नयनानि येषु तैः द्व्ष्ठतीतरैः शओष्टदंशनेन तादणदश्येसुखेः 
। ( उपलक्षिताः ) वज्जदताः शैलाः पवंता इव पातिताः भूमौ शायिताः ॥ ३ ॥ 
निशितेति- निशिताः तीद्णाः विमलाश्च खड्गा येषां ते तथोक्ताः, कोधेन 
 विस्फारितानि दौर्घीभूतानि अक्षीणि येषां ते ताद्शाः विमलाः स्वच्छाः विकृताः 
 तेचण्यादिविकारभाजध दष्टाश्च दशनानि येषां ते तथोक्ताः, नीलजीमूतकल्पाः 













पृद्ध तथा कानको खडा करर ये .कुपित वालर गण इन राक्षसां को 
इछा तथा पवतो ॐ प्रहारोसे शिर फोड़ कर ओौर मुष्टि प्रहार से माररहेहैं 
छं रा्तसो का गरा दवा देते है जिससे उनकी आंखें बाहर निकर आती हैँ 
इस प्रकार यह राङससमुदाय बन्चाहत ब्ृष्च की तरह शीघ्रता-पूवंक युद्ध में 
गिर रहे है ॥३॥ 

तृतीय - आप इन्हें भी देखं- 

तीच्ण तथा चमकदार खज्ग लिये, क्रोधपू्णनेत्र, विमरु तथा विदत दातो 


चारे, काठेमेघ के समान, आनन्द से संह वाये हए थे राकस गण चारो 
ओर से मार करने की इच्छा से वानर सेन्यपर टूर रहेरै॥४॥ 


| 


| 
| 


न + 
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प्रथमः--अहो नु खलु, 
बाणाः पात्यन्ते राक्चसैर्वानरेषु 





^ ^= ११” ५, ४ 


द्वितीयः- 

शोला क्षिप्यन्ते वानरेनेँ रतेषु । 
तृतीयः- 

मुष्टपरक्षपेजाच॒सङघटनैश्च 
नच्‌--- 


मीमश्िच्चं मोः | सम्प्रमदेः पवृत्तः ॥ ५॥ 
प्रथमः--राबणमपि पश्येतां भवन्तौ, 
कनकरचितदण्डां शक्ति पुल्ाल्यन्त 
विमलविक्तदभ्टूं स्यन्दनं वाहयन्तम्‌ 





नाना ायतजताााज अ ाा ााा ०-००० 


श्याममेघसमानाः रभसेन युदधोत्सादेन विन्रतानि व्यात्तानि. वक्त्राणि सुखानि येषां 
ते तथोक्ताः हरिगणपतिसेन्यं वानरराजबलं हन्तुकामा: इन्तुभिच्छन्तः राक्षसाः 
समन्तात्‌ स्वासु दिश्चु सम्पतन्ति धावन्ति ॥४॥ 


बाणा इति--राक्षसेः वानरेषु बाणाः पात्यन्ते प्रहियन्ते, वानरैः नेक्रतेषु 
शकाः पवेताः क्षिप्यन्ते पात्यन्ते । सुष्िश्रत्तेपैः मुशिप्रदारे्नानुसद्वश्ने नानुद्वारा- 
मर्दने चित्रं भोः श्रायम्‌ , भीमः मीषणः सम्प्रमदः परस्परप्रहारः प्रवृत्तः 
प्रारन्धः ॥ ५ ॥ । 

कनकरचितद्ण्डामिति --कनकरचितदण्डाम्‌ दुवर्णमययष्टिम्‌ शक्ति 
नामाच्रमेदम्‌ , उल्लालयन्तं ज्ेप्तुं दधानम्‌ , विमलविकृतद्‌ष्म्‌ स्वच्छदन्तं | | 
वाहनं वादयन्तम्‌ चाख्यन्तम्‌ उदयशि खरिमध्ये उदया वले पूणेबिम्बं सम्पूणं मण्डलं 








प्रथम- राक्ञस गण वानरो पर बाणवषां कर रहे है । 
द्वितीय- वानर गण राक्षसो पर पवत फक रहे दै । 
ततीय स्ट प्रहार एवं जानुमदंन के द्वारा । 

सभी-- यह भयङ्कर युद्ध जारी दे । आश्चयं || ॥ ५॥ 
प्रथम-- आप राद्ण कीओर मी देखं- 

स्वणंमय दृण्ड वारी शाक्तिको भांजता इजा, स्वच्छ विजत दातो बा 
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उद्यशिलरिमध्ये पूणेजिम्बं शशाङ्क 
ग्रहमिव भगणेश्चं राममलोक्य र्ट्‌ ॥ ६ ॥ 
द्वितीयः -राममपि पश्येतां भवन्तौ । 
सव्येन चापमवल्ञम्ब्य करेण वीर- 
मन्येन सायकवरं परिबतेयन्तम्‌ । 
भूमो स्थितं रथगतं सिपुमीक्षमाणं 
क्रोञ्चं यथा गिरिवरं युधि कार्सिङेयम्‌ ॥ ७ ॥ 


तृतीयः--दर्हह्‌ !। 





शशाङ्कम्‌ चन्द्रम्‌ आाखोक्य स्ट कुपितं भगणमिव नन्षत्रराशिमिव राममालोक्य 
खं कुपितं रावणं भवन्तौ पश्येताम्‌ । अयमथः यथा सम्पूणमण्डलं चन्द्रमारोक्य 
भगणः कुप्येत्तया राममालोक्य कुपितं रावण भवन्तो पश्यताम्‌ + यो रावणः शक्ति 
करे दधानो वाहनं चाल्यतीति, उपमया रामस्य परो रावणस्य क्षीयमाणतेजस्कृता 


| ध्वनिता ॥ ₹ ॥ 
` सब्येनेति--सभ्येन बामेन करेण हस्तेन चापं धनु रवलम्ब्य श्नन्येन सव्य 


तरेण करेण सायक्रवरं महाबाणं परिवत्तेयन्तम्‌ चापोपरि निधातुभितस्ततशवाल- 

यन्तम्‌ , भूमौ स्थितम्‌ अरथम्‌ , रथगतं स्यन्दनस्थं रिपं शत्रम्‌ रावगमीक्षमाणम्‌ 
प्रश्यन्तम्‌ यथा युधि युद्धे कोच्चं नाम भिरिवरं पश्यन्तम्‌ कात्तिकेयं पावेतीत- 
नयम्‌ । रामं पश्यतामित्यन्वयः । अन्रापि पृचवदेवोपमाल्ङ्कारेण कात्तिदेयेन 
यथा कोश्च गिरिर्भिन्नस्तथा रावणमपि रामो मेत्स्यतीति वस्तु व्यज्यते ॥ ७ ॥ 








| बाहन को हांकता इ, यह रावणराम पर कोप प्रकट कर रहादहै एेसा 
| खुगता है मानो उदयाचर पर पूणं मण्डर चन्द््रहों पर कोप प्रकट कर 
[रहा हो ॥ ६॥ 

दवितीय--आपरामको भी देखें- 

बायं हाथमे धञुष रेकर रामजी दाहने हाथसे बाण का परिवत्तन कर 
रहे है, वह स्वय भूमि मे खड़े है ओौर रथगत शत्र को देख रहे दै, रेखा रुगता है 
जञेसे कात्तिकेय कऋौञ्च पर्व॑त को देखते हो ॥ ७॥ 

तृत्ताय-हह ह! 
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रावणेन विमुकतेयं शक्तिः कालान्तकोपमा । 
रामेण स्मयमानेन द्विधा छिन्ना धनुष्मता ॥ ८ ॥ | 
प्रथमः- 
शक्ति निपातितां दृष्टा क्रोधविस्फारितेक्षणः 
राम प्रत्यषव वषमभिद्नषेति राणः ।॥ ९ ॥ 
दितीयः--अहो रामस्य शोभा । 
पता रावणजीमूताद्‌ बाणधारा विनिस्खनाः। 
विभान्ति राममासाद्य बारिधारा षं यथा| १०॥ 


तरतीयः-- एष एषः, 





रावणेने।त- हयं कालान्तकोपमा प्रल्यकालिकयमसभा राव्रोन 
्रहताशक्तिः धनुष्मता धनुधैरेण रामेण स्मयमानेन हसता द्विषा 
छिन्ना खण्डिता ॥ ८ ॥ 

शक्तिमिति~--कोधविस्फारितेक्षणः कुपितदृष्टिः रावणः शक्तिं निपातितां 
रामेण द्विधाकृत्वा भूमौ पातितां शक्ति नाम स्वमच्चं दष्ट्वा रामं प्रति उद्दिश्य 
देषवं व्षमभिवष॑ति बाणवृष्टिं करोति ॥ ६ ॥ 

पताइति--रावगजीमूतात्‌ रावणहूपात्‌ मेषात्‌ विनिभखताः निगताः बाणः 
धाराः राममासाय वृषम्‌ मदोक्षम्‌ श्राषायं वारिधाराः जलधारा यथा तथा 
विभान्ति। यथा वृषोपरि वारिधारा विफला तथैव रामोपरि राविणबाणधारा 
वृथेति भावः ॥ १० ॥ 















रावणने कारे यमराज के सदश यह शक्ति .चरादी थी, घनुधारी रमने 
हसते हंसते उसे काट कर दो टुकंडे कर डाले ॥ ८॥ 

प्रथम शक्ति को खण्डित होकर पतित देख कर कोपसरे आंखें फर्ये हु 
यह रावण राम के उपर बार्णों की वर्षा कर रहा है॥९॥ 

द्ितीय-- राम की शोभा विलक्षण है-- 

रावण स्वरूप मेधसे बाण की धारा निकर रही हे, वह राम पर पड्रही 
रसा भ्रतीत ह्यो रहा है मानो बृषराज् पर जरू की धारा धरस रही हे ॥ १०॥ 

तृती - यह देखो यह, 
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कनकरचितचापं तीक्ष्णदु्यम्य शीघं 
रणशिरसि सुघोरं बाणजालं वि्युन्वन्‌ । 
रथगतमभियान्तं राबणं याति पद्भयां 
गजपतिमिव मत्तं तीक्ष्णद्षट खगेन्द्रः॥ २९१ ॥ 
सवै--अये उबल्ित इव प्रभयायं देशः । किन्तु खल्विदम्‌ । 


प्थमः--आ युद्धसामान्यजनितशङ्केन महेन्द्रेण प्रेषितो मातलि- 
वाहितो रथः। 


द्वितीयः-उपस्थितं मातलि दृष्ट तस्य वचनाद्‌ रथमारूढवान्‌ 
रामः। 








कनकरचितचापमिति-- तीद्णं कनकरचितचापं खवणमयं धनुः शौघ्रम्‌ 
त्वरया उद्यम्य उत्थाप्य रणशिरसि युद्धे खधोरं बाणजालं शरपमुदयं विधुन्वन्‌ 
निक्षिपन्‌ रथगतम्‌ रथस्थं रावणमभियान्तम्‌ युद्धोयतम्‌ पद्भ्याम्‌ पादचारी एव 
रामः मत्तं गजपति मदच्यतं गजराजं तीदचणदृषटः तीत्रदशनः मृगेन्द्रः सिंहो यथा 
तथा याति प्रव्याक्रामति ॥ ११॥ 


प्रभया ज्वलितः--दीधिप्रकाशितः । 


 य॒द्धसामान्यजनितशङ्केन-- सर्वषु यद्धेषु यथा भवति तथैवात्रापि स्यादिति 
भीतेन । महेन्दरेण--शक्रेण । 


मातलिम्‌ ईन्द्रसारथिम्‌ । वचनात्‌~-वचनमादत्य । 





तीच्ण ध्वं स्वणे विरचित धलुषको शीघ्रता से उाकर-रामजी युद्धमें 
भयङ्कर बाणवर्षं कर रहे ह, रथस्थ तथा आक्रमणकारी रावण का सामना 
यह पैदल ही कर रहे है, एसा क्गता ह जेसे मदवारे हाथी पर तीच्णदृष्टाशारी 
सिंह क्षपट रहा हो ५ ११॥ 

समी - अरे, यह प्रदेश श्रकाशा से प्रज्वलित हो रहा हे, यह क्या हे ! 

प्रथम~ अह। ! युद्ध की आशङ्का से महेन्द्र ने मातलि सज्चाङ्ति रथ सेजा दे 

द्वितीय मातल्िको उपस्थित देखकर उसके कहने पर राम रथ पर बैठ गये हे । 
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तृतीयः-- एष हि, 
खुरवरजयद पेदेशिकेऽस्मिन्‌ दितिसुतनाशकरे रथे विभाति । 
रजनिचरविनाशकारणः संखिपुरवधाय यथा पुरा कपर्द ।\१२॥ 
प्रथमः--अहो महत्‌ प्रवृत्तं युद्धम्‌ । 
शारवरपरिपीततीवबाणं नरवरनेक्तयोः समीक्ष्य युद्धम्‌ । 
विरतविविधशा्लपातमेते इरिवरराक्षससेनिकाः स्थिताश्च ।९३॥ 


द्वितीयः--अहो चु खलु, 
चारीभिरेतौ परिवत॑मानौ रथे स्थितौ बाणगणान्‌ बमन्तौ । 





खुरवरेति--सखरवरजयदपंदेशिके इन्द्रस्य विजयगर्वोपदेशके इन्द्राय युद्धे जयं 
दापयत्वा गवं शिक्षितवति, दितिघुतनाशकरे दैत्यदलनप्रयिते रये स्यन्दने 
( स्थितो रामः ) रजनिचरविनाशकारणः राक्षससंहत्ता सन्‌ पुरा पूवंकाले त्रिषु- 
रवधाय त्रिपुरासुरविनाशाय यथा कपर्दी शिवस्तथा विभातीति भावः ॥ १२।। 

्रवृत्तम्‌--समारन्धम्‌ । 

दारवरेति-नरवरने क्तयोः पुर्षोत्तमरामराक्षघरावगयोः शरवरैः महा- 
बाणेः परिपीताः साकल्येनसमापिताः तीव्रा बाणां यत्र तादृशम्‌ युद्धं समीद्य 
एते हरिवराः वानर्रष्टाः राक्षससेनिकाश्च विरतविविधशच्रपातं नानाविधशच्न- 
्रहारकमेणः विरम्य स्थिताः । रामरावगयोयुद्धे प्रवृत्ते तदशंनसमासक्ताः पक्षदरय- 
स्यापियोद्धारो बाणवृष्टिं विसस्मरुरिति भावः ॥ १३ ॥ 

चारीमिति-एतौ रामरावणौ चारिभिः युद्धकालोपयुक्ताभिगतिभिः परि- 





तृतीय - देवगण को विजय दिलाने वारे एवं देष्यगण विनाशकारी इस रथ 
पर आरूढ रामचन्द्र एेसे लगते जेते पूर्वकाल में त्रिपुरासुर वधां रथारूढ 
शङ्कर हां ॥ १२॥ 

परथम--अहो, भयङ्कर युद्ध प्रारम्भ हो गया है :- 

पुरूषोत्तम राम एवं रावण के इस युद्धमें एक काबाण दृक्षरेकेबाणका 
संहार कर रहा है, इस भयङ्कर युद्ध को देखकर वानर सैन्य तथा राङसगण नाना 
श्रकार के अख प्रहार से विरत हो कर केवर देखते हुए खडे है ॥ १३॥ 

दितीय-- अहा ! यह दोनों कमश्षः धूमते इए रथों पर अवस्थित है, बाण 
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स्वरश्िजालैधंरणि दहन्तौ सूर्याविव द्धौ नभसि रमन्तो ।। १४॥ 


तृतीयः-- राबणमपि पश्येतां भवन्तो । 
शारेर्मीमवेगेदंयान्‌ मदंयित्वा ध्वजं चापि शीघ्रं बललेनाभिहत्य । 
महद्‌ बाणवर्षं सृजन्तं नदन्तं हसन्तं नृदेवं भरद भीषयन्तम्‌ ।१५॥ 
प्रथमः--एष हि रामः, 


स्थानाक्रामणवामनीङ्‌ततयुः किञ्चित्‌ समाश्वास्य वे 
तीव्रं बाणमवेक्ष्य रक्तनयना मध्याहसूयेभ्रभः । 





-चत्तमानौ रथे स्थितौ स्यन्दने तिष्ठन्तौ बाणगणान्‌ शरसम्पातान्‌ वमन्तौ 
, वर्षन्तौ स्वररिमजाकैः स्वतेजोभिः धरणीं दहन्तौ भुवं प्रज्वाल्यन्तौ नभसि घ्र 
„मन्तो आकाशे परिवत्तमानौ दवौ सूर्यौ इव भासेते इति शेषः । उपमालङ्कारः ।१४॥ 


दारमी मवेगेरिति--मीमवेमैः भीषणवेगशाल्िभिः शरेर्बाणेः इयान्‌ 
+ राभरथाश्वान्‌ मदेयित्वा विनाश्य बलेन प्रसभं ध्वजं रामरथपत्ताकाच्चापि भभि- 
इत्य विनाश्य महत्‌ बाणवषं शरडृष्टि खजन्तं कुर्वाणम्‌ नदन्तं नादं कुबेन्तम्‌ 
 इखन्तम्‌ (९ आभिः स्वकक्रयाभिः ) नृदेवं नरनाथं रामं शशमत्यथं भीषयन्द 
भयं प्रापयन्तम्‌ रावणं मवन्तौ पश्येतामिति पूर्वेणसम्बन्धः ।। १५ ॥ 


स्थानाक्रामणेति- स्थानाकामखेन बाणत्यागाय स्थानमाकम्य वामनीकृत- 
"तनुः खर्वी़तशरीरः, किचित्‌ समाश्वस्य ईषत्‌ पेयंमाधाय तीतर बाणं स्वं शरम्‌ 
, अवेद्य परीक्षणधिया दृष्ट्रा रक्तनयनः कोपरक्तलोचनः मध्याहसूयंग्रमः मध्याह- 





वर्षां कर रहे दै, अपनी प्रभासे पृभ्वीको दुग्ध कर रहे ह, मानो आकाशे 
 -चूमते इए दो सूयं हो ॥ १४॥ 
तृतीय-- आप रावण को भी देखें, जो भीमवेग-बार्गो दवारा षोडोंका संहार 
करके बरपूवेक ध्वजा का नाश कर वारणो की वर्षा से हंसते इए राम को 
भयान्वित करने का प्रयास कर रहा हे ॥ १५॥ 
। प्रथम--स्थान पकड कर शरीर को वामन बनाकर थोडा स्थिर हो रक्तनयन 
होकर बाण की ओर देखकर मध्याह्वसूयं सदश्च मातलि द्वारा स्थान के दिये जाने 
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वयक्तं मातलिना स्वयं नरपतिदेत्तास्पदो बीयंवान्‌ ` ` 
रुदः संदितवान्‌ बराखमभितं वेतामहं पार्थिवः ॥१६॥ 

द्ितीयः--एतदख, 

रघुवरभु जवेगविषमुक्तं ञ्वलनदिवाकरयुक्ततोक्षणधारम्‌ । 

रजनिचरवरं निहत्य सङ्के पुनरभिगच्छति राममेव शीघ्रम्‌ ॥१७1 
स्वै- हन्त निपातितो रारणः 


प्रयमः- 
रावणं निहतं ण्डु पुष्पचृष्टिनिपातिता । 
पता नदन्ति गम्मीरं मेयंखिदि सद्यनाम्‌ ! १८ ॥ 





कालिकसूर्य॑समानतेजाः, व्यत्त स्फुटं स्वयं मातलिना इन्दसारथिना दत्तास्द 
कृत प्रतिष्ठः प्रशंसितः वीयवान्‌ प्रशस्तपराकरमः पार्थिवो राजारामः कद्धः कुपितः 
सन्‌ श्रमितं प्रभूतसामथ्यं परतामहं ब्राह्यं वराचछ्रम्‌ महाशच्रम्‌ सं हितवान्‌ धनुष्या 
रोपितवान्‌ ॥ १६ ॥ 

रघुवरेति--रघुवरस्य रामस्य भुजवेगेन बाहुवेगेन विप्रमुक्तम्‌ प्रयुक्तम्‌ 
ज्वलनदिवाकरयुक्ततीदेगधारम्‌ शचग्निसूयसममास्वरधारम्‌ एतद्‌ अनलम्‌ संख्ये 
यद्धे रजनिचरवरं राक्षक्तराजं राणं निहत्य ` पुनः शीध्रं रामम्‌ श्रभिगच्छति 
रामस्य सखमीपमायाति ॥ १७ ॥ 

निपातितः रामेण हतः । 

रावणमिति--रावणं नितं रमेण मारितं ष्ट्रा ( देषः) पुष्पः 
रामोपरि पृष्पवषां निपातिता कृता । एताः श्रूयमाणाः त्रि दिवसद्चनाम्‌ देवानाम्‌ 
मनेयेः बायानि नदन्ति शब्दायन्ते ॥ १८ ॥ 





पर, क्रद्ध होकर रामने पितामह संबन्धी भीषण शर ¡को धनुष पर रं 

किया ॥ ५६ ॥ | 
द्वितीय यह राम के भुज-वेग से प्रेरित होकर अग्नि सूयं युक्त तीच्गणधाःं 

अख युद्धम रावण को मार कर पुनः शीघ्रतापूवंक राके पास आरहाहे॥ | 
समो- हाय रावण गिर पड़ा । | 
प्रथम- रावण को गिरते देख कर ऊपर से पुष्प वृष्टिहोरहीदहे भौर 
मन गम्भीर भाव से देवबा्य बजने रगे हें ॥ १८ ॥ 







्ितीयः--भवतु । सिद्धं देवकायेम्‌ । 
प्रथमः--तदागम्यताम्‌ । वयमपि तावत्‌ सवेहिवं रामं सम्भाव- 


यिष्यामः | 
 उमौ- बाढम्‌ । प्रथमः कल्पः 
( निष्क्रान्ताः सवै । ) 
विष्कम्भकः । 
( ततः भ्रविशति रामः । ) 





रामः- 


| हत्वा रावणमाहवेऽद्य तरसा मद्राणवेगार्दितं 
| त्वा चापि विभीषण श्युभमति लङ्केश्वरं सास्प्रतम्‌ । 








। सवेहितम्‌- सवंजनदितकरम्‌ । संभावयिष्यामः--श्रमिनन्दयिष्यामः ॥ 
विष्कम्भकः श¶त्तवत्तिष्यमाणानां कथांशानां निदर्शकः । 
संक्षिप्ताथस्तु विष्कम्भ श्रादावद्कस्य दर्शितः ॥ इति लक्षितः ॥ 


इत्वेति- मद्‌बाणवेगार्दितम्‌ मदौयबाणरयपीडितम्‌ रावणम्‌ श्रय आहवे 
युद्धे तरस्ता त्वरया हत्वा निपात्य साम्प्रतम्‌ रावणवधात्परतः शुभमतिं पवित्र 
बुद्धि विभीषणम्‌ नाम रावणानुजं चापि लङ्कुश्वरं कृत्वा लङ्काराज्येऽभिषिच्य एवम्‌ 


न 





दवितीय-- अस्तु 1 देवकायं सम्पन्न हुआ । 
प्रथम--अच्छा तो आओ, हम भी सकछ्कल्याणकारी राम का अभि. 
नन्दन करं । 
 दोनो- बहुत अच्छा । सब से उत्तम) 
[ सबका प्रस्थान | 
विष्कम्भक समाप्च 
[राम का प्रवेश] 
राम-बाणवेग से पीडित रावण को वरात्‌ मारकर, पविन्रबुद्धि वाले 
विभीषण को लङ्केश्वर बनाकर एवं अनेक सारिगिक आचरणं से परिपणे प्रतिज्ञ 


८ अ० नार 


क चन्दः , ` ` 


११४ अभिषेकनारकम्‌ 
न 4 १ न १" "१ ण १/१ ११०१११०० १९.१६. ५५.१६०,१५.०६० %३ 
तीत्वा चेव पनस्प्रसक््रचरितं दोर्भ्यां प्रतिन्ञाणेवं 
लङ्कामभ्युपयामि बन्धुक्षदितः सीतां समाश्वासितुम्‌ ॥१९॥ 
( प्रविश्य ) 
लदमणः--जयत्वायः । आय ! एषा ह्यायोयंस्य समीपमुपसपेति । 
रामः--बःस ! लदसमण ! 
अपायाच्च हि वेद्या उषितायः रिपुश्चये । 
दशनात्‌ साम्प्रतं षेये मन्युम बारयिभ्यति ॥ २० ॥ 
लचमणः--यदाज्ञापयत्यायेः । ( निष्कान्तः । ) 
( प्रविश्य ) 
श्मनेन प्रकारेण अनलपसत्वचरितम्‌ नानाविधसात्तिवि करि यारूपजन्तुव्याप्तम्‌ प्रति- 
ज्ञाणवम्‌ प्रतिन्ञाक्पं सागरम्‌ दोभ्यां भुजाभ्याम्‌ तीक्त्वा उल्ल्घय बन्धुषहितः दमण 
युक्तः सीतां समाश्वाषितुम्‌ समाश्वाषयितुं धेयं ॒प्रापयितुं ल्कम्‌ अभ्युपयामि 
गच्छामि ॥ १९ ॥ 
श्रार्या-- सीता । आययस्य-मवतः । समीपं -पाश्वम्‌ । उपसपंति-श्रागच्छति । 
अपायाच्चेति--वेदेह्याः सीतायाः अपायात्‌ अपहरण कृताददशंनात्‌ 
उपिंनायाः शत्रगरहे कृतवासायाः साम्प्रतं शत्रविनाशात्परतः दशनात्‌ अवलोकनात्‌ 
मे मम मन्युः कोपः धेय वारयिष्यति अधः करिष्यति । सौतामवलोक्य मम राव- 
गविषरयकः कोपः पुनरूदूदोपितः सन्‌ धयं नाशयिष्यतीति भावः ॥ २० ॥ 1 








सागरको बाहुबल से पार कर इस समय मै अपने भादईङे साथ सीता को 
आश्वासन प्रदान करने ल्ङ्कामें प्रवेश कर रहारं ॥ १९॥ | 
[ प्रवेश करके | ¢| 
नक्षपण--जय हो महाराज की । आयं, यही आर्यां सीता आप के पाख 
आ रही ह । 
राम-- वत्स क्चमण, 
वेदेही हरी गई, राच्सरूप शन्न॒ के घरमे रही, उसे यदिमं देख॑गा ॑ 
सुस्त क्रोध अधीर बना देगा ॥ २०॥ 
लक्ष्म" महाराजकी जो आज्ञा । ( जाता है ) 
( प्रवेश करके ) . { | 
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बिभीषणः- जयतु देवः । 
पबा दि राजंस्तव घमेपत्नी त्वद्‌ बाहुवीयंण विधूतदुःखा । 
लदमीः पुरा दैत्यकुलचगुतेव तव प्रस।दात्‌ समुपस्थिता सा ॥२१॥ 
रामः--वबिभीषण ! तत्रेव तावत्‌ तिष्ठतु रजनिचरावमशेजातकल्मषा 
इच्वाङ्ककुलस्याङ्कमूता । राजानं दशरथं पितरमुदिश्य न युक्तं भो 
लङ्काधिपते ! मां द्रष्टुम्‌ । अपिच, 


मज्ञमानमकारयेषु पुरुषं विषयेषु वे । 
निवारयति यो राजन्‌ ! ख मिज्नं रिपुरन्यथा । २२॥ 





पषा हीति--राजन्‌ , एषा सीता तव धमपत्नी भायां त्वदूबाहुवीयण तव 
सुजयोः पराक्रमेण विधूतदुःखा अपगतसकलकष्य पुरा देत्यङलच्युता देत्य- 
कुलाद्‌ परात्रत्यागता लदमीरिि तव प्रसादात्‌ प्रभावात्‌ समुपागता ॥ २३ ॥ 
रजनिचरावमशंजातकल्मषा--राक्षससंसगंजातपापा । अङ्भूता- कल 
 इश्वरूपा । दशरथं पितरमुदिश्य दशरथं तातं स्खत्वा । 
।  मञ्जमानमिति--अकर्येषु अकत्तव्यप्रदणोषु विषयेषु वैषयिकसुखेषु 
। मज्जमानम्‌ आसक्तम्‌ पुरुषं यः निवारयति तत उद्धरति स मित्रम्‌ अन्यथा 
 रिपुरैव । अतस्त्वयापि सखीतास्वीकाराय नाहमनुरोडन्यः तदूम्रहणस्य विषय्‌- 
सकिस्वङूपत्वात्‌ ॥ २२ ॥ 





भिमोपण--जय हो महाराजको । 
यह ह आपकी धर्म॑परनी जिनका सारा कष्ट आपके पराक्रमसे मिट चुका 
डे। यह पहर दस्युर मे पर्हैची र्चमी की तरह आपके प्रसाद से जापङ़े पास 
` आकर उपस्थित इई द ॥ २१॥ 
राम विभीषण, तव तक वह वहीं रहे क्योकि वह रासो के स्पशं से दूषित 
। हो इचवाङ्कवंश के व्यि कल्ङ्कस्वरूप हो चुकी है। पितृदेव राज्ञा द्रथ का 
ख्याल करके उसका मेरे सामने आना ठीक नहीं होगा । 


। जो अकन्त॑ञ्य विष्यो में इवते इष्‌ पुरुप को उवारता है वही मित्र हे अन्यथा 
चह शाच्र हे ॥ २२॥ 
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विभीषणः-- प्रसीदतु देवः। 
रामः-- नार्हति भवानतः परं पीडयितुम्‌ । 
| ( प्रविश्य ) 
लदमणः--जयत्वायः । आयैस्यामिभ्रायं श्रतवेवाम्िप्रवेशाय प्रसादं 


प्रतिपालयत्यायां । 
रामः-लदमण ! अस्याः पतित्रतायाश्छन्दमनुतिष्ठ । 


लदमणः-यदाज्ञापयत्यायेः । ( परिक्रम्य ) भोः ! कष्टम्‌ । 


विज्ञाय देव्याः रौचं च श्चत्वा चार्यस्य शासनम्‌ । 
घमेस्नेदान्तरे न्यस्ता बुद्धिर्दललायते मम ॥ २३॥ 





प्रसीदतु - सीतास्वीकारानुग्रहं करोतु । 

ीडयितुम्‌- मयाऽनिष्यमायो सीताग्रहरो मां बलात्प्वत्तयितुम्‌ । 

भ्रसादं प्रतिपाल्यति-भवदीयादेशं प्रतीक्षते । 

छन्दमनुतिष्ठ-- इच्छामयुवत्त स्व । यथेच्छति सा तपस्विनी तथा प्रबन्धं ठु । 

विज्ञायेति-देग्याः सीतायाः शौचं पातित्रत्यस्वरूपं पवित्रत्वं विज्ञाय ज्ञात्व 
श्रायस्य रामस्य शासनम्‌ आदेशम्‌ वहिप्रवेशप्बन्धविषयामाज्ञाम्‌ च श्रुत्वा 
धर्मस्नेहान्तरे न्यस्ता धम॑स्य प्रम्णश्चान्तरालञे वत्तंमाना मम बुद्धिदो लायते इतस्ते) 
भवति किमपि नशित्य कतुं न कमा भवति । धर्मो रामस्य्ादेशस्य पालनम्‌- 





विभीषण-- महाराज कपा करं । 
राम--दखके आगे आपको सुन्ञे कष्ट नहीं देना चाहिये । 
( प्रवेश करके ) 
लक्ष्मण-जय हो महाराज्ञ की, आपके अभिप्राय को जान कर भायां सीत 
अग्निप्रवेशाथं आपके आदेश की प्रतीक्ता कर रही ह । 
राम- खचमण, उस पतिता की इच्छा पूणं करो । 


लक्ष्मण महाराज की जो आज्ञा । ( चकर ) बड़ा कष्ट है । 
सीता की पविच्रता तथा राम की आज्ञाकोज्ञान कर मेरी बुद्धि धमे तथ 
स्नेह के बीच मे पड़ कर ज्ञा क्ल रदी हे ॥ २३॥ । 
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कोऽत्र । 
( प्रविश्य ) 


 इनूमान-जयतु कुमारः । 
लदमणः - हनूमन्‌ । यदि ते शक्तिरस्ति, एवसमाज्ञापयत्यायः । 
हनूमान्‌--अत्र किं तकेयति कुमारः । 
लदमणः-निष्फललो मम तकेः । अथवा बयमायेस्याभिप्रायमनुवति- 
तारः । गच्छामस्ताबत्‌ । 
दनूमान्‌-- यदाज्ञापयति कुमारः । ( निष्कान्तौ । ) 
( प्रविश्य ) 
खदमणः--प्रसीदत्वायेः । आये ! आश्र्यमाश्च्यम्‌ । एषा हयाय, 





। स्नेहश्च सीताया बहिप्रवेशे तस्राणसंशयस्मारकः । तदत्र किं क्रियतामिति नाव- 
। धारयामीत्याशयः ॥ २२ ॥ 
यदि ते शक्तिरस्ति-यदि कतुः शक्नोषि तदा रामस्यादेशं पाख्य । 
अनुवत्तयितारः-पालयिष्यामः, फलमविचा्यं रामस्यादेशं करिष्यामः । 
विकसितेति--विकसितशतपत्रदामकल्पा प्रफु्लकमलमालाखमाना 
एषा आर्यां सीता विमुक्तजीविताशा परित्यक्तप्राणमोहा सती इह लङ्कायां 
। तव श्रमं रावणवधप्रयासं निष्फलम्‌ व्यथं कृत्वा यथा हंसी पद्मवनं भ्रविशति 
तथा सखुखं ज्वलनं प्रविशति बहनो प्रवेशं कते । आश्वयेमिदमित्यथेः ॥ २४ ॥ 


कोई हे यहौँ ! 





( प्रवेदरा करके ) 
इनूमान्‌-जय हो कुमार की । 
। लक्ष्मण--हनूमान्‌ , यदि तुम में शक्ति हे, ( तो प्रबन्ध करो ) महाराज की 
। यही आज्ञा हे । 
इनूमान्‌- कुमार इस विषय में क्या सोचते है ! 
लक्ष्मण मेरा सोचना निरर्थक हे, अथवा हम तो आयं रामकी इच्छाका 
 अनुवत्तन करनेवारे है, तब तक चरते हैँ ! 
 इनूमान्‌--कुमार की जो आज्ञा । ( दोनों का प्रस्थान) 
( एवेश करके ) 
लक्षमण-- आप कपा करं, आयं, आश्चयं दै आश्चयं, यह कमरुमाल्यसमा जायां 
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विकसितश्च तपत्रदाम्रकस्पा ज्वलनमिहाश्चु विमुक्तजीविताश्ा । 
ममि तव निष्फलं च त्वा प्रविशति पञ्चवनं यथेव हंसी ॥२७॥ 
रामः--आश्चयेमाश्चयम्‌ । लदमण ! निवारय निवारय 4 
लचमणः--यदाज्ञापयत्यायेः । 
| ( प्रविश्य ) 
नूमान-- जयतु देवः । 


एषा कनकमालेव उ्वल्लनाद्‌ वर्धितप्रभा | 
पावना पावकं पाप्य निर्विंकारमुपागता ॥ २५ ॥ 


रामः-( सविस्मयम्‌ ) किमित्ति किमिति । 





निवारय-सीतामसमिश्रवेशात्‌ वारय । 


एषा कमलेति-क्मल्माला इव एषा सीता ज्वलनात्‌ अग्नौ प्रविश्य 
वर्धितप्रभा समेधितकान्तिः पावना स्वतः पवित्रा पावकं प्राप्य वह्नौ प्रवेशं कृत्व 
निर्विकारम्‌ सकर्पापसंपकराहित्यम्‌ उपागता । अथवा बहौ प्रविश्य अक्षताः 
वयवा अदग्धा बहिगंता ॥ २५ ॥ 





जीवन की आज्ञा छोड कर तथा आपके सारे परिश्रम को व्यथं बनाकर तेजी 
से आगमे प्रवे कर रही है जसे हंसी पद्मन में प्रवेश करती है ॥ २४॥ 
राम-- आश्चयं हे, आश्चयं, रुच्मण, रोको रेको । 
लक्ष्मण- महाराज की जो आक्ञा । 
( प्रवेश.करके ) 
हनुमान्‌-जय हो महाराज ।की । 
जेसे सोने की माला आग में रखने पर दीक्चहो उख्ती है उसी तरह यह 


पावना सीता आग में प्रवेश करके अधिक भरभायुक्ताहो निविकार रूप मे निकर 
आई हे ॥ २५॥ 


राम-( साश्चयं ) क्या ऊहा } क्या कहा १ 
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लचमणः-- अहो; आश्यम्‌ । 
( भरविश्य ) 
सप्रीवः- जयतु देवः 
कोख खस्वेष जीवन्तीमादाय जनकारमजाम्‌ । 
णम्यङूपः सम्भूतो ज्वलतो इव्यवाहनात्‌ ॥ २६॥ ` 


लदमणः--अये अयमाय पुरस्कृत्येत एवाभिबतंते भगवान्‌ 


| | | 

रामः--अये अयं भगवान्‌ हुताशनः । उपस पौमस्तावत्‌ । 
( सवं उपसपेन्ति ) 
( ततः प्रविरश्त्यग्निः सीतां गृहीत्वा । ) 


अग्निः- एष भगवान्‌ नारायणः । जयतु देवः। 





क्रो लरस्विति-जीवन्तीम्‌ पावकप्रवेशेऽपि प्राणान्‌ धारयन्तीम्‌ जनका- 
त्मजाम्‌ सीताम्‌ चादाय गृहीत्वा ज्वलतः प्रज्वलद्रपात्‌ हव्यवाहनात्‌ अग्नेः संभूत 
बहिभूतः प्रणम्यकूपः को नु खलु एषः। कोऽयं सीतामादाय वहंसुयन्नाद रणीयस्वरूप 
| कोऽयं स्यादिति भावः ॥ २६॥ 

आर्या पुरस्छृत्य--सीतामभ्रतः कृत्वा । इत एवाभिवत्तते -इत एवागच्छति । 
विभावसुः- असिः ॥ 

हताशनः-- ह विभैक्‌ श्रग्निः। 





लक्ष्मण-- अहा ! आश्चयं हे । 
( प्रवेश करके ) 


सग्रीव- जय हो महाराज की । 
यह कौन प्रणभ्यरूप जीती इदं जनकात्मजा को साथ ल्थि इस धधकती 
आगमे से निकल रहा हे ॥ २६॥ 
लक्ष्मण-- अरे ज्यां सीता को आगे कर के यह अग्निदेव इधर ही आते है । 
राम- अरे, यह तो अग्निदेव है, चलं उनके पास । 
(सभी समीपजातेदहे) 
(सीताको साथ लियि अग्निदेव का प्रवेश्च ) 
अग्नि- यही भगवान्‌ विष्णु है । जय हो महाराज्की । 
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रामः- भगवन्‌ ! नमस्ते । 
श्रग्निः-न मे नमस्कारं कलुंमहेति देवेशः । 
इमां गरह्णीप्व राजेन्द्र ! सवलोकनमस्छृताम्‌ । 
अपापामक्षतां शुद्धां जानकीं पुरुषोत्तम ! ॥ २७॥ 
अपिच, 
इमां भगवतीं लक्ष्मीं जानीहि जनकात्मजाम्‌ । 
सा भवन्तमनुपरात्ता माचुषी तजुमास्थिता ॥ २८॥ ` 
रामः--अनुगृहीतोऽस्मि। | 
जानतापि च वेदेह्याः श्युचितां धूमकेतन ! । 
पत्ययाथं हि लोकानामेवमेव मया कृतम्‌ ॥ २९॥ 


^^ ^^ ^. ८ 








इमां गृह्णीष्वेति--े पुरषोत्तम नरश्रेष्ठ राजेन्द्र॒ राम, सर्व॑लोकनमश्छृताम्‌ 
अपायाम्‌ अक्षताम्‌ वदिप्रवेशे कृतेऽप्यदग्धाम्‌ शुद्धां निष्कलङ्काम्‌ इमां जानकीं 
गरहीष्व भार्याभावेन स्वकु ॥ २७॥ 
इमामिति---ईमां जनकात्मजा सीतां भगवतीं लदमीं जानीदि । सा लच्मीः 
मानुषीं तनुमास्थिता मनुष्यशरीरमनुप्रपन्ना भवन्तं रामचन््रमनुप्राप्ता॥ २८॥ 
जानतापीति- दे धूमकेतन वहे, वेदेष्याः सीतायाः शुचितां पातित्रत्य- 
लक्षणां पवित्रतां जानताऽपि मया लोकानाम्‌ सर्व॑साधारणजनानां प्रत्ययां 
विश्वासाय मया एवम्‌ एव कृतम्‌ । जानामि सीतामनपेति, परन्तु लोका चप्येना- 





राम--भगवन्‌ नमस्कार करताहू। 

अग्नि--आप देवाधिदेव है, आप मुके नमस्कार नदीं करं । । 

हे पुरषोत्तम, हे राजेन्द्र, सवंरोकवन्दिता, अपापा, अक्ता, तथा शद्धा इस 
अपनी सीता को स्वीकार कीजिये ॥ २७ ॥ | 

ओर--आप जनकास्मजा इस सीता को ल्चदमी ही समने, ख्चमी ही मनुष्य 
खूप धर कर आपके पास आई हैँ ॥ २८ ॥ 

राम-- यह आपका अनुभ्रह है । 

हे अग्निदेव, मै सीता की पवित्रताको जानता, लोर्कोके विश्वासाथंही 
मैने रेला किया हे ॥२९॥ ` 





( नेपथ्ये दिव्यगन्धर्वां गायन्ति । ) 
नमो भगवते तरैलोक्यकारणाय नारायणाय । 
ब्रह्मा ते हृदयं जगत्त्रयपते ! रुद्रश्च कोपस्तव 
ने चन्द्रदिवाकरौ सुरपते ! जिद्धा च ते भारती । 
सनब्रह्येन्द्रमरुद्णं चिभुवन खष्र त्वयेव प्रभो | 
सीतेयं जलसम्भवालयरता विष्णुभंकान्‌ गृह्यताम्‌ । २० ॥ 
( पृनर्नेपथ्ये अपरे गायन्ति । ) 


मग्नेयं हि जल्ते वराहवपुषा भूमिस्त्वयेवोद धता 





भनघां जानीयुरिति मनसिकृत्य मयाऽस्या वहिप्रवेशान्ता शुद्धिरपेक्षिताऽऽसीदि- 

| त्यथः ॥ २९ ॥ 

। ब्रह्मा ते हृदयभिति- दे जगतत्रयपते, लोकत्रयाधीश, ब्रह्मा ते तव हृदयं 
§ हदयस्थानीयः, इदः शिवः तव कोपः कोधरूपः, चन्द्रदिवाकरौ सूर्याचन्द्रमसौ तव 
नेत्रे नयने, दे सुरपते दैवाधीश, ते तव जहा भारती सरस्वती । हे भरभो, ब्रह्मणा- 

| धात्रा, इन्द्रेण देवराजेन, मरुद्गणैः देवद्ः सहितं सत्रहयन्द्रमरुदूगणं त्रिभुवनं 

{ लोकत्रयं त्वयैव खष्टम्‌ जनितम्‌ , इयं सीता जलात्संमवः उत्पत्तिर्यस्य तत्‌ जल- 
संभवम्‌ कमर तदेव श्ाख्यो गृहं तत्र रता अनुरक्ता कमलल्पाल्यवासनिरता 
। दमः, भवान्‌ विष्णुः, श्रत इयं भवता गृह्यताम्‌ स्वभार्याभावेन ख्ौक्रिय- 

ताम्‌ ।॥ २० ॥ 

 . मम्नेयमिति--जल्ते प्रलयपयोधिजले मग्ना पतिता इयं भूमिः प्रथ्वी वराह- 





८ नेपथ्य मँ दिव्यगन्धवं गाति हँ ) 
लोकत्रय के उत्पादक भगवान्‌ नारायण को नमस्कार हे । 
| हे रोकत्रयाधीश, बह्मा आपके हृद्य, सद्र अपके कोप, चन्द्र-सुयं आपके 
| नेत्र, जौर सरस्वती आप की जिह्वा दै। बरह्मा, इन्द्र तथा देवो से युक्छ इस 
| च्रिसुवन को सृष्टि आपने ही कोह, यह सीता कमलाख्या चमी दै, भाप 


| विष्णु ई, आप इ स्वीकार करं ॥ ३०॥ 
| (फिर नेपथ्य मेँ दरे लोग गाते हैँ ) 


पृथ्वी जलम निमग्न थी, वराह रूप धारण करके आपने ही उसे बाहर 
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विक्रान्तं भुवनच्रयं सुरपते ! पाद्येण त्वया । | 
स्वेर रूपमुपर्थितेन भवता देऽया यथा साम्प्रतं 
हत्वा रावणमाहवेन हि तथा देवाः समाश्वास्िताः \ ३१ ॥ 
अभिः- भद्रमुख ! एते देषदेवर्षिसिद्धविद्याधरगन्धरवष्सरोगणाः 
स्वविभवेभेवन्तं वधंयन्ति | 


रामः-अनुगृहीतोऽस्मि। 
अत्निः-- भद्रमुख ! अभिषेकाथमित इतो भवान्‌ । 
रामः- यदाज्ञापयति भगवान्‌ । 

( निगकान्तौ ) 

( नेपथ्ये ) 





वपुषा.वराहरूपधारिणा त्वया रामेण एव उदृधृता उपरि नीता, हे सुरपते देवा- 
धीशः, यथा इदं भुवनत्रय लोक्रत्रयं त्वया वामनावतारधारिणा पादच्रयेण 
व्याप्तम्‌ परिच्छिन्नम्‌ । स्वैरं रूपम्‌ उपस्थितेन यद्च्छारूपधारिणा भवता देव्या 
सीतया सद तथा साम्प्रतम्‌ श्रादवेन सम्बुखयुद्धन देवाः समाश्वासिताः पेय॑- 
मनुप्रापिताः॥ ३१ ॥ 


स्वविभवेभवन्तं वधयन्ति--स्वीयान्‌ विभवान्‌ पराकमादीन्‌ भवतेऽर्प॑यन्ति । 





निकारा, हे सुरपते, आपने हो तीन डे्गोसे पृथ्वी को नापा, यथेच्छुरूपधारी 
आपने युद्ध में रावण का वध करके सीताके साथ ही समस्त देर्वोको आश्वा्न 
श्रदान कियाहे॥ ३१ ॥ 

अग्नि- भद्रमुख, यह देव, देवषि, सिद्ध, विद्याधर, गन्धवं, अण्सरागण अपने 
अपने विभवो से आप की अभ्यर्थना कर रहे है । 

राम- अनुग्रह हे । 

अग्नि- भद्र, अभिबेकाथं आप इधर चरे । | 

राम-आपकीजो आक्ञा। । 

( दोनों का प्रस्थान ) 
(नेपथ्यमें) 
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जयतु देवः । जयतु स्वामी । जयतु भद्रमुखः। जयतु महाराजः । 
| राबणान्तकः | जयत्वायुष्मान्‌ । 
।  विभीषणः-एष एष महाराजः, 
ध तीत्वा प्रतिज्ञाणेवमाहवेऽद्य 
( सम्प्राप्य देवीं च बिधूतपापाम्‌ । 
| देवैः समस्तैश्च इताभिषेको 
विभाति द्युभ्चे नभसीव चन्द्रः ॥ ३२॥ 

लचमणः- अहो नु खल्वार्थस्य वैष्णवं तेजः । 
यमवरुणङ्कबेरवासवादेखिदशगणेरभिसंचतो विभाति । 
दशरथवचनात्‌ छृताभिषेकखिद्‌ श पतित्वमवाप्य वु्रदेव ॥३३॥. 

( ततः प्रविशति कृताभिषेको रामः सीतया सह । ) 





तीत्वां- रतिज्ञेति-- अय सम्प्रति प्रतिज्ञाणेवम्‌ रावणवधरूपं प्रतिज्ञा 
 छागरं ती्वां उल्लद्घथ विधूतपापाम्‌ निष्कलङ्कं देवीं सीतां च सध्राप्य समस्तैः 
सकरलेेवेश्च कृताभिषेकः कृताभिषेकसंस्कारः सन्‌ शुभ्रे स्वच्छे नभसि आकाशे 
(चन्द्र इव एष महाराजः रामः विभाति ॥ ३२ ॥ 
 यमवद्णेति- यमेन कालेन वष्योन जलाधिष्ठातृदेवैन ङुबेरेण वाघ- 
वायः इनदरपरमृतिमिश्च अभिसंदृतः एषः महाराजः दशरथवचनात्‌ कृताभिषेकः 
राज्याभिषेकेण संस्कृतः सन्‌ त्रि दश पतित्वम्‌ देवनाथत्वम्‌ अवाप्य वर्रहा इन्दर इव 
विभाति । ३३ ॥ 


ज्य हो महाराज की, भद्रसुखं की जय हो, रावणान्तक की जयहो) 
आयुष्मान्‌ की जय हो । 

विभीषण- यह हमारे महाराज, 

आज युद्ध में प्रतिह्वा-सागर पार करके निष्पापा सीता को प्राक्च कर, समस्तः 
देवो द्वारा किये गये अभिषेक को पाकर निमंल आकाश में अवस्थित चन्द्रमाः 
की तरह शोभापारहेदहै॥ ३२॥ 

लक्ष्मण-- आश्चयं हे आयं का वैष्णव तेज । 

यम, कुबेर, वर्ण तथा इन्द्रादिदेवों से युक्त हमारे आयं दृश्ञरथ-वचनानुसार ` 
अभिषिक्त होकर देवाधिप इन्द्र के समान दीख रहे है ॥ ३३ ॥ 


( कृताभिषेक राम का सीता के साथ प्रवेद) 








१२४ असिषेकनारकम्‌ 
0 ^^ ^^ ^^ © 
रामः-- वरस ! लदमण ! 
येनाहं इृतमङ्गलप्रतिसरो भद्रासनारेपितो- ` । 
ऽप्यम्बायाः च्रियमिच्छता सुपतिना भिन्नाभिषेकः ऊतः । | 
व्यक्त देवगति गतेन गुरुणा प्रत्यक्षतः साम्प्रतं | 
तेनेवाद्य पुनः प्रहृष्टमनसा प्रातताभिषेकः कृतः ॥ २३७ ॥ | 
श्रमिः- भद्रमुख ! एता दहि महेन्द्रनियोगाद्‌ भरवशत्र्नपुरःसरः। 
भरक्रतयो भवन्तपुपस्थिताः | 
रामः-- भगवान्‌ । श्रहृष्टोऽस्मि । 
श्ग्निः--इमे महेन्द्रादयोऽमृतभुजो भवन्त मभिवधंयन्ति । 
रामः-अनुगरहीतोऽस्मि। 
















येनाहमिति- छर तमङ्गलप्रतिसरः विदहितमाङ्गलिकरक्षासूत्रबन्धनः इत- | 
सवेराज्याभिषेकपूवेकत्तव्यः भद्रासनारोषितः शुभासनोपवेशितः श्रपि अहं | 
रामः येन वृपतिनाऽस्मत्तातेन दशरथेन श्रम्बायाः अस्मन्मातुः केकय्याः प्रियम्‌ 
इच्छता वचनं पालयता भिन्नाभिषेकः निषिद्धराज्याभिषेकः कृतः, तेन व्यक्तं 
वगतिं गतेन स्वगं गतेन गुरुणा पित्रा दशस्थेन एव अय ्रहृष्टमनसा, 
रावणवधहृ चित्तेन सता पुनः श्राप्ताभिषेकः राज्येऽभिषिक्तः कृत इति पश्य ॥३४॥ ` 
महेन्द्रनियोगात्‌--इन्द्रस्यादैशात्‌ । भरतशचरष्नपुरस्सराः-भरतादयः 
रक तयः-- प्रजाः । भ 
श्ममृतमुजः- देवाः । श्रभिवद्धयन्ति-- आशीर्भिः संवदधेयन्ति । 





राम- वत्स रुच्मण, 4 
मङ्गल सूत्र के वध जाने पर ओर भद्रान पर आरूढ करे भी जिन्होनि अम्बा 
की इच्छापूतिं के छिए्‌ मेरा अभिषेक रोक दिया, बही हमारे पिता स्वर्गीय होकर 
आज प्रसन्न हदय से पुनः मेरा अभिषेक कर रहे हे ॥ ३४ ॥ 4 
अञ्नि- भद्रमुख, इन्द्र के आदेक्ानुसार भरत-शन्ुष्न-प्रजाजन ,्ाप की सेवा । 
मँ उपस्थित । 
राम- भगवन्‌ , मे भति हृष्ट हं । 
अग्नि-यह इन्द्र आदि देवगण आप की अभ्यर्थना कर रहे है । 
राम- में अनुगृहीत हूं । 
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। अभिः--मद्रमुख ! कि ते भूयः प्रियमुपहरामि । 
। रामः--यदि मे भगवान्‌ प्रसन्नः, किमतः परमहमिच्छामि। 

( भरतवाक्यम्‌ । ) 
भवन्त्वरजसरो गावः परचक्रं भराम्यतु । 
इमामपि महीं छर्म्नां राजलिदहः प्रश्यास्तु नः ॥ ३५॥ 

( निष्कान्ताः सर्व । ) 

षष्ठोऽङ्ः 
अभिषेकनाटकं समाप्तम्‌ । 





भवन्त्विति-- गावः अस्माकमिन्दियाणि श्ररजसः निवृत्तरजोगुणाः सत्त्वः 
भूयिष्ठा भवन्तु, परचक्रं शनत्रुमण्डलम्‌ प्रशाम्यतु, इमाम्‌ कृत्स्नामपि महीं प्रथ्वीः 
नः राजा सिह इव राजसिहः प्रशास्तु पालयतु ।। ३५ ॥ 
| थो जातो धरणीसुरान्वयसरो हंसास्रसप्यशो- 
ज्योत्स्नायोतितदिडमुखान्मधुरि ध्याने कबद्धाशयात्‌ । 
मिश्राख्यान्मधुसदनाज्जयमणौ सीमन्तिनीनां मणौ 
| तस्य श्रीयुतरामचन्द्र धियो व्याद्याप्रसिद्धयादियम्‌ ॥ 
| इति मुजप्फरपुरमण्डलान्तगंतपकदीभ्रामवासिना धमेखमाजसंस्कृत-महाविद्याल्ये- 
| सादित्याभ्यापकेन व्याकरणवेदान्तसादित्याचार्यायुपायि्रसाधिना मेथिल- 

पण्डितश्रीरामचन्द्रमिश्चश्मणा विरचितायाममिषेकनाटकस्य 
प्रकाशाभिधायां व्याख्यायां षष्ठाङ्क प्रकाशः 





| 8 
| 
| 
| 





अग्नि- भद्रमुख, इसके अतिरिक्त आपका क्या प्रिय कर ! 
राम-आप यदि सुद्च पर प्रसन्न दै, तो इससे अधिक में क्या चार्हूंगा । 
( भरत वाक्य ) 

हमारी इन्द्रियां रजोविकार रहित हो, शन्रूमण्डल का शमन हो, जौर इसः 
| खमस्त धृथ्टी का हमारे राजसिंह शासन करें ।। ३५ ॥ 
|| (सभौका प्रस्थान) 

षष्ठ अङ्क समाघ्च 
समाप्तश्चायं मन्थः 
---=न्<-= 1 
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भासनाटकचच् 


बाटखचरितम्‌ 


श्रकाश्च' संस्कृत-दिन्दीग्यास्यःपेतम्‌ 
~¬¬~ 
प्रथमोऽङ्कः 
( नान्यन्ते ततः प्रविशति सूत्रधारः । ) 
सूत्रधारः 


शङ्कक्षीरवपुः पुरा कृतयुगे नाम्ना तु नारायण- 
स्तरेतायां ज्रिपदापितन्निभुवनो विष्णुः खवणेप्रमः । 





महाकविर्मासो बालचरितन्नाम नारकं परिचिकषुंस्तस्य निविभ्नपरिखमाप्त्यथ- 
माशीरवादार्मकं मंगलमाचरति-शं खक्षौरवप्रिति । 


पूरा कदाचित्‌ प्राचीनकाले । कृतयुगे = कतं सस्यन्नाम च तद्‌ युगं 
तस्मिन्‌-- सत्ययुगे शङ्खक्षौ रवपुः-- शंख इव = कम्बुरिव क्षीरम्‌ इव = दुरधम्‌ इव, 
बपुः शरीरं यस्य खः नाम्ना = अभिधया तु नारायणः--नरस्यायं नारः, सख 
एव अयनं = स्थानं यस्य खः “आपो नारा इति प्रोक्ता अयनं स्थानमुच्यते । 
नारायण इति ख्यातिरिषत्यायभिधुक्तोक्तेः ॥ त्रेतायां = त्रेतायुगे खबणप्रभः = 
सवर्णस्य = हाटकस्य प्रभा = कान्तिरिव प्रभा यस्य॒ सः--का्नच्छविः शोभा- 
कान्तिथुतिश्छविरि'त्यमरः । त्रिपदार्पितत्रियुवनः-- त्रिपदा = पादत्रयेण अर्पितं = 
दत्तं त्रिभुवनं = लोकत्रयं येन स विष्णुः म्यापकः ( वेवेष्टि {ग्याप्नोतीति विष्णुः ) = 








पहर सतयुग मे जो शंख ओौर दूधके समान नारायण नाम से प्रसिद्ध थे, त्रेता 
युग मे ऊुन्वन की कान्ति बाङे जिस विष्णु ( वामन) ने तीन पादक्र्मो ( पगे) 


२ बालचरितम्‌ 
दूरवाश्यामनिभः स रावणवधे रामो युगे द्वापरे ॥ 
नित्यं योऽञ्जनसन्निभः कलियुगे वः णतु दामोदरः ॥ १॥ 
एवमायंमिश्रान्‌ विज्ञापयामि । अये किन्तु खलु मयि विज्ञापनब्यत्रे 


शब्द्‌ इव श्रुयते । अङ्ग ! पश्यामि । 
( नेषथ्ये ) 
















अहं गगनसच्छारी । 
सूत्रधारः भवतु, विज्ञातम्‌ । 


पतत्यसौ पुष्पमयी च बृष्टिनेदन्ति तूर्याणि च देवतानाम्‌ । 





परमेश्वरः सीत्‌ ख एव द्वापरे-एतन्नामके धुगे = कलि दुर्वाश्यामनिभः = 

र्वाश्यामसटशः रावणबघे = दशशीषेविनाशे रामः = दाशरथिनाम्ना प्रसिद्धः 

राखीत्‌ । यः = परमेश्वरः कलिधुगे=कलिकाल्ञे अञ्जन सन्निमः= अञ्जनेन = कल. । 

लेन सन्निभः = सदशः खः दामोद रः--दाम = रञ्जुरुद्रे = कटिग्रदेशे यस्य । 

सः कृष्णः वः = युष्मान्‌ श्रोतुन्‌ खभाखदः नियं = सवंदा पातु = रक्षतु ॥ 

नामभेदेन एक एव परमेश्वरः युगचतुष्टये युष्मान रक्षत्र इति भावः ॥ १ ॥ ९ 
गगने = राकारो संचरितुं शौरमस्य, व्योमचारीति भावः । 


असौ = पुरोवर्तिनी पुष्पमयीरघुमनोमयी बृष्टिः=वषंणं पतति-खात्‌ पृष्पव््िभै- 


५.8 
‰। 


वतीति भावः । देवतानां = खराणाम्‌ तूर्याणि=इन्दुभयः नदन्ति=नादं कृषन्ति । 









ते तीनों छोकोको नाप ल्या था, द्वापर मे दूर्वाके समान श्यामरु निख। 
रामचन्द्र ने रावण का बध किया, ओर जो दामोदर कलियुग में जञ्जन के समान | 
कृष्ण शारीर वाङ है वे स्वंदा तुभ रोगो ( नाटक सुनने ओर देखने वारो ) की 
रक्ता करं ॥१॥ | 

नै आप महानुभावो को सूचित करता हँ । अरे, मेरे सूचना देनेमें व्यग्र 
होने पर यह केसा शब्द्‌ सुनाई पड़ता हे १ अच्छा, देखत द । 

( नेपथ्यमें) 

मे जआकाचमें घूमनेवालाहूं। 

सूत्रषार--अच्छा, समश्च गया । 

यह ( आकाश से ) पुष्पवृष्टि हो रही है । देवतां की भेरी बज रही हे । 





प्रथमोऽदङ्धः , 
द्रं हरि बुष्िणङ्कले प्रूतमभ्यागतो नारद एष तूणम्‌ ॥ २॥ 
( निष्कान्तः । ) 
स्थापना 
( ततः प्रविशति नारदः ) 
नारदः-- 
अहं गगनसलश्चारी जरि लोकेषु विधुतः । 
ब्रह्मलोकादिड प्रापो नारदः कलहभियः ॥ ३ ॥ 
| मोः ॥ 
क्षीणेषु देवाञ्ुरविग्रहेषु नित्यप्रशयाम्ते न रमेऽम्तरिश्चे 


इष्णिकुले = बृष्णीनाम्‌ यादवानां कुलं व॑शस्तस्मिन्‌ प्रसूतं -प्रादुभूतं हरिं = विष्ण 
द्टम्‌ = अवलोकयितुम्‌ एषः=श्ागन्ता नारदः=नार ज्ञानं ददातीति एकनामश 
देवर्षिः तूण = शौघ्रम्‌ अभ्यागतः = समायातः । इति मया ज्ञातम्‌ ॥ २॥ 

हं =देवर्षिः गगनघश्वारी-गगने = शराकारो सश्वरितुं = गन्तुं शीलमस्य = 
ग्योमयायी त्रषु॒लेकेषु=त्रिुवने लोकस्तु भुवने जने ।' अमरः । विश्रुतः = 
भ्रविदधः कलहप्रियः-कलदहः्=विभ्रहः प्रियः=श्चिकरः यस्य सः नारदः=एतज्ञामकः 
ऋषिः ब्रह्मलोकात्‌ ब्रह्मणः लोक्तस्मात्‌ = परमेष्टिषकाशात्‌ इह = अस्मिन्‌ 
स्थाने प्राप्तः = समागतः ॥ २ ॥ 





देवर्बिः स्वाभिप्राय॑ प्रकटयति -क्षौणेष्विति । देवासुरविप्रदेषु--देवाश्च अषु- 
राश्च तेषां विग्रहाः=कज्हाः तेषु = सुराषुरकल्देषु क्षीगेष्ठु=नष्टेषु नित्यप्रशान्ते= 





बृष्णिङ्ुक में उ्पन्न हए श्री ईष्ण के दरंन की इच्छा से नारद्‌ जी शीघ्रतापू्वंक 
आ रहेर्है॥२॥ 
(चला जादा है। ) 
स्थापना 
( तत्पश्चात्‌ नारद अति हैं ।) 

नारद अन्तरि में घूमनेवारा, तीनो खोकों में प्रसिद्ध, कलहग्रिव नारद्‌ 
बरह्मरोक से यहा जा पर्चा ॥३॥ 

अरे! 

देवताओं ओर रचो में कृञ्ह केःनष्टपाय होने से सव॑दा शान्त अन्वरिइतें 





् बालचरितम्‌ 
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अहं हि वेदाभ्ययनान्तरेष तम्बीश्च वैराणि च घट्यामि ॥ ४॥ 
अपिच, 
भक्तिः परा मम ितामहभाषितेषु 
सर्वाणि मे बहमतानि तपोवनानि । 
ससत्य ब्रवीमि करजाग्रहता च वीणा 
वराणि भीमकटिनाः कलहाः प्रिया मे ॥ ५॥ 
तद्‌ भगवन्तं लोकादिमनिधनमव्ययं लोकदितार्थे कंसवधाथे 
बृष्णिङ्खले प्रसूतं नारायणं द्रष्टुमिहागतोऽस्मि । अये, इयमत्रभवती 
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शाश्वतग्रशमोपेते अ्रन्तरिक्ते=गगने ( अहं ) न रमे=रमणं कतुम्‌ अशक्तोस्मि । 
हं हि = नारदः वेदाभ्ययनान्तरेष्ु=वेदश्याभ्ययनं तस्य न्तराणि तेषुनवेदाध्य- 
यनान्तरकालेषु तन्त्रीश्च=महतीवीणाऽयःसृत्राणि वेराणिनकलहान्‌ च वध््यामि = 
संयोजयामि ॥ ४॥ 

देवर्षिः पुनरपि स्वस्वभावं वणंयति-भक्तिरिति । मम=नारदस्य पितामहस्य 
` चब्रह्मणः भाषितानिनल्पितानि “रपितं भाषितं वचनं वचः ।' अमरः । तेषु- 


परमेष्िव चनेषु परा=उक्कृष्टा भक्तिः =श्रद्धा वतंत इति शेषः । मे=मम सर्वाणि 


=श्रशेषाणि तपोवनानि-तपखः=तपश्चर्यायाः वनानि विपिनानि तानि तपः. 


काननानि बहुमतानि=ञअतिसम्भतानि । (अहं) सत्यम्‌=ऋतं त्रवीमि=कथयामि 
करजाप्रः-करेजातः करजः तस्य भ्रः तेन = नखाग्रेण इतानताडिता वीणा 
महती नाम्नी वैरागिनदवेषाः भीमकडठिनाः =अत्यन्तकटिनाः ककद्ाप्विप्रहाः मे= , 


मम नारदस्य प्रियाः=प्रीतिकराः सन्तीति शेषः ॥ ५॥ 





मे नहीं रमण करता। मै वेदाध्ययन के मध्यवबीणा का वादन ओर कट्ह की 


ष्टि भी करतादहँ॥७॥ 
आओरभी 


, 


। 


मेरी पितामह के वचनो मे परम भक्ति है । सब तपोवन मेरे छिए्‌ सम्मान 


करने के योग्य है । मँ सस्य कहता दँ कि उगलियो से छेडी गई बीणा जौर कठिन ` 


से कठिन वैर तथा करुह सुन्ते प्रिय है ॥ ५॥ 
रोकं के जादि, अमर, अभ्यय, रोकहित के रिष कसको मारनेकेरिष्‌ 
वृष्णिङरू मँ उष्पन्न भगवान्‌ नारायण को देखने के लिप्‌ जाया हँ । अरे, यह 





देवको । मायया शिद्युखमुपागतं त्रिलोकेश्वरं प्रगृह्य बसुदेवेन सह शनेः 
 स्वगृहाननिष्क्राःमति । येषा, 
लोकानामभयंकर गुरं खराणां 
दैत्यानां निघनकरं रथाङ्गपाणिम्‌ । 
शोकातो शदिवदना निशि परश्ान्ता 
बाहुभ्यां गिरिमिव मन्दरं बहभ्ती | द६॥ 
एष भगवान्‌ नारायणः, । 
अनन्तवीर्यः कमलायताक्षः सुरेन्द्र नाथोऽसुरवीयंहन्ता । 





नारदः देवकीं दृष्टा तामुपवणेयति--लोकानःमिति । 

लोकानां =त्रयाणां सुवनानाम्‌ अभय॑करम्‌-- करोतीति करः, अभयस्य करः, 
तम्‌=मयहर्तारं खराणां गुदम्‌श्रेषठम्‌ रक्षकमिति शेषः । दैत्यानां दानवानां निधनकरं 
= करोतीति करः निधनस्य करः तं, रथाहृपाणि रथस्याह्कं = चक्रं पाणोकरे 
य्य तम्‌ = चक्धिणं श्रीकृष्णं शो शर्ता-शोकेन = दुःखेन आर्ता=पीडिता शशिवदना 
। शशी = चन्द्र इव वदनं = मुखं यस्याः खा = चन्द्रमुखी प्रशान्ता = स्थिरा निशि 
= रात्रौ मन्दरं गिरिमिव = एतज्ञामकम चरमिव बाहुभ्यां=कराभ्यां बहन्तौ = 
धारयन्ती एष। देवकी गृहाजिष्कामतीति भावः ॥ £ ॥ 





५ [ नन्त ९५ 

भगवन्तं दृष्ट्वा तं वणयति नारदः-अनन्तवीरयेति | एषः=मगवान्‌ अनन्तवीयः- 
अनन्तं वीयं = पराक्रमो यस्य खः = श्रपरिमितपराक्रमः कमलायताक्षः कमले इव 
आयते अक्षिणी यस्य सः = पश्यने्रः स॒रेन्द्रनाथः-षुरेष्विन्द्रः तस्य नाथः = 





भवगती देवकी है । माया से शिश्युरूप को प्राप्त च्रिभ्ुवनपत्ति को ठेकर वसुदेव के 
साथ धीरे.ःधीरे अपने घर से निकल रही ह । 

यह जो, 

शोकसंतक्च चन्द्रवदनी सारे संसार को अभय प्रदान करने वारे, देवताओं के 
गुरु ओर दानवो को विनाश्ञ करने वारे चक्रधर को, रात्रि के खन्नटे मे अपनी 
ञुजाओं से मन्द्राचर की तरह धारण किष जा रही ईह ॥ ६ ॥ 

यह भगवान्‌ नारायण हे । 

इनकी शक्ति का अन्त नही, कमल-दृरू क समान इनङे नेत्र विश्ाकुहै।ये 


द बालचरितम्‌ 


19 त कक ककव करस 
निलोककेतुजेगतश्च कतां भर्तां जनानां पुखषः पुराणः ॥ ७ ॥ 
हन्तेतदु पन्नं कलहस्य मूलम्‌ । यावदहमपि भगवन्तं नारायणं 

परदक्षिणीङ्कत्य ब्रह्मलोकमेव यास्यामि । नमो भगवते तलोक्यकारणाय । 
नारायणाय नरलोकपरायणाय 
लोकाननाय कमलामलक्लोचनाय । 
रामाय रावणविरोचनपातनाय 
वीराय बीयंनिक्लयाय नमो वराय ॥ ८ ॥ 





श्रमरस्वामी असुरवीयहन्ता-अ्रषुराणां वीयं तस्य हन्तीति हन्ता = देत्यबलविधाती 
त्रिलोक्केतुः = त्रयाणां लोकानां केतुरिव=लो एत्रयपताकेव जगतश्च कर्ता=संसार- 
स्य च कर्ता=विधाता जनानां = लोकानाम्‌ भत्तां=पालकः पुराणः=सनातनः पुरुषः 
पुरुषविरोषः, एष नारायणः अस्तीति शेषः ॥ ७ ॥ 

नारदः भगवन्तं नारायणं स्तौति-नारायणायेति । नारायणाय = त्रिविकमःय 
श्रथ च नरावताराय नरलोकपरायणाय-नरलोको मनुष्यलोकः अन्यत्र च जल- ` 
कोकः परम्‌ उन्कृष्टम्‌ अयनं = स्थानं यस्य तस्मे लोकाननाय- लोकः = भुवनम्‌ 
श्माननं = सुखं यस्य तस्मे = भुवनमुल्लाय कमलामल ° कमले = पञ्चे इव अमले = ` 
स्वच्छे लोचने = नेत्रे यस्य तस्मै रावणविरोचनपातनाय-रावणस्य = दशाननस्य 
विरोचनस्य = एतन्नामकदानवस्य च पातरनन्निधनकारणम्‌ तस्मै, वीराय = ` 
पराकमिणे वरायन्ेष्ठाय वीर्यनिर्याय-वीय = शौय तस्य निलयः = स्थानं तस्मे ¦ 
रामाय = दाशरथये नमः = प्रह्वीभावः, अस्त्विति शेषः ॥ ८ ॥ | 





देवताओं के भी अधिदेव है भौर रास की शक्ति के नाशक दै । तीनो रोकोकी ` 
पताका है, संघार के कर्ता है, प्राणिमान्न के पोषक ओरं पुराणपुरुष हं ॥ ७॥ 

अहा, यह कलह का कारण उत्पन्न हो गया । तब तक मै भगवान नारायण 
की प्रदृक्खिणा करके बह्मलोक को चला जाऊंगा । भगवान तीनो लोकत के आदि 
कारण को नमस्कार हे । 

नरावतार, अथवा ीरश्ायी मानव रोक ही जिनका उच्छृ स्थान हे अथवा 
मानव रोक केलिषु परम प्रप्य, अुवनञयुख, कमलवत स्वच्छ नेत्रो वाङ, रावण 
का नाश करने वारे, बरु के आगार, श्रेष्ठ बरुवान राम को नमस्कार है \॥ ८ ॥ 









प्रथमोऽङ्कः ७ 
स क क १ ५१६ न ५ शि 
{ निष्कान्तः । ) 
( ततः प्रविशति बालदस्ता देवकी । ) 
देवक्षो--हद्धि, पुत्त अर्ष मे महाणुभावत्तणं सूजइस्सन्दाणि जम्म- 
। सखमअसमुडभूदाणि महाणिभित्ताणि पड्चक्खीकरअन्ती अविं कंसहद्‌* 
अणिसंसत्तणं चिन्तञ्न्ती सुट्‌ढ ण पच्चआामि मन्दभाइणी । कटिं णु 
गदो अय्यहत्तो । ( परिक्रम्य अप्रतो विलोक्य ) अम्मो, एसो भय्यडन्तो 
हरिसविम्दभफुल्लणअणो इदो एव्व आअच्छदि । | हा धिक्‌, पुत्रकस्य मे 
 महायुभावत्वं सूचयिष्यन्ति जन्मसमयघमुद्‌भूतानि महानिभित्तानि भत्यक्षीकुनत्यपि 
कंसहतकन्रशं सत्यं चिन्तयन्ती सुष्ठु न मत्येमि मन्दभागिनी । कर जु गत आायेपत्रः । 
। अम्मो, एष आर्यपुत्रो हष विस्मयपफुट्लनयन इत एवागच्छति । ] 
( ततः प्रविशति वघदेवः ) । 
वुदेवः-( सविमशेम्‌ ) भोः ! किं नु खल्विदम्‌, 
श्रमति नभसि विद्युच्च ण्डवातानुविद्धे- 
नेवज्ञलदनिनादैमेदिनी खप्रकम्पा | 





वसुदेवः जन्मकाङीनं निमित्तं पश्यन्‌ भगवदवतारं विमृशति- भ्रमतीत्यादिना । 
नभसि = खे (नमः खं श्रवणो नभाः ।” अमरः | विदयुच्चण्डवातानुविद्धेः-विदुता= 
चपलया "तडित्‌ सौदामिनी वियुच्चच्चला चपला अपि ।' अमरः। चण्डवातेन= 
भरखरवायुना अनुविद्धाः = अनस्यूतास्तेः । नव ° -नवानां = ्त्यप्राणां श्रत्यपरोऽ- 
भिनवो नम्यो नवीनो नूतनो नवः ।` अमरः। जलदानां = मेवानां निनादाः = 











( चला जाता है) 
(हार्थो मे वाल्क को लिय देवकी का प्रवेद ) 
देवकी--हाय, धिक्कार हे, यद्यपि जन्म के खमय के श्युभ शुन मेरे बारुक की 
महानता सूचित करते है, तथापि स्च मन्दभाग्य वारी को क्रूर कंस की निदंयता 
के कारण पूणं विश्वास नहीं होता । 
( वसुदेव का प्रवेश्च । ) 
वञुदेव--( आश्चयं से ) अरे ! यह सब क्या हे ! 
आकाश मे बिज्जली ओर तेज हवा से युक्त नए बा दरो के गज॑न से पृथ्वी काप 


८ बालचरितम्‌ 


इह तु जगति नूनं रक्षणाथं प्रजाना- 
मद्युरसभितिहन्ता विष्णुरद्यावतीणेः | ९ ॥ 
( विरोकय ) एषा देवकी, 
अगणितपरिखिश याति षण्णां छताना- 
मपच्यगमनाथ सक्षम रक्षमाणा | 


बहुगुणकृतलोभा जन्मकाल्ञे निमित्ते 
स्त इति छतसंजञं कखसरुत्युं वहन्ती ॥ १० ॥ 





गजितानि तेः सप्रकम्पा~प्रकम्पेन = वेषथुना सहिता मेदिनी=मदही “दमाऽवनि- 
भरंदिनी मही ( अमरः । भ्रमति = भ्रमणं करोति भ्रजानां = जनानां रजा स्याव 
सन्ततौ जने ।' अमरः । रक्षणाथं = पालनार्थम्‌ असुराणां = राक्षषानां समितिः= 
सभा समूहः इति यावत्‌ । तस्या हन्ता=विनाशकः इह = अस्मिन्‌ जगति = संषघारे 
अदय = इदानीं विष्णुः =ग्यापकः परमेश्वरः नूनं = निशितम्‌ अवतीर्णः 
म्ाडुभूतः ॥ ९ ॥ 


( एषा वघुदेवपत्नी ) षण्णाम्‌ = रसंख्यकानां उखतानां पत्राणाम्‌ अपचयो 
= विनाशः तस्य गमनाथं=प्रािनिमित्तकम्‌ अरगणितपरिखेदा-श्रगणिताः-भनन्ताः 
परितः खेदाः = दुःखानि यस्याः सखा सप्रमम्‌ = एततसंश्यादं पूत्रं रक्षमाणा = 
रक्षन्ती जन्भकाल्ञे = प्रादुमावसखमये निमित्तैः = शुभकारणेः बहुगुणकृतलोमा- 
बहुगुणैः कृतो लोभो यस्याः खा = विशेषगुणलुग्धा खत इति = पृत्र इति कतसंज्ञ- 
कृता संज्ञा यस्य तम्‌ = विदहितामिधं कंषमृल्युं = कंषदन्तारं श्रोकृष्णं बहन्ती = 
धारयन्ती यातिन्गच्छति ॥ १० ॥ 





रही है । आज इस संसारम प्रजाकी रदा शौर अघुरो का विनान्ञ करनेवाङे 
विष्णु अवश्य ही अवतीणं हृष ह ॥ ९॥ 

( देखकर ) यह देवकी हँ । 

छः पुत्रो के विनाश से अष्यन्त शोक से सन्तक्त सातवें पुत्नकी र्धा करती 
इई । जन्म ॐ शुभ श्ना से ( उक्षके ) अनेक गुणो से छुग्ध होकर शुत्र' पेता 
नाम रखकर कंस की शष्युकोठे जा रहौ है ॥ १०॥ 


प्रथमोऽङ्कः ६ 

सि ० न न ^ ण = 

देवकी--( उपद्धत्य ) जेदु अय्यउत्तो । [ जयत्वायंपत्रः । ] 

वघुदेवः--देवकि ! अधराः खलु वतेते । प्रसुप्तो मधुरायां स्वो 
। जनः । तस्माद्‌ यावन्न कश्चित्‌ पश्यति, तावद्‌ बालं गृहोत्वाऽपक्रामामि । 
देवदौ--कहि अय्यरन्तो इमं णरस्सदि । [ क्रायेपुत्र इमं नेष्यति ।] 
वसुदेवः- देवकि ! सत्यं ब्रवीषि । अहमपि न जाने । किन्तु; 
` एकच्छत्रच्छायां प्रथिवीं समाज्ञापयति दुरात्मा कंसः। तत्‌ क नु 
` खल्वयमायुष्मान्‌ नेतव्यो मविष्यति । अथवा यत्र देवं विधास्यति, तत्र 
बालं गृहीत्वाऽपक्रामामि । 


`. देवको--अय्यउत्त । इच्छामि दात्र णं सुदं कत्त, । [ अायपुत्र ! 
। इच्छामि तावदेनं सुष््टं कतुम्‌ । ] 


कि दशण्यः शशााङ्कोऽयं रादोवंदनपण्डले । 
त्वयाऽप्यस्य खुदृष्टस्य कंसो सृत्युभेविष्यति ॥ ११ ॥ 





वघुदेवः देष शी सान्त्वयन्नाह द््टम्य इति । राहोः=सेहिकेयघ्य वद्नमण्डले 
=मुखमण्डले अयं = बालः शशाङः= चन्द्रमाः छि द्रषम्यः=कथं दशंनीयः त्वया = 
। देवक्या स॒दृष्टस्य = सुप्रेक्षितस्यापि अध्य = बारश्य कंसः=तव च्राता मृत्युः = 
निधनकरः भविष्यति = भविता ॥ ११ ॥ 


| 2 0 5" 3 





देवकौ--( समीप जाकर ) आयंपुत्र की जय । 

वघुदेव--हे देवकी ! यह अधौ रातहे । मथुरामे सब रोग सोप इररहै। 
तो जब तक कोड दूसरा नहीं देखता तब तक्‌ बालक को रेकर मै चर रहा ह । 

देवकौ--आयपुत्र ! इसे कर्हा ङे जाएंगे ! 

वसुदेव--देवकी ! स्य॒ कती हो । सुने भी नहीं मादस । क्योकि दुरात्मा 
कंस का सारी पृभ्वी पर एक च्छुन्र-राज्यदहै। तो इश्च चिरंजोव को कहां ङे जाना 
चाहिए । अथवा जहां भाग्य हमें रे जाय वहीं बालक को ङे जायंगे । 

देवको--भायं पुत्र ! तो इसे मँ नजर भरकर देखना घाहती हँ । 

 वसुदेव--री अत्यन्त पुत्रदत्सङे ! 

राह के सुख मे स्थित इस चन्द्र को क्या देखना चाहिये । ( यद्यपि ) दुम्हारे 

 छिर्‌ यह सुद्षन हे ( पर ) कष इसका दध्यु बनेगा ॥ ११॥. | 


॥ 





१० बालचरितम्‌ 
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व एदेवः-भयि अतिपुत्रबत्सल्ते ! 

देवकी--सखन्वहा ण भविस्सदि । [ सर्यथा न भविष्यति । ] 

वषदेवः--यद्‌ भवस्याऽभिहितं, तत्‌ सबेदेवतेरभिहितं भवतु । 

आनय | 

देवकी--गह्णदु अ्यडन्तो । [ गृरहात्वाय॑पुत्रः। ] 

वखदेवः--( गृहीत्वा ) अहो गुरुत्वं बालस्य । साधु, 
विन्भ्यमन्द्रसारोऽयं बालः पद्यदलेक्षणः। 
गभं यया धृतः श्रीमानदो पैयं हि योषितः ॥ १२॥ 

देवकि | प्रविश्‌ त्वमभ्यन्तरम्‌ । 


देवकौ--एखा गच्छामि मन्दभाज । ( निष्क्रान्ता । ) [ एषा गच्छामि 
मन्द्भागा ।] 


वखदेवः-- एषा देवकी, 





वघुदेवः बालं गृहीत्वा तस्य महाभारं सूचयति -विन्भ्येव्यादिना । पद्मदलेक्षणः- 
पद्यदले-रूमल्पत्रे इव दक्षणे = नेत्रे यस्य सः अयं बालः = शिशुः बिन्भ्य- 
मन्दरयोः खार इव सारो यस्य सः = विन्ध्याचलमन्दराचल्वदुगुरुः ( अयं ) 
भोमान=शोभासम्पन्नः बालः यया=न्निया गँ = श्वोदरे धृतः = ऊढः 


तस्याः = योषितः = श्रह्ननायाः अहोअआश्चयं पै = धारणसाम्यं श्लाध्यमिति 
भावः ॥ १२॥ । 





वख्देव--अयि अत्यन्त पुत्र में स्नेह रखने वारी ! 
देवकी-एेसा कदापि न होगा । 


वस्देव-जो आपने कहा यह सब देवताओं का कथन हो । (बार्क को) काभो । ` 


देवकी- जायंपुत्र ! ( इसे ) छे । 

वसुदेव-( रेकर ) अहा, बारुक की गम्भीरता । सत्य ही 

यह कमर्दर के समान कोन वाखा बारूक विन्ध्य व मन्दर पव॑त की भांति 
सारवान है । इस शोभाखम्पन्न ( बालक ) को जिसने गभं में धारण किया उप्त 
खी का येयं धन्य हे ॥ १२॥ 

देवकी ! अन्दर चली जाओ । 

देवकी- यह अभागिन जाती हँ । ( जाती हे ।) 

वसुदेव- यह देवी, 


। 
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हदयेनेह तत्राङ्धद्धिषाभूतेव गच्छति । 
यथा नभसि तोये च चन्द्रलेखा द्विषाछृता ॥ १३ ।। 
हन्त भ्रबिष्ट। देबकी । याददह मपि नगरद्वारं संश्रयामि । एष भोः, 
भ्रथमद्युतविनाद्ाजातमन्थु दरेपतिभयाङ्कल्ितः प्रगृह्य बालम्‌ । 
| स्वरिततरमिह प्रयामि मागे गिरिमिव मन्दरमुदहन्भुजाम्याम्‌ ॥१७॥ 
| (परिक्रम्य ) इदं नगरदारम्‌ । यावत्‌ प्रविशामि । ( अरविश्य ) अये 
| श्रसुप्तो मधुरायां सर्वो जनः । यावद पक्ासामि । ( परिकमभ्य) निष्करान्तोऽ- 
स्मि मधुराणः । अहो बलवांश्चायमन्धकारः । सम्प्रति हि, 














वसुदेवः देवकीमुपवणेयति--हृदयेनेत्यादिना। एषा देवी इद = अस्मिन्‌ स्थाने 
हृदयेन = चेतसा तत्र अङ्गः = स्वशरीरे; द्विधाकृता = मागद्वयविभक्ता इव गच्छति 
= याति यथा = येन प्रकारेण चन्द्रलेखा = इन्दुकला द्विधाकृता सती नभसि = 
राका तोये=जले च याति=गच्छति तथा देवकी याति इति शेषः ॥ १३ ॥ 

वसुदेवः बालं नयन्‌ स्वाभिप्राय प्रकटयति-प्रथमेव्यादिना । 

( अहं वसुदेवः ) प्रथमघुत ° -प्रथमस्य = पूर्वोत्पन्नस्य सुतस्य = पत्रस्य विना- 
शेन = निधनेन जातः = उत्पन्नः मन्युः = कोषः यस्य खः नृपतिभया ° -नृपतेभयं 
तेन॒ श्राकुलितः = भ्याकुलः सन्‌ बालं शिश प्रगरष्य = गृहीत्वा भुजाभ्याम्‌ 
बाहुभ्याम्‌ भुजबाहर प्रवेष्टो दोरिषत्यमरः । मन्दरम्‌ = एतन्नामकं गिरिमिव 


उदूवहन्‌ = नयन्‌ इद = अस्मिन्‌ मागे = अध्वनि त्वरिततर = शौध्रतरं प्रयामि = 
। गच्छामि ॥ १४॥ 





| यहां से हृद्य ओौर शरीरसे दो भार्गो मं बदी हई जाती हे । जेसे आकाक्ञ 
ओर जरु म ( प्रतिबिम्ब रूप से ) चन्द्रमा कीकटा दो भागों म बट जातीहै। 
हा, देवकी चली गयी । तो जँ भी नगर के द्वार का आश्रय रेता हँ अरे यह- 
मै पहले के पुत्रो के नाश से क्रुध ओर राजा के भय से भ्याङ्क इस बारूक को 
ेकर यहां से शीघ्र ही सुजाओं से मन्द्राचर को उठाए हुए रास्तेमे जारहादहं। 
( धूमकर ) यह नगर का दुरवाजा है । तो इसमें प्रवेश करूं । 
(वेश्च करके) अरे मथुरा के सब रोग सो गये । तो भागता हँ । ( भागकर ) 
म मथुरा से निकर आया हँ । भरे ! बहत गाढ़ा भन्धकार हे । इस समय-- 
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॥ + 0 
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लिम्पतीव तमोऽङ्गानि बषतीबाञ्जनं नभः 
अस्पु दषसेवेव रशिरनिष्फलतां गता ॥ १५॥ 
अहो तमसः प्रभुत्वम्‌ । 
अप्रकाशा इव दिश्चो घनीभूता इव द्रमाः। 
सुनिविष्स्य लोक्षस्य कृतो रूपकिपर्ययः |! १६ ॥ 
नाहं गन्तु' खमथः। अये दीपिकालोकः । किन्वु खदु दुरात्मा कंघो | 
ममपक्रमणं ज्ञात्वा दीपिकाभिः परितो मां प्रहीतुमागतो भवेत्‌ । 
भवत्वहमस्य द्पेभ्रशमनं करोमि ( खडगमुत्कोशयति । निश्रच्यावलोकष्य ) 
अये न कश्चिद्‌ दश्यते । आ, 


4 ५4 








वघठदेवः नक्तं तमो वणयति लिम्पतीवेत्यादिना । तमः=गाढान्धकारः श्रंगानिन 
मम शरीराणि लिम्पति = श्राच्छादयति इव नभः = श्राकाशम्‌ अजन = कञ्जनं ` 
षेति = वष्टि करोति इव, टशिःपरेक्षणमसाथ्यंम्‌ अ षत्पुरुषसेवा-श्र षतां =दु्टानां 
पुरुषाणां -जनानां सेवाचशुश्रूषा इव निष्फलतां -निगेतं फलं यस्मात्‌ तस्य मावस्तत्ता , 
ताम्‌=फकरहिततां गता = प्राप्ता ॥ १५ ॥ | 

दिशः शशाः अप्रकाशाः इवनप्रकःशरद्िताः इव द्रुमाः = वृक्षाः धनीमूता | 
इव=निविडीभूता इव दृश्यन्ते इति रोषः । सुनिविष्टस्य-खतरां निविष्टस्य = स्थितस्य , 
लोकस्य = भुवनस्य रूपविपययः रूपस्य विपयेयः = स्वरूपविप्यांसः अनेन तमसा 
कृतः = विहितः । षनान्धकारेण अन्यथव प्रतिभाति ॥ १६ ॥ 
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धकार मेरे अङ्गोको पोतरहादै, मानो आकाश्च से अंजन बरसता हे । | 

ओर दुराचारी पुरुष की सेवा की माति मेरी दि निष्फर हो गथी हे ॥ १५॥ 
अन्धकार का कितना प्रभाव हे। # 
दिश्ायें प्रकाक्ञविहीन सी, बृ सम्पुल्लित से दीखते हँ । सुन्दर बसे इए | 
सं्षार का इसने रूप ही बदरू दिया है ॥ $६॥ ॥ 
मेँ जाने मँ जसम हं । जरे ! दीपक का प्राञ्च ! क्या पापी कंक युद्चकोभगा. 
इभा जानकर दीपकं ( दीपक-वाहको ) से वेर कर पक्डने आया हे । जच्छा, | 
मै इसश्ञा गवं चूर करू गा ( तठवार खी चता हे । धूमकर जर देखकर ) अरे, 
कोहं नहीं दिखायी देता । भो 1 


तमसा संते लोके मम मागेमपश्यतः। 
अपक्रमणदेतोस्तु कुमारेण प्रमा कृता \॥ १७॥। 
। पष मागैः। यावद्पक्रामामि । अये इयं भगवती युना कालवषे 
{ सम्पूण स्थिता । अहो व्यर्थो मे परिश्रमः। किमिदानीं करिष्ये । 
। मवतु, ष्टम्‌ । 
| इमां नदीं भ्राहभुजज्गसङकलां 
महोमिमालं मनसापि दुस्तराम्‌ । 
मुजप्लवेनाश्यु गताथे्िकलवो 
वहामि सिद्धि यदि दैवतं स्थितम्‌ ॥ १८ ॥ 












्ालोकाभावेऽपि कुमार प्रभावेण आलोकः प्रघ इति वणेयति वषुदेवः-तमघा 
| संवृत इति । रोके = भुवने तमखा=अन्धकारेण संवृते=्राच्छादिते मम=वसुदेवस्य 
[ माम॑म्‌ = अध्वानम्‌ । अयनं वतमं मार्गाध्वपन्थानः प्रदवी तिः । अमरः । 
[ अपश्यतः-अनवलोकयतः अपक्रमणस्यपलायनस्य हेतुः = कारणं हेतुना कारणं 
| बोजमि'त्यमरः । तद्य, कुमारेण = शिशुना भ्रमा = पकाशः-कान्तिः कता = 
। विहिता ॥ १७ ॥ 

| वसुदेवः बालं नयन्‌ मध्येमामं॑कालिन्दौमुपव्णयति--इमां नदीमित्यादिना । 
यदि = चेत्‌ दैवतं = प्रारब्धं स्थितं = शुद्धं॑तदिं प्रादम॒जङ्गष॑कखं - प्रादेः = 
मकरादिभिः भुजल्गैः = सर्पादिभिश संकुलं = व्याप्तां महोमिमालाम्‌ ऊर्मीणां = 
। कहरीणां माला = ध्रेणी, महती चासौ ऊर्मिमाखा तां बृहदूर्भिन्रणीं मनसा 
= चेतघाऽपि दुस्तरां = तदुंमशकयाम्‌ इमां = पुरोवर्तिनीं नदीं = सरितं कालिन्दीं 





चारो ओर .अन्धकार की गहनता के कारण सूक्ञे मागं नीं दिखाई देता अतः 
( मेरे ) भागने के किप्‌ कुमार ने प्रकाञ्च कर दिया ॥ १७॥ 

यह मागं हे । मै भागता ह| अरे, यह भगवती यसुना इस समय वर्षां से 
भर गई ड \ आः मेरा परिश्रम व्यथं गया। इस समय क्या करना चाहिये { 
अच्छा, समन्ना । 

यद्िमेरा भाग्य होगा तो मकर, सपं जादि से व्याप्त ओर उत्तार तरगों 
¶ वाली मनसे भी दुस्तर इस नदी कालिन्दी को मैं े॑पूंक अपनी सुजा;रूपी 
¶ नौकासे ( पार करके) काथं सिद्ध करूगा॥ १८॥ 
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( तथा कृत्वा सविस्मयम्‌ ) हन्त द्विधा दिन्नं जलम्‌ , इतः स्थितम्‌ , 
इतः भ्रघावति । दतो मे भगवत्या माभेः। यावदपक्रामामि । ( अवतीर्य ) 
निष्कान्तोऽस्मि यमुनायाः । अये हृङ्कारशब्द्‌ इष श्रूयते । यक्तं घोष- 
समीपे वतेते मन्द्माग्यः। आ, अत्र च समीपघोषे मम बयस्यो 
नन्दगोपः परतिबखति । स खलु मया कंसाज्ञया निगल्ितो न कशाभिह- 
तश्च । यावत्‌ प्रविशामि। अथवा रात्रौ वसुदेवः प्रबिष्ट इति शङ्किता 
गोपाला भविष्यन्ति । तस्मादिह न्यप्रोधपाद्पस्याधस्तात्‌ प्रभातवेलां 
रजन्याः भतिपालयामि । भो भो न्यग्रोषदेवताः ! यद्यं बालो लोकदि- 
ताथ कंस्रबधाथ बूष्णिङ्घे प्रसृतश्चेदू, घोषात्‌ कथिदिहागच्छतु । न, न, 
मम बयस्यो नन्दगोप एवागज्छतु । 


( ततः प्रविशति दारिकां गृहीत्वा नन्दगोपः । ) 
नन्दगोपः-( सशोकम्‌ ) दालिए ! दालिए ! किं दाणि णो रोहलष्षि 





भुजप्ल्वेन--मुजौ=दस्तौ एव प्लवः तेन = करनौकया गतार्थविकलवः सन्‌-गतः 
=नष्टः अर्थश्यकायंस्य विक्लवः = वेकलग्यम्‌ अपेयं यस्य सः पएरवंभूतस्सन्‌ 
श्य = शीघ्रं सिद्धि=रायेसिदधिं वहामिन्प्राप्नोमि ॥ १८ ॥ 








(दैसा करके आश्वं से ) अरे ! यह जल दो भागों में वंट यया, इधर ठहरा है 
उधर बह रहा है । भगवती ( यमुना ) ने युक्ते माग दियाहे तोपार करताहं। 
( पार करके ) ययुना से निकल आया । अरे इंकार खा सुनायी पड़ता हे। मेँ 
अभागा गोप"बस्ती के पासही खडा ह| हो, इस पास की गोप-बस्तीमेमेरा 
मित्र नन्द गोप रहता हे । कंष की आज्ञा से मने उसे जंजीर में बाधा था को 
नदीं लगाये ये। तो जाता हँ अथवारत्नि मेँ वसुदेव घुल आया हे ग्वारकोरमे 
देसी शंका हो जायेगी । अत्व इस वट बृ के नीचे ही सेरा होने तक दहंगा । | 
हे वट देवता यदव यह बाकक रोक करिए, कंखके वधकेटिष्‌ वृष्णिक 
ददा इआहो तो गोप भ्राम से कोटं यहां चछा जवे । नहीं नहीं मेरा मित्र नन्व्‌ 
गोप ही आे। क 

( बच्ची को लेकर नन्द गोप का प्रवेश ) ¦ 

नन्द गोप ( शोक से )--पुत्रि ! त्रि! आज तुम हमारी गरहर्चमी में रमण न, 







। 
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ण लमिभ तदो णो उडिकिअ णं गच्छषि । षम्पदि हि महिषषदसम्पादष- 
दिषं अहो बलिभं अन्धच्रालं । 
दुदिणबिणटजोह्वा लत्तो बह गिमील्िभाकाला । 
पम्पाउदष्पषुत्ता णीललणिवषणा जहा गोवी ॥ १९ ॥ 
अञ्ज्ञ हि अड्ढ लत्ते भम्हाणं कुडम्बिणीए जषोदाए पषूदा इअं च 
। दाली तवष्षिणी जादमत्ता एढ्व ओग्गदप्पाणा वुत्ता । धुबे अम्हाणां 
` घोषष्ष खइदो इन्दयञ्जो णाम उष्षुबो भविष्वदि । ता मा खु एदं दुक्खं 
` गोवजणहि अणुहूभमाणं त्ति मए एक्काइणा गिगलगुल्चलणेण इमं 
। दालिअं ग्नि णिग्गदो म्हि । जषोदा बि तबष्षिणी णैव जाणादि 
 दालभो वा दा्िजा वा पषृदत्ति मोहं गदा। दालिए्‌ ! दालिष !। 
| [ दारिके दारिके | किमिदानीं नो गेदलद्म्यां न रन्त्वा ततो न उजिक्षत्वा ननु 
। गच्छसि । संप्रति हि मदिषशतसंपातखटशोऽहो बल्वानन्धश्ारः । 
दुर्दिनविनष्टज्योत्स्ना रात्रिरैतते निमीलिताकारा। 
संप्राबृतप्रसुप्ता नीलनिवसना यथा गोपौ ॥ १९॥ 





। नन्दः बालिकां बहिनेयन्‌ अन्धशारं विशिनष्टि--दुर्दिनेत्यादिना । एषा = 
पुरोवतिनी रात्रिः = क्षपा इ° दुर्दिनेन=मेषच्छन्नेन दिनेन भेषच्छन्नेऽहि दुदि- 
। नम्‌" । अमरः ॥' विनष्टाचविज्ञुषा ज्योत्स्ना=चद्दिका "चन्द का कौमुदी ज्योत्स्ना 
दअममरः ॥ यध्यां सा निमौलिताकारा-- निमीलितः = प्रच्छन्नः आआकारः= 








 करॐे, हम रोगो को छोड़कर जा रहो हो । इस समय तो सेको ससो के समूह 
की भांति भयंकर अन्धकार हे । 
मेष से आच्छुन्न होने के कारण चन्दरभ्रकाश्च ते हीन उयोस्स्ना सब आकरो को 
पाने वाङी यह रान्न, नीरे वस्त्र से अङ्गाकोढेके हर्‌ किसी सोती हृद गोपीकी 
आति मालस पडती ह ॥ १९॥ 
 आज्ञरात्रिमे मेरी गृहिणी यश्ोदाकी यह बेचारी पुत्रीपेदा होते. ही मर 
गट । कल हमारे गोपप्राम के उचित इन्द्रयज्ञ नामक उत्सव होपा। अतप्वें 
इषे केकर ( दुख से ) बोक्िर चरणों से एकाकी निकर आया हँ जिससे इतर 
गोपयरणो के द्वारा इसका द्‌ःख न अनुभव किया जाए । बेचारी यज्लोदा भी मृच्छ 
के कारण यह नहीं जानती कि पुत्र उत्पन्न हुभा हे भथवा पुत्री । (हा) पुत्री-दुत्री + 






१६ बालचरितम्‌ 
य शारध॑रात्रेऽस्माकं कुटुम्बिन्या यशोदया प्रसुतेयं च दारी तपस्तिनी जात- 
मत्रैवापगतप्राणा संवृत्ता । श्रोऽस्माकं घोषश्योवित इन्द्रयज्ञो नामोत्सवो भविष्यति । 
तद्‌ मा खल्वेतद्‌ दुःखं गोपजनैरनभूयमानमिति मयेकाङिना निगकगुष्चरणेनेमां ` 
दारिकां गृहीत्वा निगंतोऽस्मि । यशोदापि, तपस्विनौ नेव जानाति दारको वा 
दारिका वा प्रसूत इति मोहं गता । दारिके ¡ दारिके ! । | 


वसुदेवः--को नु ल्यं रात्रौ परिदेवयति । अस्मत्सत्रह्मचारी खल्वयं 
तपस्वी । । 
नन्दगोपः--किं दाणि णो गेहलष्षि ण लपि तदो णो उम्मिभिणं 
गच्छषि । [ किमिदानी नो गहर्दम्यां न रन्त्वा ततो न उजिक्षत्वा ननु 
गच्छसि । ] 
वुदेवः-- स्वरेण प्रत्यभिजानामि । मम बयस्येन नन्दगोपेन भवि- ` 
तथ्यम्‌ । याबच्छधब्दापयामि । वयस्य ! नन्दगोप ! इतस्तावत्‌। 
नन्दगोपः--( भयम्‌ ) अबिहा को दाणि मं षुदपुलुबेण बिअ षल- ` 
योगेण णन्दगोब ! णन्दगोष ! त्ति मं षडहावेदि । क्रण्णु लक्लशा बा, 
आदु पिषाषो वा। ईदिषीए पदिभञअलग्रणीए मदलिा दालिआआ मम. 








स्वरूपं यस्याः सा = प्रच्छन्नस्वरूपा वर्तते यथा काचिदूगोपी ` नौलनिवघना-- 
नीलं = कृष्णं निवसनं = वल्ल यस्याः सा संप्रा--संप्राहृता=सम्यक्‌ प्रकारेणा 
च्छादिता चासौ प्रप्ता च = कृतशयना च वतते तथा इयं रात्रिः वतेते इति 
शेषः । अत्रोपमाऽलङ्कारः ॥ १९ ॥ 4 





वसुदेव--दइस रात्रि मे कौन रो रहा हे १ अवश्य ही यह हमारे समान बेचारा | 
दुम्ली हे? ॥॥ 
नन्दगोप--दइसख समय हमारी गृहर्चमी मे रमण न करके हमे दोडकर ची 
ज्ञा रही हो। | 

वछदेव-स्वर से पएहचानता हँ । यह मेरा मित्र नन्दगोप होना चाहिये । 
( अच्छा) तो पुकारता ह । मिन्न नन्दुमोप, इधर जाभो । १ | 

नन्दगोप--(डरकर) कौन इस समय सुश्चको पहर सुने इष्‌ स्वर बाङेके समान । 
नन्दगोप-नन्दगोप पे सुने पुकारता है ? क्या कोई रास अथवा पिशाच हे इख. 
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मौ) 
हव्ये । कि णु ह कलिष्ं । [ ्रविहा क इदानीं मां श्रुतपर्वेणेवं स्वरयोगेन 
नन्दगोप ! नन्दगोप ! इति मां शब्दयति ! कि न॒ राक्षसो बा, उत पिशाचो वा । 
$दश्यां प्रतिभयरजन्याौ भृता दारिकः मम हस्ते । कि न खलु करिष्यामि । ] 
बसुदेवः--वयस्य नन्दगोप ! अलमन्यशङ्कया । इतस्तावत्‌ । 
नन्दगोपः--( कणं दत्वा । सावधानम्‌ ) अम्मो, षलयोगेण भद्ध वघुदेव 
त्ति जाणामि) जाव उवषप्पिष्षं । अदब तहि मम छि कथ्यं । एदिणा 
कंषष्ष॒ लज्न्यो वअणं बुणिअ अबलद्धो कषाहि तालिश्र णिभलेहि 
बद्धो म्हि । ता ण गमिष्षं । अव धिक्लु मे णिषंषभावं | मम गुण- 
षहष्षं किदं, दुक्त दुकलइ, षुदे षिणो होदि, तहवि षमलामि लाअ- 
षाषणेण किदं एक्कबन्धणं ¦ जार उवषप्पिष्षं । इयं दाली । कि 
कलिष्षं । होदु एवं दाव कलिष्षं । ( उपद्धत्यावलोक्ष्य च । सविक्मयम्‌ ) 
पभादा लअणौ । एषो भटर बषुदेवो दालअं गह्िअ द्विदो । ( उपखत्य ) 
जेदु मह्य जेदु । [ अम्मो, स्वसयोगेन भर्तां बघुदेव इति जानामि । यावदुष- 
घप्स्यामि । अथवा तत्र मम किं कायम्‌ । एतेन केखस्य राज्ञो वचनं श्रुत्वाऽपराद्धः 


। कशाभिस्ताडयित्वा निगटेबदधोऽस्मि । तज्ञ गमिष्यामि । अथवा धिक. खलु मे 
| चृशंसखमभावप्‌ । मम गुणसदहख ङतं, दुःखे दुःख्यति, खखे खखौ भवति, तथापि 
` स्मरामि राजशासनेन कतमेकबन्धनम्‌ । यावदुपसरप्स्यामि । इयं दारी । कि 
। करिष्यामि भवत्वेवं तावत्‌ करिष्यामि ) प्रभाता रजनी! एष भर्तां वसुदेवो 


दारकं श्रदीत्वा स्थितः| जयतु भर्ता जयतु । ] 
वसुदेवः--बयस्य नन्दगोप ! अपि मगवतीभ्यो गोभ्यः कुशलम्‌ । 











प्रकार की भयंकर रत्रिमं यह मरी इई ्डकी मेरेहाथमेहै) (अब) क्या 


 करूगा, 


वसुदेव--मित्र नन्दगोप दृ्षरी शंका न करो । इधर आओ 
नन्दगोप--( कान देकर, सावधानी से) अये, आवाजसेतो मैं इन्दं अपना 


| स्वामी वसुदेव मानता हँ । तो जाँ अथवा वर्ह मेरा क्या काम? राजाकंसकी 


आज्ञा से इसने सुने अपराधौ बनाकर कोडे लगाये ओर जज्ञीर मेँर्बोधाथा। 


{ तो नहीं जाङंगा यह बेटी, क्या करू † अच्छा तो एेखाही करूगा। सबेराहो 


गया हे । यह स्वामी वसुदेव पुत्र को कर खडे दँ । जय हो स्वामी, जय हो । 
वसुदे ब--मिन्र नन्द्‌ गोप, भगवती गोपं ुशर्सेतोदहे! 


२अा० च० 


१८ बालचरितम्‌ 
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नन्दगोपः--चत्राम भटा । कुषलं । [ श्राम्‌ भतः । कशलम्‌ । ] 

वसदेवः--अथ भवतः परिजनस्य कुशलम्‌ । 

नन्दगोपः--परिजणमिति आम भद ¡ करुषलं । [ परिजनमिति। 
शयाम्‌ भतः ¡ कुशलम्‌ । ] 

बघुदेवः--वयस्य ! किमिदानीं प्रच्छायते । 

नन्दगोप भद्रा ! णस्थि किचि [ मतेः } नास्ति किंचित्‌ । ] 

वसुदेवः--मम खलु प्राणः शापितः स्याद्‌, यदि सस्यं न ब्रूयात्‌ । 

नन्दगोपः--का गर । षुणादु भटा । अञ्ज अडङढलत्ते अम्हाणं कडु- 
म्बिणीए, ण हिण दहि, तुम्हाणं दाषीए जषःदाए पषृदा इं च दाली 
तवष्िणी जादमत्ता एठ्ब ओग्गदप्पाणा षंवुत्ता । षवे अम्हाणं घोषष्ष 
उडइदो इन्दयन्बो णाम उष्षवो भविष्षदि। तामा खु एदं दुक्छं 
गोबजणेहि भणुहूञपाणं त्ति मए एक्काइणा णिगलगुल्ुचलणेण इमं 
दालिश्यं गरह्विअ णिग्गदो म्हि । जषोदा बि तवबष्षिणो णैव जाणादि 
दालओ दालिआ वा पद्‌ त्ति मोहं गदा। [ का गतिः। श्णोतु मर्ता। 
अया्ेरात्रेऽस्माकं कुटुम्बिन्या, न हि न दि, युष्माकं दाश्या यशोदया प्रसृतेयं च 
दारौ तपस्विनी जातमात्रेवापगतप्र/णा संृत्ता । श्वोऽस्माकं घोऽस्योचित इन्द्रयज्ञो 
नामोटघवो भविष्यति । तद्‌ मा खल्वेतद्‌ दुःखं गोपजनेरनुभूयमानमिति मयैकाकिना 





नन्दगोप-- हां स्वामिन्‌ कुश दे । 
वसुदेव-- आपका परिवार तो कुशरषेहे? 
नन्दगोप-- परिवार ! हयौ स्वामिन्‌ कुशल है ! 

वसदेव-मिन्र इस समय क्या द्विपा रहे हो! 

नन्दगोप-- स्वामिन्‌ कुड नदीं हे । 

वसुदेव-मेरे प्रार्णो की शपथ है यदि तुम सस्य नहीं बोकोगे। 

नन्दगोप--क्या उपाय है ? स्वामी सुनं। आधी रात मे हमारी गृहणी, नहीं, 
नहीं आपकी दासी यज्ञोदा से उत्पन्न इई यह वेचारी पुत्री उर्पन्न होते ही मर 
गई । करू हमारी वस्ती के उचित इन्द्रयज्ञ नामक महोव्छव होगा तो अन्य गोपं 
जर्नोके द्वारा यह दुःख न अनुभव करिया जाय इसल्यि इस पुत्री को रेकर बो- 
नचिर पैरो से मैं ( बाहर ) निकर आया हँ । बेचारी यशोदा भी मूच्छ ॐ कारणं 
पुन्न उस्पन्न हुआ हे या पुन्नी यह नहीं जानती । 


प्रथमोऽङ्क १६ 


| म न १ न ण न न न ण ५ (न न ^ न ^ ^> 
निगलगुरुचरणेनेभां दारिकां गृहीत्वा निगेतोऽस्मि । यशोद्‌।पि तपल्विनी नेव 
जानाति दारको द।रिका वा प्रसूत इति.मोदं गतः। | 

वखुदेवः--हन्त भोः ! न शक्यं लोकस्याधिष्ानभूतं छतान्तं वच्च- 
यितुम्‌ । बयस्य ! काश्ठमूतं कलेवर व्यञयताम्‌ । 

नन्दगोपः--ण षक्ङ्कुणोमि । महरा ! ण षक्ङकुणोमि। [ न शक्नोमि 
अतेः | न शक्नोमि । | 

वघुदैवः--दईदशो लोकघमेः । त्यज्यताम्‌ । 

नन्दगोपः-- जं भटा आणत्रेदि । दालिए ! दालिए | ( इति रोदिति । ) 
{ यद्‌ भर्ताज्ञापयति । दारिके } दारिके! । | 

वधुदेवः--बयस्य ¦ भलमल रुदितेन । उत्ति्ठोत्तिष्र । 

नन्दगोपः--( तथा कृत्वोपगम्य ) जेदु मटर । इमिणा दाषजणेण कि 
कत्तठ्नं | [ जयतु भर्तां । अनेन दाखजनेन $ कतंग्यम्‌ । ] 
 वडुदेवः--बयध्य | ननु त्वमपि जानासि दुरात्मना कंसेन मम 
। खट्‌ पुत्रा निघनययुपानीता इति । 

दगोपः--जाणाभनि भ! जाणामि । [ जानामि भतः जानामि । ] 
। बखुदेवः--तत्‌ सप्रमोऽयं दीघोयुः । नास्ति मम पत्रेषु भाग्यम्‌ | 
तव भाग्याउनीवितुं गृह्यताम्‌ । 





वसदेव--हाय ! सब भुवर्नोकेस्वामी कारु (यमराज) को ठग नहीं सकते। 
मित्र, इस काठ ॐ समान ग्न शरीर को छोड दो । 
| नन्दगोप- नहीं हो ख्कता स्वामी नहीं हो सकता । 

वसुदरेव-संसार की एेखी ही रीति है । छोड़ दो । 
 नन्दगोप-जेषी श्रीमान्‌ की भाक्ता । वेदी-वेटी । ( विराप करता हे । ) 

सुदरेव-मित्र मत रोओ। उठो, उठो 

नन्दगोप--( वेसा करर पास जाकर) जे हो स्वामी! इसदास्र कोक्या 
करना चाहिये ! 
| एदेद-मित्र तुम्दीं जानते ह्योकि पापी कसङे द्वारा मेरेङुः पुत्र मार 
डरे गए । 

नन्दगोप--जानता हू, स्वामी, जानता । 
+ बशदेव~--तो यह आ युभ्मान्‌ सात्वं ( पुत्र) दे । मेरे भाग्य में पुत्र नहींहे। 

यह तुम्हारे माम्य से जीवित. रहे अतः खो । 








२० बालचरितम्‌ 
नन्दगोपः--माआमि भहा ! भाआमि । जदि कंषो लाओ षणादि 
वघुदेवष्प दाल णन्दगोवष्ष हस्थे णाषो णिक्खित्तो त्ति, किं बहुणा, 
गदं एव्व मे षीषं। [ किभेमि मतः! बिभेमि । यदि कंसो राजा श्णोति- 
वसुदेवस्य दारो नन्दगोपस्य दृस्ते न्यासो निक्षिप्त इति, किं बहुना, गतमेव मे 
शीषम्‌ । ] । 
वखदेवः--( आरमगतम्‌ ) हन्त॒ बिपन्ने कायम्‌ । उक्तन्ञाः खलु 
चृशंसाः । तदेवं कथयामि । ( प्रकाशम्‌ ) बयस्य नन्दगोप ! 
यद्यस्मि भवतः किद्धिभ्मया पेतं भवेत्‌ । 
तस्य प्रत्युपकारस्य कालस्ते खसुपागतः ॥ २० ॥ 
नन्दगोपः कि किं पन्चुषकालं त्ति । जदि कषो बा होदु, कंषष्ष 
पिदा उर्गषेणो बा होदु । अणिदु महरा दालञं। [छि किं प्रहयुपकःर इति । 
यदि कंसो वा भवतु, कंस्य पितोप्रसेनो वा भवतु । आनयतु भर्ता दारकम्‌ । ] 





वदेव नन्दगोपं पूरमुपक्ृतं स्मारयति-यद्यस्मति । यदि = चेत्‌ मवतः = 
नन्दगोपस्य मया = वसुदेवेन किचित्‌ = ईषदपि पूककृतनपूर्वोपकारः । भवेत्‌ = 
स्यात्‌ तहि तस्य = पूवकृतस्य इदानीं म्त्युपङारस्य तै = तव नन्दगोपश्य 
कारः = समयः समुपामतः = प्राप्तः । एष एव तव्‌ प्रत्युपकारसमयः प्रति" 
भातीति भावः ॥ २०॥ 


नन्दगोप-डरता हँ स्वामी, डरता हँ । यदि राजा कंस ने सुनाकि वसुदेव का: 
ख्डका नन्दगोप ॐ हाथमे धरोदर (की भति) रखा है लो अधिक क्या क 
मेरा सिर ही चरा जायगा । 

वसुदेव ( मन मेँ )-हाय कायं बिगड़ गया । पापीजन अनिष्ट को समक्ष जाया 
करते ह । तो ठेखा कहता हँ ( प्रकट ) भिन्न नन्दगोप | 

यदि मैने पदर कभी तुम्हारे खाथ कोई उपकार क्षिया हो तो यह उस 
्रस्युपकार का खमय आ राया है ॥ २० ॥ | 

नन्दगोप क्या, क्या ? प्रयुपकार १ यदि कंस हो चाहे; उसका पिता उग्रसेनः 
हो स्वामी पुत्र को दए । ॑ 
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वखुदेवः-- वयस्य । गृह्यताम्‌ । 

नन्दगोषः-- भह ¡ अचोकिलिरम्हि, मदलिआ दालिभा गहीदा ; 
मुहुत्तअं पडिबालेदु भद्ध । जाब जमुणाहलं गचद्ठंअ चोक्खं कलेमि । 
। [ भतः! अशोचितोऽस्मि, २ृता दारिका गदीता । सुतंकं पतिपाक्यतु मर्ता, 
यावद्‌ यसुनाजलं गत्वा शौचं करोमि । ] 

वसुदेवः--बयस्य । घोषवासात्‌ भक्त्या जुचिरेव भवान्‌ । 

नन्दगोपः- तेण हि अम्दाणं चष्ष उइदं पङ्खुणा चोक्खं कलेमि । 
{ तेन ह्यस्माकं वोषस्योचितं पांखना शौचं करोमि । ] 

वसुदेवः--कोऽत्र दोषः । क्रियतां शौचम्‌ । 
| नन्दगोपः- जं भद्रा आणवेदि ! ( तथा कुवन्‌ सविस्मयम्‌ ) अच्छः 
। लीं धच्छलीअं भद्ध! भच्डलीअं। पङ्खूणि मग्गमाणष्ष घलणीं 
भिन्दि जुगप्पमाणा षलिलधाला उद्धिदा | [ यद्‌ भर्त्ञापयति । आश्यै- 
माश्चय भतः ! आआश्चयम्‌ । पांसून्‌ मागयतो धरणीं भिचा यगप्रमाणा सलिल 
धारोत्थिता । ] 

वषुदेवः-- बालस्येव प्रभावः । क्रियतां शोचम्‌ । 

नन्दगोपः--भटटा ! तह । ( तथा कत्वोपखत्य ) भद्रा ! अभम्ि । 
[ भर्तः } तथा । भतः ! अयमस्मि । ] 


वसुदेव--मित्र खो इसे । 
नन्दगोप- थोड़ी देर रुकिंए स्वामिन्‌ तव तक में जमुना जल में जाकर 
स्नान करद, 
वसुदेव-मिन्र आभीर रामम रहनेसेतो आप स्वयंही प॒विन्रहे। 
नन्दगोप--तो मैं अपनी बस्ती केयोग्यमि्टी सेह्ी अपने को पविन्न करद) 
बसदेव-- इसमे क्या दोष ! पठित्रहो जादए्‌ । 
 नन्दगोप--जेसी आपकी आह्वा ( वेसा करे, विस्मय के साथ ) आश्चयं ह 
। स्वामी आश्चयं हे । धूर खोजते ही प्श्वी को फोड़ कर पानी की युग ( जवा ) 
के समान मोटी धारा निकी । 
वसुदेव--यह बारुक का ही प्रभाव हे! पविच्रहोलो। 
नन्दगोप--अच्छा स्वामी) ( वंसा करके, निकट जाकर ) स्वामिन्‌ ! यह 


ञँहं। 
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वखदेवः- गृह्यताम्‌ । 
नन्दगोपः- भद्ध ! अदिदुच्जला मे बाहा मन्दलषदिषं बालं 
गहहिदुं ण षमस्था । [ भतं: ! अतिदुबेलो मे बाह मन्दरसदशं बालकं भ्रहीतुं 
न समर्थौ । ] 
धसदेवः-- वयस्य ! महाबलपराक्रमः खलु भवान्‌ । 
नन्दगोपः--षुणादु भहा मम बलपलक्कमं । षन्दालिअमाणे बषने 
धिङ्गं गह्निभ मोचेमि । पङ्णिमभ्गाणि मण्डषअडञआणि आघटजामि । 
ईै।दषो दाणि अहं दालां गहिडं ण षमस्थो गि । [ शुणोतु भर्ता ममं 
बलपराक्रमं । सन्दारयमाणे वृषभे शङ्खं गृहीत्वा मोचयामि । पङ्निमग्नान्‌ 
भाण्डशकरकान्‌ आआष्यामि । ईदश इदानीमहं दारकं प्रीं न समर्थोऽस्मि । ] 
( ततः परविशन्ति पश्चायुधानि गरुडश्च ) 
गरडः~~ 
अहं सुपर्णो गरूडो महाजवः शाज्गयुधस्यास्य रथो ध्वज्ञश्च । 
युगध्रमाणा-- यगो नाम यानाङ्गकाष्टविरोषः तस्य प्रमाणमिव प्रमाणं यस्याः सां 
य॒ गवत्‌ स्थूला जलधारेत्यथैः । 
इदानीं प्राघः गर्त्मान्‌ पुरातनं स्वकीयं वृत्तं सुचयति--श्रहमिव्यादिना ) धदहं= 
गर्डनामा सुपण॑ः = सृष्डु = शोभनं पणं = पक्षो यस्य. खः महाजवः-मदान=चरदद्‌ 
जवो वेगो यस्य सः शारङ्गायषस्य-शाङ्गम=श्गस्य विकारः । आय॒वम्‌ = शत्र 
वसुदेव-रे रो, 
नन्दगोप-- स्वामिन्‌ ! मेरे अव्यन्त दुबे हाथ मन्द्राचक के समान इस बालकः 


को ठेने जे असमर्थं हे । 
वसुदेव--मिन्न ! जाप तो बड़े बरूवान हे । 








नन्दगोप--स्वामी, आप मेरे बरु की बात सुनं। यदि कोई वे पृथ्वीको 


खोद्‌ रहा हो तो उसे सीव पकड्कर दछुडा सकता हूँ । ब्त॑र्नो से कदी वेल्गादी को 
कीचड़ मे धंसने पर निकार सकता हँ किन्तु इस प्रकारके बाल्क कोरेने्मेमें 
असमर्थं हूं । 
( पोँचो शखर ओर गरुड़ का प्रवेश ) 
गर्ड-- 


मँ सुन्दर पंखो वारा, अस्यन्त वेगगामी, ( भगवान ) शाङ्गपाणि का रथः . 
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पुरा हि देवासुरविग्रहेष वहामि भो िष्णुबलेन विष्णुम्‌ ॥ २१ ॥ 
चक्रः-- 
 चक्रोऽस्मि कृष्णस्य कराग्र्लोभी मध्याहषूयेप्रतिमोग्रतेज्ञाः । 
। जिविक्रमे चामृतमन्थने च मया इता दानवदेत्यसङ्घाः ॥ २२ ॥ 
शाङ्गः-- 
शाङ्गाऽस्मि विष्णुकरलम्रखवृत्तमभ्या 





यस्य तस्य शस्य = बारस्य रथः = स्यन्दनः ष्वजः=केुश्चाऽस्मि पुरा = प्राक्षाल् 
देवाघुरविग्रदेषु = देवानामषुराणाचच विग्रहाः तेषु = सुरासुरङर्देष्‌ भोः = अग | 
विष्णुबल्ेन=भगवच्छक्त्या विष्णुमगवन्तं ना रायणं वदामि=वहनमकाषं्‌ ॥ २१ ॥ 
इदानीं चक्राभिमानी स्वीयं प्राक्षािकं वृत्तं प्रदशंयति -चक्रोऽस्मीत्यादिना । 
अदं = चकः कृष्णस्य वायुदेवस्य कर प्रशोभी-ङ्रस्य अभ्रं तस्मिन्‌ शोभते = 
हस्ताग्रोपरि शोभादायकः मध्याहसुय॑प्रतिभोभ्रतेजाः-मध्याहे=वाखरमध्ये यः सूयः 
तस्य प्रतिमं = सदशं उग्रं = तौदच्णं तेजः=प्रतपो यस्य खः अस्मि त्रिविकमे-त्रयः= 
्रिखं ्याकाः विक्रमाः = विशिष्टा दविच्तेपाः यस्य तस्मिन्‌ वामनावतारे च = पुनः 
अमृतमन्धने = अरृतस्य = पीयूषस्य मन्थनम्‌=आलोडनं तस्मिन्‌ दानवदेत्यसङ्खाः- 
दानवानां = दनुपत्राणां दैत्यानां = दितिपुत्राणाश्च संबाः = समूहाः मया = चक्रेण 
हताः = विनाशिताः ॥ २२ ॥ 
कमःगतं शाज्गं घनुरपि तदिमानि -देवस्वरूपेग स्वीयं पुरातनं वृत्तं प्रदशंयति- 
शा्ोऽस्मीत्यादिना । ( अहं ) शङ्गः = शगविकारः धनुरस्मि विष्णुकर लग्नसुषृत्त- 





जर ध्वजा मी ह । पदर देवासुर संभ्राम मे मेने भगवान विष्णुको उनकीही 
कृपा से धारण किया दहै ॥ २१॥ 


चक्र--- 


मेँ कृष्ण की उं लियो पर शोभित होने वारा, दोपहर के सूयंकी भांति 
तीचण तेज वाला चक्र हँ । मैने त्रिविक्रम ( बामनावतार ) के .समय ओर अर्त. 
मन्थन के समय अनेक दानवो के समृष्को माराहे।॥। २२ ॥ 

रा ङ्ग ~ - 

विष्णु के करस्पदे से सुन्दर मध्यभाग वार], खी स्वल्प होने परं भी पुरुष के 


28 । बालचरितम्‌ 


न न न 0११ १ ^ ८१ १/१ ८१०१० ०८ ९११ ८११०० ०१/०१ ८१०३१ "१०४, ०१०७१ ८२० 


सखनीबिग्रदात्‌ पुरुषवीयंबल्लातिद्पा । 
यस्याथ माहवमुखेष मयारिसक्घाः 
परञ्रषनागरथवाजिनराः प्रभग्नाः ।॥। २३ ॥ 
कौमोदकी- 


कौमोदकी नाम हरेगेदादमाज्ञावशात्‌ सवेरिपूृद प्रमथ्य । 
मया हतानां युधि दानवानां परकीडितं शोगितनिम्नगाञ्यु ॥ २४ ॥ 





मध्या-विष्णोः करे लभ्नं द्त्तं मध्यं यस्याः सा = हरिदस्तस्पशंशोभनमभ्यमागा- 
स््रीवि्रदात्‌=स्ियाः विभ्रहस्तस्मात्‌=ञअङ्गनाश रौरात्‌ पृरुषवीयेबलाति दर्पा -पुरुषस्य 
वीर्यबलयोः द्प॑मतिक्रान्ता = पुंशक्तिपराकमातिगर्वां यस्य विष्णोः श्र्थकार्यसाधनं 
प्रयोजनम्‌ यत्कृते इत्यर्थः भाहवपुखेषु = युदधभूमिषु म्रघ्र्टनागरथवाजिनराः-प्रघर्ाः 
नागाः रथाः वाजिनः नराश्च येषां ते = विनष्टदस्तिस्यन्दनतुरगमनुष्याः 
अरिसंघाः = शत्रुसमूदाः मया = शाद्गेण ( शाश्गेण = धनुषा) प्रभग्नाः = 
 पराजिताः॥२३॥ 


इदानीं कौमोदी नाम्नी गदा स्वीयं परिचयं ददाति-कौमोदकीत्यादिना ! 

अहं = कौमोदी ( अत्र ) = कोमोदको नाम = एतदभिधया प्रसिद्धा हरेः = 
विष्णोः गदा = आयुधविशेषोऽरिमि ( भगवतः ) श्ाज्ञावशात्‌ = ्रादेशात्‌ सवै. 
रिपून-- सवं च ते रिपवस्तान्‌ = अशेषारीन्‌ प्रमथ्य = पराजित्य युधि = श्राहवे 
हतानां = निधनं गतानां द्‌।नवानां = दैत्यानां  शोगितनिम्नगाघ = शोणितानां 
निम्नगाः ताञ = रुधिर सरित्सु मया = कौमोदक्या प्रकीडितम्‌=कीडा कृता ॥२४॥ 


+= - ~ ----- -------- 


बल भौर पराक्रम के गवं को चूर्णं करने वारा मेँ शाङ्ग हं । विष्णु की कायंसिद्धि 
के लिए युद्धभूमि में मेने शात्रसमूह के हाथी, रथ, घोडे भौर ( पे द्र ) मनुष्यो को 
नष्ट करके ( उन ) पराजित क्रिया है ॥ २३ ॥ 

कोमोदकी- ॑ 

मे कौमोदकी नामक विष्णुकी गडा, ८ विष्णुकी) आान्ञासे सेने शत्रओं 
का मन्थन करे ओर युदधकतेत्र मे अपने द्वारा मारे गण्‌ दानर्वो के रुधिर की नदिर्यो 
भेंकडाकीदे॥२४॥ 


-- -----* 
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१ ^ ^ ८0१00०9 जि (अ धि ८४ नि १४०४० किः शिनि 





शङ्खः 
अहं हि शङ्खः क्षीरोदाद्‌ विष्णुना स्वयसुद् श्रुतः । 
मम शाब्देन नश्यन्ति युद्धे ते देवशत्रवः ॥ २५॥ 
नन्दकः -- 
नन्द्‌कोऽदं न मे कथित्‌ खङ्ग्रामेष्वपराङ्मुखः । 
गच्छामि स्म्रतमात्रेण विष्णुना प्रमविष्णुना।। रदै॥ 
चक्छः- 
चक्र शाङ्गगदाशङ्कनम्द्‌का देत्यमदेनाः । 





। 


सम्प्रति मगवतः पाश्व॑वतीं शङ्खः स्वपराकमं प्रदशेयति-चखहमित्यादिना-- 
अहं हि = शङ्खः = शङ्खनामायुधम्‌ विष्णुकरे वघामि । क्षीरोदात्‌ = 


| इग्धघागरात्‌ विष्णुना = हरिणा  स्वयम्‌-्रात्मना उदुपधृतः=निष्छासितः 
| युदे=अदवे ते = प्रसिद्धाः शत्रवः देवशत्रवः रद्वेषिणः मम = शङ्क्य शब्देन= 
|| रवेण नश्यन्ति=परासवो भवन्ति ॥ २५ ॥ 


शरघुन। भगवत्पाश्व॑वतीं खड्गः नन्दकनामा स्वपरि चयं -ददाति-नन्द- 


| कोऽटमिति । 


अहं =नन्दकनामा खड्गोऽस्मि सं्रामेषठु=युद्धेषु कथित्‌ शोप योद्धा मे = 
मम अपराडमुखः=पुरःस्थितः न=न भवितुमहंति \ ` प्रभविष्णुना=महाबर्वता 


| विष्णुनानदरिणा स्यरतमात्रेण=स्मरणादेव गच्छामि तसुपसर्पामि ॥ २६ ॥' 


# > ७ (= 
आयुधानि स्वागमनकारणं प्रदशयन्ति-- चक्रेत्यादिना । 
` देत्यमदेनाः = दानवविनाशकाः चक्ृशाङ्गेणदाशङ्खनन्दकाः--तत्तदभिधाः 





शङ्ख- 

न क्षीरसागर से स्वयं विष्णु के वारा निकाला गयाशंख हूँ । मेरे घोष 
मात्रसे युद्ध में देवताओं शतु नष्ट हो जाते ॥ २५॥ 

नन्दक-- । 

में नन्दक नामकङृपाणर्हू युद्ध मं मेरे सामने कों परांप्ुख नहोनेवाला 


नहीं है । अर्थात्‌ सव भाग जाते हैँ । भगवान विष्णुके स्मरण करने मात्रसे मैं 


उनङे पाष पर्हँच जातां ॥ २६॥ 
चक्र-- 
; ` चक्र, शाङ्ग, गद्‌+, शंख ओर नन्दक नामक विष्णु के सभासद्‌ हम सब उनकी 





२६ बालचरितम्‌ 
0 भ ण शि न १ ८ ०११ न १० ११.०१ ०१७०० ०००० ८१०४० ००.०० १/१ ८००६० ००.०६०१ ८९.०४० ११०७१ ११.०६० ^ = । 
वाञ्ुदेवस्य कार्यां पाताः परिषदा वयम्‌ ॥ २७ ॥ 
तस्मादागभ्यताम्‌ । बयमपि मनुष्यलो कमवतीणेैस्य भगवतो शिष्णो 
बोलचरितमलु चरितुं गोपालकवेषप्रच्छन्ना बोषमेषावतरिष्यामः | 
घ्वं-तथास्तु । ( विष्युसुपस्थिताः ) 
बसुदेवः- वयस्य । बाल एव नमस्यताम्‌ । 
नन्दगोपः--भट्रा ! तह । लाअदालअ ¡ णमो दे णमोदे। ही, होदु, | 
अत्ताणं एव अत्ताणं णिठअव्रेहि । अम्हाणं गोपजणष्व तुमं गहिदुंको ` 
नलपलक्कमो । [ मतः } तथा ।  राजदारक ! नमस्ते नमस्ते । दी, भवतु, | 
श्यात्मनेवाट्मानं निर्वाहय । श्रघ्माकं गोपजनस्य त्वां प्रदीतुं छो बल्पराकमः ] | 
चक्रः-- नमो भगवते नारायणाय । भगवन्‌ ! महाविष्णो ! | 
कार्याण्यकार्याण्यमराद्खुराणां 
त्वया भविष्यन्ति बहूनि लोके । 








` वयं=चक्रादयः पारिषदाः =पाश्वेवत्तिनः वासुदेदस्य -वषुदेवश्यापत्यं तस्यनश्रीकष्णस्य | 
कार्याथि=तत्का्ंसाधनारथै भाप्ताः=षमुपल्थिताः ॥ २७ ॥ = ` | 
चक्रः भगवन्तं नारायणं स्तोति--कायांगौव्यादिना । ८ दे ) यदुव॑शकेतो ~ | 
यदुव॑शस्य केतुः तत्सम्बुद्‌धौ = यादवश्रेष्ठ श्रीकृष्ण लोके=भुवने “लोकस्तु भुवने 
जने" । श्रमररः। श्मराुरागां---अमरा्ाघुराश्च तेषांदेवदानवानां बहूनि | 





कायं सिद्धिकेटिष्‌ प्च गर्‌ है ॥ २७॥ 


तोहम सब चल, नरलोक में अवतीणं हर्‌ भगवान विष्णुके बाकुचरित का | 
रसास्वादन करने ॐ लिप्‌ भ्वार्छोॐे वेषमें दविपकर हम सब जआामीरमाममें 
अवतीणंरहो। | 
सब-पेखाहीहो। ( विष्ण के समीप जाते) | 
वसुदेव--मिन्न ! बारुक को नमस्कार करो । | 
नन्दगोप-- स्वामिन्‌ ! रेखा, राजकुमार ! नमस्कार नमस्कार । अच्छा, आप | 
स्वयं ही अपना निर्वाहकरं। हम ग्वार्छामें तम्हँं अ्रहण करने की बलपराक्रम| 
कहौ हे? 
क्र-भगवान नारायण को नमस्कार । भगवन्‌! महाविष्ण ! संसारम | 
आपे द्वारा भनेको बार देषो की रक्ता ओौर दानर्वो का विनाश होगा अतपएवहे 
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तस्माज्ञनस्यास्य ज्ञघुत्वयागात्‌ 
कख प्रसाद्‌ यदुवं्केतो ! ॥ २८ ॥ 
वरुदेवः--गृह्यताम्‌ । 
नन्दगोपः-ज मटर आणवेदि । ( गृहणाति ) [ यद्‌ भर्तज्ञापयति । ] 
वसदेवः--वयस्य ¦ प्रभावा रजनी । पतिनिबतेतां भवान्‌ । 
नन्दगोपः--अच्छलीग्रं भच्छलीअं भद्रा ! अच्छलीश्रं इमे बन्धणोः 


 पडदि । [ याश्चयमाश्चयं भतः ! श्राश्च्यम्‌ । इमे बन्धने पतिते । ] 


वसुदेवः- सबमेतत्‌ कुमारस्य प्रभावः । प्रतिनिबततां मवान्‌ । 
नन्दगोपः-- जं भटा आणवेदि | [ यद्‌ भतां्ञापयति । |] 
वसुदेवः--अथवा एहि तावत्‌ । 
नन्दगोपः--भटर। ! अअम्हि । [ भतः | अयमस्मि । ] 
वुदेवः-- 

जाने निच्यं वत्खल त्वां भरत्या 





बहतराणि कार्याण्यकार्याण्यमराखुराणां = देवानां रक्षारूपानि दानवानाश्च विना- 
| शरूपाणि कर्माणि त्वया वासुदेवेन भविष्यन्ति = बतिष्यन्ते। तस्मात्‌ = तस्मात्‌ 


। कारणात्‌ अस्य = नन्दगोपस्य जनस्य = लोकस्य लघुत्वयोगात्‌ = तुच्छत्वभावात्‌ 
। भरसादम्‌=अनुग्रहं ऊुरू=विधेदि ॥ २८ ॥ 


वसुदेवः नन्दगोपं परबोषयन्‌ न्यासरक्षणे प्ावधानतया भवितव्यमिति उप- 


` दिशति- जाने इत्यादिना । 











| यदुवंिर्यो मे श्रेष्ठ इस अफिचन नन्द्‌ गोप पर आप कपा करे ॥ २८॥ 


वसुदेष-इन्हे खीजिये । 

नन्दगोप- जसौ स्वामी की आज्ञा । 

वसुदेव--मिन्र | रात्रि समा हो गई आप ङोट जायें । 

नन्दगोप-- आश्चर्य, आश्चर्य स्वामी आश्चयं । ये दोनों बन्धन गिर पडे) 
वसुदेव--यह सव कुमार का प्रभाव हे । जप छौट जोय । 

नन्दगोप- जेसी स्वामी की आज्ञा । 

वसुदेव--अथवा इधर आओ । 

नन्दगोप--स्वामी मं यह दह । 

वसुदेव--( हे गोप ! ) मे तुग्हं स्वभाव से ही निश्य वारसर्यमावयुक्त ` 


॥ 
र बालचरितम्‌ | 


(न न (न न 0 0 न 0 १ ५ ८१.१० १० ११६. > ८१४७१ 
स्नेददोऽप्यसिमन्नथ्येते रूढभावः ॥ 
अस्मिन्‌ काले दग्धभूयिष्ठशेषं 
न्यस्तं बीजं रक्षितुं यादवानाम्‌ ॥ २९ ॥ 
मारस्य कि करिष्यति भवान्‌ । 
नन्दगोपः--षुणादु भटर । एकषि गेहे गच्छि खीरं पिब, 
अण्णव्वि गेहे गच्छि दधि कल्ल । अपरनि गोहे गच्रिअ णबणीदं | 
गिल । अण्णषिं गेहे गचिच्धअ पाथषं युरजई । इदलष्षि गेहे गचद्धंज | 
तक्कघट पलोअदि । फ बहुणा, भम्हाणं बोषष्व पदौ होड । [ श्गोदु | 
भता । एकरिभन्‌ गेहे गत्वा क्षोरं पिबति । अन्यस्मिन्‌ गेदे गत्वा दधि भक्षयति । | 
अ्रपरत्िमिन्‌ गेहे गत्वा नवनीतं गिलति ! अन्यरिभन्‌ गेहे गत्वा पायसं भुड्क्ते) | 
इतरस्मिन्‌ गेहे गत्वा तक्रधटं प्ररोकते । कं बहुना, अस्माकं घोषस्य पतिमेवति । | 
वसदेव--एवमस्तु | प्रतिनिवतेतां भवान्‌ | 





क ल वकम 





( हे गोप) त्वाम्‌ = भवन्तं नन्दगोपं प्रकृत्य = स्वभावेन नित्यं = सवदा 
वत्सल = सन्तानवत्सल जाने = जानामि अल्िपिन = एतस्मिन्‌ मम सते रूढमाव 
प्रवद मानः रनेटोपि = प्रियतापि प्रेमाना श्रियता ददे प्रेम स्नेहः।' अमरः) 
अथ्यते = प्रथ्यते दिदघ्ुरस्मीति शेषः । अस्मिन्‌ काले = सम्प्रति दग्धभूयिषटशेषं = 
ग्रशद्‌ादावश्चिष्टं न्यस्तं = न्यासक्पेण स्थितं यादवानां = यदुवंशीयानां बोजम्‌ = 
निदानं श्रीकृष्णं रक्षितुं = पाकयिदुधर्‌ अथ्येते = प्राथ्यते ॥ २९ ॥ 









मानता हँ । अब इख बालक मँ तुम्हारे वदे हृष्‌ स्नेह को देखना चाहता दँ ओर 
इस समय अध्यन्त जलने के वाद्‌ बचे हर्‌ यादव वंश के बीजस्वरूप इस | 
धरोहरश्री कृष्ण के पारन्‌ की याचना करता हँ || २९॥ 

कुमार के ङिष्‌ आप क्याकरगे ? 

नन्दगोप-स्वामी सुनं | एक धर मे जाकर दृध पीयेणा, दूसरे घरमे जाकर 
ददी खाएगा ओर अन्य घरमे जाकर मक्खन खापग।, किष्ठी घरमे जाकर खीर 
खापएगा ओर कहीं महा टटोरेषा । अधिक क्या कहूं हमारे जमीर भ्राम का यह्‌ 
स्वामी बनेगा। ४ | 


वसुदेव -पेसादहीदो । जापरोटर्जौव। ` | 
| 


| 
॥ 
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न न १ ^ = न 

नन्दगोपः-- जं भटा आणवेदि ¦ ( निष्कान्तः । ) [ यद्‌ भर्ताज्ञापयति । ] 

वखदेवः- ननु निगेतो नन्दगोपः । यावदहमपि मधुरामेवं यास्यामि । 
परिकम्य ) सुदित शब्द इव श्रुयते ¦ #िनु खलु कंघभयात्‌ प्रतिनिवृत्तो 
| नन्दगोपः । ( परिक्रम्य ) अये प्रत्यागतघ्राणयं दारिका । यावदिमां 
| गहीत्वा देवक्या हस्ते निक्षिप्य दुरात्मानं कंसं बर चयाभि । ( गृहीत्वा ) 
| अहो ` गुङत्वमस्याः । एतदपि $मारात्‌ किञड्चदन्तरं महद्‌ मृतम्‌ । 
| याददपकामामि ! अये इयं भगवती यमुना तथेव स्थिता । यावद्‌- 
 पक्रामामि । निष्करान्तोऽस्मि यज्जुनायाः । एतज्ञगरद्वारम्‌ । तथेव प्रसुपरो 
| मथुरायां स्वां जनः। यावत्‌ प्रविशामि । ( विश्य ) इद्‌ खलु दुरात्मनः 
कंसस्य गृहं उयेघ्राशरितमिव श्यते ¦ इदमस्मदोयं गृहं श्रियारूढमिव 
दृश्यते । यावदह्‌ मप्यन्तःपुरं प्रविश्य देवकीं समाश्वासयामि । ईश्वराः 
स्पस्ति कृवन्तु । ( निष्कान्तः । ) 
भथमोऽङ्कः । 


भ 








नन्दगोप- जेसी स्वामी की आज्ञा । ( प्रस्थान ) 

वसुदेव-- नन्दगोप चखा गया मी मथुरा को जातादहँ । ( लौटकर ) रोनेका 
| सा शब्द सुनाई पडता है} क्या कंस के मयसे नन्द्‌ गोप छौट आया है? 
। ( घूमकर ) अरे ! इस बच्ची के प्राण लौट आए! तो इसे ेकर देवकी केहाथ में 
| डालकर पापी कंस को टगूगा। ( रेकर ) अहा ! यह कितनी भारी है । यह भी 
| कमार से कुद्धं अधिक भारी हो गहहै! तो जाता दँ। अरे ! भगवती युना 
वेसेहीस्कीरे, तो पारकरतार्ह। मं यमुना से निकर आया। यह नगरका 
( बाहरी ) दार हे । मथुरामे सब रोग वेसे ही सोयेहै। में प्रवेक् करता हँ । 
( प्रवे करॐे ) यहं दुरार्मा कंस का घर अरुचमी से युक्त ( शोभाहीन) दिखायी 
देता है । यह हम रोगो का घर शोभा से युक्त दिखाई देता है । मैं भी रनिवाख 
मेँ प्रवे करके देदकी को धीरज बेधाता हं । ईश्वर क्याण करे । 


( प्रस्थान ) 
प्रथम अंक समापघ्नर। 
- ~क बड 





अथ दितीयो.ङ्कः 


( ततः प्रविशन्ति चण्डालगरुवतयः । ) 


सर्वाः-- ्ाअच्छ भटर ! आअच्छ। अम्हाणं कण्णाणं तुए सह 
विवाहो होदु । [ आगच्छ मतैः | आगच्छ । अस्माकं कन्यानां त्वया सह | 
विवादो भवतु । | | 
( ततः प्रविशति राजा । ) | 
राजा- भोः ! किन्नु खल्बिदम्‌ | 
यम्तेदिनी प्रचलिता पतिताग्रहम्यां 
सन्तारनोरिव विकीणेमदहोमिमाल्ला । 


सेभ्येः प्रधानगुणकमंफलेनिभित्तः 





कंसो वृपः अप्रतः च।ण्डालङन्यां दृष्टवा निमित्तेन शुभमशुभम्‌ वा तक्यति- 
यन्मेदिनीत्यादिना । 


विकीणेमहोमिमाला--विकी्णाः = विस्तृताः महोमींणां = बृहत्तरंगाणां मालाः 
श्रेणयः यस्यां सा सन्तारनौः--सन्तारस्य प्लवन्य नौः = तरी इव = यथा 
मेदिनी = अवनिः "दमावनिमेदिनी मदी अमरः । यत्‌ = येन कारणेन प्रचक्ता= 
परहृम्पित। तत्‌ = तथा पतिताम्रदम्या--पतितानि = निपतितानि अग्र्याणि = 
धनिकमवनशिखराणि यघ्यां सा "हम्यादि धनिनां वाखः अमरः । प्रधानयुणकमं | 





( चाण्डाल कन्याओं का प्रवेश्च ) 
सव--आद्रये स्वामी आदये; हम लोगो की कुमारियो से आपकी श्चादी हो । 
(राजा का प्रवेश) 
राजा--अरे ! यह सब क्या 





पेखी इर विकरार तरंग श्रेणी की नौका के समान यह पृथ्वी डगमया रही है, 
तथा ऊंची अह्यख्का के क्िखर भाग गिर रदे ह । शरे गुण, कमेफक| 





द्वितीयोऽङ्कः । ३१ 
न ^^ ^ ^^ ^ ^^ ^^ ~ ^ ^ 
कि बाभप्रतो भ्यल्लनमभ्युदयो चु तन्मे ॥ १॥ 


सर्वाः--आ अच्छं भह ! अच्छं अम्हाणं कण्णञ्जाणं तुए सह 
विषाहो होदु । [ अआागच्छ । भर्तः ! आगच्छ । श्रस्मादं कन्यकानां त्वया सह 
| भवतु ! ] 


राजा- 


यस्मान्न रक्षिपुद्षगः प्रचरन्ति केचिद्‌ 

यस्मान्न दौपकधपः प्रमद्‌ाश्चरन्ति । 
तस्मादिमा मम यहं समनुप्रवि्ट 

नीलोत्पलःञ्जननिमा भयदाः श्वपाक्यः ॥ २॥ 
| फठेर्निमिततैः--षधानगुणं कमंफलं येषां तानि तैः = श्रे्ठगुणकमेफलवद्धिः 
सभ्यैः > सेवनीयः निमित्तैः = रचमभिः = "निमित्तं हेदुलचमणोःः । शअमरः । शक- 
-नादिभिरिति यावत्‌ मे=मम अग्रतः=भमविष्यकाल्ञे व्यसनं=पराभवः वा= 
होस्‌ अ्रभ्य॒दयः = समुन्नतिः हिन्नु-स्यादिति भावः ॥ १॥ 





राजा कंसः स्वयमेव दुश्शकुननिरीक्षणक्ारणं निषूपयति--यस्मान्नेतयादिना । 
केचित्‌ = केपि रक्षिपुरुषाः = रक्षाकाये नियुक्ताः पुदषाः यस्मात=कारणात्‌ 
न प्रचरन्ति=न भ्रमन्ति दीपकधराः--दोपकं = प्रकाशं 


$| 


धरन्ति = नयन्तीति 
सप्रकाशाः ्रमदाः=योषितः यस्मात्‌ = यस्मात्‌ कारणात्‌ न चरन्ति = न गच्छन्ति 
†{ 


| ` तस्मात्‌ = तस्मात्‌ कारणात नोरोत्पडाज्ञननिभान्‌ = नीलोत्पलेन = नीलकमलेन 
|| अज्ञनेन=कललेन च निभाः = संकाशाः निभसंङाशनीकाशाः ।' अमरः । भयदाः 
| भीतिप्रदाः श्वपाक्यः = श्वानम्‌ पाचयन्ति यास्ताः = चण्डालन्याः मम = राज्ञः 
| { कंस्य ) गृहं = भवनं समनुप्रविष्टः = सम।गताः॥ २॥ 


4 २ 





|-खे उत्पन्न दश्यमान शङ्क्ना खे मेरा भदिष्य म पराज्य अथवा दिजय होने 
| वाली हे १॥१॥ 


सव--आद्ये भर्ता ! जईये । हमारी कन्यां का तुम्हारे साथ.विबाह हो) 
राजा-- | 

"यहो कोड पहरादेने वारे नहीं घूमते ( जर ) न कोड चियों हाथ मेँ दीपक 
"छेकर खड़ी है दइखीलिष्‌ यह नोरुकमरु ओर अंजन के सदश मय देने वाडी 
| चाण्डा छिनिर्यो मेरे घर में पणे रूप से प्रविष्ट हो गईं हे ॥ २॥ 










३२ बालचरितम्‌ 
न 0 ० ११ ८१ 0 १ न ० ११५ ८११५ ९.४ 
सवाः--आअच्छं भद्रा | आभच्छं } अम्हाणं कण्णजाणं तुए सह 
विचाहो होदु । { आगच्छ भतेः } आगच्छ । अपाक कन्यकानां त्वया सह 
विवादो भवतु । ] 
राजा-अहो खष्टाः खल्वेताश्चण्डालयुबतयः- 
क्रोधेन नश्यति खदा मम श्युपक्षः 
खयः शशी इुतवहश्च वशे स्थिता मे। 
योऽहं यमस्य च यमो भयदो भयस्य 
तं मापबादवचनेः परिधषयन्ति ॥ ३॥ 
सर्वाः--आअच्छं भद्र | भअच्छ। [ श्रागच्छ भतं] आगच्छ । | 
राज--आ अपध्वंस । कथं सहसे नष्टाः । याबदिदानीमम्यन्तरमेक 
प्रविशामि । 


( ततः प्रविशति शापः । ) 





कंसः चण्डालङन्यकामिः स्वषषेणाकरणं निकूपयत~-कोधेनेत्यादिना । 
मम = राज्ञः कंसस्य शदैपक्षः = बैरिषंवः सदा - सवेदा कोधेन=कोपेन 
नश्यति = नाशं याति सूयः=दिवाकरः शशी = चन्द्रः हुतवहः = विभावपुः इमेः 
4 = मधो : = तिष्ररि ¦ -- वन पघान=ः ~स: 
सदै मे-मम वशे = धोने ध्थिताः = तिष्ठन्ति यः=वतमानः अहं=कंषः 
य मध्य अन्तकष्यापि यमः= अन्तकः मयस्य = भीतेः भयदः मीतिप्रदः तमू=तादशं 
मामां राजानम्‌ अपवादवचनेः=निन्दितव चोभिः परिध्ष॑यन्िति तिरश्ु्न्ति ॥३॥ 





सव--आहये भर्ता ! जआहये । हमारी मारियो का तुग्हारे साथ विवाह हो। 
राजा--अरे यह चाण्डाल कुमारिकार्‌ं निशित ही बडी कीट हैँ । 
मेरे कोध मात्रसेही मेराशघ्ु समूह नष्ट हो जाता है, सूर्य, चन्द्र भौर 
अग्निमेरे वशमेह।मेजोयम का मी यमराज ओर भय को भी भयदेने 
वाला ह; उस शुश्चको चण्डार-युवतियौं तिरस्कृत कर रही हे ॥३॥ 
सव--आभो भर्तां आनो। 
 राजा--अरी नष्ट हो जाओ । केसे यकायक न हो गई! अच्छा तो मनँ भवः 
अन्दर ही जाता 
( शापकाप्रवेश्च ) | 


द्वितीयोऽङ्कः बैद 
0 न ० १ ० ११ ८१११ ८०७११ ०११ ०,१०.००६. ९.८२ ^ # 2, / ^ 8 
शापं, क दानीं भ्रविशसि । इदं खलु मम गृहं संवृत्तम्‌ । 
राजा- = 1 
कोऽयं विनिष्पतति गर्भगृहं विगाह्य 
उर्कां प्रगृह्य खदहस्राञ्जनरारिवणः। 
मीमोभ्रदष्वदनो ह्यदिपिङ्गलाक्चः 
कोधो महेश्वरसुखादिव गां प्रपम्नः॥ ४॥ 
को भवान्‌ । ` | | 
शापः-किं न जानीषे माम्‌ । अहं खलु मधूकस्य षेः शापो ` 
वज्ञबाहुनोम । | 





शापः = शापाभिमानौ देवता , 
` सविग्रहं शापं दृष्ट्वा तद्वचन मा ङ्ण्यं तदरपं वणेयति-कोऽयमित्यादिना ` 
श्रयम्‌ = आगन्तुकः कः = श्रपरिचितजनः गभ॑गृदं = घद्ममध्ये विगाह्य = ` 
विरोड्य विनिष्पतति = श्रागच्छति । उल्काम्‌ = अगारं खसा = क्षटिति प्रगृह्य = ` 
गृहीत्वा अज्ञनराशिवणेः-अज्ञनस्य = कञ्जलस्य राशेः = षमूहस्य वणः = तत्‌ 
|सदशः अरस्य रूपमिति शेषः । भोमे=भयङ्करम्‌ उपरदष्टुम्‌=उन्नतदन्तं बदनं=मुखं यश्य 
|खः अहिपिन्गलाक्षः-अदेऽ=सपंस्य ( इव ) पिगल्ञे=पिङ्गख्वणे अक्षिणी=नेत्रे यस्य घः 
भद्ेर्वर ° -मदेश्वरस्य = शं रस्य मुखम्‌ = अ 'ननं - तस्मात्‌ निःद्तः ( साक्षात्‌ ) 
| कोष इव = कोप इव गां = एूथिवौ प्रषन्नः=पमागतः | अत्र उपमालंश्चरः ॥ ४५ 





| शप-हम इस समय कहौ घुप्र रहे ? यहतो निशित ही मेरा घर 

[हो गया) 

|, -राजा-- 

|, यह घर के अन्दर यायक घुपता हुआ! कौन चला. आ रहा हेः .१ अंगार 
व्यि इष्‌ कञ्जर के ठेर की तरह इसा रंग हे। भयंकर ( बडे-बदे ) तीखे 
तो वाला सुख ओर सपं केनेत्रों के समान रार नेत्रो वाका, महेश्वर क 

{सख से निकङा इजा सादात्‌ क्रोध की भोति पएभ्वी पर आया हे ॥४॥ 

्ापकोनरह! 

शाप--स्या सुनते नहीं जानते ! में मधूक ऋषि कालाप बञ्नबाड हूं । 


३ बा० च० 








३४ बालचरितम्‌ 


नि (0 शि 00०६9 १७/०0) ८१७८०४० ८०0०७०९१ ०००८१०१० ००८० ८०/१७ ८१०१४०२ ८०५०२३१ ८७८०१०१ ०००१०००६ ८००६४ (५३४१ ८०५००६४५ 
श्मशान मच्यादह मागतोऽस्मि चण्डालवेषेण बिरूप्चण्डम्‌ । 
कपालमालातिविचि्रवेषः कलस्य राज्ञो हृद्यं प्रवेष्टुम्‌ ॥ ५॥। 
कंसः--असम्भाब्य मर्थं प्राथयति । 

सोवणंकान्ततरकन्दरक्ररकुखं 

भरं न कम्पयति बायसपक्षवातः | 
हास्योऽखि भोः | समकरश्चुभितोभिमालं 

पातु य इच्छसि कराञजलिना समुद्रम्‌ ॥ ६ ॥ 





शापः स्वागभनकारणं स्वयमेव कंसं निरूपयति--श्मशानेव्यादिनः । श्रटं = 
शापः विकूप चण्डं -- विरूपेण = भयड्करहूपेण चण्डं = भयङ्करं = रूपादपि भयङ्करं 
चाण्डालत्रेषेण-- चण्डालस्य = श्वपाङ्य वेषः = रूपं तेन श्बशानमध्यात्‌--शव- 
द्‌।हभूमेः थागतोक्षिमि = प्रा्ठोऽ्षिमि । कपालमः कातिविचित्रवेषः--कपालानां भाला= 
चक रोटिखङ्‌ तय। अतिविचित्रः = अत्यद्ुतः वेषः-स्वरूपं यस्य॒सः खन्‌ रङ्गः = 
चृपस्य कंसाभिधस्य हृदयं = चित्तं 'चित्तन्तु चेतो हृदयम्‌ ` अ्रभरः । प्वेष्टुः = 
प्रवेशं कतुम्‌ आगतोऽरिमि = समुपस्थितोऽस्मि ॥ ५ ॥ 

कंसः शापं प्रति असम्भवं स्वहृदयप्रवेशं निरूपयति-- घौवर्णत्यादिना । 

सौवणेकान्ततरकन्द रकूटकज्म्‌-- सुव णंस्येदं सौवर्णम्‌ = कनकमयम्‌ अतिशयेन 
कान्तमिति कान्ततरम्‌ = अतिषुन्दरं कन्दराश्च = गुहाश्च कूटाश्च = शिखरानि 
च कुज्ञारच = कताग्ृहाणि च योः पक्ष्योः एषां समाहारदन्दः सौवणं कान्ततरं 


न्द रकूटकुञ्जं यस्य तं मेरं = सुमेशूपवेतम्‌ वायस्य शाकस्य पक्षाभ्यां = पर्णाभ्यां 
वातः वायुः नप्रङृम्पयति=न प्रचा्यति। समकरक्चुभितोर्मिमालं-- मकरेण 





कंस के दुय में प्रवेश करने के किप्‌ नरमुण्डकी माला से युक्त बड़ा विचित्र वेष 
वाखा हे, चाण्डारुका मयंकर रूप धारण करॐे श्मशान क बीच से मं आया हँ ॥ 
राजा-भसम्भव वस्तु की प्रार्थना करते हो । 
कनकमय अत्यन्त सुन्दर गुकाओं से, शिखरो से ओर रूतागरह से युक्त 
सुमेड पव॑त को कौण्‌ के पंख की हवा नदीं हिखा सकती । अरे ! मकर से मथित 
तरंग समूर् वारे जलनिधि को जो तम हाथ की अंजलिसे पीना चाहतेहो 
( अतः ) हास्याश्पद हो ॥ & ॥ 
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शापः--काले ज्ञास्यसि । 

| राजाहं, कथं सहसेव नष्टः । यावदहमपि शयनस्ुपगम्य नयन- 
| ख्यान्ेप॑ करोमि । ( स्वपिति । ) 

शापः--अये प्रसुप्रः। अलदिम ! खलति | कालरात्रि !  महानिद्रे ! 
| पिङ्गलाक्षि ! तदागम्यतामभ्यन्तरं प्रविशामः। 

|. : सर्वाः-एवं होदु । [ एर भवतु । ] 

| ( प्रविश्य ) 

राजध्रीः-न खलु प्रवेष्टव्यम्‌ । 

शापः--का भवती । 

श्रीः--किं मां न जानीषे । अहं खल्वस्य लदमीः । 

शापः--एबम्‌ ! राजश्रीः ! अपक्रामतु भवतौ । इदं खलु मम गृहं 
| संवृत्तम्‌ । 





। सहितं = षभ्राहं क्षुभिता = क्षोभं प्राप्ता ऊर्मीणां = बौचोनां माला = श्रेणिः यह्मिन्‌ 
|खः तं समुदं = रत्नाकरं कराज्ञलिना--कृरस्य=हस्तस्य, अकिः = अज्ञलिं 
| तेन यः = त्वं शावः पातुम्‌ = पानं कतुं इच्छसि = वाञ्छसि ततः हास्योऽसि = 

| -उपह।खपात्रमसि । अन्न तुल्ययोगितालङ्कारः ॥ £ ॥ 





। राप-समय पर जान जाओगे, 
¦  राजा--हाय ! कैसे एकदम नष्ट हो गया। तों मी शय्या पर जाकर आंखें 
मद द । (सोता है।) 
 शप-अरे! सो गया} अरुकिम ! खङ्ति १ काठरान्नि ! महानिद्रे ! रिग 
खाच ! आओ, आओ अन्दर प्रवेश करं । 
सब-एेष्वाहीहो। 

( प्रवेश्च करके ) 


राजश्री-अन्द्र मत जाओ । 

शाप-आप कौन हैँ ! 

राजश्रो-- क्या सन्ते नहीं जानते ! मेँ इनकी कच्मी हूँ । 

शाप--अच्छा {आप राजश्री ह 4 आप ऽचरीषःजार्‌ं । अब यह मेरा र 
हो.गयाहे। 
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श्रीः) 
लङ्खोपमं मम गृहं न विचिन्त्य मढ! 
कस्याश्चयाद्‌ विशसि मामवधूय रात्रौ । 
किं भाषितेन बहुना न च शक्यमेतद्‌ 
द्रष्टु प्रवेष्टु मिह तेऽद्य मयाऽभिजष्टम्‌ ॥ ७॥ | 
शापः-- भगवति पद्मालये ! अपक्रामतु किल कंसशरीरात्‌ । विष्णु- 
राज्ञापयति । 
-- कथं दिष्णुराज्ञापयतीति भोः ? कष्टम्‌ । 
नवाहं चिरसंवासात्‌ व्यक्तं शक्नोमि पाथिवम्‌ । 








राजश्रौः शापाभिमानिनं दैवं राजमभवनप्रवेशं वारयति लङकोपमम्‌? इत्यादिना । 
(हे) मूढ~=रे थक्ञन विचिन्त्य किमपि विचारं न कत्वा रात्रोनिशि- 
. माम्र=राजत्नियम्‌ अवधूय = तिरस्कृत्य लद्कोपमं = लङ्कासद्शं मम = राजधियः. 
गृहं = दुगं स्य =बलिनः पुरुषस्य श्श्रयात्‌ = संश्रयात्‌ विशसि = प्रवेशं करोषि ।' 
बहना = खशं माषितेन=वचसा “भावितं लपितं वचः ।' अमरः । किं = भ्ये मया- | 
भिजष्टम्‌--मया = राजश्रिया अभिज्टं = सेवितम्‌ एतद्‌ ग्रहम्‌ अय=इदानी ते = 
तव इह = भवने प्रवेष्टु = प्रवेशं कतु ( दरं ) द्रष्टुं =ग्रक्षितुमपि न च शक्यम्‌ 
 अघमर्थोऽसीति भावः ॥ ७ ॥ | | 
राजश्रीः विष्णोराज्ञां न्ध्व कं घशरीरत्याये घन्तापं दशंयति--नचाहमिति ।. 
चिरसंवासात्‌-- चिरं = बहुकालं संवाघः स्थितिः चिरसंवासस्तत्मात्‌ श्रम्‌ = 
राअश्रीः पार्थिवं = तपं त्यक्त' = विदहातु" न च शक्नोभि=एतत्कतुष न पारयामि ॥ 








भी-अच्छा, अरे मूखं ! बिना विचारे रात्रिम मेरा तिरस्कार करके ङ्का के 
समान मेरे भवनम किस ( बख्वान पुरुष ) की आज्ञा से प्रवेश कररहाहे? 
अधिक बोटने से क्या ! मेरे द्वारा सेवित इस भवन मे आज तुम्हारा प्रवेश्चे करना 
तो दूर, इसे देख भी नहीं सकते ॥ ७॥ 

शाप--भगवती चमी ! कंसे शरीर से आप निकर जाए" । विष्णु कीं 
` यह आज्ञा है 


श्री- क्या विष्णु की रेसी आज्ञा है ! जरे, बड़ कष्ट हे । इस वल्वान गौरं 


| 
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बक्तवान्‌ गुणसङग्राही दृढं तपति सामयम्‌ ॥ < ॥ 


भवतु । अनतिक्रमणीया विष्णोराज्ञा | तस्मादहमपि दिष्णुष्काश- 
मेव यास्यामि | ( निष्कान्ता । ) 


शापः-- अपक्रान्ता राजश्रीः। हन्तेदानीमिदसस्माकमावासः संव्रत्तः। 
अलदिम | खल्लति ! कालरात्रि | महानिद्रे। पिङ्गलाक्षि! अभ्यन्तरं 
अरविश्य स्वजातिसहशी क्रोडा क्रियताम्‌ । ं 


सर्वाः--अउत्प्पहुदि अवणोदधम्मचःरित्तो होहि । [ अयप्रशत्यपनीत- 
बमेचारित्रो भव । ] 


|^ शापः 
` परिभ्वज्ञामि गाढः स्वां नित्याघमेपतयणम्‌ | 





अर=कंसः गुणसंग्रादी-- गुणानां = शौर्यादिगुणानां संग्राही=संप्रदकर्तां यावत्‌ 
चलवान-बल्शाली श्रतः तस्य अयं त्यागः माम्‌=राजल्चमीं टटं= भशं 
|| तपति = संतापयतीति भवः ॥ <€ ॥ ौ | 
शापः कंषमालिङ्गथ स्वकायं साधयति-त्रवति च परिष्वजामीति । नित्याधम- 
| परायणं -नित्यं=षव्दा अदर्निशम्‌ अधर्मेषु = अनाचारेषु परायणं=तत्परं 
संलग्नमिति यावत्‌ त्वां=मबन्तं इसं गाढं =ददतर्‌ं परिष्वजामि=अाजिङ्गनं करोमि । 





शुणम्राही राजा को, इतने अधिक दिन निवास करङॐ़े पश्चात्‌ सहसा छोडनां 
||सुन्ञे बहत ही सन्ताप दे रहा है ॥ ८ ॥ 
† अच्छा, विष्णु की आज्ञा अनुरकंघनीय है । अतणएव मैं .मी विष्णकेपास 
॥जाऊगी । चली जाती हे । ) 

शाप-राजश्री चली गयी । अहा ! अश्र यह हम रो्गोकाषर दहो गया। 
छचिम ! चकति ! काठरात्रि ! महानिद्रे ! पिङ्गकाक्ति ! अन्दर प्रवेश करके 
(अपनी जाति-गुण के अनुसार लीला "करो 
| सव--आज्ञ से छेकर तुम धर्माचार से शून्य हो जाओ । 
+ ` शाप-में सवंद्‌। पाप कर्मो मे निरत रहने वारे का ददृतापूवंक आङ्िगन 
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प्राप्नोमि सुनिशापस्त्वामचिरान्नाश्यमेष्यसि ॥ ६ ॥ 


( अन्तितः । ) 
( प्रविश्य ) 
प्रतिहारी-जेदु भट्टा । [ जयतु मर्ता । | 
राजा--ह | | 
प्रतिदारो--भटटा १ जसो धरा खु अहं । [ भतः । यदोषर। खर्वम्‌ । ] 
राजा--यशोधरे ? किं त्वया मातङ्गी जनप्रवेशो नृ्टः। । 
प्रतिहारी-हं माद ङ्गिजणत्ति । णिच्चं भरिटपादमूते बत्तमाणस्छ 
जणस्स, इह प्पवेसो दुल्लहो, कं उण मादङ्गिजणस्स । [ हं मातङ्गीजनः 
इति, नित्यं भरैपादमूते वतंमानस्यैव जनस्येह भरवेशो दुलभः, किं पुनमातङ्गी- 


जनस्य । ] 
राजा--किं स्वप्नो यु मयानुभूतः। यशोधरे ! गच्छं । बालाकिः 


काञ्चुकीयः प्रवेश्यताम्‌ । 










( अहम्‌ ) सुनिशापः--सुनेः=मधूकष्य शापः=बज्ञबाहुनौमास्मीति शेषः । त्वां = 
कंसं प्राभ्नोमिन्धारयामि त्वम्‌ अचिरात्‌ = शीघ्रमेव नाशं=निधनं याश्यसचि= 
गमिष्यसि ॥ ९ ॥ | 





करता हूं । सुनि का शापे, मुम्हे पकडतादहूं । तुम श्लीघ्र ही नाश को प्रा 
होगे ॥ ९॥ १ 
( विलीनदह्योजाताहे। . । 
( परवेश्च करके) 1 
प्रतीदारी- स्वामी की जयहो। । 
राजा-हम्‌, कौन हे १ । 
प्रतिहारी~-स्वामिन्‌ ! मेँ यशोधरा ह । 
र।जा--यश्चोधरे ! क्या तुमने चाण्डाछ्िनिर्यो को प्रवेश करते नहीं देखा ! 
प्रतिदारी- है ! चाण्डालिनियां जो निध्य स्वामी के चरणों म बने रहते 
उन्हीं का यहौँ ग्रवेश दुलंभ है फिर चाण्डालिनि्ो की क्या बात । ॑ 
राजा-क्या मेने स्वप्न देखा ! यशोधरे ! जा । कञ्चुकी बालाक को इकाजो | 


| 
॥ 
। 
१ 
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परतिहारी- जं भटटा आणवेदि । ( निष्कान्ता । ) [ यद्‌ भर्ताह्ञापयति । ] 

( ततः प्रविशति काञ्चुकीयः । ) 

काञ्चुकीयः- जयतु महाराजः । 

राजा-आये बालाके ! प्र्व्यो सांबत्सरिकपुरोहितौ- अदय रात्रौ 
वातोद्‌्रामभूमिङकम्पोल्कापाता देवतपरतिमाश्च प्रतिभासिताः कि 
मथमिति | 

काञ्चुकीयः-- महाराज ! सांबत्सरिकपुरोहि तौ विज्ञापयतः । 

राजा- किमिति । 

काञ्चुङीय--्रयताम्‌ | 

भूतं नभस्तक्निचासि नरेन्द्र ! नित्यं 
का्यान्तरेण नरक्ञोकमिह प्रपन्नम्‌ । 





सवत्सरिक्पुरोहि तयोः कथनं कडचुको राजानं प्रतिस्तोति-भूतमित्यादिना । 

दे नरेन्द्र = नृपश्रेष्ठ | नित्यं =षवेदा नभस्तलनिवापिन्‌ = नभस्तले = अन्त- 
रिक्ते निवसति = निवासं करोति यत्‌ तत्‌ सम्बुद्धौ भूतं = प्राणिनं कार्यान्तरेण = 
। विशेषकायंवशात्‌ इह = अरिमन्‌ नरलोकं =मत्युलोकं = प्रपन्नम्‌ = अवतीण॑तस्य= 


| 
| 





प्रतिशरी-जैसी स्वामी की आज्ञा ! ( चरी जाती है । ) 
( कञ्चुकी का प्रवेश ) 


कन्चकी--महाराज की जय हो । 

राजा-- आयं बाखाकि, उ्योतिषी ओर पुरोहित से पूञना चाहिए-जो आज 
रात में ओधौ, भूकम्प, उद्कापात ओर देवताओं की मूतिर्यौ दिखायी दौ हँ उनका 
क्या फर हे 

कञ्चुकी--महाराज ! उयोतिषी ओर पुरोहित निवेदन करते है । 

राजा--क्या!? 

कन्वुकी--सुनिये-- 

हे राजन्‌ ! जो सव॑दा अन्तरि मे निवास करता हे वह प्राणियों के विशेषः 
कार्य से (कदयाण के किष) हष सृप्यु लोक मेँ उत्पन्न हुआ हे । उसके प्रादुर्भाव- 
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आकाशदुन्दुभिरवेः समी प्रकम्पे. 
स्तस्यैष जन्मनि विश्येषकरो विकारः ॥ १०॥ 
राजा-~ 
कर्मिजाते सशेलेन्द्रा कम्पितेयं वदुन्धरा । । 
ज्ञायतां कस्य पुज्ोऽयं किं वा जन्मप्रयोज्ञनम्‌ ॥ ११ ॥ 
इति । 
काञचुश्गीयः-- यदाज्ञापयति महाराजः । ( निय्कराम्य प्रविश्य ) जयतु 
महाराज्ञः  प्रसूतत्रती किल देवकी । 
राजा-- कि प्रसूतम्‌ । | 











भृतस्य जन्मनि = प्रदुर्मावे समहोप्रकम्पेः-- मह्याः प्रथिग्याः प्रकम्पेन =वेपथुना | 
सदहितास्तेः रा खाशदुन्दुभिरवैः-- रारो = वियति दुन्दुभीनां = देववायविशेषाणां 
रवैः = शब्दः एषः = वतेमानः विकारः = अशुग्दशंनरूपः विशेषकरः-- विशेषस्य 
करः करोतीतिः करः = भविकदानिग्रदः संजात इति शेषः ॥ १० ॥ | 
 कञ्चुकीमादिशति -कंसो रपः “कस्मिन्‌ जाते'त्यादिना । कस्मिन्‌° --कस्मिन्‌= । 
पराणण्रति जाते = प्रादुभूते सशेतेन््ा=शेलेन्दषहिता=भारधरा । इय॑नवर्त- | 
माना वबुन्धरा=मेदिनी कम्पिता = प्रचज्िता अयं उत्पन्नः क्य = नरविशेषस्य | 
पत्रः = आतमजः इति ज्ञायतां = बुध्यतां जन्म्रयोजनमिति उध्पत्तिकारणं वा भिम्‌ | 
इति ज्ञायताम्‌ ॥ ११। | 





के समयमे ध्थ्वी में कम्पन भौर आकाशम दुन्दुभी का बादन तथा ( तदे) | 

ये शश्युभ दुन इए हे ॥ १०॥ | 
राजा-किसी मनुष्य के जन्म पर पवतो के सहित यह श्थ्वी कौप उदी | 

अतएव किस मनुष्य का यष पुत्र हे ओर इसरे जन्म का क्या प्रयोजन दे ॥ ११॥ 
एसा । | | 
कन्चुकी -महाराज् की जेसी आज्ञा । (जाकर ओर पुनः प्रवेश करके) महाराज । 

की जय हो । देवकी को प्रस्व हुआ हे । | 
राजा- क्या पेदा हुआ ! 





द्वितीयोऽङ्कः ४१ 
पिति भ १०११ द भ १ १ १ १0 म 0 १११. १०० (9 नि श थ शि क ८०४ तिज शि 
कोञ्चुकीयः--दारिका प्रसूत्ता । 
। राजा--मा तावत्‌ । एतानि मदह्वानिमित्तानि दारिकाप्रसूतिमात्रेण 
उत्पद्यन्ते | 
काञ्चुकीयः-- प्रसीदतु सहाराजः। अनृतं नाभिहितपू मया । भवतो 
अरूल्यवगेपरिवृतायाः धाच्रया हस्ते दष्टा सा। | 
राजा--अथवा ब्राह्यणतचनमचतमपि त्यं पश्यामि। गच्छ, 
बसुदेवस्ता बदाहूयताम्‌ । 
¦ ` कोञ्चुश्चैयः--यद्‌ाज्ञापयति महाराजः । ( निष्छान्तः। ) 
राजा--घमंशोलः सत्यवादी वसुदेवः । अथ तु मम समीपेऽनतं न 
रवीति । भवतु, श्रोष्यामस्तावत्‌ | 


। ( तततः प्रविशति वशुदेवः । ) 
वषुदेवः- ५ 
षण्णां सुतानां समुपेत्य नाशं वहन्निदं शो शकश शारीरम्‌ । 





राज्ञा कंसेनाहूतो वखदेवः स्वां दशां निरूपयति-षण्णामित्यादिना । षण्णां 
षटसंख्यकानां तानां = पत्राणां नाशं = निधनं समुपेत्य = कन्ध्वा इदं = पुरोवतिं 


व च क द = 





कन्तुरो-- लड़की उत्पन्न इं । 
 राजा-रेषा नदीं हा सकता । इतने बडे शकुन केवर पुत्री के उस्पनन होने 
पर हो सकते हे ! 

कच्ुको- महाराज प्रसन्न हो । मेने कमी ज्ञ नहीं बोखा। आपके सेवकसमूह 
से षिरी इई धाईै के हाथमे उसे देखा गया हे । 
 राजा-तो सचमुच ब्राह्मगका वचन असव्य देखता हूँ । जाओ; वसुदेवको 
खा ङाओ। 

कन्चुकी- महाराज की जेसी आन्ञा । 

( प्रस्थान ) 

राजा--वघुदेव धर्मशील ओौर सस्य बोलने वारे है वे मेरे सम्मुख ज्ूठ कभी न 

बोरगे । अच्छ, तो हम छोग सुनेंगे । 
( वसुदेव का प्रवेश ) 
वसुदेव--छधः पुरी ॐ निधन होने से इस शोक से जजंरितत शरीर को धारण 
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आहूय मानोऽकरुणेन राज्ञा गच्छाम्यहं अत्य इवास्वतन्त्रः ॥ १२॥ 
भोः} एवेविधाःलोकवृत्तिः। । 

स्मरतापि भय राज्ञा भयं नस्मरतापिवा। 

उभाभ्यामपि गन्तश्यो मयादप्यभयाद्पि ॥ ६२३ ॥ 
( उपस्‌त्य ) शौरसेनीमातः ! आस्यते । 
राजा--यादवीमातः | आस्यताम्‌ । 


वसदेवः-- बाढम्‌ । ( उपविश्य ) शौरसेनीमातः ९ किमथं वयमाहूताः । 
राजा--यादवीमातः ? प्रसूतवती किलल देवकी । 


वसदेवः--अथ किम्‌ , प्रसूतवती । 








शोक्कृशं = शोकेननदुःखेन कृशं = जीण शरीरं = विप्रहम्‌ हन्‌ = धारयन्‌ 
शह = वसुदवः अङखणेन = निष्कृपेण राज्ञा = नरपेण कंसेन श्माहूयमानः = भका. 
यमाणः अस्वतन्त्रः = पराधीनः भृत्य इव = सेव इव गच्छामि = यामि ॥ १२॥ 

व देवः लोश्वत्तिं पुनद॑शग्रति--स्मरतापीति । स्मरतास्मरणं कुवेताऽपि वा 
राजा = नृपेण ( क्िबन्तराजशब्द।त्‌ तृतीयान्तं पदमेतत्‌ ) न स्मरतापिना = स्मर- 
णमकुवैताऽपिवा ( राजा ) भयं = भीतिः भयादभयादपि वा = मीतेरभौतेरपि वां 
उमाभ्यामपि = देतुद्वयाभ्यामपि सन्त्य एव = गमनीय एव ॥ १३ ॥ 








करता हज मँ करूर राजा कंस फे बुलने पर परतन्त्र सेवक की भौतिजो | 
रहा हँ ॥ १२॥ 
अरे ! ठेसी ही संसार की गति हे । | 
राजा के स्मरण करने पर भी ओर न स्मरण करने पर भौ भय ही है अतएव | 
चाहे भय हो या अभय दोनो स्थितिर्यो मे सुसषे जाना ही है ॥ १६॥ 
( समीप जाकर ) शौरसेनी पुत्र मँ उपस्थित दह । 
राजा--यादवीपुत्र ! बेठ जाओ । 
वसुदेव--अच्छा । ८ बेटकर ) शौरसेनी पुत्र हमे किषिए्‌ बुराया हे । 
राजा--यादवीपुत्र ! देवकी को बस्चा पैदा हुआ हे? 
वसुदेव- हं, उर्पन्न हभ हे 
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राजा--कि प्रसूतम्‌ । 
वषुदेवः--( ्राटमगतम्‌ ) मयापि नामानृतं बक्तव्यं भविष्यति । 
अथवा कुमाररक्षणाथंमनतमपि सव्यं पश्यामि । किमिदानीं करिष्ये 
भवतु, दृष्टम्‌ । ( प्रकाशम्‌ ) दारिका प्रसूता तया । 


राजा- 
दारिकावा कुमारो वा हन्तव्यः सर्वंथा मया । 
दैवं पुकषकारेण वडचयिष्याम्यहं धवम्‌ ॥ २४॥ 
( रविश्य ) 


्रतिहारी-जेदु भट्टा । अम्हाअं मटिटणी विण्णवेदि-दारिअत्ति 
बाेत्ति अ करीअदु किल महाराएण अणुक्घासो । [ जयतु मता । अस्माकं 
भट्टिनी वि्नापयति~दारिङेति बालेति च क्रियतां जि महाराजेनानुक्रोशः ] 





तृपतिकंसः व पुदेवात्‌ दारिकाजननं श्रुत्वा स्वाभिप्रायं प्रदशंयति -दारिकेति । 


दारिका वा=कन्यका वा कुमारो बा=बालको वा ( योऽपि कोऽपि वा भवेत्‌ ) 
मया कचेन स्वेथ।=षवेप्रकारेण हन्तव्यः=हननीयः शहं=नपः पुषकारेण = 
पुरुषार्थेन देव=भागयेयं "दवं दिष्टं भागवेयम्‌'इत्यमरः । ध्रव=नूनं . वश्षयिष्यामिन 
प्रतारयिष्यामि पुषषार्थेन भाभ्यं जेष्यामीति भावः ॥ १४॥ 





राजा-- क्या उत्पन्न हुआ हे ! 


वसुदेव--( स्वगत ) सुन्षे भी ज्ञ बोलना पड़ेगा । अथवा कुमारकी र्ता के 
चिश्‌ ्लटभी सत्य खमन्चता द| अब क्या करना चाहिए ? अच्छा, समन्चान 
८ प्रकट ) उने पुत्री उरपन्न की है या कन्या । 
राजा-ख्डकी हो अथवा र्ड़का सुने तो उसे सर्वथा मारना ही चाहिए । 
अपने पुरषाधं से अवश्य ही विधाता को टगुगा ॥ १४ ॥ 
( प्रवेश करके ) 


प्रतिदारी-स्वामी की जयहो। हम रोगो को स्वामिनी निवेदन करती ई कि 
इस बार लडकी है अतः महाराज ( उच पर ) दया करं । 
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वपुदेवः-शोरसेनीमातः ? क्रियतां तपस्विन्या देषक्या वाक्यम्‌ । 


दारिका ज्ञीणामधिङ्तरः स्तेहो भवति । 

राजा- कि भवान्‌ स्मरति समयम्‌ । 

मधूकस्य ऋषेः शापं श्रत्वा मे समयस्तद्‌। । 

देवक्या घारितान्‌ गमोन्‌ दास्यामोति त्वया कतः ॥ {५ ॥ 

वडदेवः-- तमय इति । एष न बयादृरमि । 

प्रतिहारी भट्टा कं त्ति भम्हाअं भटिटणीए भिबेदिदव्वं । [ मर्तः! 
किमित्यस्माकं भद्टिन्ये निवेदयितन्यम्‌ । ] 
 राजा--यशोधरे! उच्यतां द्‌वक्याः-न युक्तमिदानीं निबेन्धमभि- 
धाठुम्‌ । अन्यत्‌ प्रियतरं करिष्यामीति । | 

प्रतिदारी--जं भटटा आणरवेद्‌ । [यद्‌ भर्ताज्ञापयति । ] 








कषः पुरा वखुदेवजृतं शपथं स्मारयति-मधूङष्येति । मधुरस्य एतत्संजञ- 

` कस्यऋषेः=मह्ैः शापम्‌ = अनुक्रोशं त्वया = वषुदेवेन  श्रत्वा=अाकण्य 
तदा=तस्मिन्‌ काले मे=मम पुरत इति शेषः । देवक्या तदूभगिन्या धारितान= 
उद रस्थितान=गर्भान्‌=शिशून ( वुभ्य॑ ) दा्यामिन अपयामि इति समयः 
शपथः (समयाः शपथाचारकालसिद्धान्तसंविदः ।* अमरः । कृतः=विहितः ॥१५॥ 





वसुदेव-- शौरसेनी पुत्र ! बेचारी देवकी की प्रार्थना स्वीकार कीजिष्‌ चिर्योका 
रुकि्यो मं भविक स्नेह होता है । 

राजा-क्या आपको प्रतिज्ञा कां स्मरण दै? मधूक ऋषि के शापको सुनकर 
तुमने मेरे सम्भुख देवकी के गभे से उस्पन्न होने वार को देने की परतिज्ञा 
ङी थी ॥ १५॥ 

वसुदेव--प्रतिज्ञा ! अब कुद नहीं बोरुता । 

प्रतिदारी- स्वामी ! हमें देवी देवकी से क्या निवेदन करना चाहिए ? 

राजा-यश्चोधरे देवकी से कहो किं इक्ष समय प्राना करना उचित नहीं । 
दूसरे समय उनके इच्छा अनुखार कर गा। 

प्रतिहारी-जेक्ठी स्वामी की आज्ञा । 


। 
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राजा--यशोधरे ! एवं क्रियताम्‌ । 

प्रतिहारीो--सुहं प्रविषदु किल भटटा । [ खलं प्रविशतु छि भर्ता । ] 

वघुदेवः--िविक्तमिच्छता मयापि नाम पतपत्य निधनमुपनेतम्यं 
भवतति । किन्न खलु कुमारमेगानीय प्रयच्छामि । अथवा; 

दारिकेयं मृता पूवं पुनरेव समुत्थिता । 
, अस्य बालस्य माहार्म्यान्नेषा वध्रमवाप्स्यति ॥ १६ ॥ 

यावदहमपि देवीं समाश्वासयामि । ( निष्कान्तः । ) 

राजा--यशोधरे प्रवेश्यतां सा दारिका । 

भ्रतिदहारी-जं भद्रा आणवेदि । ( निष्कान्त ) 

( ततः प्रविशति दारि गृहीत्वा धात्री रक्षिपुरुषाश्च । ) 

सर्वै--सणिअं सणिअ अय्या 1 इदं मञ्फमदुबालं | पविसदु अय्या \ 

[ शनैः शनैरार्या | इदं मध्यमद्रारम्‌ । प्रविशत्वार्यां । ] 





वघुदेवः दारिका समर्पणे हेतुं प्रद शेयति-- दारिकेयमिति । इय॑=वत॑माना 
दारिका=ङन्था पूव=प्राप्तिवमये ` मृता=निधनीमूना पुनरेवपश्ात्‌ समु- 
त्थिना = सजोवत्वं गता श्तः--अतएव अस्य=एतस्य मम बालस्य=शिशोः 
मादार्म्यात्‌=प्रभावेण एषानदारिशा न बधं न मृत्युम अवाप्स्यति लप्स्यते ॥१६॥ 





` राजा-यश्ोधरे ! एेसा करो । 


प्रतिदारी-- स्वामिन्‌ , सुखसे प्रवेश्य करं । | 

वसुदेव--( आमगत १ ) स्पष्ट बोलने के कारण मेरे द्वारा दूषरे की सन्तान की 
हस्य! होगी । तो क्या बालक को भी लाकर दे दूं। अथवा, 

यह पुनी पहञे ही मर चुकी थी ओौर पुनः इस बारुक के प्रभाव से जीवित हो 
गई ८ अतः ) यह खरषयु को नदीं प्राक्च होगो तो सँ मो देवकी को धेयं बेधा । 
| ( प्रस्थान ) 


राजा--यशोधरे !. उश बालिका को छे जाओ। 
` .. प्रतिदारी- स्वामी की जेघी आज्ञा ( जाती हे) 
( बालिकां को लेकर दारं गौर रक्षा पुरुष आति है ) 
सव--धीरे.धौरे आर्या ! यह बिचला दार हे । भार्या प्रवेश करं ॥ 
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धात्री-( प्रविश्य ) जेद्‌ भ्रा। इअं दारि अम्हेहि विरष्वहुदि 
रक्रिवदा ! [ जयतु भर्ता । इयं दारिकास्माभिधिरात्‌ प्रगति रक्षिता । | 
घात्री-सणिअं वणिथं भटा | । [ शनैः शनैः भतः ! ] 
राजा--इयं कंसशिला । यावत्‌ साहस्मनुष्ठास्यामि । 


अयं हि सखक्ठभो गभ ऋविशरापबलोत्थितः। 
अस्मिन्‌ नाशं गते गभ मम शान्तिर्भविष्यति 1 १७॥ 





( ग्रहीत्वा प्रहत्य ) अये, 


एकां शः पतितो भूमावेकांशो दिषमुन्नतः । | 
मां निहन्तुमिष्दोद्‌ भूतः करैः शख्स मुञ्ज्वल्ेः ॥ १८ ॥ | 





कंषः दारिकादनने बीजं प्रदशयति--श्रयं हीति । हि=यतः कऋषिशाप०-- 
ऋषेः महैः शापः=अ्कोशः ! शापकोशौन्दुरेषणा ।' अमरः । तस्य= | 
अलं = पराक्मः तेन उत्थितः=उत्पननः अयंनपुरोब्तीं सप्रमः=अममतंल्याकः 
गभेः=गर्मान्निनखता बालिका अरस्तोति शेषः । अस्मिन्‌ गभे दारिशरूपे नाशं 
-गते=निधनं प्राप्ते खति मम=ङघस्य शान्तिभविष्यतिनगप्रियता भविष्यति ॥ १७ ॥ 

कन्याग्रहारं निरूपयति--ङसः--कन्यकायाः=दारिकायाः एकांशः=एको- 
भागः भूमौन्रयिभ्यां पतितः=निपतितः एकांशः=द्वितीयो भागः दिवम्‌-अन्तरिक्षम्‌ 





धात्रो-{ प्रवेश्य करडे )-स्वामीकी जय हो।र्मने इख बालिका की बड़ी 
रश्ठाकीहे। 

राजा--अरे ! यह कुमारी तो राजार्ओके दर्शन योग्यहे। मैं मी जतिकी 
हध्या करूंगा । 

धात्री- स्वामिन्‌ , धीरे-धीरे । 

राजा-- यह कंस शिका हे, तो अव रैं सहसा करतां । यहशछषिके शापसे | 
पैदा हुजा सात्वौँ गभंडे इष गभं के नाज होनेपर सु्े"शान्ति हो जाएगी ॥१७॥ 

(पकडकर, प्रहार करे) अरे, इसका पक भाग भूमि पर पड़ा है भौर दूरा 
आकाज्ञ मे । चमकते हुए शबं से युक हाथ खे स॒न्े मारने के किए यह उत्पन्न || 
इ हे ॥ १८ ॥ । 
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अये इयमिदनीं 








तीक्ष्णां शुल्तमालग्न्य सो द्रवेषेण जम्भते । 
विनाश्चकाले सखभ्प्रा्ते कालराज्जिरिवोत्थिता | १९ ॥ 


( ततः प्रविशति कात्यायनी सपरिवारा । ) 
कात्यायनी- 


शयुग्भं निद्युम्मं महिषं च हत्वा कृत्वा सुरांस्तान्‌ इतशाचचुपक्चान्‌ । 
अहं प्रसूता बखुदेववंशो कात्यायनी कंसकुलक्षयाय ॥ २०॥ 





| उन्नतः = ऊभ्वै गतः शब्न°शस्त्रेण=त्रायुधेन खमुज्ञ्वलाः=शोभमानाः तेः इरेः= 


बाहुभिः मां=ऊंषं निहन्तुं = मारयितुम्‌ इद =एयिभ्याम्‌ उदूभूतः=उत्पन्नः ॥१८॥ 


कषः इदानीं दारिकां विशिनष्िः-- तीचणाग्रमिति-तीदणं=निशातम्‌ अग्रम्‌ 


| अप्रमागो यस्य स तम्‌ शल॑=त्रिश्लम्‌ श्रालम्न्य=गृहीतषा रोद्रवेषेण=भयङ्कर- 


रूपेण लुम्भते=हुंरारं करोति . विनाशकाल्ञे-षंहारखमये सम्ब्राप्ते=श्रागते सति 
काररात्रिरिव=काजिका इव उत्थिता उत्पन्ना ॥ १९ ॥ 


कात्यायनी निजागमनकारणं प्रदशेयति-- शुम्ममिति । शुम्भम्‌=एतन्नाम- 
कम्‌ श्रघुरं हत्वा=विनाश्य तान्‌ सुरान्‌=्रुरपीडितान्‌ देवान्‌ हतशत्र 
पक्षान--हताः = विनशः शत्रुपन्नाः=रिपृसंबाः येषां ते तान्‌ कृत्वा=विधाय कंसः 
ऊुलश्षयाय--कंसस्थ तपस्य कुलन्वंशः तस्य कषयप्=विनाशः तस्म अहं कात्या- 
यनौ=एतन्नाम्नौ देवी वघुदेववंशे= वसुदेवकुले प्रसूता=खमुत्पन्ना ॥ २० ॥ 








अरे ! यह तो इस समय- 
तेज फलव त्रिशूरू को खेकर ` भयंकर रूप (धारण ) करके हकार करती 
है । इस संहार के समय में कालिका के समान उपस्थित हो गद हे ॥ ९९॥ 
(*कात्यायनी का परिवार के सहित प्रवेश ) 


कात्यायनी-श्युम्भ, निशुग्भ अौर महिषासुर को मार कर पीडित देवताजं के 
शनरुओं को न्ट करके मेँ कात्यायनी कंसके वंश के नाश के किष वसुदेव ङे 


` ऊरूमे उत्पन्न इई हँ ।। २०॥ 


४८ बालचरितम्‌ 


कुण्डोदरः- 


कुण्डोद्‌रोऽदहमनजितो रणचण्डकमो 
देभ्याः प्रखूतिजनितोग्रमदहानिनादः। 
शीघ्र प्रयामि गगनादवनि विशालां 
प्ताज्ञ. जि्ां छुरखुरानतिवीयदर्पान्‌ ॥ २९ ॥ 
शुकः 
श्ूलोऽरि्मि भूतमिद् भूमितल्ञे प्रपन्नो 
देश्याः प्रसाद्‌जनितोञ्ज्वलचाख्वेषः 





दुण्डोद्रो नाम क्विद्‌ देष्याः सेवकः रिव्या स्वागमनकरारणं निवेक्ति--ङ्ण्डो- 


दर इति, 

` ङुण्डो* अहं कुण्डोद रः=एतन्नामा सेवकः कुण्डमिषं उदरं य्य रणचण्ड- 
कर्मा--रणे=संभ्रामे चण्डभ्‌=उग्रं कम=कृत्यं यस्य सः श्रजितः = जेमशज्यौ 
ऽस्मीति शेषः । देव्याः कात्यायन्याः प्रसूतिजनितोग्रमहानिनादः--प्रतूत्या=अआआवि- 
भिण जनितः=उत्पन्नः उग्रः=कठोरः महानिनादः=भयङ्करशब्दः यस्य घः 
अतिवीयदर्पान्‌-- वीर्यातिशयेन ` दर्पः=अवलेषः येषां ते तान्‌ इपाननगर्वितान्‌ 
अ ुरान=देतेयान्‌ “श्रसुरा दैत्यदेतेय० ।" श्रमरः । जिधांसुः=हन्तुमिच्छुः ग ग~ 


नात्‌=ग्रकाशगण्डरात्‌ विशालां=मदतीम्‌ ` अव्रनि'=ममि शीघ्रमू=-आशु 


प्रयाभिन गच्छामि ॥ २१ ॥ 


शूखनामा कक्ित कात्यायन्याः सेवकः स्वागमनप्रषृ्तिं निगमयति--शलो- | 


ऽस्मीति । 
देभ्याः = कात्यायन्या; प्रसादजनितोज्ञ्वलचारुवेषः-- प्रसादेन =-कषया 





कुण्डोदर- मँ ङण्डोदर नामक सेवक रडाई मे प्रचण्ड कम॑ करने वाला तथा | 
अपरजेय हमे देवी की आज्ञा से मयङ्गर गजंन ऋरतादहँ। में अन्तरिक्से | 
विशाल पृथ्वी पर, अपने बरु पर घमण्ड करनेवाके गवित देव्यो को मारने केर्ष् 


शीघ्रहीजारहा दहं ।॥२१॥ 
शूल--देवी के प्रसाद्‌ से युक्षे रमणीय उञ्वर वेश पराच हुआ हे ओर में शरू 















द्वितीयोऽङ्कः ९६ 


कंसं निष्टत्य समरे परिकषेयामि 
तं पादपं जक्ञनिषधेरिषव कात्तिकेयः ॥ २२ ॥ 
नीखः-- 
अहं हि नीलः कलहस्य कर्ता खङ्ग्रामशुरो नपराङ्मुखश्च । 
निहन्मि कंसं युधि दुर्विनीतं क्रोञ्चं यथा शक्तिधरः परङ्ष्टः ॥२३॥ 
मनोजवः-- 
मनोजवो मारूततुख्ययवेगो देव्यास्तु कार्या्थमिहोपयातः। 


जनितः उत्पन्नः उज्ज्वलः स्वच्छः च।सः=खुन्दरः वेषः-स्वरूपं यस्य ख इह 





| अस्मिन्‌ भूमितल्े=भृतल्े प्रपन्नः श्रवतीणेः शूलः=एतन्नामाऽहमस्मि । कार्ति- 


1 


केयः-कत्तिकायाः पत्यम्‌ ॥ २२ ॥ 

नीलनामा कश्चित्‌ सेवकः स्वाभिप्रायं प्रकटयति-अहमिति । अहम्‌ हि नीडः 
नीलनामा वीरीऽस्मि कल्दस्य कर्ता विग्रहस्य कारः संप्रामशुरः--संप्रामे = 
आयोधने शरः = वोरः नपराङ्मुखश्च कदाचिदपि संभ्रामात्‌ पराङ्‌ न कृतम्‌ 
सुखं येन खः एव॑भूतः दुर्विनीतं =दु राचारिणं कंसं=कंसनामानं नृपं युधि=्राहवे 
तंथा निहन्मि=दनिष्यामि यथानयेन प्रकारेण प्रहृष्टः=बलिष्ठिः शक्तिधरः 
एतन्नामकः कुमारः "ाण्मातुरः शक्तिधरः कुमारः कोदारणः ।` अमरः । कौं 
 कऋरोञ्चनामानं पवेतं विदी्णवान्‌ इति शेषः । ्रत्रोदाहरणालङ्कारः ॥ २२ ॥ 

भनोजवनामा देवीगरत्यः स्वकायं प्रदर्शयति-मनोजव इति ८ अहं ) मनोजंवः- 
मनः चित्तं इव॒ जवःनवेगः यस्य सः=एतननामा मारत वुल्यवेगः माङ्तः= 
वायुः तत्तल्यो वेगो=गतिः यस्य स ॒देभ्याः=कात्यायन्याः कार्याय=कायंसाष- 


| नार्थम्‌ इद=अत्मिन्‌ स्थाने उपयातःनप्रा्तः यथानयेन प्रहारेण वद्धिः=अग्निः 


नकानां =तुणविरोषाणाम्‌ ( “नरकट' इति देशीयनाम्र ) निलयं = विनाशं करोति 





घृध्वौ तरू प्र अवतीणं हआ हँ । मे युद्ध मे कंस को मारकर वेते ही घसीट्‌ं गा 
जैसे कार्तिकेय ने समुद्र के वृ को नष्ट किया था ॥ २२॥ 
नीलम नीरू नामक ( योद्धा ) कलह उपस्थित करने वारा, संभ्राममें शूरं 


| ओर कमी युद्धभूमि से पलायन करने वारा नींदर। में दुराचारी कंसको युद्ध 
| मँ मार्गा जेते कुमार कार्तिकेय ने कँ च नामक पवंत को विदीणं किया था ॥२३॥ 


मनोजव वायु के समान तीव्रगामी मनोजव कास्थायनी देवी को का्- 
४बा० च० 
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करोमि खङ्प्रामशिरःसु दैत्यान्‌ बहिनेलानां निलयं र ॥ २४॥ 
कोत्यायनी--ङरुण्डोदर । शङ्कुकणे | महानील ! मनोजव ! तदागम्य. | 

वाम्‌ । भगवतो विष्णोबौलचरितमनुभवितुं गोपालकवेषभ्रच्छन्ना घोष- 

मेवाबतरिष्यामः। | 
सर्व--यदाज्ञापयति भगवती । ( निष्कान्ता सपरिवारा कात्थायनी । ) 
राजा--अये प्रभाता रजनी 
अतः धविश्य शान्त्यथं शान्तिकर्मोचितं गदम्‌ । 
करोमि विपुलां शान्ति मम शान्तिभेविष्यति ॥ २५॥ 
( निष्कान्ताः सवं । ] 


इति दितीयोऽङ्कः। 


तथैव अहं संप्रामशिरसिनरणाङ्गगे=देव्यानरश्रषुरान करोमिचपम्पादयामि ` 
विनष्टानिति शेषः ॥ २४ ॥ 








राजा च प्रमाते शान्ति चिद्धीषति--भ्रत इति। अतः = दुश्शक्नदशेन- ¦ 
शान्त्यथम्‌-उपशमनाथ शानितिकर्मोचितं--शान्तिकम॑षु उचितं=योग्यं गहं 
भवनं प्रविश्यनप्रवेशं कृत्वा विपुखां=महतीं शान्ति=शमं करोभिन्विदधामि ( येन 
मम कंसस्य शान्तिः=मनश्शान्तिः भविष्यति--यास्यति ॥ २५ ॥ 


सिद्धि केलिए य्ह आयादहँ जेसे अग्नि तृण (निकट) के समूह को नष्टकर 
देती हे । उसी प्रकार मैं संग्राम में द्यो का विनाश्य करूंगा ॥ २४॥ 
कात्यायनी- ङुण्डोद्र, शंकुकणं, महानीरू, मनोजव, इधर जानो । भगवान्‌ 
विष्णु के बारुचरित्र का रसास्वादन करने के स्यि ग्वाछो कं वेष मे अपनेको दधिपा 
कर हम रोग इसी गोप-बस्ती मेँ अवतीणं हो । 
सब--भगवती की जेसी आज्ञा । ( सपरिवार कात्यायनी का प्रस्थान ) 
राजा--अरे ! सरबेरा हो गया । 
मे दुःशकुन की शान्ति के छिए्‌ शान्तिकमे करने के किए उचित भवनम 
भरेशा करता हूं । मै खूब शान्ति-पाट-करता हूं जिससे मेरे अनिष्ट की शान्ति 
होगी ॥ २५। ( सबका प्रस्थान ) | 
। । (दवितीय अंक समाप्त 1) 
कीक द 








वरतीयोऽङ्ः 

( ततः प्रविशति बृदधगोपाखकः। ) 
बृद्धगोपालः--भो मेघदिण्ण ! क्खु, वषभदिण्ण । क्खु, कुम्भदिण्ण | 
क्खु, घोषदिण्ण । क्यु पकलिथ पकालेथ गोधणं । एदेष्षि बुन्दावणो 
प्रकामं पाणी पादूणं हम्भारवं करन्तो भाञन्तु गोधणं | एषो गोबज्ञहादो 
णिक्कमि्य परि बह्िभवम्मीअमूलो भुजङ्धेहि $बण्णेहि णीलुप्पलादामेदहि 
षिगल्लग्गेहि त्रिअ बषभो षोभदि । अण्णो वि एषो बभा उषिदप्पषारि- 
अपुच्छो णिङ्कक्चिभजाण्‌ षषीव धवबलङ्गो अगगविषाणेहि महीं उब्बहन्तो 
विभ ्ोमदि ¦ जाब दाणि दाम षहा्रआमि। अत्ते दामभ ! भञ्जवदीणं 
थते ओदाल्िअ षहवबच्छाणं तुवं पि आअच्छ । [ भो मेघदत्त ! खलु, 
चुषमदत्त ! खलु, कुम्भदत्त | खलु, घोषदत्त ! खलु, प्रकालयत प्रकालयत गोधनम्‌ । 
| एतस्मिन्‌ वृन्दावने प्रका्म॑पानोयं पीत्वा हुम्भारवं कुवंदायतु गोधनम्‌ । एष 
गोत्रजान्‌ ( ? ) निष्कम्य परिवद्ितवल्मीकमूलो भजङगः कुवर्भैः नीरोत्पलदामभिः 
 चब्लग्नेरिव वृषभः शोभते । अन्योऽप्येष इषम उच््ृतप्रधारितपुच्छो निकु्ि- 
जानुः शशीव धवला क्गोऽप्र विषाणाभ्यां महीमुद्‌बहन्निव शोभते । यःवदिदानी, 
दामकं शब्दयामि । ररे दामङ | मगवतौः सुस्थलेऽवतायं सहवत्षाश्त्व- 
मप्यागच्छ । ] 





 ( बृढ गोपालक का प्रवेश ) 

बद्ध गोपालक--हे मेघदत्त, वृषभदत्त, कुम्भदत्त ओौर घोषदत्त ! चरने दो, 

इन गीओं को पेट भर चरने दो । इस बृन्दावन मे खक पानो पीकर हुंकार 
करती इई गोओं को आने दो । यह गौ्ओं के छुण्ड से आगे बढ़ता हुआ, वमीक 
को जड सेखोदु डालने के कारण कारे छिपटे इए सुजर्गो की मति नीरे कमक 
की माला से युक्त सीगों वाका वृषभ शोभित हो रहा है ओर यह दूसरा वृषभ भी 
भूं को लिकोढता ओर फेलाता ( हिकाता ) इआ, जंघाओं को सिकोड्ता हुआ 
चन्द्रमा की भोति शुम सींग के अगे भागसे््वीको धारण करता हूजासा 
शोभितहोरहादहैःतो में दामक को बुराता हूं। ओ दामक! सूखे रास्तेखे 
उतार कर बद्धंडों सहित भगवती गौओं को इधर राओ । 
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वन 


( ततः प्रविशति दामकः । ) 


दामकः--भहो महन्तं त्िणजालं बाभिणो णन्दगोवष्ष. । षुदजणः ` 
णदिणादो आल्हिअ अहिअदलं आणन्दुब्मुदं बडढइ । भोदु, इह चिदु 
गोधणं, जाब मादुलं उवषप्पिष्षं । ( उपखत्य ) माद्ल ? बन्दामि । 
[ दहो महत्‌ तृणजालं श्वाभिनो नन्दगोपस्य । खतजननदिनादारभ्याधिकतरमान- ` 
न्दादूभुतं वधते । मवतु, इद तिष्ठतु गोधनं, यावन्मावुल्सुपसरप्घ्यामि । मातुल ! 
वन्दे । ] 

बृद्धगोपालकः-- षन्ती होदु षन्ती होदु अम्हाणं गोधणष्ष भ॥ | 
[ शान्तिर्भवतु शान्तिभेवत्वस्माकं मोधनस्य च । ] 

दामकः--मादुल ! जदप्पहुदि नन्दगोपुत्ते पषृदे, तदप्पहुदि अम्हाणं 
गोघणं वजञ्जिभरोच्र ष॑ब॒त्तं। ण (णं?) षव्वाणं गोवज्ञणाणं पीदी | 
वड्ढईइ । अण्णं च, खादे खादे मूलाणि, फलाणि रुम्हे गुम्हे। मधु | 
के।त्तथं दुभ्वदि कक्नीरं तत्तअं एव्व धिदूं । [ मातुल ¡ यदाप्रभृति नन्दगोप 
पुत्रः प्रसूतः, तदाप्रशरत्यस्माकं गोधनं वजितरोगं संडृत्तम्‌ । ननु सर्वेषां गोपजनानां 
्ोति्बधेते, अन्यच्च, खाते खाते मूलानि, फलानि गुरमे गुल्मे । मधु यद्‌ 
दुष्यते क्षीरं तावद्‌ एव ध्रतम्‌ । 1] 

वृदधगोपारकः-अण्णं च इद्‌ अचष्धल्िञं । दषरत्तप्पषूदे णन्दगोब- । 











( दामक का प्रवेश) 
दामक-स्वामी नन्दगोप का यहो पर्याक्च घास हे । पुत्र जन्म के वाद्‌ से हँ | 
विचित्र आनन्द छाया हा हे । अच्छा, गौरजो को यहीं रोक! में मामाके पासः 
जाऊगा । ( पास जाकर ) मामा ! नमस्कार । | 
वृद्ध गोपाल्क--हमारा ओर हमारी गौर्भो का कस्याण हो । 
दामक~--मामा जव से नन्दसोप को पुत्र हा है तब से हम रोगो का गोधन 
नीरोग हो गया हे, सभी गोप-वृन्दो मे परस्पर प्रेम बद रहादहै। गदो मे मूल, | 
कतां मे फल ल्ग गद्‌ है । कितना मधुहै, दूध को दुहते हो ऊपर मक्खन | 
आजातादहे। . | 
चृढ गोपालक--भौर भी अनेक आश्चयं हे । दस दिन काही जव नन्दगोप | 





तृतीयोऽङ्कः ५१ 

(0 ^ (१09 0009 (00/१० (१०/१0 १/१. ८१८०१ १०११ ८१.०६१ (१०१० ०१०१५०१० ८१०१० ८१.०१४१ ८१००१०१०१.०१८२०१ ०१०१२. ०१०१ ०१६०६) 
पूतणा णाम दाणत्रो विषषम्पूरिदत्थणा णन्दगोब्रोए खूं गहि 
आअदा । तदो ताए दालअं ग्ज तष्ष मुदे स्थणं पक्िखत्तं । तदो तं 
बिजाणिभ षुषिदा पाडिदा चम्मवषेषा दाणवी भविअ तत्तो एञ्ब गुदा । 
तदो माषमसे णन्दगोषवुदे षअडो णाम दाणगो षअडबेषं गहिअं 
आअदो । तंपि जाणिश् एकपादप्पहारेण चुण्णोकिदो षो रि दाणवो 
भविअ तत्तो एव्व मुदो । तदो माषपरिवुो नन्दगोबबुत्ते एकष्षिं गेह 
गच्िअ खोरं पिबई, अण्णघ्ि गेहे गच्छि दधि भक्खड, एकष्चि गेहे 
गच्छिअ णवणोद्‌ं निलदि, अण्णष्ि गेहे गच्छि पासं सुज्ञद 
अपरष्षि गेहे गच्द्धिभ तक्षघटं पलोअदि । तदो लुद्रहि गोबजुबदीहि 
दगोषीर इत्तं तदो । लुटढाए णन्दगोबीए द्‌।म गहन तष्ष मञ्छे 
अन्धिअ पेषं उद्दले बञ्मंः । तदा तं पि उद्धूदल आ घटरअन्तं पेक्खिअ 
जमलन्जुणे णाम दाणबे णिकिलत्तं । तदो दुवे एककीभृहे । तेभं अन्त्तेण 
गच्छन्तेण णन्द्‌ पोववुत्तेण आघद्र अन्तेण षमूलविडवं चुण्णोकरिदे ते वि 
दाणवे भविअ तत्तो एब मुदे । तदो गोबजगेहि उत्त महाबलपलक्मो 
अजप्पहूदि भट्िदामोदल्लो णाम होदुत्ति। तदो भाहाबणप्पहाबणमत्ते 








ऊमार धातो विष से पूणं स्तनो वाटी पूतना नामक राचसी नन्दगोप (यज्चोदा) 
| का.वेष बनाकर आई । उसने कुमार को खेकर उसके मुख में स्तन डाकू दिया। 
(कृष्ण ने ) उसे सोई इद जानकर पटक दिया । वह भौ दानवी केरूप मे आकर 
चहीं मर गई । एक माषमें शकट नामक दानव शकट का वेष धारण करके 
आया । ( कृष्ण ने ) उल (के भी असली रूप ) को जान कर एक पेर के प्रहार 
सेही चूर कर दिया। बह भी दानव होकर वहीं मर गया। एक महीनेके बाद 
से नन्दगोप पुत्र एक घरमे जाकर दूष पीता, दूसरे मे जाकर दही खाता, तीसरे 
में जाकर मक्खन खाता, इतर मे जाकर खीर खाता ओौर अन्येतर मे जार महा 
| बिखराता है । तो रुष्ट गोपयुवतियो ने नन्दगोपी से ( सब कु ) कहा । कड 
नन्दगोपी ने रस्सी ठेकर (एक छोर से ) उसकी कमर बांध कर शेष को ओखडी 
में बोध दिया । उषने ओखली को घष्तीते दए यमल भौर अज्ञंन नामक दो 
दानवो पर फक दिया । तव दोनो एक हो गए । तदनन्तर नन्दगोपपुत्र ने समुर 
विटप को उखाड़ कर चूर कर दिया जौरवेदोनो दानव होकर गीं मर गष्‌। 
तव गोपद्न्दो ने कदहा-यह बड़ा पराक्रम किया हे अतः आज से ठेकर इस्तका नाम 
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| म ००१११००९. १५", 
णन्गोववुत्ते पलंबो णाम दाणबो णन्द्गोववेसं गह्धिअ आअदो । तदो, 
पङ्कलिषणं कण्ठे णक्रिलिविअ गच्छन्तं तं विज्ञाणिअ भट्टिणा षड्कल्िष- 
णेण त्व दाणवप्ष षषे मुटिरप्पहारो किदो । तेण प्पहारेण उक्खित्त- 


चक्खूषोकि दाणवो भविअ तत्तो एव्व दो गोबजणेहि परिवुदो ताल- 
हला।ण गहनं तालबणं गदो । तहिं तालबणे षणु णाम दाणवो 
गहमवेसं गर्न आअदो । तदो तं पि जाणिअ भद्विदामोदलेण तष्ष 
भविभ तत्तो एव्व सुदो । तदो केसी णाम दाणवो तुलङ्गगेसं गहिभ 
आअदो । तद तं पि जागिअरमदह्विदामोदज्ञेण वष्ष मुहे कोप्परो दिण्णो । ¦ 
तदो तेण दुबी ({) पाडिदो तुलङ्खो । षो बि दाणवो भविअ तत्तो 
एव सुदो । एदाणि अण्णाणि (अ ) कम्माणि किदाणि भह्टिदामोदक्ञेण ।. 
[ अन्यच्चेदमाश्चयंम्‌ । दशरात्रप्रसूते नन्दगोपुत्रे पूतन। नाम दानवी विषसम्पू- 
रितस्तना नन्दगोप्या रूपं गृहीत्वागता । ततस्तया दारकं गृहीत्वा तस्य सुखे स्तनः 
प्रक्षिप्तः । तत्तां विज्ञाय सुप्ता पातिता सापि दानवी भूत्वा तत एव गृता। 
ततो मासमात्रे नन्दगोपपूत्रे शक्टो दानवः शक्वेषं गृहीत्वागत्तः । तमपि 
्ञात्वैकपाद प्रहारेण चूर्णीकृतः सोऽपि दानवो भूत्वा तत॒ एव शृतः । ततो माब 
परिवृत्तो मन्दगोपपृत्र एकस्मिन्‌ गेहे गत्वा क्षोरं पिबति, अन्यत्मिन्‌ गेहे 


गत्वा दधि भक्षयति, एकस्मिन्‌ गेहे गत्वा नवनीतं गिरति, अन्यस्मिन्‌ गेदै गत्वा 
पायसं भुङ्क्ते अपरस्मिन्‌ गेहे गत्वा तकरषटं लोकते । ततो रूषटानिर्गोपयुवति- 

भिर्मन्दगोप्पै उक्तम्‌ । ततो सष्टया नन्दनोप्या दाम ग्रहीत्वा तस्य भध्ये बद्ध्वा 
शेषय॒लूखले षद्म्‌ । ततस्तदप्युलूखलमाधद्यत्‌ प्र चय यमलाजनयोर्नांम दानव- 


॥थस्क्षीकक्त्यन्मकङ्कणमपजाक्ररकःन्क्क्कश्लसम्रक्क्रसकफजकापतवदरन्यमशगःणकारःयनकशलरणरयाष्ल रावयति 





भन दामोदर होगा । जब ऊपार उद्धल्ने-कूदने में चतुर इजा तो प्ररुभ्ब नामक 
दानव नन्दगोप का वेष धारण करके आय । संकषण को अपने कंठ पर रेकर 
जाते ए उसे जानकर भाई संकषण ने उस दानव के सिर पर सुक्के से प्रहार 
किया । उस आघात से उसके नेत्र बाहर निकल आण्‌ ओर वह दानव होकर वीं | 
मर गया । ग्वार के साथ तारक को रेने तार्वन मे गया । उस तालूबन में 
धेनुक नामक दानव गदहे का वेष धारण करके आया । स्वामी दामोदर ने उसे भी 
पहचान कर वा पे€ को पकड़ कर भूमि पर दे पटका ओर सारे तारफर गिर" 





तृतीयोऽद्कः , 
योर्निक्ि्तम्‌ | ततो द्वावेकीमूतौ । तयोरन्तरेण गच्छता नन्दगोपपत्रेणाबटूयता 
समृलविटपं चूर्णीङृतौ तावपि दानवौ भृत्वा तत एव खतौ । ततो गोपजनेखकतं-- 
मदाबलपराकमोऽयप्रशृति भतृंदामोदरो नाम भवतु इति) तत॒ आधावनप्रधावन- 
मात्रे नन्दगोपपुन्ने प्रलम्बो नाम दानवो नन्दगोपवेषं गहीत्वागतः ततः संकर्षणं 
कण्ठे निक्षिप्य गच्छन्तं विज्ञाय मत्रा संकषणेन तस्य॒ दानवस्य शोषे सुशटिप्रहारः 
कृतः । तेन प्रहारेणोल्किप्तचक्वुः सोऽपि दानवो भूत्वा तत एव मृतः । गोपजनेैः 
परिश्रतस्तालफलानि प्रहीतुं तालवनं गतः। तन्न तालवने धेनुको नाम दानवो 
गदंभवेषं गृहोत्वागतः । ततस्तमपि ज्ञात्वा भवृदामोदरेण तस्य वामपादं गृदीत्वो- 
च्किप्य पातितानि तालफलानि । सोऽपि दानवो भत्वा तत एव भृतः । ततः 
केशी नाम दानवः तुरङ्गवेषं ग्रहीत्वागतः । ततस्तमपि ज्ञात्वा भत्‌ दामोदरेण 
तस्य मुखे कूपंरो दत्तः । ततस्तेन द्विधा पारितस्तुरङ्गः । सोऽपि दानवो भूत्वा तत 
एष गृतः। एतान्यन्यानि ( च ) कर्माणि कृतानि मतृदामोदरेण । ] 


दामकः--मादुल | षव्गं दाब चिदु । भञ्ज भट्िदामोदलो इमषिि 
बन्दावणे गोबकण्णआहि षह हल्लीषअं णाम पकीलिदुं आअच्छदि । 
{ मादु ! सवं तावत्‌ तिष्ठतु । अय भतृदामोद रोऽस्मिन्‌ इन्दावने गोपकन्यकाभि 
सह हल्लीसकं नाम प्रक्छौडितुमागच्छति । ] 


बद्धगोपाल्कः- तेण हि षठ्वेहि गोवज्णेहि षह भद्धिदामोदलष्ष 
हल्लीषश्चं पेक्खम्ह । [ तेन हि सवैरगोपजनैः सह भतंदामोद्रस्य हल्लीसकं 
पश्यामः] 





पडे । वह भी दानव होकर वहीं मर गया, तब केशी नामक दानव घोदे का वेश 
धारण करके आया । भवृ दामोदर नें उसे भी जानकर उसके सुख के अन्दर केहूनी 
डार्‌ दिय। जिससे बह घोड़ा दो टुकडे होकर गिर पडा। वह भी शनव होकर 
| बही मर गया । इष्ठ तरह भर्ता दामोदर ने अनेक राष्‌ कीं । 

| दामक-मामा ! अच्छा यह सब होने दो । आज भतां दामोदर इस बृन्दावन 

मं हर्टीखक नामक नृत्य गोपि्यो के साथ करनेके लिप्‌ आएगा) 

| वृद्ध गोपालक--तो मैं सभी गोपन्दो के साथ मर्तो दामोदर का दक्लीसक 
| नृत्य देगा । ॑ 





^ बालचरितम्‌ ( 
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दामकः- जं मादुल्लो आणवेदि । [ यद्‌ मातुर आज्ञापयति । ] 
( निष्कान्तौ । ) 
भ्रवेश्चकः । 
थ्य 


( प्रविश्य ) 
शृद्धगोपालकः- । 
अणुदिमत्ते षुय्ये पणमह षभ्वादल्ञेण षीषेण । 
णिच्च ज्गमादूणं गोणाणं अमिदपुण्णाणं ॥ १॥ 
अहो अम्हाणं पक्णाणं षमिद्धो । आडोवषञजाओ पडहरूबवेसाओ 
वाहलिदुं गच्छामो । अम्हाअं गोवकण्णआश्रो ! घोषपुन्द्ल्लि ! बणमाले ! 
चन्दलेदे ! मिथक्खि ! आ्च्छह्‌ भाभच्छह िश्वं । | 
[ अनुदितमात्रे सूर्यँ प्रणमत स्वादरेण शौषैण । 
नित्यं जगन्मातृणां गवामख्तपूर्णानाम्‌ ॥ १ ॥ | 
अहो अस्माकं पक्कृणानां खमृद्धिः । श्ाटोपक्ज्जाः पटदरूपवेषा ग्याहतु 











बृदगोपालकः स्वकुटुम्बं नमश्कतुभुपदिशति--अनुदितेति । 


सूयं = दिवाकरे अनुदितमात्रे-न उदितम्‌ अनुदित तावत्कालम्‌ = अनु- 
दितमाघ्नं तस्मिन्‌ सूर्योदयात्‌ पूर्वस्मिन्‌ काल्ञे सर्वादरेण = परमध्रद्धया शीर्ेण = 
मस्तकेन असृतपूर्णानाम्‌--अर्तेन = दुग्धेन पूर्णाः = पूरिताः ताषां जगन्मा- 
तृणाम्‌ = अखिलघात्रीणाम्‌ गवां = घेनूनां नित्यम्‌ = अहरहः प्रणमत = नमस्कार 
कुरत यूयमिति शेषः ॥ १ ॥ 





दामक- जेसी मामा जी आज्ञा देते हें । 
( प्रस्थान ) 
प्रवेशक 
( प्रवेश करके ) 
वृद्ध गोपाल्क-- सूर्योदय के परे अग्ृत ( दुग्ध ) से पूण, जगत की माता। 
गौं को बड़े आद्र के साथ सर्वदा चिर घुकाकर नमस्कार करो ॥ १ ॥ 
शहः हम छोर्गो की बरितयां किंतनी सम्पन्न है । खूब सज धज कर पटश्ूपी 


तृतीयाऽङ्कः ` ५५ 
र ॥ ^ 11011 ॥ 9 1 
गच्छामः । अस्माकं गोपकन्यश्नः | घोषषठन्दरि | वनमाल्ञे ¡ चन््ररेखे ¦ भ्रगाक्षि | 
श्मागच्छतागच्छत शीघ्रम्‌ । ] 


> 





( ततः प्रविशन्ति सर्वाः । ) 
सर्वाः-मादुल ! बन्दामो । [ मातुल ! बन्दामहे । ] 
बृदधगोपाल्क--दालिआ ! एषो भद्रा दामोदल्ञो गोक्लीरपण्डरेण 
अद्रिणा षड्कलिषणेण षह गोडलयहि अ परिवदो गुहाणिकिलत्तो पिह 
विअ इदो एव्व आअच्छदि । [ दारिकाः! एष भता दामोदरः गोक्षीर- 
पाण्डरेण भत्रं खड्कष॑णेन सह गोपालकैश्च परिढृतः गुहानिक्षिपतः सिह श्वेत 


। एवागच्छति । | 


( ततः प्रविशति गोपजनपरिषवृतो दामोदरः सङ्कषेणश्च । ) 
दामोदरः-( घविस्मयम्‌ ) अरो प्रकृत्या रमणीयानां गो पक कन्यकानां 


| चेष्रहणविशेषः | 


एताः प्रफुस्लकमलोत्पलवकत्रनेत्रा 
गोपाङ्नाः कनकचस्पकपुष्पगोराः । 
दामोदरः गोपङन्यकानां स्वरूपं वणयति-एता इति । 
परफुट्लकमलोत्पलवकत्रनेत्राः-- प्रफुल्ला नां =विकचाने। कमलानां = पद्मानाम्‌ उत्प- 
लानां = नीलकमलानामिव वक्त्राणि = मुखानि नेत्रानि = नयनानि यासां ताः, 


वरो को धारण करके टहलने जागे । हमारी गोप-कुमारिकायं घोष-सुन्दरी ! वन- 
माला ! चन्द्रङेखा ! खगाच्ति ! जर्दौी आभो, जर्दी आज ! 
( सव का प्रवेश्च ) 

सव-माभा ! हम नमस्कार करती है । 

बध गोपालक-पुत्रियो ! यह स्वोमी दामोदर गोदुग्ध की भोति शुभ्च वणं वारे 
आई बलराम ॐ साथ ओर स्वाछो से धिरे इश्‌ गुफा मे स्थित लिह की तरह इधर 
डी ञारहेद। { 

(८ ग्वारछो से धिरे हय दामोदर भौर संकरंण का प्रवेश ) 

दामोदर ( आश्चयं से )--अहा,. स्वभावतः मनोमोहक गोप-कुमारिकाओं का 
< षह ) विशेष वेष-मूषा बढ़ा ही रमणीय दे । 

पुभ्पित कमल से मुख, कंज से नेत्र, स्वणं चभ्पे के एरु की भोति गोरी, रंग 











भवं - बालचरितम्‌ 
भी १०००८००४, ०५/ 
नानाविरागवसना मधुरप्रलापाः 
क्रीडन्ति वन्यकुसुमाङ्कुलकेशदहस्ताः ॥ २॥ 
सङ्क्षणः--एते गोपदारकाः समागताः । 
रकतर्वेसुकडिण्डिमेः प्रमुदिताः केचिन्नद्न्तः स्थिताः 
केचित्‌ पङ्कजपच्ननेजवद्नाः क्रीडन्ति नानाविधम्‌ । 
घोषे जागरिमा (?) य॒खप्रमुदिता हम्भारशब्दाकुले 
बन्दारण्यगते समग्रसुदितता गायन्ति केचित्‌ स्थिताः ॥२॥ 


(१११ १००००१०० ८१६०४०१० १६.०२१ ००६०२४०० 











कनकृचम्पकपुष्पगौराः--कनकानां हाटकानां चम्पकपुष्पांणां = हेमपृष्पकाणां 
“चाम्पेयश्चम्पको देमपृष्पकः” इत्यमरः । इव गोराः = गौरवर्णाः नानाविरागवसनाः- 
नानःविरागं = अ्ननेकवणं वषनं = वल्ल यासां ताः, मधुरपरलापाः-मधुरो=मनोदरः 
प्रलापो = कपनं यासां ताः बन्यकुषुमाकुलडेशदस्ताः-- वने भवानि- वन्यानि = 
श्रारण्यकानि छखमानि = पुष्पाणि तेः शालः व्याप्तः = केशहस्तः कचसमूहो , 
यासां ताः एताः गोपाङ्गनाः कीडन्ति = विहरन्ति । उपमाऽलंकारः ॥ २ ॥ 

बलदेवः समागतान्‌ गोपदारकान्‌ विशिनष्टि-रकतैरित्यादिना । 

केचित्‌ = गोपशिशवः रक्तेवैखुकडिण्डिमैः--र कतः = रञिजतैः वषु श्डिण्डिमैः = 
पर्दैः प्रमुदिताः = प्रसन्नाः नदन्तः = नादं ऊुषैन्तः स्थिताः = एश्च्रीभूताः 
केचित्‌ = अन्ये गोपबटबः पड्कजपत्रनेत्रवदनाः = कमलदलनयनयुखाः नाना- 
विधाः = विविधप्रकारं कौडन्ति = विदारं ऊुव॑न्ति । केचित्‌ = श्रपरे गोपशिशवः 
घोषे = आआभीरपल्ल्यां “घोष श्राभोरपल्ली स्यात्‌" इ्यमरः 4 जागरिमाः= 
विनिद्राः गुसप्रमुदिताः = बहलानन्दिताः हुम्भारशन्दाकुले--हुङ्कारशम्दः = 





बिरंगे वख मे, मनोहर बा ` करती इडं वन के पुष्पो की भोति उलक्षे इए केश 
को हाथ से पकडे हुए ये ( गोपकन्या ) विहार कर रही है ॥ २॥ 

संकरष॑ण-ये गोपङुमार आ गये। ऊद ( गोपङुमार ) रंगीन नगादेो के साथः 
प्रसन्न होकर नाच रहे है । ङु लोग ( खुश होकर ) शोर कर रहे है । $ 
कमरुद्र की मोति नेत्र जौर सुख वारे नाना प्रकार से खे रहे है । ( संपूण ) 
गँव में जागरण है तथा कुदं लोग हषोरछासके हुंकार से व्याप्त बृन्दावन में प्रसन्न 
हो गारहेदें॥६॥ 


वृतीयोऽङ्कः ५६ 
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बृद्धगोपाठकः--आम भटटा । षञ्वा षण्णद्धा अ।अद्‌ा । [ आम भरतः ! 
सवे सन्नद्धा गताः ! | 

दामकः- जेदु भटट। । [ जयतु भर्तां । | 

सङ्ष॑णः--द्‌।मक ! सबं गोपदारकाः समागताः। 

दामकः--आम भट्टा ! षव्वे षण्णद्धा भअदा | [ आम मतैः | सवे 
सन्द्धा अरागताः । ] 

दामोदरः--घोषपुन्दरि | वनमा्ते ! चन्द्ररेखे। मगाक्षि ! घोषवा- 
सस्यानुरूपोऽयं हल्लीसकनत्तबन्धउपयुञ्यताम्‌। ` 

सर्वाः-जं भटटा आणवेदि । [ यद्‌ भरताज्ञापयति । ] 

सङर्षणः--दामक ! मेघनाद्‌ ! वाद्यन्तामातोद्यानि । 

उमौ-भटटा ! तह । { भतंः ! तथा । ] 

बृद्धगोपालकः-भटटा ! तुम्हे हल्लीसअं पकोलन्ति । अहं एत्थ 
कि करो।म । [ मतः ! यूयं हल्लोषखकं प्रकरोडय । अहमत्र कं करोमि । ] 

दामोदरः- प्रेक्षको भवान्‌ ननु । 








गव।दिकृतः तेन (कुले = व्याप्ते बृन्दारण्यगते-वृन्दावने समप्रमुदिताः=वुल्यान- 
न्दिताः स्थिताः गायन्ति = गानं कुवन्ति ॥ ३ ॥ 
, श्रातो = वायम्‌ । 





 बृद्धगोपाल्क--हौँ स्वामिन्‌ ! सब तैयार होकर आ गए है । 
` दामक-स्वामी की जय हो। 
सकषण--दामक ! सब गोपकुमार आ गर है ! 
दामक-- हौ स्वामिन्‌ ? सब तयार होकर आ गरए्‌। 
दामोदर--घोषसुन्द्री, वनमारा, चन्द्ररेखा, सगा आप सब इस आभीर 
भाम के अनुकर हल्लीसकं चस्य को आरम्भ करं । 
, सव~-जैसी स्वामी की आज्ञा । 
संकर्षण~दामक ! मेषघनाद्‌ ! नगाड़े बज! ओ । 
दोनो-अच्छा स्वामी । 
वृद्ध गोपाल्क-- तुम सब हररीसक नृत्य करोगे पर मैं यहां क्या करं! 
दामोदर--आप दाक बने । 


६० बालचरितम्‌ 
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बृदगोपालकः--भटटा ! तह । [ भरतः | तथा । ] 
( सवे नृत्यन्ति । ) 
बृद्गोपालकः- ही ही षुटूदधं इदं । षुखड वाइदं । घुटट्‌ णद्‌ । 
जाव अहं वि णच्चेमि। परिस्सन्तो खु अहं। [दी ही खष्डु गीतम्‌ । ` 
सुष्ठु वादितम्‌ । दुष्ठु नर्तितम्‌ । यावदहमपि नल्यामि । परिश्रान्तः खल्वहम्‌ । ] ` 
( प्रविश्य ) | 
गोपाल्कः--हा हा मट्टा अवक्कमदु इमादो देसादो । [दाहा मतां 
-अपक्रामत्वस्माद्‌ देशाद्‌ । ] 
द्‌ामोदरः--दामक ! किमसि सम््नान्तः। 
गोपालकः-- एषो अलिटरबषभो णाम दाणषो पिण्डीक्ििदणिग्बादष्वो | 
भूमिदलं खुरपुडेहि लिहन्वो, जष्ष घोषो मेषरवत्ति षङ्किदो जादो । 
[ एषोऽरिषटवृषभो नाम दानवः पिण्डीकृतनि्धातरूपो भृभितलं गुरपुरटरखन्‌ , । 
-यस्य धोषो मेवरव इति शङ्धितो जातः । ] । 
दामोदरः एवं प्राप्रोऽरिषटषेभः। इमा नो गोपदारिका दारकाश्च | 
गृहील्त्ैतत्‌ पबेतशिखरमारह्य दुरात्मनो मम च युद्धबिशेषं पश्यत्रायेः । ` 
अहमस्य दपंप्रशमनं करोमि । 











वृद्ध गोपालक--अच्छ्धा स्वामी । 


बृढ गोपालक--अहा हा ! खूब गाया । खूव बजाया । खूब नाषा । तो मेँ भी | 
नावं पर मे थक गया ह । 
( प्रवेश्च करके ) 
गोपाकक--हा हा, स्वामी ! इस देश से भाग च । 


दामोदर-दामक ! तुम क्यो घबड़ाए्‌ हो? 


गोपालक--संहार का पुंजीभूतस्वरूप अरिष्ट नामक दानव अपने खुर रे अगले | 
आगसे भूमि को खोद्‌ रहा हे । जिसे रंभाने पर मेघ-गजंन की शंका होती हे । 
दामोदर--रेखा, अरिष्टवम अआ यया । आर्यं आप इन गोपकुमारियो जर 
मारो को रेकर इस पर्व॑त के ऊपर चद्कर पापी दानव नौर मेरा विशेष युद्ध | 
देखिए । में इसके गवं को चूर करंगा । | 


दृतोयोऽङ्कः ६१ 
{ सङकषंणस्तेः सह निष्क्रान्तः ) 
दामोदरः--एष एष दुराटमारिष्टषभः। 
कृत्वा खुरेभूमितल प्रभिन्न ङ्ग श्च कूलानि सम्षिपंश्च। ` 
भयातंगोपेः परसमीक्ष्यमाणो नदन्‌ समाघावति गोचृषेन्द्रः ॥ ४ ।} 
( ततः प्रबिशत्यरिष्टषभः। ) 
भ्रिश्षंम --एष्मोः!? 
श्ङ्गाप्रकोटिकिरणेः खमिवालिखंश्च 
शात्रोवेधार्भमु पगम्य बरुषस्य रूपम्‌ । 
चृष्दावने सललितं प्रतिगजेमान- 





दामोदरः = अरि्टनामानं वृषभं वणंयति-- त्वेति । 

खुरः = शफैः “शफं क्लीबे खुरः पुमान्‌ ।` अमरः । भूमितलं = मेदिनीं 
्रभिन्नं कृत्वा = विदीयं श्टङ्गौश्च = विषाणेश्च कलान्‌ = नदीतटान्‌ समाक्षिपन्‌ = 
पातयन्‌ भयातंगोपेः = भीश्गोपालकेः प्रसमं दयमाणः = प्रमीयते सौ इति 
्रसमीचयपाणः = दृश्यमानः गोकरषेन्धः = गवेन्द्रः नदन्‌ = नादं कुषेन्‌ समाधावति = 
इत एवागच्छति ॥ ४ ॥ 
।  अषषमः स्वामिप्राय वणेयति -श्यडगात्रत्यादिना । 
अहं = षभोऽरिटनामा शत्रोः = विपक्षस्य वधार्थं = नाशा वृषस्य = वृषभस्य 
रूपं =घ्वरूपम्‌ उपगम्य = सम्प्राप्य शङ्गप्रोटिञ्चिरणैः--श्टङगा प्रं =विषाण।भ्र कोटि- 
 क्िरणेः = कोटिरशिमिभिः खम्‌ = आशाम्‌ अलिन्‌ विदारयन्‌ इव बृन्दावने = 

बृन्दारण्ये सललितं=षानन्दं प्रतिग ज्येमान॑हम्भारवं ऊवेन्‌ शत्रं = रिपुं दामोदरम्‌ 





( उनके साथ संकषण का प्रस्थान ) 
दामोदर--यह, यह पापी अरिष्षंम- 
अपने खुर से भूतरू को विदीणं करके ओर सीव से (यमुना)तट को 
गिराता इभा ओर गज॑न करता हआ बृषभग्रेष्ठ जा रहा हे । ( जिसे ) इसे भय- 


भीत गोपगण बार-बार देख रहे है ॥ ४ ॥ 
( अरिष्टषेभ का प्रवेशे ) 
अरिषटपेभ--अरे हे.! आज सँ सींग के तीचण अग्रमाग कौ किरणो से आकाश को 


६२ बालचरिम्‌ 
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माक्रम्य श्च महमद्य सुखं चरामि ॥ ५॥ 
इङ रराब्देन ममेदह घोषे स्रवन्ति गभा वनिताजनस्य । 
खुराभरपातिक्लिखिताधं चन्द्रा कम्पते सद्रुमकानना भूः ॥ ६॥ 
क नु खलु गतो नन्दगोपपुत्रः। मो नन्द्गोपपुत्र ! कासि । 
दामोदरः--भो गोढृषाधम ! इत इतः। एष स्थितोऽस्मि । 
अरिष्टषभः--( दष्ट्वा ) अहो, 
सारवान्‌ खस्वयं बालो यो मां इष्टवा महाबलम्‌ । 








9 





श्याक्रम्य = आकमणं कृत्वा विनाश्येति भावः । भ्रद्य = अरिमन्‌ दिने सुखं = सुख- 
पूर्वकं चरामि = भक्षयामि शष्पमिति शेषः ॥ ५॥ 

अरिष्टः सगनं स्वपराकममुद्धोष्यते-हृङ्कारशब्देनेति। 

मम = अरिष्टषमस्य हु्ारशब्देन = हुङ्कृतेन इइ = ग्रहिमिन्‌ घोषे = वघन्तौ 
चनिताजनस्य=ल्लीजनस्य गर्भाः = भ्रूणाः चखवन्ति = स्खलन्ति । इरश्रपातेः-- 
-खुराप्राणां=शफाभ्राणां पातेः = पतनः लिखितम्‌ अधचन्द्रं यष्यां सा लिखिताधे- 
चन्द्रा = अधेचन्द्रलििता इव । सद्रमकानना द्रमेः = दृक्ष काननेः = अरण्येः 
सहिता = युक्ता भूः = एथिवी प्रकम्पते = प्रकेम्पमनुभवति ॥ & ॥ 

दामोदरं दष्ट्वा खाश्य॑म्‌ अरिटषभः मनसि विचारयति--सारवानिति । ` 

रयं = पृरोव्तीं बालः = श्रीकृष्णः स्रारवान्‌ सारो = बलमस्ति = अस्मि- 
जिति यः शिशुः महाबलम्‌ = अत्यन्तपराकमिणं माम्‌ = इषम दष्ट्वा = अव- 





खण्डित करता इजा, शाच्रज के बधके टिषए वैर कारूप धारण करके न्दावन | 
मे सविरास गजंन ररते हुए शु्ओं पर आक्रमण करके सुखप्रवंक चरूगा ॥५॥ 
मेरुं कार शब्द्‌ से इस आभीर-गाम की चिरयो के सभं सवित हो रहे हे । मेरे 

खुर ट अभ्र भाग से अरधंचन्द्रचिद्धित वनःवृक्चो से युक्त यह पृथ्वी थरथरा 
`स्हीहे॥६॥ ॑ 
क वह नन्दगोप का पुत्र कहँ हे १ अरे, गन्दगो प-पुतर तू कहां हे ! | 
दामोदर-अरे, नीच गोवरृषभ इधर-दधर, मै यहां हँ । 
अरिष्टषभ ( देखकर )--अरे, यई वाल्क बड़ा पराक्रमी है जो मेरे भयंकर. 


ठृतीयोऽङ्धः ६३ 
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उग्ररूपं महानादं नैव भीतो न विस्मितः ॥ ७॥ 
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दामोदरः 


किमेतद्‌ भो । मयं नाम भवतोऽद्य मया श्चुतम्‌ । 
भौतानामभयं दातं खघुर्पन्नो मद्यीतल्ले ॥ ८ ॥ 


्ररिषषमः--भमो ! बालस्त्वम्‌ । अतः खलु भयं न जानासि । 
दामोदरः--भो गोवृषाधम ! किं बाल इति मां प्रधषयसि । 
कि दश्ठः छृष्णसर्पण बालेन न निहन्यते । 





लोक्य क्रं च उग्रहपं=प्रचण्डश्वरूपं महानादं = भौतिप्रदं शब्दं च दृष्ट्वा = श्रत्वा 
भीतः न भयमाप = न विस्मितः नाश्यं चकितो जात इति ॥ ७ ॥ 


दामोदरः वृषमभसुत्तरयति- किमेतदिति । 


भोः ब्ृषभ एतत्‌ = यश्वया उक्तं भयं नाम = भयाभिधं कि = किमाकारकम्‌ 
शमय = इदानीं भवतः = त्वत्तः मया = दामोद्रेण श्रतम्‌ = अ्रकर्णितम्‌ इतः पूवं 
कदापि न श्रतमित्याशयः । ( अत्र ) महीतले = मेदिन्यां मीतानां = भयभीतानां 
जनानाम्‌ अभय दातुं = निभय कतु समुत्पन्नः = प्रादुभूतः ॥ ८ ॥ 


प्रधषंयसि = निन्दसि । 
बाल इति मत्वा प्रषर्षणं मा कुर, तत्र बीजं दशयति = किं दष्ट इति । 


बालेन = शिशना कृष्णसरपण = कृष्णकाकोद्रेण दष्टः = दंशितः कि न 
` निहन्यते = न भ्रियते भ्रियत एवेत्यर्थः । हि=यथ। पुरा = पूरवास्मन्‌ काले बलेन = 





स्वप, भयंकर गर्जन ओर महापराक्रम को देखकर न डरा जौर न ही आश्चयं 
चकित हभ ॥ ७॥ 

दामोदर--अरे, यह क्था आज मने भय का नाम तुम्दीं से सुना हि । भयभीतो 
को अभय देनेकेचिप्‌ हीमे थ्वी पर अवत्तीणं जाह ॥<८॥ 

अरिषटषैम-तू बालक हे ! इसीलिष्‌ तू मय नहीं जानता । - 

दामोदर--भरे नीच गोदृषभ ! क्या सुन्ञे बारुक कहकर मेरी निन्दा करता हे ? 
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बालेन हि पुरा क्रौञ्चः स्कन्देन निधनं गतः ॥ ९ ॥ 
भवितञ्यम्‌ । 
अपीदं णु मुखे ! स्व कठिनोपलसञ्जयः 
कि न पटटवमात्रेण श्ेललो वज्रेण पातितः ॥ १० ॥ 
अरिषटष॑भः-- मो नन्दगोपपुत्र ! कि व्यवघितम्‌ । 
दामोदरः--त्वां निघनमुपनेवुम्‌ । 
अरिटषभः-- समर्थां भवान्‌ । 
दामोदरः--कः संशयः। 
श्रिष्टषमः--तेन हि गृह्यतां स्वजाति सदशं प्रहरणम्‌ । 


दामोदरः-- प्रहरणमिति । हं भोः! 





बालकेन स्कन्धेन = कुमारेण कौश्चः = कोश्वपवेतः निधनं गतः = विदारितः ॥ ९॥ 


पुनः दामोदरः श्ररिष्टं भत्संयति = अपौदमिति । 

रे मखे -पुद्यतोति मूखंः ( सुः खः मूचेति उणादिसूत्राव्‌ मुद वेचित्य इति 
धातोः रूपम्‌ । ) =रे अविवेकिन्‌ इदमपि त्वं = वृषभः शण = आकणेय पटल्व- 
मात्रेण = पल्लवप्रमाणेन वज्ञेण = कुलिशेन कठिनोपरुषश्चयः-- कठिनानां = 
कटो राणाम्‌ उपलानां = प्रस्तराणां सश्चयः = सवः यमिन्‌ स शेलभ्=गिरिः किन 
पातितः न खण्डितः किम्‌ इिन्तु खण्डित एवे ॥ १०॥ 





क्या काञे ( विषेके ) सपे शिशु के उसने पर कोद मरता नहीं पहर बारक 
कुमार द्वारा ही क्रौञ्च अघुर का वध हा था॥९॥ 

रेखा होना चाहिए । अरे मूखं सुन ! कटिन परथररो से बने हए पव॑त को पल्लक 
€ पत्ते ) के समान वच्न से नहीं गिराया गया था (क्या ) ?॥ १०॥ 

अरिष्टपभ--रे नन्दगोप पुत्र ! क्या सोचा है ! 

दामोदर--तुम्हं मारने के ङिषए्‌ । 

अरिष्टष॑म--समथं हो तुम ! 

दामोदर--( इसमे ) शंसय क्या ? 


अरिष्टषंम--तो अपनी जाति के अनुकर शख छो । 
दामोदर--शख ? अरे हे- 


। 
| 
। 
। 
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गिरितटकठिनां सावेव बाहू ममेतो 
प्रहरणमपरं तु त्वादृशं दुबेल्लानाम्‌ । 
अथ मम भुजदण्डः पीडयमानश्च शीघ्र 
यदि न पतसि भूमौ नास्मि दामोदरोऽदहम्‌ ॥ ११॥ 


अरिश्षंभः--तेन हि प्रबतेतां युद्धम्‌ । 


दामोदरः-भो गोबषाधम । यदि ते शक्तिरस्ति, मां पादेनैकेन 
स्थितं स्थानात्‌ कम्पय) 


अरिषटषमः- -कोऽ्र संशयः ( तथा कतु चे्टयित्वा मूच्छितः पतति । ) 
दामोदरः--भो गोवृष ! समाश्वसिहि समाश्वसिहि । अनेन वीयेण 
| भवान्‌ गवितः। 








दामोदरः एतौ मम मुजावेव प्रद रणमिति निरूपयति--गिरितयेध्यादिना । 

भिरितटकडिनां सौ --गिरितययोरिव कठिनौ अंसौ ययोस्तौ = पवंततट- 
कटोरस्कन्धौ एव मम एतौ = उमौ बाहर = भुजौ “मुजबाह् प्रवेटो दोः ! अमरः । 
त्वादशानां त्वत सदशानां दुबेकानां = निबैलानां तु अरपरम्‌=अन्यत्‌ प्रह रणम्‌=घरायुधं 
मम करावेवेति बिशेषः। अथ नन्तरम्‌ मम=दामोदरस्य सुजदण्डेः=दोदण्डेः पौडथ- 
मानष = चूणितश्च शीघ्रं = द्रा यदि = चेत्‌ भूमौ = भूतल्ले न पतसि = पतितो 
न भवधि ८ तिं ) अहं दामोदरः=दाम।दरनामा नास्मि=न भवामि ॥ ११ ॥ 


पव॑त के अधोभाग के समान कठिन दोनो कन्धे वारे ही मेरे भुजा शख ह पर 
तुम जेसे दबं ॐ छिण्‌ दसरा श्र डे । यदि मेरी भुजा से चूित होकर त्‌ ज्लीघ्र 
` ही भूमि पर नहीं गिरेगा तो मेरा नाम दामोदर नहीं ॥ ११॥ 
 अरिष्टषम-तो युद्ध प्रारम्भ करो । 
 दामोदर--भरे, नीच गोदृषम ! यदि तुमे शक्ति है तो पृष्व पर रखे हुए मेरे 
एक पेर को हिखादो । 


|, अरिष्टषभ-दसमें क्या संदेह है । ( वसा करने की चेष्टा करके मूद्धित होकर 
गिर पड़ता हे!) 

दामोदर-हे गोव्रषभ ! धेय धारण करो धय धारण करे । 

इसी पराक्रम पर आप गित थे ? 


* बा० चन 
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अरिष्टष॑मः--{ आश्वस्य, आ्रातमगतम्‌ ) अहो दुष्प्रसह्योऽयं बालः । 
ख्द्रो वाऽयं भवेच्छक्रो विष्णुर्शापि स्वयं मवेत्‌ । 
अमिथ्या खलु मे तकः ख एव पुरुषोत्तमः ॥ १२॥ 


आ, 
यच्च यत्र वयं जातस्तत्र तत्र त्रिलोकधृत्‌ । 
दानवानां वधार्थाय वतेते मधुख्दनः स १३॥ 


भवतु । विष्णुना हतस्याप्यक्चयो लोको मे भविष्यति । तस्माद्‌ युद्धं 





अरिष्टषेमः बारल्य दुष्प्ष्हमं बलं द्वा पुरुषोत्तम इति निशधिनोति-श्दो- 
वायमिति । 

श्रयम्‌ = बालः सदः शिवः वा = श्रथवा शक्रः = इन्द्रो भवेत्‌ = स्यात्‌ वा 
स्वयं = साक्षात्‌ विष्णुः = ग्यापकः हरिः भवेत्‌ = भवितुं शक्नुयात्‌ । मे= मम 
 अरिषटषेभस्य तकः = विवित्सा भमिध्या = सत्यमेव खलु = निदितम्‌ श्यं ख 


एब = विख्यातः पुरुषोत्तमः = हरिरेवावतीणेः \ १२ ॥ 
| 


सर्त्रैव हरिः षते इत्यरिष्टषंभः निकूपयति--यत्रेति । । 

न यत्र = यस्मिन्‌ यस्मिन्‌ स्थाने वयम्‌ = दानवाः जाताः = उत्पन्नाः तत्र 
तत्र = तस्मिन्‌ तर्मन्‌ स्थाने त्रिलोकधृदःत्रिरोकान्‌ धरतीति = त्रिभृवनधारकः | 
मघुसादनः-- मधुं = मधुनामानं राक्षसं सूदयति = विनाशयति-विष्णः द्‌ान- ¦ 
वानां--दनुव॑शौयानां वधार्थाय = विनाशयितुं वतंते = अस्ति ॥ १३ ॥ 








अरिष्ट्म-- ( चेयं धारण करके, स्वरत )--इस वाल्क का सामना करना 
बढ़ा कठिन ड । 

चाद शंकर हो, इन्द्र हो अथवा स्वयं विष्णु भगवान्‌ हो मेरा तक-वितकं करना 
व्यथं हे यह पुरुषोत्तम ही हँ ॥ १२॥ 

अरे ! जर्हो.जहौँ ( दानव ) रोग उस्पन्न हूए वहो हम छोर्गो के रिपु स्वयं 
त्रिङोकीरकक मधुसूदन भी उस्पन्न हष ॥ १३ ॥ | 

अच्छा विष्णु के द्वारा मारे जाने पर अमर-छोक प्राति होगी । इसटिष्‌ 
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रिष्यामि । ( प्रकाशम्‌ ) भो नन्द्गोपपुत्र ! पुनरपि जातो मे दपैः। 
दाभोदरः--इम्‌ । तिष्ठ तिष्ठेदानीम्‌ । 
कि गजेंसे भुजगतो मम गोबुषेन्द्र ! 
पातप्रब्द्ध इव विक कालमेघः । 
पडि क्षिपामि धरगीतलमभ्युपेदि 
वच्राहतस्तद इवाञ्जनपवेतस्य ॥ २४॥। 
( तथा एत्वा ) एष एष दुरात्मारिष्टषेभः, 
विदखतरुधिरधाराकिलन्ननासास्यनेन्नं 
चलितकङ्कद वालः प्रस्फुरत्पाद्कणः। 





दामोदरः गोश्षं भत्छेयन्‌ भूमौ क्षिपति--कि गजस इति । हे गोक्दनद्र- -रे 
्ररिष्टषेम ! पातप्रृदधः--पातेन=जकद्षणेन प्रबदः-प्रवरद्ध॑मानो वार्षिककालमेषः- 
(षायां भवः स चासौ कारश्च तस्मिन मेषः = अम्बुदः मम = दामोदरस्य 
तः = बाहुमध्यगतः कि गजंसे = कथं गजनं करोषि । एहि = भागच्छ- 
पामि = पातयामि अञजनपवंतश्य=कञ्नलमिरेः वज्ादतः = वज्रं णादतः लिश 

बण्डितः तट इव=खण्ड इव धरणीतलं = भूतलं अभ्युपेहि = प्राप्लुदि ॥ १४॥ 


| दामोदरेण विदिताम्‌ अरिष्टषेमस्य दशां वर्णयति --विदत इति । विद्त०- 
हविरस्य धारा = खुधिरधारा विखता = प्रखता या रुधिरषारा = रक्तश्रेणी तया 
4 + ॥ 

कंलन्नम्‌ = श्माद्र नासास्यनेत्रं = नासिकामुखनयन यथा स्यात्तथा चक्ितककुद्‌- 





| युद्ध करूंगा । ( प्रकाश मँ ) दे नन्दङ़मार ! सृन्ञे पुनः अहंकार हो गया है 

| दामोदर हुः हुं: उहरो-ठहरो अभी । , 

रे अरि्ट्षभ, वर्षा काल मे उमदते द्‌ बादर की तरह मेरी सुजार्जं सें पडा 
आ ऊेसखा गजंन करता हे । जाओ तुम्हे मेँ एध्वीपर भिराकर वन्न से आहत कञ्च 
की भोति खण्ड कर डा ॥ १४॥ 


 (बेखा करके ) अरे, यह र पापी अरिष्टवंम ! 
रुधिर की धारा से इसका मुख, नासिका ओर नेत्र तर हो रहे ह} वृषांग के वार 
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निपतति. विगतात्मा भूतले वल्नभिन्नो 
गिरिरिव शिखराभरर्गोचषो दानवेन्द्रः ॥ १५॥ 
{ भ्रविश्य ) | 
दामक- जेदु भटटा । एषो भट्टा षड्कलिषणो पञ्बदादो जय्ुणाह 


कालिओ णाम महाणा्ो उद्धिदो त्ति षुणिअ तं पडगओ । बाले 
वाहि भट्टा । षड्कलिषणं । ( जयतु भर्ता । एष भर्तां संकषंणः पवता 
यभुनाहदे कालियो नाम महानाग उत्थित इति श्रुत्वा तं प्रति गतः। वार 















वारय भर्तः | संकषंणम्‌ । ) 


दामोद्रः--काल्लियो नाम मयापि श्रूयते सद्पः पञ्नगपतिः । भव- 
त्वहमस्य द्पेप्रशमनं करोमि । 





वालः-- चकिताः = प्रकम्पिताः कङुदवालाः = वृषाङ्गकचाः श्राधान्ये राजलिङ्गे 
च बृषे क$़दोऽक्ञियाम्‌ ।' अमरः । यस्य सः प्रस्फुरद्‌०--परस्फुरन्तौ=प्रङम्पितौ, | 
पादौ = चरणौ इणो = श्रोत्रे च य्य खः वजूमिन्नः-वजण = कुलिशेन भिन्ञः = | 
खण्डितः शिराः = कृष्टः गिरिरिव = पव॑त इव विगतात्मा--विगतः = विनष्टः, 
आआत्मा=जीवो यस्य सः गोदृषः = वृषश्रेष्ठः दानवेन्द्रः=दनुजेशः भूतले = थिव्यां। 


निपतति = पतितो मवति ॥ १५ ॥ । 
३ ॥ 





थरथरा रहे ई । पेर ओर कान कप रहे है । यह दैरराज वृषभश्रेष्ठ वन्न से जआहत।| 
चोटी वारे पव॑त की भोति पृध्वी पर गिरता है ॥ १५॥ . (| 
( प्रवेश्च करके ) |. 


दामक-स्वामी की जय हो । “यह स्वामी (आपके) भाई संकषण यमुना नदी 
मे कालिय नामक महानाग उढा है" रेखा सनकर पवंत से वहीं गर्‌ हं । रोकिये।| 
स्वामिन्‌ संकषण को रोकिये। 
दामोदर-मैने भी कालिय नामक महा अहंकारी सप॑राज को सना हे । जच्छा| 
मै इसका दपं चूर्णं करता हँ । 
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गो ब्राह्म णादयस्तेन सुजूष्यन्ते किलल प्रजाः । 
अद्यप्रभृति चान्तार्मा निष्प्रमः स भविष्यति ॥ १६॥ 


{ निष्कान्तौ । ) 
वतीयोऽङ्कः । 


1 





दामोदरः कालियस्य दपप्रशमनं चिकीरषति--गोव्राह्यणादय इति । 





तेननकालियनागेन गोत्राह्मणादयः--गावः = घेनवः ब्राह्मणाः = द्विजाश्च 
इत्यादयः प्रजाः = जन): किल-निश्चयेन । जृष्यन्ते=ग्ययिता भवन्ति अयप्रमूति= 
अयारभ्य निष््रभः--प्रभायाः=दोप्तेः निष्कान्तः = रदहितः-शान्तात्मा--शान्तम्= 
दपैरहितः आत्मा = जौवः यस्य ख कालियः भविष्यति=वत्तिष्यते ॥ १६ ॥ 


-०0न्भ्००-- 





छि ह ( कवि नारा ) गो, नाद जादि स क उवाह ( वतर) बाल वह ( काङिय नाग ) गो, बराह्मण आदि लोभो को कष्ट देता है ( अतः ) आज 
खे प्रभारहित ओर ( दुपरदित ) शान्त हो जायगा ॥ १६॥ 


[= चतुर्थो ऽङः 
( ततः प्रविशति दामोदरः । ) । 
दामोदरः-- 
पता मत्तचकोरशाबनयनाः धोद्धिन्नकश्चस्तनाः 
कान्ता प्रस्फुःरिताधरोष्ठख्चयो विस्नस्तकेरास्रजः । 
सम्ध्रान्ता गलितोत्तरोयवसनाखासाक्कुलभ्याहता- 
१ 
खस्ता मामचुयान्ति पन्नगपति टष्टवेव गोपाङ्गनाः ॥ १॥ 





दामोदरः काल्यिनः त्रस्ताः गोपाङ्गना वर्णयति-एता इति । । 


मत्तचकशोरशावनयनाः--मत्ताः=मदाविष्ठाः चकोरशावाभ्=चक्रवाकशिशवः 
तेषां नयनानीव नयनानिन्नेत्राणि यासां ताः ्ोद्धि्नकम्नस्तनाः--गरद्धिन्नौः= । 
पर्णोदितौ कम्नी=उन्दरी स्तनौ=ङचौ यासां ताः प्रस्फुटिताधरोष्ठर्चयः-- ` 
भस्फुरिता--विकसिता अध रोष्ठानाम्‌= अधरच्छदानां खचिः््कान्तिः याघं ताः 
विश्स्तकेशरचनाः । विल्लस्ताः=विगलिताः कशानां=कचानां पुष्पमाला याघं ¦ 
ताः गकवितोत्तरीयवसनाः--गलितं=पतितम्‌ उत्तरीयं वसनम्‌-उपरिवन्ं प्रावार 
इत्यर्थः याघं ताः त्रासाकुकग्याहताः--त्रासेन-भयेन आकुलं=ग्याकुलं 
ग्याहतं = भ्याहारः--न्याहदार उक्तिवं चनम्‌!" अमरः । यासां ताः एताः 
इमाः कान्ताः = मनोहराः सं्रान्ताः=संष्ठुन्धाः गोपाङ्गनाः = गोपवधृटथः । ` 
त्रस्ताः = भीताः सत्यः पज्नगपति--पन्नगानांरकर्पाणां पतिं = परु कालियनाग- 
मिति यावत्‌ दृशवेवनविखोकय एव मां=दामोदरम्‌ अ्नुयान्ति=अनुषरन्ति ॥ १ ॥ 








( दामोदर कां प्रवेद ) 


दामोदर--मदविह्धल चकोर ॐ वरो की भोति नेत्रा वाली, प्रस्फुटित सुन्दर 
ऊर्वो वाली, सन्दर होटो से विकित शोभा वालो, गिरते इए केशा की पुष्प 
माङार्ो वारी ओर जिनके उत्तरीय वच गिर ग्‌ हँ ओर भय की आङ्क्त से , 
युचछ वचन दारी ये मनोहारिणी भयभीत गोपवधुएं काछिय नाग को देखकर 
मेरे पीये आ रहो हे ॥ १॥ 
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1 
{ ततः प्रविशन्ति गोपकन्यका । ) 
घर्वाः--मा खु मा सु भट्टा! एद्‌ जलासयं पविखिदुं। एसो खु 
इ । (माखल्लु मा खलु भतंः! एतं जलाशयं प्रवेष्टम्‌ । 
एषः खलु दुष्टमहोरगङ्ककावासः । ) 
दामोदरः--न खलु न खलु विषादः कायः । पश्यन्तु भवत्यः । 
निष्पक्षिव्यालयूथं भयचकितकरिव्ातविग्रेक्षिताम्मो- 
गम्भीरं स्निर्धनीरं हद्‌मु दधिनिभं क्षोमयन्‌ सम्प्रविश्य । 
गोपीभिः शङ्धिताभिः परियदितवचनेः पेशले्वीरयंमाणः 
कालिन्दीवाखरक्तं मुजग मतिबलं कालियं घषेयामि ॥ २॥ 





गोपाङ्गनाभिः वायेमाणोऽपि दामोदरः हदभ्रवेशं कालियधषंणन्न निगमयति-- 
निष्पश्ीति । 

निष्पक्षिभ्यालयूथं--निगेतानि पक्षिणां = विहगानां व्याानां =श्वापदानां 
श्यालः पुंलि श्वापद्ध्रपयोः अमरः । यूथानि यस्मिन्‌ तत्‌ भयचकितकरि्रातः 
विप्रक्षिताम्भः--मयचक्रितेन=भीतिचपलेन करिव्रातेन = हस्तिखमूद्ेन विद्रेक्षि- 
तमू=अवलोकितम्‌ अम्भः = नीरं यस्य तत्‌ गम्भीरम्‌-अगाधं रिनिधनीर-- 
सिनिग्धं=मखणं “चिक्कण मदम्‌ स्निग्धम्‌ अमरः । नीरं=-जलं यस्य तत्‌ 
उश्धिनिभम्‌--उदघेः = खमुद्रस्य निभ=संकाशं “निभसंकाशनीकाशः अमरः। 
हदम्‌=अगाधजलम्‌ जलाशयो जलाधारस्तत्रागाधजलो हदः ।* अमरः । क्षोभ- 
यन्‌=अआविरं कुर्वन्‌ संप्रविश्य -ञ्न्तस्तटं गत्वा ( यद्यपि ) पेशः = चाखभिः । 
न्चारौ दक्ते च वेशः! अमरः । प्रियदहितव चनैः--प्रियाणिनमधुराणि हितानि 





( मोपकुमारियों का प्रवेश ) 
सवब-रेसा न करना स्वामिन्‌ , देखा न करना । जलाशय में भ्रवेशा न करना । 
यह कऋोधी महानाग ॐे कु का निवास स्थान दहे, 
दामोदर~नहीं, देखें, आप चिन्ता न करं । 


पष्ठी ओर पशुओं के समूह से रहित, भयचंचरु हाथिर्यो के तमूह के द्वारा 
निसा अगाध ओर स्वच्छ जर देखा जाता हे, समुद्र के समानं उख जलाक्चय में 


७२ बालचरितम्‌ 
सर्वाः--भटा । षड्क्िषण १ बालेहि वालेहि भट्टिहाम।दलं । ( भतंः। 
संकर्णण | वारय वारय भतृदामोदरम्‌ । ) 


( प्रविश्य ) 
खड्षंणः--अलमलं भयविषादाभ्याम्‌ । दर्शितोऽनुरागः । पश्यन्तु 
अवत्यः । । 
विषदहनशिखाभियन्सुखात्‌ परोद गताभिः 
कपिशितमशिवाभिश्चक्रवालं दिशानाम्‌ । 





हितकराणि वचनानि=वचांसि वचनं वचः शअमरः। तैः हेतुभिरितयर्थः। 
शङ्किताभिः=विचिकित्ितामिः "विचिकित्सा तु संशयः।' अमरः गोपीभिः 
गोपाहनाभिः वायंमाणः=निषिद्धथमानः तथापि कालिन्दीवासरक्तं--कालिन्यां 
= यमुनायां वाघः=वसतिः तस्मिन्‌ रक्तम्‌ अनुरक्तम्‌, अतिबलं = बलवन्तं 
कालियम्‌=एतदभिधं युजग॑--भुजाभ्यां गच्छतीति युजगः=ष्पः तं धष॑यामि = 
हठाज्ञिष्कासयामि ॥ २॥ 


संकषर॑णः कृष्णे भीतं गोपीजनं समाश्वासयति - -विंषदहनेत्यादिना । 


` यन्मुखात्‌-यस्य=कालियस्य मुखम्‌= धाननं तस्मात्‌ प्रोदूगताभिः = निष्डताभिः 
अशिवाभिः=अ्मकल्याणकारिणीभिः विषदहनशिखाभिः--विषगरलम्‌ एव दहनः= 
्मननलः तस्य शिखाः=ज्वालाः ताभिः दिशां = काष्ठानां दिशस्तु कुमः काष्टाः ।* 
अमरः । चक्रवारं= मण्डलं “चक्रवारंतु मण्डलम्‌ ।' अमरः। कपिशितं=ङृष्णलोहितम्‌, 





भरवेश् करके उसके जरू फो ज्व करते हृषु मयशंकित गोपिर्जोकेदारा प्रवेश करे उसके जक को न्च करते हष मयशंकरित सोपि ॐ दारा मधुर 
कल्याणकारी वचनो से अनेक प्रकार से मनाङ्एि जने पर भी महापराक्रमी 
यम॒ना में निवास करने वारे काख्यि नाग को ( हठात्‌ ) निकार फेकगा ॥ २ ॥ 


सव--स्वामिन्‌ ! संकषण ! रोको भाई दामोदर को रोको । 
( प्रवेश्च करके ) 


संकषंण~--आप रोग भय घौर दुख न करें । तुम्हारा अमित प्रेम देख छया 
गया । आप देखं, 
जिसके मुख से निकर्ने वारे अकल्याणकारी विष कौ प्रचण्ड उालार्भ से 
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सरभसखमभियान्तं छृष्णमाक्ञक््य शङ्को 
४५ [न 
नमयति शिरखान्तमेण्डल चण्डनागः॥ ३॥ 


सर्वाः--हं भट्विदामोदलो बि तादिसो एव। (हं मतृदामोदरोऽपि 


तादश एव । ) 
दामोदरः-सवेभ्रजाहवाथं द्रततरं नागं मे वशं करोमि । ( शति हदं 


श्रविः । ) 

ख्वाः--हा हा धूमो इद्धिदो । [दा हा धूम उत्थितः । ) 

दामोदरः--अहो इदस्य गाम्मीयेम्‌ । इह हिः | 
सितेतरासुग्नदु कूल कान्तिद्ुतेन्दरनीलग्रतिम। नवीचिम्‌ । 





श्यावः स्यात्कपिशो धूध्रधूमलो प्णलोदिते । अमरः । शङ्धी=शङ्कितः चण्ड- 
नागः=करुदधघपेः सरभसं=रभससहितं सखवेगमित्यथेः । आयान्तम्‌ ध्रागच्छन्तं 
ऊष्णं दामोदरम्‌ आरुचदयनदष्ट्वा शिरसानमूर्ना अन्तमण्डलम्‌=अःमोगं 
नभयति=नश्रोकरोति ॥ ३ ॥ 
दामोदरः यसुनासुपवणेयति--सितेतरेत्यादिना । 
सान्तर्विषाश्निम्‌ अन्तः=मभ्ये विषाग्निनो=विष्रानल्लेन सहितां तां कालिः 


यधुमधूमां=काल्यिन=सपंण निष्खतो यो धुमः तेन धृमूः वणेः यस्याः ताम्‌ 





सारी दिश्ञाएं खार हो रही टै बह करद्‌ सपः जङ्दी,जरदी आते हुए कृष्ण को देख 
कर भय की आशंका से अपने फर्मो को नीचा कर रहा है ॥३॥ 
, सबै ! भर्ता दामोदर भी वेसादहीहे। 
दामोदर-सारेप्राणिर्यो के हित के चशे नागको शीघ्र ही वशम 


करता हूं । 
८ तालाब मँ प्रवेश्च करताहे) 


सब--हाय हाय धुर्भँ उड रहा हे । 
दामोदर-अये, यह ताराब की इतनी गहराई ! यहं तो--विष की अग्निसे 


# 11 बालचरितम्‌ 
निनी 1111।8५।9१ 5७५ स कक उक एकक उ छ १ 


इमामहं काल्ियधूमधूम्रां सान्तविषागनि यञुनां करोमि ॥ ४॥ 
( निष्कान्तः । ) 
( ततः प्रविशति श्ुद्धगोपालकः । ) 


दगोपाल्कः--हा भटूरा । एषो कण्णआहि बालिभ्माणो जयुणा- 
हलं पवो । मासु मासु षाहषं कलिअ पविषिदुं । एत्थ बग्ा वराहा 
हत्थिणो पाणीं पिबिअ तहि तहिं एव्व बिमरन्ति । कहं ण दिस्सदि । 
कि दाणि करोमि । होदु, इमं दाव कृम्भवलाअं आलुहिअ णिज्फाभामि । 
( आरह्यावलोक्य ) हा हा धुमो उद्टिदो । ( हा मतैः ! एष ढन्यकामिर्वाज॑माणो 
यमुनाहदं प्रविष्टः । मा खलु मा खलु साहसं कृत्वा प्रवेष्टम्‌ । अत्र ग्याघ्रा वराहा 
दस्तिनः पानीयं पौत्वा तत्र तत्रेव विमियन्ते। कथं न दश्यते । किमिदानीं 
करोमि । भवतु, इमं तावत्‌ कुम्भपलाशपरारह्य निध्यायामि । हा दा धुम उत्थितः। ) 





इमां = पुरोवर्तिनीं यसुनाम्‌=एतन्नाम्नीं खरितम्‌ अहं=दामोदरः सितेतराभुग्न- 
कूखङान्ति ° - -सितेतरेण=कृष्णकरान्तिना आ्ञयुग्नम्‌-संमि्रं यद्‌ दुकूलं क्षौमं 
तक्ष्य कान्तिरिव कान्तिः स्वियस्याः सा तथा द्रतस्यनद्वीभूतस्य इन्द्रनीलस्य 
इन्द्रनीलमणेः प्रतिमाना = तुल्या वीचिभ्=तरंगः यक्याः सा तां यमुनां 
काटिन्दौ करोमिन्विदधामि ॥ ४ ॥ । 


निध्यायाभिनभ्यानं करोमि । 


म्याक्त तथा काल्य के धुषु से भूमिर रंय वाटी इष यञुना को में शीघ्र ही इन्द्र 
नीर मणि के समान नीखी वियुक्त म्बी तरगों बाली करूगा ॥ ४॥ 





( प्रस्थान ) 
( वृद्ध गोपालक का प्रवेश ) 
वृदधगोपाल्क--हा स्वामी ! गोपङुमारियों के द्वारा बारम्बार मना किये जाने 
पर भी यह छरष्ण यञ्ुना नद्‌ में घु यया ! नदीं, प्रवेश्च करने का साहस न करो । 
बाघ, सभर ओर हाथी इसके जल को पीकर वहीं के वहीं मर जाते ह । कया देखते 
नहीं १ इस समय में क्या करू! अश्डा मै पटाश्च के पेड़ पर चदकर ध्यान 
करू गा । चद्कंर हाय हाय धु्जौँ उठ रहा हे । 
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त ॥ 

सङषेणः-- पश्यन्तु भवत्यः! 

दामोदरोऽयं परिगरह्य नागं विक्षोभ्य तोयं च खमूलमस्य । 

भोगे स्थितो नीलभुजङ्गमस्य मेघे स्थितः शक्र इवावभाति ।(५॥ 

बृद्धगोपालकः--ही ही षाह मह्य । षाह । ( हीही साधु मतैः! घाघु।) 

( ततः प्रविशति कालियं गृहीत्वा दामोदरः! ) 
दामोदरः--एष भोः 
निभेतस्यं काल्ियमहं परिविस्पुरन्तं 
मूधोञ्जितेक चरणश्चलबाडुकेतुः। 





^ ^ ^ ^ ^ 


न 





बलदेवः आभोणोपरि स्थितं दामोदरं मोपीजनं दशेयति--दामोदरमिति । 

अयं दामोदरः=श्रीकृष्णः तोयं =जलं विक्षोभ्य विलोडथ समूलं--मूत्तेन= 
सहितं = मूलखदितं परिग््य = करे धृत्वा अघ्य = क।लियस्य नोरमुजङ्गमघ्य= 
कृष्णसपस्य भोगे = मस्तके फणे वा स्थितः = उपविष्टः मेषे = बलादके स्थितः 
वतंमानः शकः = शतकतुरिव श्रवभाति-=प्रतीयते शोमते ॥ ५ ॥ 

दामोदरः का।ल्ये सर्पं स्वकायं विदृणोति--नि्स्यैति । 

अहं = दामोदरः मूधा म्नि = मस्तके “मरां ना मस्तकोऽन्ञियाम्‌ ।' 
अमरः । अञ्चितं = धृतम्‌ एकचरणं = पादकं यस्य॒ सः चलबाहुकेतुः--चलः= 
चश्चलः बाहुरेव = प्रवेष्ट एव शुजबाह् प्रवेशे दोः । भ्रमरः । केतुः = भ्वजा यस्य 
सः । परिविस्फुरन्तं --परितः=सवेतः विस्फुरन्तं = दे दौप्यम।नं कालियम्‌ = एतन्ना- 





संकष॑ण--अये, तुम देखो । 
यह दामोदर नाग को पकड कर ओर इक्त ( नद्‌ ) के सम्पूणं जर को मथकर 


नीञे सपके फण प्र, विराजमान, बादर पर स्थित इन्द्र कोरभोति मालूम 
पडता हे ॥ ५॥ 


वृदधगोपाल्क--हा, हा ! बहत ठीक किया स्वामिन्‌ ! बहुत ठीक किया! 
( काल्य को पकड कर दामोदर का प्रवेश ) 
दामोदर--अरे यह-- 
: उग्र कालिय का तिरस्कारं करके, मस्तक पर एक पर रखकर, चञ्चरु भुजा 
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भोगे विषोखणषफणस्य म्ोरणस्य 
हद्धीसकं सलितं खचिरं वहामि ॥ ६॥ 


सर्वाः--अच्छज्लीभं भटा ¡ अच्छलीअं । कालिअस्स पदन फणाणि 
अक्मन्तो हल्लीषअं पकीलदि । ( श्राव्यं भर्तः ! आश्व्यम्‌ । कालिय्य 
पश्च फणानाकामन्‌ दह्लीसकं प्रकरीडति । ) 
दामोदरः-- यावदहमपि पुष्पाण्यपचिनोमि । 
कालियः- जाः, 
लोकालोकमहीघरेण भुवनाभोगं यथा मन्दरं 
होलं शर्वधनुशंणेन फ,णना यद्वश्च यादोनिधो । 


मानं सपं निर्मर्स्य=तिरश्छृत्य विषोख्बणफणस्य -- विषेण = गरलेन उल्बणाः 
प्राः कणाः=टाः यस्य॒ तस्य--मदोरपस्य --महंश्वास्रावुरगः तस्य--मदा- 
सपंस्य भोगे = फणाया उपरि शचिरं = घन्दरं खललितं = खविलाप्ं दल्ली = 
-तज्नामकनृत्यं वहामि = करोमि ॥ £ ॥ 


कालियः दामोदरं नि्भ॑त्पयति-लोकारोकेति । 


यथानयेन प्रकारेण लोकालोकमदहीधरेण--लोक्च अ लोकश्च स चासौ मही- 
-धरश्च तेन = कोकालोकचलेन भुवनाभोगं -मृवनस्य=घं खारस्य श्रामो =परिपूणतां 
यद्वचन्येन प्रकारेण च यादोनिधो--यादांखि=जलजन्तवः तेषां निधिः. 
श्माकरः त्मिन=घमुदरे तन्मन्थने इति शेषः । शन॑धनुगुणेन शवस्य = शङ्करस्य 
श्वरः शवं ईशानः शङ्करश्चन्द्रशेवरः” इत्यभरः । धवुरुणेन धदुषः=चापस्य 
गुणः = रज्जुः तेननप्रत्यञ्चाभूतेन इति यावत्‌ । फणिना--फणमस्यास्तीति तेन 


को ही ध्वजा बनाकर गरलसे उप्र फम वाङ इस्त महासपंके फो के अपरमें 
सविर, सन्दर हज्ञीखक नृत्य करता हँ ॥ ६ ॥ 

सव--आशव्ं स्वामिन्‌ , आश्चर्य । कालिय के पौर्चो फो पर यह दल्टीषक 
च्य कर रहा हे । 

दामोदर-में अमी पुष्प चुनूगा । 

कालिय~--भरे, 

जैषे छोकारोक पद्॑तो ने सारे भुवर्नो को वेररखा है तथा जिस प्रकार से 
< सजुदमन्थन के समय ) समुद्र मे शंकर के धनुषे प्स्यचाभूत दोष नाग ने 
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स्थूलाखण्डलदस्तिहस्तकटिनो भोगेन संवेष्टितं 
स्वामेव चिदशाधिवासमधुना सम्प्रेषयामि श्चणात्‌ ॥७)। 
बृदधगोपाल्कः--हा हा भ्र ! । एसो भद्िदामोदलो पुष्पफाणुकारेहि 
पदेहि अ।आरबन्तं बिअ जसुणाहलं महाणाअं पदेण परिघट्टअन्तो 
युप्फाणि अवदहणोदि । ( अवतीय ) षाह भद्ध । षाह । फल्लेहि फल्तेहि । 
अहं वि षहाओ होमि । अहो भामि भद्र ! माआमि। जाव इमं 
वुत्तन्तं णन्दगोवष्ष णिवेदेमि | ( निष्कान्तः ) (हा दा भतेः| एष 
भतृंदामोदरः पुष्पानुकाराभ्यां पदाभ्यामाकारवन्तमिव यमुनाहदं महानागं 
पातेन परिघद्यन्‌ पुष्पाण्यवचिनोति । छाधु भतः | साघु । फाल्य फालय। 
श्हमपि सहायो भवामि । अहो जिभेमि मतः| बिभेमि। यावदिमं ृत्तान्तं 
नन्दगोपाय निवेदयामि । ) 
दामोदरः- 
विध्वस्तमीनमकराद्‌ यसु नाहृदाग्ताद्‌ 





भोगवता = शेषराजेन मन्दरं = तन्नमानं शैटं = भिरि वेष्टितमिति शेषः तद्वत्‌ 
( यत्तदोनित्यसंबन्धात्‌ ) = तेन प्रकारेण स्थूलः महान्‌ आखण्डलस्य = इन्द्रस्य 
दस्ती=एेरावतः ठस्य दक्तः = शुण्डः तद्त्‌ कठिनः = कठोरः एषः = अहं 
भोगेन=स्वकणेन संवेष्टित=परिवेषटितं त्वां=दामोदरम्‌ अधुना = साम्प्रतं 
कणात्‌=लवानन्तरमेव त्रिदशाधिवासंत्रिदशस्यनयमस्य अधिवासं = स्थान 
यमपुरीमिति यावत्‌ । संप्रेषयामि=सं्रापयिष्यामि ॥ ७ ॥ | 


दामोदरः कालियं न्यक्करोति --विध्वस्तेति । 


मन्दराचरू पवंत को च्पेट लिया था उसी प्रकारसे आज में महान रेरावतकी 
सूंड की भोति कठिन अपने फण से तुम्हं रुपेटकर चण भरमें ही यमके षर 
भेजदूगा॥७॥ 

वद्धगोपालक-हा, हा स्वामी ! यह भतां दामोदर कसम के समान कोमल परो 
चे मूर्तिमान युना नद्‌ मे महानाग को पैर से ऊुचरते हुए पुष्प चुन रहे ई । ` 
ठीक ह स्वामी, ठीक दै, चुनो, चुनो । मं मी सहायक होता हँ । अरे ! डरता ह 
स्वामिन्‌ ! डरता हँ । में इस घटना को नन्द्‌ गोप से निवेदित करता हँ । 

दामोदर-- मद्री जौर मकर विनारित, यसुना नद्‌ के भौतर से बड़े गवंसे 
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दरपाच्छयेण महता इढमुच्छखवसन्तम्‌ । 
खाशीविषं कटुषमायतचुत्तभोग- 
मेष प्रसह्य सष्टसा भुवि विक्षिपामि ॥ ८ ॥ 
कालियः--एष भोः | 


रोषेण धूमायति यस्य देदस्तेनव दाहं पृथिवी भ्रयाति । 
उवालावलीभिः प्रददामि सोऽहं रक्षन्तु लोकाः समर्द्गणास्त्वाम्‌॥९॥ 


दामोदरः-- कालिय ! यदि ते शक्तिरस्ति, दद्यतां ममैको मुजः। 





विध्वस्तमीनमक्रात्‌--विष्वस्ताः = विनाशिताः मीनाः = मत्ध्याः मकराः 
नक्रार्च॒ यस्मात्‌ तस्मात्‌ यसुनाहदान्ताद्‌=यमुनाहदान्तात्‌--यमुनायाः= 
कालिन्याः हदः=ञ्गाधनरः तस्य अन्तः=मध्यं तस्मात्‌ महता = विपुलेन 
दर्पोच्छयेण---दपंस्य = अवलेपस्य उच्छ्रयः भ्राधिक्यं तेन फुंकारेणेति यावत्‌ 
टटं=ण्रशम्‌ उच्छवसन्तं = निश्वघन्तम्‌ शआआयतवृत्तमोगम्‌--श्रायतः= प्रसारितः 
वृत्तः = बदुलो मोगफटा यश्य तं कलुषं-दुम्‌ आशो विषं-सपं कालिय- 
पिति यावत्‌ । एषः=अहं प्रब्य = हठात्‌ सदसा = क्षटिति . भुविनपरथिव्यां 
क्षिपामिरप्रक्िक करोमि ॥ ८ ॥ 

कालियः त्वां ददामीति श्रीकृष्णः खडिण्डिमं निभैत्संय तीत्याह =रोषेणेति । 


यस्य=कालियस्य रोषेणनकोपेन देहः = विग्रहः धूमायतिनधूम इवा- 
चरति--धुमो निस्घरतीति यावत्‌ । तेनेवनधूमेनेव प्रथिवी=मेदिनो दादं= 
उवखनं प्रयाति प्रप्नोति सोऽहं=षघ एवाहं ज्वालावलीमिः--उवालानाम्‌= 
अर्निशिखानाम्‌ अवल्यः=प्रेणयः ताभिः त्वां = श्रृष्ण प्रदहामि=मस्मसाव्‌ 
करोमि । समर्द्‌शणः-मसदूगणेनेनदेवेन सहिताः शोकाः = जनाः रक्षन्तु = 
पालयन्तु त्वामिति शेषः ॥ ९ ॥ 








फु कार जौर तेज उच्छवास छोड़ने वाठे अपने चौदे फण को फेकाने वाले दुष्ट 
कालियनाग को मं ह?पूवक शीघ्र ही थ्वी पर निकार फेकूगा ॥ ८ ॥ 
दामोदर-- कालिय यदि तुमे शक्तिष्ोतोमेरे एक हाथ को जला दो। 
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कालियः--हहह्‌, 


चतुःखागरपयंन्तां खसप्तकुलपवंताम्‌ । 
दहेयं परथिवीं छ्स्नां किं मुज्ञं न दहामि ते ॥ १०॥ 
ह, तिष्ठेदानीम्‌ । एष त्वां भस्मोकरोमि । ( विषाम्निं ुञ्जति ) 
दामोदरः--हन्त दर्थितं ते बीयप्‌ | 
काजियः-- प्रसीदतु भ्रसीदतु भगवान्‌ नारायणः । 
दामोदरः--अनेन वीर्येण भवान्‌ गितः 
कालियः--प्रसीदतु भगवान्‌ । 
गोबद्धेनोद्धरणमप्रतिमप्रभावं 
` अव्यः लब्िन इव्त जद च्दु च्नन्न् च्दच्-- स्वविषेण कृत्स्नं लोक दग्धुं शकनोमीति खगं वक्ति--चतुस्षा- 
गरेति । 
खधपङलपवंतां --सपङृखपवतेन=परपतमुढ्यगिरणा सहि तांनयुक्तां चतुस्पा- 
गरपयंन्तां-- चत्वारः सागराः=षमुद्राः पयन्तः= श्रविः यस्यास्तां 
चतुर्पमुद्रावधि ृत्स्नाम्‌= अशेषां एथिवी=महीम्‌ ( अहम्‌ ) दहेयम्‌=दश् 


शक्नुयाम्‌ । ते=तव भुज=बाहुं जज्ञ दहामिन्दग्धुः न शक्नोमि कि १ दहाम्थे- 
वेति भावः॥ १०॥ 








कालियः श्रोहृष्णबाहुदाहेन स्व शकत्यप चयं प्रकटयति--गोवधनेति । 
अप्रतिमप्रभा्वं-नास्ति=न विद्यते प्रतिमा=उपमा य्य खः ताद्शः प्रभावो यस्य 
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काल्यि--अरे- 


सात पवतो से युर चार समुद तक फेरी इई इस सम्पूण पृथ्वी को जला 
सकता हूँ तो फिर क्या तुम्हारी एकं भुजा को नहीं जरा सकता १ ॥ १०॥ 

हर तो जरा यह तुक्ञे भस्म करता हँ । ( विषाग्नि छोडता हे) 

दामोदर- ओह, तुम्हारी पराक्रम को देख लिया । 

काल्यि- प्रसन्न हो भगवान नारायण प्र्षन्न हो। 

दामोदर-- इसी पराक्रम पर आपङो इतना गवं था ? 

काल्िय-- भगवान, प्रसन्न हो-- 

देवे ! अनुपम प्रभाव वाङ, गोवधंन पवंत को धारण करने बारे, मन्दुराचक 


८० बालचरितम्‌ 


सि 
बाहु सुरेश ? तव मन्द्रतुल्यसारम्‌ । 
का शक्तिरस्ति मम द्ग्धुमिमं छुषीयं 
यं संथिताख्िर्भुवनेश्वर ! सवंलोकाः ।। ११॥ 
भगवन्‌ ! अज्ञानादतिक्रान्तवान्‌ , सान्तःपुरः शरणागतोऽस्मि । 
दामोदरः-कालिय ! किमथेमिदानीं यमुनादृदं प्रविष्टोऽस्मि ! ` 


कालियः--भगवतो बरबाहन।द्‌ गर्डाद्‌ भीतोऽदमिह परिष्टोऽस्मि। 
तदिच्छामि गङडादभयं भगवल्रसादात्‌ | 





ह, । 
^ 1 ^ ज अ 


दामोद रः-भवतु भवतु । 





तम्‌ गोवर्धनोद्धरण -गोवधनस्य = एतन्नामाचरध्य उद्ध रणम्‌=उत्थापनं मन्दरतुल्य- 
स।रं--षन्दरेणनमन्दरगिरिणा वुल्यः = सखारभ=वलः वारो बजे स्थिरांशे 
च । अमरः । यस्य तमू ते तव=भवतः बाहुं = सुजं दे षरेश-.ुराणाम्‌ ईशः= 
 देवेशः। तत्सम्बुद्धौ इमं = पृरोवतिनं खवौय = शोभनं वीरं यस्मिन्‌ तं = महापरा- 
कमिण बाहुमिति शेषः। दग्धं कतु मभ = कालियस्य का शक्रत्ति = 
किं सामथ्यै वतते । हे त्रिभुवनेश्वर-त्रिमुवनश्य = लो श्त्रयल्य ईश्वरः = प्रसुः = 
तत्सम्बुद्धो इम = बाहुं वेको काः=अशेषभुवनानि संश्रिताः = राध्यं प्रापिताः = 


तं कथं दग्धं कत्तु शक्नोमीति मावः ॥ ११ ॥ 





के समान बक से युक्त आपको भुजा, जिष जुज्ञा पर सभी रोक आश्रित, 
देवेश ! उसे जकाने की शक्ति मुक्षमे कहाँ हे ॥ ११ ॥ 


हे भगवान अज्ञान के कारण मेने यह भूल की मँ अपनी रानियो के साथः 
आपकी शरणम आया हूं ।॥ ११॥ 


दामोदर-- काल्य किखटिणए्‌ तुम यञुना नदी में प्रविष्ट इए हो ? 


काल्य -आपके ष्ठ वाहन गद्ड से डरकर हीमे य्ह घुसा हूँ । तो में जापकीः 
कपा से गरुड के भय से मक्त होना चाहता हूं । 


दामोदर-अच्छा। 


चतुर्थोऽङ्कः ` ८१ 
मभ पादेन नागेन्द्र ! चिह्धितं तत्र मूधनि । 
सपण पव दष्टबेदमभयं ते भ्रहमस्यति ॥ १२॥ 


कालियः-- अनुगृहीतोऽस्मि । 

दामोदरः- प्रविशतु भवान्‌ | 

कालियः-- यदाज्ञापयति भगान्‌ नारायणः। 
दामोदरः अथवा एहि तावत्‌ । 

कालियः-- भगवन्‌ ! अयमस्मि । 


दामोद्रः-अदयप्रथ्ृति गोत्राह्यणपुरोगाघ्ु खवेप्रजास्वभ्रमादः कतश्यः। 
काल्ियः-- भगवन्‌ ! मद्विषदूषितमिदं जलम्‌ । तदिदानीमेव विषं 
संहृत्य यञुनाहदान्निष्कामामि । 


कृष्णः गर्त्मता भीतं नागं स्व चरणविहं दत्वा निर्भयं करोतोत्याद--मम ` 
पादेनेति । 


हे नगेन्द्र--नागानां = सर्पाणाम्‌ इन्द्रः = श्रेष्ठः तत्सम्बुद्धौ तव = भवतः 
मूर्धनि = मस्तके “मूधा ना मस्तकोऽन्नियाम्‌ ।' अमरः ( मूधनशब्दात्‌ सप्त- 
म्येकव चने “विभाषा डिश्योरि'ति सूत्रेण पाक्षिके अकारलोपामावे एतद्रषम्‌ ) मम = 
दामोदरस्य पदेन = चरणेन चिह्नितं = लक्षितं "चहं कदम च लक्षणम्‌ ।' 
अमरः । इदं = चिं दृष्ट्वा एव = पश्यन्नेव खपणेः = गङ्डः ते = तुभ्यम्‌ 
अभयं = निर्भयं प्रदास्यति = अपयिभ्यति ॥ १२ ॥ 


हे सर्पराज, मेरे चरणचिद्धो से चिद्धित तुम्हारे सिरको देख करके ही गरुद 
तुम्हें अभय प्रदान करंगे। 

काल्यि-अनुगहीत हूं । 

दामोदर-- भाप प्रवेश्च करं । 

काल्ियि--भगवान नारायण की जेसी आज्ञा । 

दामोदर-भच्छा य्ह आभो । 

कालिय-भगवान मे यह हूं । 

दामोदर--आज् से ङेकर गौ ओर ब्राह्मण ओौर प्रजाओं से भ्रमाद्‌ न करना । 

काल्यि--भगवन्‌ ! यह जर विष से कलषित हो गया हे तो इस समय ही 
सारा विष ेकर यमुना नद्‌ से निकर जाता हू । 


8 बा०च० 
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ठरे बालचरितम्‌ 
दामोदरः--प्रतिनिवततां मवान्‌ । | 
कालियः--यदाज्ञापयति भगवान्‌ नारायणः । ( सपरिजनो निष्कान्तः । ) ` 
दामोदरः-याबदहमपि इदाद्‌ गृहीतानि पुष्पाणि गोपकन्यकाभ्यः । 
प्रयच्छामि । । | | 
सर्वाः--एसो मटटा अम्हाणं हिशअ!णन्द्‌ करन्तो अक्लदसरीरो 
इदो एव भाजच्छदि । जेदु भटटा । [ एष म्तास्माकं हृदयानन्दं क न 
शकषत शरीर इत एवागच्छति । जयतु सता । ] | 
सङ्षंणः--दिष्ट-या गोब्राह्मणहितं कृतम्‌ । 
दामोदरः गरृह्यन्तां पुष्पाणि । 
स्वाः-भटटा! एदाणि यणि खड्ेटि अणवडदपुड््ाणि पुप्फाणि पला 
मिटूढाणि चन्दादिश्चकिरणेहि अपरिमहिदाणि । भाभासा भल ।। 
[ भतः | एतानि मुनिसज्चेरनवचितपूरवागि पृष्पाणि परागष्टानि चन्द्रादित्य 
द्विरणैरपरिमद्तानि । बिभीमो भतेः |! ] 
 दामोदरः-पूबं दृष्टमया अित्रस्तास्तपस्विन्यः । न मेत्तव्यं `न 
सेतव्यम्‌ । तदानीं खलु मत्करस्पशेनात्‌ सोम्यमावसुपगतानि, गृहयन्ताम्‌। 





दामोदर--रौट जाओ । 
कालिय--जसी भगवान नारायण की इच्छा । 
( सपरिवार प्रस्थान ) 

दामोदर भी नद से चुने गण्‌ पुष्प गोपङ्कमारिर्यो को देता हूं । 

सब--यह स्वामी हम छोर्गो के हदय को आनन्दित करते हये स्वस्थ शरीर 
से इधर आ रहे ह । स्वामी की जय हो } 

संकर्पण-- भाग्य से गोब्राह्मण का कठ्याण इजा । 

दामोदर-- पुष्पो को म्रहण करं । 

सब~ स्वामिन्‌ , पहरे कभी मनिर्यो ने इन पुष्पो को चुना नही आओौर सूयं ओर 
चन्द्रकी किरणों के भतिरिक्त किसी नेभी इन्दं नदीं जा हे। डर गता 
स्वामिन्‌ । 

दामोदर--पहे से ही ये तपस्विनियौ भय से त्रस्त थीं । ( अब ) नहीं डरना 
चाहिए, नहीं डरना चाहिष्‌ । इस समय मेरे हाथ के स्पश सेये धृष्य सौम्यता को 
प्राक्च हो गष दै, (अतः इन्द) लेलो) ५ । 








चतुर्थोऽद्ः ठ्दे 
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सर्वा-जं भा आणवेदि [ यद्‌ भर्ताज्ञापयति । | 
( प्रविश्य ) 
भटः--भो गोपालक ! क गतो नम्द्रोपयुत्नः। 
गोपालकः--एषो मटटा कालिश्रं णाम महाणाअं परिपीडिभ गोव- 
 ण्णआदहि परिवरो हओ । ( एष मतां कालियं नाम महानागं परिपीढ्य 
गोपकन्यकाभिः परिघ्रृतः स्थितः । ) 
मटः-( उपगम्य ) भ नन्दगोपपुत्र ! अनुराताथनामवेयस्य महा- 
राजस्योग्रसेनस्य पुत्रः कसराजो भवन्तमाज्ञापयति । 
दामोदरः-कथमाज्ञा पयतीति । 
मथुरायां घनुमं नाम महोच्खत्रो भविष्यति। तमनुभवितुं 
सषरिजनाभ्यां मबद्भयाम।गन्तव्यमिति । 
 दामोदरः-आयं ! अयं ननु देवरहस्यकालः। 
खड्षंण.--शीघ्रमिदानीं गमिष्यावः । 
दामोदरः-बाढव्‌ । प्रथमः कल्पः । एष भोः! 





सव-जंसी स्वामी आज्ञा देते हे 
( प्रवेश करके ) 

मट-हे गोपालक ! नन्दगो पपुत्र कहां गया । 
,  गोपालक~--यह स्वामी, कालिय नामक नाग का मदन {करके गोपढुमारियो से 
चिरा इआ खड़ा हे । 

भट-( पास जाकर ) हे नन्दगोपपुत्र ! साथंक नाम बारे उग्रसेन महाराज 
के पुत्र राजा कंस ने आपको आज्ञादौ है। 

दामोदर-क्या आज्ञा दे रहा डे) . 

भट-मथुरा में महाधनु नामक महोष्छव होगा उमे आप दोर्नोको परिवारः 
सहित उपस्थित होना चाहिष्‌ । 

द,मोदर-आर्य, यह देवताओं के रदस्य का समय हे । 

संकषंण--हम दोनो अब शीघ्र चरेगे । 

दामोदर--बहुत ठीक । उत्तम विचार हे) अरे यह-जिषका रत्नखचित 


>) बालचरितम्‌ 
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प्ष्टरव्नमुककुरं परिकीणेकेशं 
विच्छिननहारपतिताङ्कदलम्बसृत्रम्‌ । 
आकृष्य कसरमहमद्य ददं निहन्मि 
नागं खगेन्द्र इव पूवेृतावलेप५ ॥ १३ ॥ 
( निष्कान्ताः स्व । ) 
चतुर्थोऽङ्कः । 


~ग 





भटसुखेन कंसादेशमाकण्यं कृष्णः कंचचह ननकालं सु चयति--प्र्रटेति । 


्रभर्टरत्नमुकुट--श्रशरषटं = पतितं रत्नसुकृटं = रःनखचितं मुकुटं = शिरोभूषणं- | 
यस्य तं परिकीणकेशं = परिश्टर्णाः = विख॒ताः केशः = कचाः यस्य तं विच्छि- | 


जदारपतिताङ्गद लम्बसुत्रम्‌ - विच्छिन्नो=भस्नो हारो=सुक्तावली य्य स॒ च पतितं 
निपतितम्‌ अङ्गदं = केयूरं 'केयूरमङ्गदं तुल्ये अङ्गुलीयकमूमिका ।' अमरः । लम्बं 
सत्रं यस्य तं कंसं = कंसाभिधं शद्चम्‌ ्ाङृष्य = मन्लादपकषणं कृत्वा अहं = कृष्णः 
अय = इदानी पूव॑हृतावलेप॑--पूनेभ्राक्कृतो = विदितः अवलेपः = गवः येनं 
तम्‌ नागं = करिणं श्गेन्दर इव = सिह इव “पिदहो म्गेन्द्रः पश्चास्यः ।' अमरः । 
टं = निश्चितं निहन्मि = धातयामि ॥ १३ ॥ 











सुट गिर गया दे, जि्के केश विखर गए है, शुक्तावटी टट गई हे, केयूर गिर 
गण्‌ है, उस कंस को सिंहासन से खीच करम वेसे ही माङंगा जसे गर्वछि हाथी 
को सिंह मारता हे ॥ १३॥ 

( सव का प्रस्थान ) 

चतुथं अंक समाप्त 


----~>0€--- 








अथ पञ्चमोऽङ््‌ः 


( ततः प्रविशति राजा । ) 
राजा-- | 

भ्रत्वा बजे विपुलविक्रमवीये सत्वं 

दामोदरं सह बलेन समाचरन्तम्‌ । 
आदिश्य कामुकमदहं तमिहोपनीय 

मदेन रङ्गगतम्रद्य तु घातयाभि॥ १॥ 

` धरवसेन । धृष्सेन ! 
( प्रविश्य ) 
मटः--जयतु महाराजः । 





नरपतिः कंसः बलकेशवो निहन्तुं ग्याजन्निरूपयति--श्ुस्वेति 


व्रजे=व्रनभूमौ विपुखुविकमवी्यसरव॑--विपलं=महत्‌ विक्छमः=पराकमः 
वीय शीय सत्त्व॑न्बलं य्य तं दामोदरं-ीकृष्णं बलेन=वरुदेवेन बह 
साकं खमाचरन्तम्‌-शआआागच्छन्तं श्रुत्वा=निशम्य तं=ीङृष्णं कामुकं =घनुरग्याजेन 
इह =अष्मिन्‌ स्थाने उपनीयआहूय रङ्गगतं=मल्लशालाप्राप्तं दामोदरं मल्लेन 
=चाणुरादिना आदिश्य=्यदेशं कृत्वा अहं-कंषः श्रय दामोदरं घात- 
यामिननिधनं प्रापयिष्यामि ॥ १॥ 





( राजा प्रवेश ) 


राजा-- ज्ञ मे अतु परक्रमजारी एवं शौर्यवान दामोद्र को वरराम के 
साथ आता हुआ सुनकर उन्दं धनुष के बहाने से यहां ुकाकर मञ्शाका मे पहर 
चाना को आदेश्च देकर में कृष्ण को मरवा देता ॥१॥ 
भ्रवसेन, ध्रवसेन । 
( प्रवेश्च करके ) 
मटः-महाराज की जय हो । 


` ॑ बालचरितम्‌ 
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राजा--धरुवसेन ! किमागत्तो नन्दगोपयुत्रः । 

मटः-श्रोतुमहेति महारा जः-- प्रविशन्नेव द।मोदरः ससह्कषेणो 
गोपजनपरिवृतो रजकेभ्यो बख्ण्याच्छिय गृहीतबानिति श्रुत्वा महा- 
मात्रेणोरपलापीडो नाम गन्घहस्ती सद्धोदतस्तमभिघातयितुम्‌ । ततः, 

तमापतन्तं स्सा समीक्ष्य सभीतगोपालक्रवुन्द मध्ये । 

बालो बलेनाद्विनिभं गजेन्द्रं दन्तं समाछृष्य जघान शीघ्रम्‌ ॥ २॥ 


राजा--कथं जघानेति । गच्छ । भूयो ज्ञायतां वृत्तान्तः । 


मटः-- यदाज्ञापयति महाराजः । ( निष्कम्य प्रविश्य ) जयतु महाराजः | 


एष इदानीं नन्दगोपपुत्र उर्तवाधिकारोचद्धुत्तश्बजपताकमवसक्त पाल्य- 


दामालङ्कृतमुरथापितःगुरुधूपसमाङलं राज महा पथं भविश्य राजज्लद्वारे 





प्रविशन्नेव कुवलयापीडं हतवानिति सूचयति मरो नृपं कंसं--तमापतन्तभिति- 
खमभीतगोपालकषृन्दमध्ये--खमीतानां=मयार्तानां गोपालकानां=गोपदारकाणां 
` बृन्दं=समूहः तस्य मध्ये = श्रन्तः-श्रायान्तं--गजेन्द्रं समीदयनषष्ट्वा बालः = 
कृष्णः अद्रिनिभम्‌ शद्रः = परत्य निभं = तुर्यं = पर्व॑ताङारम्‌ आपतन्तम्‌ = 
श्यागच्छन्तं तं = गजेन्द्रम्‌ उत्पकापौडं धहसा क्षटिति समीय = द्ष्ट्बा बलेन = 


पराकमेण शधं =तृण दन्तं =दस्तिविषाणं समाकृष्य = उत्पाय्य जघान = ममार ॥ 





राज(--श्रुदसेन ! क्या, नन्द्‌ गोप का पुत्र यहौँ आया हे ! 
भट-महाराज सुने, ( नगर मे ) प्रवेश करते ही दामोद्र ओर बलरामने 
ग्वाख्वा्लो के साथ धोदी सेव छीनकर रे ल्या, यह सुनकर महामास्यने 
उर्पालापीड नामक गन्धहस्ती को उन्हें मारने के छि प्रेरित किया । तब अच्यन्त 
भयभीत ग्वार्वाो के बीच पवंत क समान गजराज को एकाएक आतता हुभा 
देखकर बार्क (ङृष्ण ) ने बलपूवंक गजराज के दांत को तोड़ कर उसे 
मार डाला ॥२॥ 

राजा- क्या, मार डाला ? जाओ फिरसे खबर की जच करो। 

मट-जेसी महाराज की आज्ञा । ( जाकर भौर पुनः आकर ) महाराज कौ जयः 
हो । इस समय दुामोद्र उत्सव ॐ योग्य ध्वजा जौर पताका से युक्त, पुष्प ओर 


माखा से अरंहत, अगङ ओौर धूप की गन्ध से युक्त विस्तृत राजमागं पर पर्हचकर 
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गन्धसमुद्रावसक्तदस्तां मदनिकां नाम कुडिजिकां दृष्ट्रा तस्या हस्ताद्‌ 
गन्धमादाय स्वगात्रमनुकल्लिप्य तेनेव हस्तेन कुडज्नस्यानु माजेनेन बविगत- 


कुव्जभावां तां कत्वा मालाकाराप्णेभ्यः पुष्पाण्याहत्यावबभ्य धनु 
शालाभिमुखो गतः। 


राजा--किन्ञु खलु तेन व्यवसितम्‌ । तेन हि शीघ्र गच्छं । मूयो 
ज्ञायतां वृत्तान्तः । 

मटः--यदाज्ञपयति महाराजः (निष्कम्य प्रविश्य) जयतु महाराजः । 
घनुम्शालारक्षकेण सिहबलेन बायमाणस्तं कणेमूले श्रह्त्य हत्वा षनु 
समादाय द्विखण्डं कृतवा साम्प्रतमुपस्थानाभिमुखो यतः । स दहि, 


आपीडदामश्िखि षदहंविचिच्रवेषः 
पीताम्बरः सज्ञल्ततोयद्राशिवणैः । 





कुसं परत्यागच्छतो दामोदरस्य भटः स्वरूपं वणंयति--थ्ापीडदामेत्यादिना । 
` सजलतोयद राशिवणः--तोयं ददातीति तोयदः जल्ञेन दितः ख चासौ 
तोयदश्च तस्य राशिः > समृहः तस्य वणं °व वर्णो = रूपं यस्य सः पीताम्बरः पीतं 
= उनक्ामम्‌ श्रम्बरं = व्रं यस्य सः अपौडदामशिखिबहंविचित्रवेषः-- 





राजु के दरवाजे पर गन्धादि को लि्‌ इए मद्निका नाम कीङुब्जञा को 
देखकर उसके हाथ से सुगन्धित दव्य ठेकर अपने अंगो पर रेप करङे तथा उसी 
हाथ से कुञ्जा का दूबडापन दूर करके कख के बाजार से पुष्प केकर ओर उन्हें 
८ मायो को } मारकर धनुष-श्ाका की जोर गया हे । 
राजा-उखने वर्हौँ क्या किया, जही जाओ पुनः सब समाचार प्राप्त करो । 


मट- जेसी महाराज की आका । ( जाकर ओर पुनः प्रवेश करके ) महाराज 
की जय हो ! धनुष {शारा > रक सिंहवर के मना करने पर उसके कान पर 
प्रहार करके ओर मारकर धनुष को रेकर उसके दो दुकदे करके इस समय सभा- 
मण्डप की ओर गया । 


वह तो- 
जरूपूणं मेषसमूह की मौति श्याम वणं बारे, परे वद को धारण कषे इए, 
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अभ्येति रोषपरिवत्तविरालनेन्नो 
रामेण सा्धंमिह म॒त्युरिवावतीर्णः ॥ २॥ 


राजा--सावेगमिष मे हदयम्‌ । गच्छं, यथानिरदष्टौ चाण्रयुष्टिकौ 
प्रवेशय, वृष्णिङ्कमाराणां सन्नाद्रमाज्ञापय | 


मटः-- यदाज्ञापयति महाराजः ( निष्कान्तः । ) 


राजा--यावदहमपि श्राघादमारटह्य चाणरमुष्टिकयेयुदधं पश्यामि । 
( श्य ) मधुरिके ! विघाटथतां हारम्‌ । 


मरतिहारी- ज्ञं भद्र आणवेदि | [ यद्‌ मर्ताज्ञापयति । ] 
( राजा प्रविश्योपविंशति । ) 
( ततः प्रविशतश्चाणुरमृटिको । ) 





आपीडदाम्ना = शेखरखजा शिखिब्हण = मयुर पिच्छेन च विरित्रः = अदुभुतो 
वेषः = स्वकूपं यस्य स॒ रोषपरिकृत्तविशालनेत्रः-रोषेण = कुधा परिषृतते 
अन्यथावृत्ते विशाले = विपुले नेत्रे = नयने यस्य घः मृत्युरिव = अन्तक इव अव 
तीणेः = आाविभूतः ष्णः रामेण = बलरामेण साकं = साधम्‌ इह = त्वत्समीपे 
अभ्येति = गच्छति । त्वामपि विनाशयिष्यति अतस्त्वं स्वां तनुं रक्तेति भावः ॥ 





पुष्पमाछा्ओं ओर मयूर.प॑खो से अदूत वेष बनाए इष्‌, कद्ध विज्ञा नेत्रो वारे 
बरूराम के साथ यहाँ ( स।चात्‌ ) खस्यु ही उस्पन्न हो गया है ॥ ३॥ 


राजा-मेरा हदय धड़क रहा है । जानो, पहर बतला चाणूर ओर सुक 
को भेजो । ( यादुव-कुमारो को ) युद्ध के ङिष्‌ तेवार होने का आदेश्च दो । 
मट-महाराज की जेसी आज्ञा । ( प्रस्थान ) 
राजा-मे भी भवन पर चट्‌ कर चाणूर ओर मिक कायुद्ध देखता ह। 
( चढ़कर ) मधुरिके, दरवाजा खो दो । 
प्रतिहाय- जसी स्वामी की आज्ञा) 
( राजा प्रवेश्च करके वैठता हे ) 
( चाणृर भौर सुष्टिकं का प्रवेश ) 
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चाणूरः-- 
पसो भ्हि जुद्धसज्ञो मत्तो हत्थीव दृप्पसखम्पुण्णो । 
भञ्जेमि अज्ञ बालं दामोदलं लंगमज्जभ्मि ॥ ४॥ 
[ एषोऽस्मि युद्धसन्नो मत्तो दस्तीव दर्पसंपूणेः । 
भनज्म्यदय बालं दामोदरं रङ्गमध्ये ॥ | 
मुशिकः-- 
लोदमयसुद्धिहत्थो णामेण अ सुटिठओो लुटिट । 
पादेमि अज्ञ लामं गिल्िवल्तकूटं जहा वजो ॥ ५॥ 


[ जोह मयमुष्टिहस्तो नाम्ना च सुशको श््टः। 
पातयाम्यदय रामं गिरिवरकूटं यथा वज्रः ॥ | 








चाणुरः सगव स्वबलं निरक्ति--एषोऽस्मीति । 

दर्षषम्पूणेः--दर्पेण = गर्वेण सम्पूर्णः = पूरितः दृस्ती इव = नाग इव मत्तः = 
मदेनेत्यथः। युदधसज्ः--युद्धाय = मल्लबृद्धाय बल्वः = बद्धपरिकरः एषः चाणृरोऽई- 
मस्मि । अय रङ्गमध्ये = मर्ल्युद्धभूमौ बालम्‌ = अर्भकं दामोदरं भनज्मि = चुणे- 
यिष्यामि ॥ ४॥ 

मुटिकः स्वकायं प्रकटयति --लोद मयमुष्टीव्यादिना । 

लोह मयमुष्दिस्तः-- जोहमयो = अयस्सारमयी सृष्टिः हस्ते = करे य्यः 
नाम्ना च = अभिधया च मृिकः खटः = कदस्सन्‌ अथ = इदानीं भिरिवरकूटं = 
पवेत शिखरं यथा = येन प्रकारेण वज्रः = कुलिशं पातयति तथा रामं = बलरामं 
पातयामि = हनिष्यामि ॥ ५॥ 





चागूर-यह मेँ मदमस्त हाथी की भोति गवं से भरा हभ युद्ध करने के दिषु 
तेयार हँ । आज में बालक दामोदर को मर्ङशाला में चूर-चूर्‌ कर दूंगा ॥४॥ 
सष्टिक-रोहे की भति कठिन सुक्को वाला अस्यन्त कद्‌ मैं मुष्टिक नामक 


योद्धा बरूराम को वेसे ही गिरारदगा जेषे महान पवंतोकी चोटी को वज्ज गिरा 
देताहे॥५॥ 
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भटः-एष महाराजः । उपसर्पेतां भवन्तौ । 

उभौ-( उपेत्य ) जेदु भद्र । [ जयतु भता । ] 

राजा--चाणरमुष्टिकौ ! खबप्रयत्नेन युतराभ्यामानण्यं कते्यम्‌ ; 

उभौ- सुणादु भद्र । अटि दकरणसन्धाबन्धप्यहारेहि जुद्धविसेसेहि 
सिद्धि गच्छामो । हं पेक्लदु मद्ा । [ शणोतु मरतां । ( आटि्द ! ) करण- 
सन्धाबन्धप्रहारु विशेषः चिद्धि गच्छामः। हं पश्यतु भर्तां । ] 

राज बाढमेवं क्रियताम्‌ , धरुबसेन | प्रवेश्येतां गोपदारको | 

भटः यदाज्ञापयति महाराजः । ( निष्कान्तः | ) 

( ततः रवितो दामोद रसङ्कषणौ ध्रुवसेनेन ख । ) 
दामोदरः--आयेः ! 


मत्यषु जन्म विफलं मम तानि घोषे 
कमणि चाद्य नगरे धुतये न तावत्‌ । 





दामोदरः स्वभूतलागमनकाय स्मरति- मर्त्येषु जन्मेत्यादिना | 

मम = दामोदरध्य मत्यषु = मनुष्येषु जन्म = श्राविर्भावः तावत्‌ = तावत्‌- 
कालिकं विफल = मोधं घोषे = पल्ल्यां नगरे च = पत्तने च तानि कर्मानि = विहि- 
तानि कर्माणि अद्य ( तावत ) न धृतये = धैर्याय यावत्‌ = यावत्कालं जन्मान्तरा- 








ट--यह महाराज दै ! तुम दोनो चरे जाओ । 

दोनो-८ जाकर ) स्वामी की जय हो), 

राजा-- चाणूर भौर सुष्टिक ! सव प्रकार सेप्रयरन करके तुम दोनों मुन्ञे कजं 
से छुटकारा दिरानो । 

दोर्नो-- स्वामी सुन, हम अनेक करणसंच्च ओर आबन्ध प्रहरो से विशेष युद्ध 
के द्वारा सफरता प्रा्ठ करगे । जच्छ स्वामी, देख । 

राजा--दीक, णेस ही करो । ध्रवतेन, गोपकुमारो को अन्द्र भेजो । 

भट जेसी महाराज की आज्ञा । ८ प्रस्थान ) 

( ्ुष्सेन के साथ दामोदर ओर संकषण का प्रवेश ) 
दामोदर--आयं ! । 
मनुष्य छोक मेँ मेरा जम्म निष्फल है । उस बस्ती में भौर इस नगर में मुशे 
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यावन्न कसखहतकत युधि पातयित्वा 
जन्माभ्तयद्चुर महं परिकषंयामि ॥ ६ ॥ 
सङ्षंण :--- 

प्रविश्य रङ्गं छतलोहसुष्टितं मुष्टिना सुष्टिकमद्य दष्टम्‌। 
हत्वा चरिष्याम्यनिलप्रचण्डः प्रलम्बमम्भोदमिवान्तरिक्चे ॥ ७ ॥ 

मटः--एष महाराजः । उपसर्पतां भवन्तौ । 

उभौ-आः कस्य महाराजः । 

भटः--सवेस्य जगतोऽस्माकं च । 

दामोदरः-अद्यप्रभृति न भविष्यति । 





खरं = जन्मान्तरीयदानवं कसहतकं = नीचकंसं युधि = संप्रामे पातयित्वा = 
निपात्य ( यावत्‌ ) अदं = दामोदरःन परिकषयामि = नहि तस्य श्ाकर्षणं 
करोमि ॥ ६ ॥ 
लदेवः अय रङ्गे कत्य मं वियोतयति--प्रविश्येति । 

श्य = अस्मन्‌ दिवसे रं = कुदं कतलोदपुष्टि-कृता = विहिता लोहवत्‌ 
अयस्पारवत्‌ कठिना सुष्टिर्यैन तम्‌ = प्रसिद्धं मुष्टिकम्‌ = एतन्नामकं मल्लं रङ्गमञ्चं 
रविश्य = तत्र गत्वा अन्तरित्ते = वियति अनिलग्रचण्डः = प्रखरबाधुः भ्रलम्बं = 
लम्बम।न१- अम्भोदं = मेषम्‌ इव = यथा दत्वा = विनाश्य चरिष्यामि = बिच. 
रणः करिष्यामि ॥ ७ ॥ 





अपने कमा से तब तक धैर्यं नहीं जब तक जन्मजन्मान्तर ॐ राक्ष पापी कसको 
युद्ध मेँ भिराकर मारता नहीं ॥६॥ 


संकषण--आज ऋद्ध रोहे के समान कठिन सुटि वारे मुष्टिक को मर्कश्ाखा 
मे जाकर आकाश में जैसे छे इए बादरं को कषं्चावात चिंक्ञ-मिन्न करता हे वसे 
मनै उक्षका विनाश कर डया ॥७॥ 
` भट-यह महाराज है, तुम दोनों जआओ। 
दोर्नो-- जरे, किसका महाराज ! 
मट--सबका, सारे संसार का बौर हम रोगो का। 
दमोदर--आज से नहीं रह जाएगा । 


६२ बालचरितम्‌ 


४ 


भटः--जयवु महाराज्ञः ! एतौ तो । 
राजा-(विलोक्य ) अयं ख दामोदरः । अहो, 


श्रीमान्‌ मदान्धगज्ञघीरवबिज्लाक्रगामी 
„ श्यामः स्थिरां खमुजपीनविरुष्टवक्षाः । 
पूवंश्रतानि चरितानि न चिच्रमस्य 
लोकञ्नयं हि परिवतेयितुं समथः ॥ < ॥ 


अयं नु लल्ितगम्भीराकृतिः पूबेजोऽश्य राम इति श्रुयते । 





राजा श्रीकृष्णमवलोक्षय कृतपूर्ैकायं तदप्य धिकं कतुं समर्थोऽयमिति विवृणोति- 
श्रीमानिति । 


मदान्धगजधीर विलाषगामी-मदान्धः-- मदेन अन्धः स चासौ गजश्च तद्वत्‌ 
धीरं विलासशौलं गमनमस्ति शर्य = मत्तगजेन्द्रगम्भीरलीकागमनकारी स्थिरांस- 
भुजपीनविकृष्टवक्षाः--स्थिरौ = टढौ श्रंसौ = स्कन्धौ भुजौ = करौ पीनं = मांसलं 
विकृष्टं = विस्तृतं वक्षः = वक्षःस्थलं यस्य सः श्रीमान्‌ = श्रीरसि श्रघ्यन्शोना- 
युक्तः श्यामः = श्यामबणेः अरस्य = दामोदरस्य पूर्वं = पुरा श्रुतानि = कणगो- 
चरीकृतानि चरितानि = कार्याणि न चित्रं = नाश्चयंजनकं सुघेति यावत्‌ । छन्तु 
हि = यतः श्रयं = दामोदरः लोकत्रयम्‌ = त्रिभुवनं परिवतेयितुम्‌ = अन्यथा कतुं 
समथः = शक्तः ॥ ८ ॥ | 


पूवंजः = श्मम्रजः रामः = बर्रामः- 





भट-- महाराज की जयहो। ये दोनों यह है । 
राजा-( देखकर ) यह वही दामोदर हे ! अरे, 


मदमत्त गजराज की मति गम्भीर एवं सविाक्त गति वाङे इद्‌ स्कन्ध, भुजा 
ओर मासक तथा विस्तृत वक्षःस्थल वाङ, शोभा से युक्त, कृष्ण वणं के इस 
दामोदर के पहर सुने हुए चरित्र आश्वय॑जनक ( ज्ञे ) नहीं हँ किन्तु यह तीनों 
रोक को परिवतिंत करने मे सम्थ॑हे ॥ ८॥ 


यह सुन्दर गम्भीर आकृति वाङ इनके अग्रज राम ई, एेषा सुना जाता हे । 
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१, ^ ० ^ ^ 
अभिनवकमरलामलायताक्षः शरशिनिभमूतिरुदारनीलवासाः । 
रजतपरिघबुत्तदीधेंबाहुश्चलदसितोत्पलपच्रविषमालः॥ ९ ॥ 
दामोदरःआयं ! एतावेबावाभ्यां युद्ध सन्नद्धाबिति मन्ये । 
खडषणः-भवितञ्यम्‌ । 
राजा-- ध्रबसेन ! प्रवततां युद्धम्‌ । 
भटः-- यदाज्ञापयति महाराजः ( मालां क्षिपति । ) 
मल्लो-अङ्घो ! वादेथ बादेथ सङ्कपटहाणि । [ अज्घो | वाद्यत 

बादयत सङ्खथपरहान्‌ | ] 





दामोदराग्रजं बलरामं दृष्टवा कंसः तं वणेयति--अभिनवेत्यादिना । अयं बल- 
रामः शअभिनवकमलामलायताक्षः--अमिनवच = नूतनश्च तत्‌ कमलं = पद्मं त- 
दत्‌ अमज्ञे = स्वच्छे श्रायते = दीर्घे अक्षिणी = नेत्रे यश्य खः | श्रत्यप्रोऽभिनवो 
नव्यो नवीनो नूतनो नवः। अमरः। शशिनिभमूतिः--शशिनिभा = चन्द्र 
तुल्या भूतिः = विग्रहः यस्य॒ सः उदारनील्वासाः = उदारं = इचिरं नोल = 
नोलवणं वासः = वस्त्रं यस्य॒ खः रजतस्य = रूप्यस्य दुवैणे रजतं रूप्यं खजूर 
शवेतमित्यपि !* अमरः । “परिषः = परिधातनः। अमरः। तद्वत्‌ बृत्तौ = 
बटंलौ दीघो = ्रायतौ बाहू = करौ यस्य॒ घः चदलसितो०--चर्त्‌ = परि- 
चलत्‌ यत्‌ असितोत्पलपत्रं = नीलकमलदलं तस्य चित्रा माला = विचित्रा खक्‌ 
यस्य खः एवंभृतो बलरामो वतते इति शेषः ॥ ९ ॥ 





नूतन ओर निमंरु कमर की मति दीघं ने््रों वाला, चन्द्र की भौति विग्रह 
वाला, रुचिर नीडे वचो को धारणकिए हर्‌ रुपहरे परिघ की भोति वतुंर एवं 
विशार सुजा्ओं वारा ( यह बरराम ) नीरू कमर की ' विचिन्र माला को धारण 
किए इष हं ॥९॥ 

दामोदर- आर्थं, मालुम होता हे हमारे साथ युद्ध के छि यही रोग तेयार हे । 

सद्कषंण-- होना चाहिए 

राजा- घरवसेन, युद्ध प्रारम्भ करो । 

ट-- महाराज की जसी आज्ञा । 
( माला फकता है ) 


दोनो मछ-अरे, बजाओ, युद्ध दुन्दुभि्यो को बजाओ । 
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चाणरः--पहि दामोदाल! अज मे भुजजुअल्लेहि ` िद्धि गच्डु | 
[ एहि दामोदर | अद्य मे भुजयुगल्ेन षिद्ध गच्छ।] 
दामोदरः-- 
प्राप्तोऽस्मि तिष्ठ मम वेगमिमं सहस्व 

स्॒टिकः--ए ए लाम! अज्ञ मे मुदिढपिटिठगत्तगलिअलुहिलपडलमज्ो 

जीविअं उञ्मसि। [एषएुराम) अरय मे सुष्ििष्टगात्रगकितदधिर- 

पटलमल्ो जीवितसुजक्ञि ] 

सङ्षेणः-- 

त्वामद्य मुष्टिक | यमाय निवेदयामि । 
८ स्वँ नियुद्धं कुवन्ति । ) 
दामोदरः--( चाणरं निहत्य ) 
, भग्नास्थिरेष निहतो 
सङ्षंणः-- 
निहतो मयापि 

दामोदरः क्थयति--दे चाण्र ! अदं तव मृजयुगलमभ्ये-- 

प्तः = आगतः श्रस्मि = भवामि तिष्ठ स्थिरो मव, ममनदामोदरस्य इ्म= 
दीयमानं वेगं = प्रहारवेगं  सदस्व=अनु मव । मुष्टिकं अति संकषंणः वक्ति--हे 
मुष्टिक = मल्ल अद्=चधुना त्वां मवन्तं यमायनभन्तकाय निवेदयामि = 
यमपुरं प्रेषयामीति यावत्‌ । दामोदरः चाणूरं निहत्य कथयति--एषः=चाण्रः 
भग्नास्थिः्=चूणितशरीरः, निद्ृतः=विनाशितः संकपंणः मयोऽपि सुषटिको निहतः 








चाणूर--आञओ दामोदर, आज मेरी दोर्नो सुजार्ओं से सफलता को प्राप्त करो । 
दामोदर-मैं खाया उहरो, मेरे शख प्रहार को सहो । 


युष्टिक-हे, हे राम, आज मेरे सुक्केसे पिसे हए अंगो वाका धिर से भीगा 
इञ तू प्राण छोदेगा। 


संकप॑ण--( अरे ) मुष्टिक, आज तुञ्ञ मँ यमराज के हवाङे करू गा । 
( सब मछयुड करते है । ) 

दामोदर-( चार को मारकर ) 

यह टूटी इई हडर्यो वाखा मरा पड़ा हे ! 

संकरपंण- रने भी इसका वध कर दिया ! 
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दामोदरः- 
कखासुरं च यमलोकमदहं नयामि ॥ १०॥ 
( प्रासादमारुह्य कंसं शिरसि निगृह्य पातयित्वा ) एष एष दुरात्मा कंसः, 


विस्तीणैलोहिवमुखः परिचत्तने्ो 
भग्नां सकण्ठकटिजायुकरोरजङ्घः । 
विच्छिन्नहारपतिताङ्गदलम्बसूजो 
वञ्जप्रभग्नशिष्ठरः पतितो यथाद्विः ॥ १९१ ॥ 





=ग्यापादितः । दःमोदरः कथयति-- अहं द।मोदरः कंसापुरं-दसाभिधं दानवं 
यमलोकं = यमपुरं नयामि = प्रेषयामि ॥ १०॥ 

दामोदरः निधनगतं कंषस्वरूपं विशृणोति -- विस्तीणंति । 

( एषः कंसः ) विप्तीणंलोदितमुखः--विस्तीणे = निःखतं . लोहितं = रक्तं 
यस्मात्तद्‌ मुखम्‌ =ाननं यस्य सः “आननं क्पनं मुखम्‌” अमरः । परिकृत्तनेत्रः-- 
परिवृत्ते = पर्यावतिते नेत्रे = नयने यस्य॒ भग्नां सरण्ठकटिजानुकरोजडवः- मगन = 
चटितम्‌ अंसः=स्कन्धः कण = गलः कटिः = श्रोणिः जानुः = ऊप करः 
= बाहुः ऊरुः सक्रिय जंघा-प्रखता एषां समाहारः तद्‌ यस्य खः विच्छिन्नहारः- 
विच्छिन्नः=्रटितः हारभ्=पणिमाला पतितः=निपतितः अन्गदः=केयुरः लम्बं 
लम्बमानं सूत्र॑=यज्ञोपवीतं यस्य॒ सखः, वज्रपएमग्नशिखरः--वज्जण = कुलिशेन 
भ्रभग्नं = खण्डितं शिखरं-कूटं यस्य॒ सः अद्विः=गिरिः “अद्विगोत्रगिरिग्रावा० । 
श्ममरः। यथान्येन प्रकारेण ( पतति तथा श्रयं कंठः ) पतितः=निपतितः भरति- 
भातीति शोषः ॥ ११ ॥ 





दामोदर-मे असुर कंख को यमलोक पर्चा रहा हूँ ॥ १० ॥ 
( भवन पर चढ़कर कंस को सिर पकड कर भिरा कर ) 
यह, यह दुराध्मा कंस हे । 
इसङ़ मख से खून बह रहा दै, नेत्र पर्यावर्तित हे, स्कन्ध, कण्ठ, कमर, जानु, 
हाथ, उर ज्ञौर जंघा षट गण्‌ है । मणिमारा टट गई हे, केयूर गिर गण्‌ है, यज्ञो- 
पवीत मी गिर सया हे जौर वच्चे द्वारा यह कंस चूर किष गप्‌ शिखर वाङे पवंत 
करी मौति गिरा हणा माल होता हे ॥ ११ ॥ 


६.९ बालचरितम्‌ 


न 0 ००१११ ` 
( नेपथ्ये ) | 
हा हा महाराजः । 
( पुनर्नेपथ्ये ) 
भो भो वृष्णियोधाः | अनादृष्टिशिवकहदिकप्रथुकसोमदत्ताक्रर- 
प्रमुखाः! अयं खलु भत्पिण्डनिष्क्रण्स्य कालः। शीव्रमागच्छन्तु 
भवन्तः । 
` दामोदरः--भाये ! संबायेतां सैन्यम्‌ । 
सङ्कषंणः--अय महं बारयामि 
द्रततुरगरथेभश्रान्तयोषोग्रनादं 
विलसदमलस्लड्गप्रासश्क्त्यष्डिङ्कन्तम्‌ । 





संकर्षणः दोर्भ्यां सैन्यं कोमयति--द्रुततरेत्यादि । 

दतु रशरथेमध्रान्तयोधोग्रनादं--द्रताः=शंघ्रगामिनः बुरगाः=अश्वाः रथाः 
स्यन्दनानि इभाः = गजाः श्रान्तयोधाः = सम्धरान्तसेनिकाः तैः उभ्रः=कर- 
नाद(=शब्दो यस्मिन. तत्‌ विलसदमललडगश्रा ° --वरिलसद्‌=शोभमानम्‌ अमलं= 
निम॑लं खड्गः अधिः “वडगे तु निन्धिंशचन्द्रदासासिरिष्टयः !› अमरः} प्राः 
कन्तः श्राघस्तु न्तः । अमरः । शक्तिः, ऋष्टिः=यायुषविशेषः कुन्तः एषां 





(नेपथ्यमें) 


हा, हा महाराज 
(पुनः नेपथ्यमें) 

अरे, हे यादव कुन के योद्धार्ज, अना, शिवक, हदिक, पृथुक, सोमः 
दत्त ओर अक्रृर आदि! यह स्वामी के ऋण चुकाने का समय है। बाप 
सब जल्दी आइए । 

दामोद्र- आयं ! सेना को दूर कीजिष । 

संकषंण--यह हटा रहा । 

शीश्रगामी घोडे, रथ गज ओर विदिक्च सेनिकों के कोराहर से युक्त, निम॑ल 
तलवार, भारे, शक्ति, ष्टि, न्त आदि से शोभित सेना को मैं अपनी भुजा से 


पञ्चमोऽङ्कः ६७ 
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पवनबलविकीणं फेनजालोमिमासं 
जलनिधिमिव दोभ्या श्चोभयाम्येष सेन्यम्‌ ॥ १२॥ 
( ततः प्रविशति वसुदेवः । ) 
वसुदेवः--भो भो मधुरावासिनः ! अलमलं साहसेन । 
ज्येष्ठो ऽयं मम तनयस्तु रोहिणेयो 
देवक्यास्तनयमिमं च किं न विस्थ। 
नाहं त्यजत किमायुषेश्च काय 
कसाथ स्वयमिह विष्णुराजगाम ।। १३ _______ __ _कसाथ स्वयमिह विष्णुराजगाम॥१३॥ __ 
समाहारः यस्मिन्‌ तत्‌ । पवनबरविदधीण-- पवनस्य = वायोः. ` बलेन = 
सामर्थ्येन विकीणेः = प्रक्षिप्तः तम्‌ ` फेनजालोर्मिमारं-फेनाजां.= जल- 
विकृतीनां जालः = समूहः ऊर्मिपाला--वियते यस्मिन तम्‌ एवंभूतं जलनिधि = 
समुद्रम्‌ इवनयथा एषः अहम्‌ सेन्य॑ = सेनां दोर्भ्यां = बाहुभ्यां क्षोभयामि = 
छुभितं करोमि ॥ १२ ॥ 
वसुदेवः सेनां विनिवायं बलदेवस्य परिचयं ददाति--अयेष्ोऽयमिति । 


अरयं=योद्धा ` रौहिणेयः--रोदिण्याः = मम ` भार्याया अपत्यं = रोहिणी 

पुत्रः मभन्वसुदेवस्य ज्येष्ठः = प्रथमः तनयः = सुनुः ` अस्तीति शेषः 1 ईमं = 

श्रीकृष्णं देवक्याः = मम भार्यायाः तनयं = पुत्रं किन्न वित्थ = कं ब जानीय 

सन्नाहं =युद्धोयोगं त्यजत = वारयत आआयुधेः=देतिभिः किं काय = किं प्रयोजनम्‌ । 

हन शअरस्मिन संसारे कंसाथ=कंसवधाथं स्वय = निजस्वरूपेण विष्णुः = परमात्मा 
्आजग।म = अवतीणेः ॥ १३ ॥ 


से पेखा छभित करंगा जैसे तूफान समुद के फेनजार ओर तरंगावख्यों को चिन्न 
। भिन्न कर देता हे ॥ २॥ 








( वञ्देव का प्रवेश्च ) 
बसुदेव--अरे, हे, मथुरावासियो ! अधिक साहस्र न करो । 
यह ८ मेरी पत्नी ) रोहिणी का पुत्र मेरा पका कुमार है । इस ( मेरी पनी ) 
देवकी के पुत्र को क्या नहीं जानते १ युद्धो्ोग को छोड दो ओर शं का क्या 
काम। इस लोक मेँ कंस (के वध) के रिएु स्वयं भगवान विष्णु अवतीणं 
इए है ॥ १३॥ 


७ ब[० च० 


श्प बालचरितम्‌ 


सङ्षेणः--( विकोकय ) अये तातः । तात । सङ्कषेणोऽह मभिवादये । 
दामोदरः- तात } दामोदरोऽहमभिवादये । 


वघुदेवः-- अक्षयविजयिनौ भवेतां भवन्तौ । सपपुत्रजन्मफलमदय ` 


भ्राप्रवानस्मि। 
उभमो- अनुगृहीतौ स्वः । 
वसुदेवः- कोऽत्र | 
( प्रविश्य ) 
मटः--जयत्वायेपुत्रः। 
वसुदेवः--अपबिध्यन्तां कलेवराणि । 
भटः--यदाज्ञापयत्यायंपुत्रः ! 
गोपालकाः सदे--ही ही गोबालआण रज्जं संवुक्त । [ हौ ही गोपालक्नां 
राज्यं संवृत्तम्‌ | ] ॑ 
वघदेवः-- कोऽत्र 
भटः--जयत्वायपुत्रः । 





संकपंण--( देखकर ) अरे, पिता जी ! पिता जी, मै संकषण ( आपका) 
अभिवादन करता हँ । 

दामोदर--पिताजी, मैँ दामोदर ( आपका ) अभिवादन करता हू । 

वसुदेव- तुम दोनो सव॑दा विजयी रहो । आज सन्ते सुपुत्रो के पैदा करने का 
फल प्राप आ । 

दोनों- हम छोग अनुगृहीत इष्‌ । 


वघुदेव--य्हौ कौन हे ! 
( प्रवेश्च करके ) 
मट-आयं पुत्र की जय हो । 
वसुदेव-इन शर्वो को फेंक दो । 
मट-आर्यपुत्र की जेसी आज्ञा । | 
सव णाले-- ही, ही, ग्वाला का राज्य हो यया। ` । 
वसुदेव-- य्ह कौन हे । 
मट- आर्यपुत्र की जय हो । 


पच्चमोऽड्धः ४६ 
वषुदेवः-- गच्छ, शीघ्रं दामोदरस्यदेशादनावृष्टिमाज्ञापय~महाराज- 
मुम्रसेनमपनोय निगलान्निबेत्ताभिषेकं कृत्वा प्रवेशयेति । 
भटः--यदाज्ञापयत्यायेपुज्ः | ( निष्कान्तः ! ) 
वसुदेवः-अये 
नदन्ति श्ुरतूयाणि चृष्डिः पतति कौसुमी । 
कसान्तकस्य पूजां प्रायो देवाः समागताः ॥ १७॥ 
( नेपथ्ये ) 


श्रीमानिमां कनकवित्रितहर्यमालां 
विस्तीर्णरजभवनापणगोषुराद्म्‌ । 


वघुदेषः शअ्नन्तरिक्षपतितां सखुमनोश्टि' दामोदरपूजाथमेवेति परस्तौति-नदन्तीति । 

खुरतूर्याणि-- सुराणां = देवतानां तूर्याणि = वाधप्रमेदाः नदन्ति = नादं 
कर्वन्ति । कौषमी समस्य -पुष्पश्य इयं दौघुमीचपुष्पमयी वृष्टिः = वर्षणं 
पततिनिपतति शआकाशादिति शोषः । प्रायः = बाहुल्येन देवाः = श्रमराः कंसा 
न्तकस्य--कंसस्य अन्तकः=कसस्य खत्युः तस्य = कंषारेः दामोदरस्येत्यथेः \ 
पूजार्थम्‌ = अचैनाथं समागताः = संप्राप्ताः ॥ १४ ॥ 


किनि ५४ 











नेपथ्यात्‌ मथुराया रक्षायै प्राथंयति-- श्रीमानिति । 
कनश्चित्रितदम्यमालां-- कनदः = सुवर्णैः चित्रिता = रचिता हर्म्याणां = 
धनिकगृहाणां माला = श्रेणिः यस्यां तां, विस्तीणेराजमवनापणगोपुराश्षं--वि- 
बसुदेव-जाभो, दामोदर की आज्ञासे अनाब्ष्टिको सूचितकरोकिशीघ्रही 
महाराज उग्रसेन को कारावाख से निकार कर उनका अभिषेक करके य्ह मेज दे । 
मट--आरयंपुत्र की जेसी आज्ञा । ( प्रस्थान ) 
वसुदेव--अरे, 


देव-दुन्दुभिर्यो बज रही है, पुष्प को वृष्टि हो रही दै, कंस के निधनकतां 
(कष्ण ) की पूजा के किष देवता रोग आ प्च हे ॥ १७ ॥ 


( नेपथ्यमें) 
शोभा से पूणं कनक-विनिभित भवनो, विशार राजभवन, बाजार, बहिद्भार एवं 





१०० बालचरितम्‌ 
न म (१ (१ (१ न १/१ ८१/००/०११७ ८९०० ०१/०० ००.०६.५७.०३१ 1) ति + 1 ^" 1 

पायात्‌ सदेव मधुरां कमलायताक्ष- 

स्त्रे्लोक्यजित्‌ खुरवरख्िदश्ेन्द्रनाथः ।॥ १५ ॥ 
वषदेवः--भो भो मधुरावासिनः ! शण्बन्तु श्चुण्बन्तु भवन्तः | 

अस्य खलु देत्येन्द्रपुराग॑लोत्पाटनपटोः सरबे्षत्रपराङ्घुखावलोकिनो 
वसुदेव समभवस्य , बासुदेस्य प्रसादात्‌ पुनरधिगतराञ्यस्योभ्रसेनस्य 
शासनमिदानीमवघुष्यते | 1 


सवे --प्रतिष्ठितमिदानीं बृष्िणिराज्यम्‌ | 


वसुदेबः-- प्रवेश्यतां महाराजः । र ॥ 
टः--यदाज्ञापयत्यायपुत्रः । ( निष्कान्तः |.) `  : । 








स्तीण = बि्तृतं ' राजमवनं = नृप्रदनम्‌, श्चापणः = निषदा ्रापणस्तु निषया- 
याम्‌ ।* अमरः | गोपुरं = पुरद्वारं “बर्दिद्वारं पुरद्वारं त गोपुरम्‌ । -अमरः। 
अष्टः = कोमम्‌ श्यादट्टः क्षोममल्ञियाम्‌ ।' अमरः । एषां समाहारः यस्थां ताम्‌ 
इमां = पुरोवतिनीं मधुराम्‌ = एतजन्नाम्नीं पुरीम्‌ कमलायताक्षः-कमल्ञे = पद्मे ` 
इव अ।यते = विस्तृते अक्षिणीननेत्रे यस्य सः तरेरोक्यजित्‌--त्रेलोकयं जयतीति = 
भुवनत्रयजेता ऽरवरः-- सरेषु = देवेषु वरः = श्रेष्ठः त्रिदशेन््रनाथः--त्रिदशे- | 
द्राणां अमरेन्द्राणां नाथः = स्वामी श्रीमान्‌ = परमेश्वरः घदेव = सवेदेव 
पायात्‌ = रक्तेत्‌ ॥ १५ ॥ | १ 








अटारी से युक्त मथुरा का, कमर की भति विज्ञारनेर्त्रो वारे, तीनो सुवन 
को जीतने वारे, देवतार्जो में श्रेष्ठ ओौर इन्द्र के नाथ आप, कक्याण करं ॥ १५॥ 

, . वददेव-हे, हे मथुरावासियो ! आप सुने, सुने, दत्यराज के नगर के बहिर 
को तोदने मे दुक्त, सब चत्रिर्यो को परास्त करने वारे, वसुदेव से उत्पन्न इस 


वासुदेव की कृपा से पुनः राज्य को प्राक्च करने वारे उग्रसेन का शासन इस समय 
चोषित होता है। 


` सव--यादुध-ङुरु के राज्य को प्रतिष्ठा हो गई! 
वसदेव- महाराज का प्रवेक्ञ हो । | 
मट-जआायपुत्र की जसी आज्ञा । 


> 111 ८ प्रस्थान ) ४ 
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( ततः भ्रविशत्युभ्रसेनः । ) 
उभ्रसेनः-- . । + । 
चिरोपरोधसम्प्रा्तः कलेश्ो मे केशिखदनात्‌ । 
अपनीतः स्ववीर्येण यथा विष्णोः शतक्र (तु ? तो); 1९६ 
भगवत्प्रसादादू व्यसनाणबादुत्तारितोऽस्मि । 
` ( ततः प्रविशति नारदः । ) ` 
नारदः- 


` कंसे प्रमथिते विष्णोः पूज्ञाथ देवज्ासनात्‌ । 





उग्रसेनः वसुदेव प्रसादात्‌ स्वक्षल्ेशापनयनं सू चयति--चिरोपरोधेति । 


यथा = येन प्रकारेण विष्णो; = त्रिविकमस्य ( वामनावतारे ) स्ववोरयेग-- 

स्वस्य = स्व श्यस्य वीयं = पराक्रमः तेन--स्ववीयंग शतक्त्तोः- शतम्‌ = शत- 

संख्याकाः कतवः = यज्ञाः यस्य तस्य = इन्द्रस्य क्लेशः = दुःखम्‌ अपनीतः =दरी- 

, कृतः तथा केशिसूदना व--केशिनं = दैत्यं सूदयतोति तश्मात्‌ = केशिहन्दुः परा- 

कमेण मे = मम = उश्रसेनस्य क्लेशः = खन्तापः चिरोपरोधक्षम््राप्त--चिरोप- 
रोधः = बहुकालावरोधस्तस्मात्‌ सभ्पापतः = अबिगतः ॥ १६॥ 


नारदः इन्द्र लोकात्‌ स्वागमनक।रणं दशंय ति--कंवेति।  : 
वंसे ~ दुषटदरपे प्रमथिते विनाशिते देवशासनात्‌--दैवस्य=इनद्रस्य शाख नम्‌= 





( उग्रसेन का प्रवेश्च ) 


५ उग्रसेन--चिरकारु में प्राप्त होने वाखा मेरा दुःख श्रीछृष्ण केद्वारा वेसे ही 
दूर कर दिया गया जसे मगवान विष्णु ने अपने परक्रमसे इन्द्र, का क्छेश दूर 
कियाथा॥ १६॥ 


भगवान-की ङृपा से मैं कठिनाइयो के समद्र से उवार लिया गया हू । 
(नारद का प्रवेश) 


नारद~~कंस के विनाश पर भगवान विष्णु की पूजा के दिए देवतां के 
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सगन्धवोपष्लरोभिश्च देवकल्लोकादिह्ागतः ॥ १७॥ 


दामोदरः--अये देबपिनीरदः। देवर्ष ! स्वागतम्‌ । इदमध्यं 
पाद्यं च। 


नारदः--सवं गृह्णामि ! गम्धवप्सरसो गायन्ति । 


नारायण } नमस्तेऽस्तु प्रणमन्ति च देवताः । 
अनेनासुरनाह्ोन मही च परिरश्चिता ॥ १८ ॥ 


दामोदरः-- देवष ! परितुष्टोऽस्मि कि ते भूयः प्रियमुपहरामि । 





श्रादेशः तस्मात्‌ सगन्धर्वाप्यरोभिः--गन्धेवैः--देवयोनिविशेषैः शप्यरोभिः = 
सराहगनाभिः सहितः विष्णोः = व्यापकस्य दामोदरस्य पूजार्थम्‌ = अर्चनाथं 
देवलोकात्‌ = रमरपुरात्‌ इह = मथुरायां राजधान्याम्‌ अहं = नारदः 
श्रागतः = खमागतः ॥ १७ ॥ 


नारदो दामोदरं स्तुवन्नाह- नारायणेति । 


नारायण =है दामोदर! ते = तुभ्यम्‌ नमः = प्रणामः अस्तु = भवतु, 
देवताः = खराः, च त्वाम्‌, प्रणमन्ति = प्रणामं कुरनिति श्ननेन = एतेन अइर- 
नाशेन अषराणां = दैत्यानां नाशेन = हननेन मही = पृथ्वौ परिरक्षिता = 
विता च॥१८॥ 





आदेश्च से मेँ गन्धवं ओर अप्सराओं के सहित देवरोक से यहा ( सष्यु छोकनें ) 
आया हं ॥ १७ ॥ 


दामोदर--भरे, देवषिं नारद ! हे देवपि ! स्वागत हे । यह अध्य ओर पाय 
( स्वीकार हो )। 
नारद-- सब अरहण करता हँ । गन्धवं ओर अष्सरायं गाती हे । 


नारायण ! आपको नमस्कार है । देवतागण आपको नमन करते है । इस दैत्य 
के वध से पृथ्वी पूणं रदित हो गई ॥ १८ ॥ 


दामोदर-हे देवि ! मे सन्तुष्ट हँ । में तुम्हारा जीर क्या उपकार करं । 


पश्चमोऽद्कः १०३ 
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नारद 


प्रहृष्टो यदि मे विष्णुः सफल्लो मे परिश्रमः 
गमिष्ये विबुधावास सह. सवेः खुरोत्तमेः ॥ ९९ ॥ 


दामोदरः-- गच्छतु भवान्‌ पुनदंशेनाय । 
नारदः-यदाज्ञापयति<भगवान्‌ नारायणः | ( निष्कान्तः । ) 
| ( भरतवाक्यम्‌ ) 

। इमां सागरपयन्तां हिमवदिन्ध्यङ्ण्डलाम्‌ । 





नारदः स्वाभीष्टं पकटयन्नाह--श्रहृष्ट इति । 

यदि = चेत मे = मद्यम्‌ विष्णुः = दामोदरः श्रहृ्टः = प्रसन्नः, तट मे = 
मम परिश्रमः = भत्यंलोकागमनायाखः, खफरूः = धाथेकः जात इति शेषः । अतो- 
| इना सवैः = सकलः, खुरोत्तमैः = प्रेष्ठ, सह = साकं, विबुवावासं-- विबुधानां 
। खराणाम्‌ आवासं = वासस्थानं स्वर्ममित्यथः । भमिष्ये = यास्यामि, अपाणिनो- 
| योऽयं गमिधातोरात्मनेपदप्रयोगः ॥ १९ ॥ 


भरतवाक्यं कविः कथयति-- इमामिति । 
नः = भध्माकरम्‌ राजसिंहः = वृपश्रष्ठः, हिमवद्विन्भ्यकुण्डलाम्‌ -हिमवांश्च 
विन््यश्च हिमवद्िन्भ्यो तो एव $ण्डल्े यस्याः सा हिमवद्विनध्यङ्ृण्डला तां तथो- 
क्ताम्‌ = हिमवद्विन्ध्यकणवे्टनाम्‌, खागरपयन्ताम्‌-- सागरः = समुद्रः पर्यन्तः = 





। नारद--यदि भगवान्‌ विष्णु सुश्चपर प्रसन्न दहे तो मेरा परिश्रम ( म्यंरोक 
। अनेमें श्रम करना ) सफ हो गया, अतः अव देवधरेष्ठ-इन्द्रादियो के साथ स्वगं 
खोक को जाऊ गा ॥ १९॥ 


दामोदर-जाप जायें, दरंन आपका फिर भी हो। 


नारद-मगवान नारायण जो आज्ञा दे रहे ह बही होगा, ( रङ्गमञ्च से 
निकर गये ) 


( भरत का वाक्य ) 
इम रोगो के भ्ठ राजा हिमारुय तथा. विन्ध्य पव॑त जिसके ऊुण्डल स्वरूप है 
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मद्यीमेक्ातपचाङ्ं राजसिंहः प्रशास्तु नः ॥ २० ॥ 
( निष्कान्ताः खवँ ) 
पञ्चमोऽङ्कः । 


अवसितं बालचरितम्‌ । 


न 14 $ 


सौमामागः यस्याः सा त॑ तथोक्ताम्‌ । ए्नातपत्राङकाम्‌-- एकं = सुख्यम्‌ अतपा 
त्रायत इत्यातपत्रं = हत्रम्‌ एव अङ्कः = चिहं य्याः सा तां तथोक्ताम्‌, इमाम्‌- 
एताम्‌ मदी = प्थ्वीं प्रशास्तु = पालयतु ॥ २० ॥ ` 





इति पश्च मोऽङ्ः समाप्तः 





एेसी एकच्छुन्र चिद्व वाली, समुदरपर्यन्त इस पृथ्वी का पालन करं ॥ कव क ॥ 
( सब रोग रङ्गमच्र से निकल गये ) 
पञ्चम अङ्क 
समाप 
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